£ 


१४ अजन्तस्त्रीळिङ्गप्रकरणम्‌ । २०९ 


जरा जरसौ इत्यादि । पक्ष हलादौ च रमावत्‌। 
गोपा विश्वपावत्‌ । 


00): त न्स 
जरा--जरा ( बुढ़ापा ) शब्द के प्रथमा के एकवचन में आबन्त होने से 
रमा शब्द्‌ के समान अएक्त सकार का 'हलड्यादि लोप होगया । 
जरसौ--“औ? में अजादि विभक्ति होने से 'जराया जरसन्यतरस्ाम्‌' से 
जरस्‌ आदेश होगया । 
पक्षे इति--जरस्‌ आदेश के अभाव पक्ष में और हलादि विमचियो में 
रमा शब्द के समान रूप बनेंगे । 


प्र जरा, जरसौ, जरसः । | च० जरसे, जराम्याम्‌, जराम्यः। 
जराः । जरायै, > 
स० हे जरे, है,, हे, । पं. जरसः „ » । 
जरायाः ; 

द्वि जरसम्‌, ,, „५ । | घ० „ जरसोः .जरसाम्‌। 
जराम्‌, जरयोः जराणाम्‌। 

१० जरसा, जराभ्याम्‌ जराभिः। | संश जरसि, » जराठु | 
जरया, जरायाम्‌ 


उ गोपाः इति-गोपा शब्द के रूप पुँल्लिङ्ग विश्वपा” शब्द के समान बनेंगे । 
` यह शोपा शब्द विश्वपा शब्द के समान 'अन्येम्योऽपि इश्यते पूत से विच्‌ 
क्र व होकर बना है | विच्‌ प्रत्यय का सर्वापहार लोप होता है । त्रीलिङ्ग का 
बने कराने के लिये इनसे कोई प्रत्यय नहीं आता, क्योंकि किसी प्रत्यय का 
इनसे विधान ही नहीं किया गया । अतः ये शब्द दोनों लिल्लों में समान ही 
रहते हैं | परन्तु जब “क” प्रत्यय के द्वारा 'गोप' यह अकारान्त शब्द बनता हे 
उससे ख्रीत्व विवच्षा में 'जातेरख्रीविषयादयोपधात्‌? सुत से -डीघू प्रत्यय 
' शब्द बनता है, जिसका अथे शब्द से होता है-गोप की 
। इसी कप्रत्ययान्त शब्द से 'अजाययतष्टाप! सूत्र से टापू होकर | 
हन्द भी बनता है, पर उसका अर्थ होता है-गोप जाति को खरी अमे 
गोपान करनेवाली स्त्री । oe 

॥ आकारान्त शब्दू समाप्त ॥ 


२१० ळघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


सतीः । मत्या । 
( नदीसंज्ञासून्रम्‌ ) 
२२२ डितिः ` हस्वश्च १। ४ । ६॥ 
इयुङुबङ्स्थानौ खीशब्दभिन्नौ नित्यल्ीढिङ्घावीदूतौ, हृस्वो च 
इबर्णोवणौं खियाँ वा नदीसंज्ञौ स्तो ङिति। मत्यै, मतये। मत्याः २ 


हस्व इकारान्त शव्द ७ 
सति (बुद्धि ) 

मतीः--मति शब्द के द्वितीया के बहुवचन में “मति + अस! इस दशा में 
पूवसवणंदीध्र होकर “मतीस्‌? ऐसी स्थिति हुई | तब सकार को रुत्व विसग 
होकर रूप सिद्ध हुआ । 

यहाँ सकार को 'तस्माच्छ्सो नः पुंसि! से नकार नहीं होता । क्योंकि पुंसि 
कहने से उसका केवल पु ल्लिङ्गमें विधान है । स्रीलिङ्ग होनेसे यहाँ नहीं हुआ । 

मत्या--तृतीया के एकवचन में 'मति + आ? इस अवस्था में इकार को 
यण्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । 

हृस्व इकारान्त शब्दों के रूपों में पुल्लिङ्ग की अपेक्षा स्त्रीलिज्ञ में इन दो 
( शस्‌ और टा ) स्थलों में ही विशेष अन्तर पड़ता है | इसलिये ये रूप दिखाये 
गये हैं । 

२२२ ङितीति-इयङ्‌ और उवङ्‌ के "स्थान, स्त्री शब्द से भिन्न तथा 
नित्यस्रीलिङ्ग दीर्घ ईकार ऊकार तथा हृस्व इकार उकार विकल्प से नदीसंज्ञक 
हों, ङित्‌ प्रत्यय परे रहते । 

मत्यै--चठुयौं के एकवचन में “मति + ए? इस दशा में हस्व इकारान्त 
स्त्रीलिङ्ग मति शब्द से पर ङित्‌ प्रत्यय ङे होने से वैकल्पिक नदीसंज्ञा हुई । 
नदीसंज्ञा होने पर आण्‌ नद्याः सूत्र से डित्‌ प्रत्य'ए'को आद्‌ आगम | 
'आरश्च? Eo ह को यणू होने से रूप सिद्ध हुआ। | 
मत संज्ञा के अभाव पक्ष में धिसंज्ञा होगी “र्ति? 
से घिसंज्ञानिमित्तक गुण होने पर एकार को अय? होगी और तब 'बेर्झिति' सूत 


निक य आदेश हुआ | 
कु [च इयड और उवङ 


की स्थिति उनमें हो । यदि छ 
र उवङ्‌ इयङ्‌ और उवझ्‌ | 
और फिर उनका निषेध या बाध होगया हो तो इयङ और उवङ्‌ . 


NNN SC जी 


। 
| 
| 
| 
क 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अजन्तसत्रीलिङ्गमकरणम्‌ । २११ 


मतेः २ । 
( “आम्‌ विधिसूत्रम्‌ ) 

२२३ इदुद्भ्याम्‌ ७। २ । ११७॥ 

इदुद्भ्यां नदीसंज्ञकाभ्यां परस्य ङेराम्‌। मत्याम्‌, मतो। शेषं 

मत्याः-पञ्चमी और षष्ठी के एकवचन में मति + अस्‌? इस अवस्था में 
नदी संज्ञा, आट्‌ आगम, वृद्धि, यणू , रूब और विसग कार्यं होकर उक्त रूप 
सिद्ध हुआ । 

मतेः--नदीसंज्ञा के अभावपक्ष में घिसंज्ञा, गुण और “ङसिङसोश्च” से 
अकार का पूर्वरूप तथा सकार को रुत्व विसगं होकर रूप वना । 

२१३ इढुदिति--नदीसंज्ञक हृस्व इकार और उकार से पर रि’ को 
“आम! आदेश हो | 

मत्याम्‌--“मति + डि? इस दशा में प्रकृत सूत्र सेंडि' को 'आम आदेश 
होने पर इकार को यण्‌ होकर रूप सिद्ध हुआ | 

यहाँ यद्यपि ङेराम्‌ नद्याम्नीभ्य/ से ङि को आम हो सकता था, तथापि 
*औत्‌ सूत्र से बाध होने के कारण वह प्राप्त नहीं था । अतः इस सूत्र के द्वारा 
विधान कर दिया गया । र ५ 

मतौ--नदी संज्ञा के अमाव में “घि' संज्ञा होने से “अच्च घेः सूत्र से 'डि? 
को 'औ? और इकार को अकार आदेश हुआ । तब 'मत-- औ? इस दशा में 
बुद्धि होकर रूप बना | 

झेषमिति--शेष रूप हरि शब्द के समान ही बनेंगे । 

अन्तर केवळ शस्‌ , टा, छे, ङसि, ङस्‌ और डि-इन छुः विमक्तियों में ही 
पड़ता है । 
की उनमें स्थिति तो नहीं मानी जा सकती । अतएव ऐसे स्थलों में यह सूत्र 
प्रवृत्त न होगा । जैसे स्रीलिङ्ग प्रधी ( अच्छी बुद्धिवाळी स्त्री ) शब्द्‌ में इय,ङ्‌ 
की प्राप्ति तो होती है, पर उसका यणू से बाघ हो जाता है उसमें इयङ को 
स्थिति बनती ही नहीं अतः यहाँ इस सूत्र को प्रबृत्ति न होगी। ' श्री? और 
“सुधी? ये दीघ इकारान्त शब्द इस सूत्र के उदाहरण हैं, क्योंकि ये “स्री? शब्द 
से भिन्न भी हैं और स्रीलिङ्ग भी और इनमें इयङ आदेश भी होता है। दीघ 
ऊकारान्त-'भू (मौ) शब्द भी इसका उदाहरण होगा, इसमें उवङ_ होता हे । 


२१२ लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


हरिवत्‌ । एवं बुद्धयादयः 
( 'तिसुचतस' आदेशविधिसत्रम्‌ ) 
२२४ त्रि-चतुरोः' स्रिया तिसृचतसृ' ७। २ । ९९ ॥ 
स्रीढिङ्गयोरेतयोरेतौ स्तो विभक्ती । 
२२५ अचि र ऋतः ७। २ । १०० ॥ 
तिस्रचतस एतयोऋेकारस्य रेफादेशः स्यादचि । 


गुणदीोत्वानोमपवादः 
( रमाव-विधिसूत्रम्‌ ) 
प्र० मतिः, मती, मतयः । | च०मत्ये-मतये, मतिभ्याम्‌ , मतिम्यः । 
सं० हे मते, दे, हे, । | पं० मत्याः्मतेः; 9, y । 
द्वि० मतिम्‌, मती, मतीः | | 9० , , मत्योः मतीनाम्‌ 
तृ० मत्या; मतिम्याम्‌, मतिभिः । | स० मत्याम-मतौ, , मतिषु । 


“रूप बनेंगे | 

२२४ त्रिचतुरोरिति-त्रि और चतुर शब्दों को क्रम से तिस्‌' और 

चतस्‌? आदेश हों स्त्रीलिंग में । 

तरिशन्द नित्य बहुवचनान्त है, यह पहले कहा जा चुका है । 

चतुर्‌ शब्द भी चार संख्या का वाचक होने से नित्य बहुवचनान्त है । 

चतुर्‌ शब्द यद्यपि हलन्त है, तथापि चतस आदेश होने से अजन्त बन 
जाता है, अतः अजन्त में ही इसका निरूपण किया गया | 

२२५ अचि र इति--तिस और चतस शब्द के ऋकार को रेफ आदेश 
` हो अच्‌ परे रहते | 


शुणदीघति--रेफ आदेश जस्‌ में “हतो ढि- से प्राप्त गुण, शस_ में 


` से सात उत्व का बाधक है | ना गास उत्व का बाधक है | इस प्रकार तिस्‌ + उस में “इको यणचि? यणचि 


यह सूत्र बाघ कर देता है । 


` अथमयोः पूबसवर्णः' से प्रात पूवसवण दीघ और ङसि) और डस_में “लत | 


भर ङस. ये एकवचन हैं, यहाँ तो ये नहीं आते पर 'प्रियास्तिखो वी | 
'प्रियतिस से आयेंगे । वहाँ “मियतिस + अस? इस /. 


उच 


| 
| 
| 
। 


अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणम्‌ । २१३ 


तिस्रः । तिस्र; । तिंस्रमिः । तिस्रृभ्यः । तिस्रभ्यः । 
आमि चुट्‌। 

२२६ नें तिसू-चतस ६। ४। ४ ॥ 
एतयोर्नासि दीर्घो न । तिसृणाम्‌ । तिसषु । 


0100 "SE ENE स्स्स 
से ऋकार के स्थान में रकार आदेश करने से भी 'तिलः' यह रूप सिद्ध हो 
सकता था 'अचि र ऋतः सूत्र की क्या आवश्यकता है ? इस शक्का का समा- 
धान हो गया । । 

तिस्रः - यहाँ तिस. आदेश होने पर जस्‌ में तिस -- अस? इस दशा में 
“नृतो ङि से गुण प्रात हुआ है, उसका प्रकृत सूच से वाध होकर ऋकार 
को रेफ आदेश हुआ । तब सकार को रुत्व विसर्ग होकर रूप बना । 

तिस्र;- शस. में'तिसु + अस इस दशा में प्रात पूवसवणंदीघं को बाघ- 
कर मक्त सूत्र से आकार को रेफ होकर और सकार को स्त्व विसर्ग होकर 
खूप सिद्ध हुआ । 

तिस्रभिः-'भिस्‌'में तिसु आदेश और सकारको रुत्व विसगं काये होताहे। 

तिसृभ्यः--भ्यस्‌ मैं तिसु आदेश और रुत्व विसर्ग यही काय होते हैं । 

आमि बुट इति-आम्‌ में चुटू आगम हुआ | 

तात्पर्यं यह है कि 'तिस आम? इस दा में प्रकृत सूज्ञ से ऋकार को रेफ 
आदेश और 'हस्वनद्यापो नुट्‌? से आम्‌ को नुद्‌ आगम प्राप्त होता है | पर 
होने से यद्यपि रेफ आदेश प्रबल है, तथापि नुमचिरतृज्वद्धावेभ्यो तुटू पूव विप्र 
तिषेधेन? इस वचन से अघि रु-अच परे रहते रमाब-की अपेक्षा बुट्‌ प्रबळ 
है । अतः पहले नुट्‌ होगा, तब अजादि प्रत्यय न रहने से रमाव नहीं होता । 

२२६न तिस्‌ इति-तिस और चतसु शब्द को आम परे रहते दीघं न हो। 

तिसृणाम्‌--तिस्‌ नाम? इस दशा में “नाभि? सुत्न से पास दीघं का 
प्रक्ृत सूत्र से निषेध हो गया | तव “ऋवर्णान्नस्य णत्वं बाच्यम्‌' से ऋवण से 
परे नकार को णकार होकर रूप सिद्ध हुआ । 

तिसूषु-सप्तमी के बहुवचन में “आदेशग्त्यययोः' से सुपू प्रत्यय के सकार 
को मूर्धन्य षकार आदेश होकर रूप सिद्ध हो गया । 

इसी प्रकार चतसु शब्द के मी रूप बनेगे-अ० चतस्रः, दि०्चतस्रः, तृ० 


२१४ ढघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


हाडे) हा वाभ्याम्‌ । योः, इयोः । 
गौरी, गौयौँ, गौय: । हे गौरि । गोये इत्यादि । एवं नद्यादयः। 


चतसूभिः, च० चतसुभ्यः, पं० चतसृभ्यः, ॥चतसुणाम्‌, स० चतसूषु । 

द्रे इति-द्वि शब्द के प्रथमा और द्वितीयाके द्विवचन में “द्वि + औ? इस 
स्थिति में “त्यदादीनामः? सूत्र से विभक्ति पर-होने के कारण इकार को अकार 
आदेश हुआ तब “द्र + औ? इस दशा में अकारान्त बन जाने के कारण स्त्रीत्व 
विवक्षा में 'अजाद्यत्टाप'सू़् से टापू प्रत्यय हुआ। “टापू/्का टकार और पकार 
इत्संशक होने से छपत हो जाता है। तब 'द आ और इस स्थिति में सबं दीघ 
और 'औङ आपः? से 'औ' को शी आदेश और गुण होकर रूप सिद्ध हुआ । 

Sh में त्यदाद्यत्व होने पर अकारान्त हो जाने से टाप्‌ 
सवणदीघ होकर रूप सिद्ध हुआ । 

द्र्‍योः_ओस्‌ मे, त्यदाद्यत्व, टाप्‌ , सवणंदीध, आकार को “आङि चापः? 
से एकार, अय्‌ आदेश और सकार को रुत्व विसर्ग होकर रूप सिद्ध हुआ । 

हृस्व इकारान्त शब्द समास | 
दीघं ईकारान्त शब्द 

गोरी- गौरी ( पावती ) शब्द के प्रथमा के एकवचन में “गौरी + स्‌? इस 
अवस्था में ङथन्त१ होने से अएक्त सकार का “१७६ हल्ङथाग्म्यो-' से लोप 
हो गया | अतः विसगं रहित रूप बना । 

गोयौं--औ में पूवंसवणदीध प्राप्त होता है उसका “दीर्घाजसि च! सूत्र से 
निषेध हो जाता हे । तव यण आदेश होने पर रूप की सिद्धि हो जाती है | 

गोयः--जसू में भी पूर्ववत्‌ यण्‌ होकर उक्त रूप सिद्ध हुआ | 

हे गोरि--सम्बुद्धि में नित्यस्त्रीछिङ्ग होने के कारण नदीसंशक होने से 
'अम्बाथंनययोहस्वः” से हस्व और तव 'एडहुस्वात्‌ सम्बुद्ध से सम्बुद्धि के सकार 
का लोप होकर रूप बनता है । छि 

८ गीरा के एकवचन में “गौरी +ए? इस दशा में नदीसंज्ञक होने 

से आणनद्या? से आटू आगम और 'आरश्च' से वृद्धि होने पर “गौरी ऐ? 
इस स्थिति में यण्‌ होकर गौय” रूप सिद हुआ | 


शि र \_\_\1_\1\1\1 1 
[र्न सुते पू प्रत्यय होता है। 


1 
ex 
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लक्ष्मी: । शेषं गोरीबत्‌। एवं तरीतन्त्र्याद्यः । 


झी । हे स्त्र । 
( “इयङ्‌? आदेशविषिसूत्रम्‌ ) 


२२७ खिया; ६ । ४ । ७९॥ 


A 
प्रश गौरी, गौयौं, गौर्यः । | च० गौय, गौरीम्याम्‌, गौरीम्यः । 
सं० हे गौरि, हे 99 हे 39 । पं० गौर्याः, 99 फर | 
द्वि. गौरीम्‌, » गौरीः। | „ गौयों), गौरीणाम्‌ । 
तू० गोर्या, गौरीम्याम्‌, गौरीभिः। | स० गौर्याम्‌, „, गौरोषु 1 

एवमिति-- इसी प्रकार “नदी? आदि दीघे ईकारान्त नित्यस्नीलिजञ शब्दों 
के भी रूप बनेंगे । 

लक्ष्मीः--ल्द्मी शब्द दीघं ईकारान्त तो दै, पर ड्यन्त^ नहीं । अतः 
इससे पर सु का लोप नहीं होता । विसग होकर रूप बनता है | 

ओषमिति--शेष रूप गौरी शब्द के समान ही बनते हैंअर्थात्‌ नदी 
संज्ञा तो होती ही है तथा नदी संज्ञा के कायं भी होते हैं । 

एवमिति--इसी प्रकार तरी, तन्त्री आदि अङ्थन्त शब्दों के रूप भी 
बनेंगे अर्थात्‌ इनके सु का लोप न द्वोगा। और तब सु में विसगंयुक्त रूप 
बनेगा | यह विषय पुंलिङ्ग में अतिलक्ष्मी शब्द पर सविस्तर स्पष्ट किया जा 
चुका है । - 

स्जी- सरी स! इस दशा में ङ्थन्त^ परे होने से अएक्त सकार का लोप . 

होकर यह निर्विसगं रूप सिद्ध हुआ | 

हे खि--यह रूप सम्बुद्धि में नदीसंक होने से 'अम्बार्थनद्योहस्वः से 
हृस्व होने पर, हस्वान्त अङ्ग हो जाने से, उस से प्रे सम्बुद्धि के सकार का 

“एडहुस्वात-' सूज्ञ से डोप होकर बनता दै। 

२२७ खिया इति- स्री शब्द को इयङ” आदेश हो अजादि प्रत्यय परे 


१ 'ङच्चेसुट च' इस उणादि सूत्र से ईग्रत्यय हुआ है। उसी का € हे। 
२ (स्त्यायते? इस उणादि सूत्र से स्त्यै घाठ से दर्‌ प्रत्यय होता हे । 
ड्‌? का र शेष रहता है । इस प्रकार 'ख' बन जाने पर टित्‌ होने के कारण 
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अस्येयङ्‌ स्यादजादो प्रत्यये परे । स्त्रियौ, स्त्रियः । 
( इयङ्‌ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
२२८ वॉऽम्‌-शसोः` ६ | ४ । ८० ॥ 
अमि शसि च स्त्रिया इयङ्‌ वा स्यात्‌ । स्त्रियम्‌ , स्त्रीम्‌ । स्त्रियः, 
स्त्रीः । स्त्रिया । स्त्रिये । परत्वान्नुट-स्त्रीणाम्‌ । स्त्रीषु । 


रहते | (इयङ्‌ में “अङ्‌? मात्र इत्संज्ञक है । “इय” शेष रहता है । 
डित्‌ होने से अन्त्य ६ कार को इयङ्‌ आदेश होता है । 
ख्रियो-प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में स्री + औ' इस अवस्था में 
अजादि प्रत्यय 'औ? परे होने से स्री' शब्द के ईकार को इयङ्‌ आदेश होकर 
स्त्रियौ” रूप सिद्ध हुआ | 
स्त्रियः--ग्रथमा के बहुवचन में “त्री "अस्‌! इस अवस्था में पूर्ववत्‌ इयङ्‌ 
आदेश और सकार को रु और रेफ को विसग होने से उक्त रूप बना । _ 
२२८ बामिति-अम्‌ और शस्‌ परे रहते स्री शब्द को इयङ्‌ विकल्प से हो । 
स्त्रियम्‌ द्वितीया के एकवचन अम्‌ में “सत्री +अम्‌? इस दशा में 
मत सूत्र से इयङ्‌ आदेश होकर यह रूप सिद्ध हुआ | 
स्त्रीम्‌ --इयङ्मावपच् में 'अमिपूवः? से पूर्वरूप होकर बना | 
स्त्रियः--द्वितीया के बहुवचन शस्‌ में जब इयङ्‌ हुआ, तब जस्‌ के 
समान रूप बना और जब इयङ्‌ नहीं हुआ तब पूवसवणे दीघ होकर स्त्री' 
यह रूप बमा । 
स्त्रिया--ठृतीया के एकवचन में “स्री +आ? इस अवस्था में २२७ 
खिया; सूत्र से इयङ्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ | 
स्त्रिये--यह रूप चतुर्थी के एकवचन में 'स्त्री-- ए? इस दशा में नदी 
संक होने से आण्‌ नद्याः से आट्‌ आगम और 'आरश्च' से वृद्धि होने के 
अनन्तर “त्री +ऐ. इस स्थिति के बन जाने पर “२२७ स्त्रियाः? सुत्र से इयङ 
' आदेश होकर सिद्ध हुआ | र 5 
__ स्री शब्द का वजन होने से ङिति हस्वश्र से डित्‌ प्रत्ययों से - आभज हीने ते दिति हसथ से कित्‌ पर्ययो से नदी संशा 


क है (इत्र से डीपू अत्यय होकर “सी” शब्द बनता है। अतः 
४ [| भू 
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श्री; । श्रियो । श्रियः । 
( नदीसंज्ञानिषेधसूत्रम ) 
२२९ नेयेडुवड्स्थाना'वस्री' १ | ४। ४ ॥ 
इयङ्वङोः स्थितिययोस्तावीदूतो नदीसंज्ञौ न स्तः, न तु स्त्री । 
हे श्रीः । श्रिये, श्रिये । श्रियाः २, श्रियः 
का विकल्प नहाँ हुआ | 
स्त्रियाः यह रूप पञ्चमी और षष्टी के एकवचन में सिद्ध होता है । “त्री + 
अस? यहाँ भी नदीसंज्ञक होने से पूववत्‌ आट, बृद्धि और इयङ्‌ आदेश इए | 
परत्वादिति-ष्टी के बहुवचन में 'स्त्री--आम! इस दशा में इयङ और 
चुहू दोनों की प्राप्ति होने पर, पर होने के कारण “नुट्‌? आगम हुआ तब “१३८ 
अट्कुप्वा- सूत्र से नकार को णकार होकर €्त्रीणाम्‌? रूप सिद्ध हुआ । 
स्त्रोष-ससतमी के बहुवचन का रूप है । 
प्र. स्ती, खियौ खियः । | च. खियै, स्त्रीम्याम्‌, स्त्रीम्यः । 


सं. हेखि, हे, हे,, । | पं. खिया, ,, जला 
बिच , [हव व. „ सियो, जीणाम्‌ । 
तृ. खिया, स्त्रीभ्याम्‌, ख्रीमिः | | स. खियाम्‌, ,, स्रीपु । 


श्री ( लक्ष्मी, शोमा ) शब्द 

श्री:-- *ड्थन्त न होने से 'श्री' शब्द के प्रथमा के एकवचन सु के अएक्त 
सकार का “१७६ हल्ड्याव्म्यः सूत्र से लोप नहीं होता । तब सकार को रु और 
रेफ को बिसग होकर श्री यह सविसग रूप सिद्ध हुआ | 

श्रियौ- यह रूप प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में “श्री+ओ? इस 
अवस्था में १६६ अचिइनुधातु! सूत्र से इयङ्‌ आदेश होकर बनता है । 

श्रियः यह रूप प्रथमा के बहुवचन जस. में पूर्ववत्‌ सिद्ध होता है । 

२२९, नेयङ इति-इयङ और उवङ की स्थिति जिनमें हो, ऐसे दीष 
ईकार और ऊकार की नदी संज्ञा नहीं होती, स्त्री शब्द को छोड़कर; अर्थात्‌ 
स्त्री शब्द की तो नदी संज्ञा होती ही दै । 

हे श्रीः--सम्बुद्धि में-'हे श्री +स्‌' इस अवस्था में इयङ्‌ की स्थितिवाडा 


१ “श्रयति हरिम्‌? इस विग्रह में “श्रि? घाठु से 'किपू वचि-पच्छ्ि-आयतस्तुः 
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( नदीसंशासत्रम्‌ ) 
२३० चॉऽऽमिः १ । ४।५ ॥ 
इयङ्वङ्स्थानौ स्त्र्याख्यौ यू आमि वा नदीसंज्ञौ स्तः, न तु स्त्री 
णाम्‌ , श्रियाम्‌ । श्रियाम्‌, श्रियि । 


होने से दीघं ईकारान्त श्री शब्द की नदी संज्ञा का निषेध प्रकृत सूत्र सें हो 


जाने से नदी संज्ञा प्रयुक्त हस्व नहीं हुआ, अतः हृस्व से परे न होने के कारण 
सम्बुद्धि के सकार का लोप भी नहीं हुआ, अतः रुत्व विसर्ग होकर हि श्री? 
यह सविसग रूप सिद्ध हुआ | 
श्रिय, श्रिये--ये दो रूप चतुर्थी के एकवचन में “ङिति हृस्वश्च' से नदी 
संज्ञा के विकल्प से होने से बनते हैं | नदीसंज्ञा पच में त्युक्त आट्‌ और 
बृद्धि, अनन्तर २६६ अचि इनुघातु- सूत्र से इयङ्‌’ आदेश होता है और 
अभाव पक्ष में केवळ इयङ” आदेश होकर “श्रिये? रूप बनता है । 
श्रियाः २, श्रियः २-ये दो-दो रूप पञ्चमी और ष्ठी के एकवचन के हैं । 
पूर्ववत्‌ नदीसंज्ञाके विकल्प के द्वारा बनते हैं। नदीसंज्ञा पक्षमें आट्‌ और इद्धि अन- 
न्तर इयङ आदेश होता है और अमावपक्तमें केवल 'इयड? आदेश ही होता है । 
इन प्रयोगों में नियडुवङ स्थानावस्त्री' से नदीसंज्ञा का निषेध नहीं होता । 
डित्‌ प्रत्ययों में “ङिति हृस्व? इस सूत्र के द्वारा विशेष रूप से विहित होने 
से यह निषेध नहीं प्रवृत्त होता । 'हे श्री? में यह निषेध चरितार्थ होजाता दै । 
_ २२० वाऽमिं इति--इयड और उवङ्‌ की स्थिति जिनमें हो, ऐसे नित्य- 
स्रीलिंग दीघ ईकार और ऊकार की आम्‌ परे रहते नदीसंज्ञा विकल्प से हो, 
स्रीशब्द्‌ को छोड़कर अर्थात्‌ स्रीशब्द की तो नदीसंज्ञा होती ही है । 
_ श्रीणाम्‌, श्रियाम्‌-ष्ठी के बहुवचन में श्री 4-आम्‌? इस दशा में इयङ्‌ 
की स्थितिबाळा दीघ ईकारान्त होने से श्रीशन्द की नदीसंज्ञा आम्‌ परे होने से 
` विकल्प से हुई | नदीसंज्ञा पक्ष में नयन्त होने से 'हस्वनद्यापो नट! से नुट्‌ और 


१३८ अटकुप्वाङ से नकार के स्थान में णकार होने से श्रीणाम और 


करपुजुश्रीणां दीघोऽसंप्रारणं च? इस वार्तिक से किप प्रत्यय और दीघं होकर 
बनता है । 'क्तिपर का सभू्ण लोप हो जाता है | 


_अभावपच में-*१६६ अचि शनुधाः में- १६६ अचि श्नुधातु¬ सूत्र से नकार इयङ्‌ आदेश होकर 


अजन्तस्त्री लिङ्गप्रकरणम्‌ । २९९ 


घेनुमेतिवत्‌। 
( तृज्वद्भावसुत्रम्‌ ) 
२३१ स्त्रियां च ७। १। ९६ ॥ 
स्त्रीवाची क्रोष्टुशब्दस्तृजन्तवद्‌ रूपं लभते । 


“श्रियाम्‌? रूप सिद्ध हुआ । 
श्रियाम्‌, श्रियि-सस्मी के एकवचन में “श्री + इ' इस दशा में “ङिति 

हस्वश्च’ से नदीसंज्ञा के विकल्प होने से नदीसंज्ञा पक्त में 'डेराम्रद्याम्रीभ्यः? इससे 

डि को आम्‌ आदेश और इयङ्‌ आदेश होकर “श्रियाम्‌? और अभावपक्ष में 

केबल एक कार्य इयङ्‌ आदेश होकर 'श्रियिः रूप बनता है । 

प्र. श्री श्रियो श्रियः।| च. (श्रिये, श्रीम्याम्‌, श्रीम्यः | 

(ह 
सः हेः, दे हे,, । | पं. { श्रियाः, 


22 23 | 


श्रियः 
द्वि. श्रियम्‌ जु » ।|षः „ श्रियोः; श्रीणाम्‌ । 
» श्रियाम्‌ । 
तृ. श्रिया श्रीभ्याम्‌, श्रीभिः | | स. [ श्रियाम्‌, ,, श्रीषु । 
श्रियि, 


दीघ ईकारान्त शब्द समाप्त । 
हृस्व उकारान्त शब्द 
घेनुरिति-धेनु ( गाय ) शब्द के रूप मति के समान ही बनेंगे । 
धेनुः, धेनू, धेनवः | | च. { पेत घेनुभ्याम्‌, घेनुभ्यः | 
न 


सं. हे घेनो, है ,, हे ,, । | पं. धेन्वाः 


द्वि. धेनुम्‌, , घेवू । 
तु. घेन्वा, धेनुभ्याम्‌, घेनुभिः। 


म 


दर्प 
Ei 
श 
~ 
र 


२३१ स्त्रियामिति--स्रीवाची क्रोष्टु शब्द तृजन्त के समान रूप को प्रात 
होता है अर्थात्‌ ख्रोलिज्ञ में मी तृजन्त के समान ऋकारान्त बन जाता है। 
इस सूत्र से क्रोष्टु शब्द के स्थान में क्रोष्ट शब्द होगया । 
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( डीप्विधिसूत्रम्‌ ) 
२३२ ऋन्नेभ्यो डीप्‌ ४ 1 १। ५॥ 


ऋद्न्तेभ्यो नान्तेभ्यञ्च स्त्रियां ङीप्‌ । क्रोष्ट्री गौरीवत्‌ । 
ञ्जरः श्रीवत्‌ । स्वयम्भ्‌ः पुंवत्‌ । 


२३२ ऋन्नेभ्य इति--ऋदन्त और नान्त शब्दों से स्त्रीलिङ्ग में डीप 
प्रत्यय हो । 

'क्रोष्ट' शब्द ऋदन्त है, अतः ङीप प्रत्यय हो गया । “डीप? का ६? बच 
रहता है | ङकार की १३६ लशक्वतद्धिते’ से और पकार की “१ हलन्त्यम्‌? से 
इत्संज्ञा हो जाती हे | तंब क्रोष्ट ई? इस दशा में “यण्‌? आदेश होकर 'करोष्ट्री? 
यह ईकारान्त शब्द बन जाता है । 

गोरीवत्‌ इति--ङथन्त होने से क्रोष्ट्री शब्द के रूप गौरी शब्द के 
“समान बनते हैं । 

हस्व उकारान्त शब्द समाप्त | 
दीघे ऊकारान्त शब्द 
श्रू ( भौं ) शब्द के प्रथमा के एकवचन में ड्थन्त न होने से सु 
का लोप नहीं होता । रुत्व विसग होकर रूप बनता है । 

श्रीवत्‌-भ्रू शब्द के रूप श्री शब्द के समान बनेंगे । इसमें “अचि 
इनुधातुश्रुवां य्वोरियङ्वडङौ’ से उवङ आदेश होता है । अतः उवङ की स्थिति 
इसमें होने से 'नेयङ्बङ्स्थानाबस्री' से नदी संज्ञा का निषेध और डिद्वचनों में 
“ङिति स्वश्च’ से नदी संज्ञा का विकल्प श्री! शब्द के समान ही होता है। 


अ. अरू श्रुवौ, श्रुवः । | चः ( भुवे, भरम्याम्‌, भूम्यः 1 
, श्रुवे, 

सं. हे भर, हे ” हे” ।|पं. ईम्रुबाः ? २ द| 
ड भुवः 

द्वि. भुम्‌॒ ०” २? | पघ. : [ „ भ्रुवोः; भ्रुवाम्‌ । 

भ्रूणाम्‌ । 


७ 9 


£. स्वयम्भूः मसु को सुत्व विसग होकर रूप बन गया । 


> oo 3० re 


अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणम्‌ । २२१ 


हु ( डीपूटापूनिषेधसूतम्‌ ) 
२३३ न पट्-स्वखादिम्य;” ४ | १ | ५० ॥ 
डीप.टापो न स्तः। 
स्वसा तिस्रश्चतस्रश्च ननान्दा ठुद्दिता तथा । 
याता मातेति सप्तेते स्व्रादय उदाहृताः ॥ 
स्वसा, स्वसारो । माता पितृवत्‌ । झसि-सातृः । इति ऋद्न्ताः । 


पुंबदिति--'स्वयम्मु ? शब्द के रूप जैसे पुँल्लिङ्ग में बनते हैं वैसे ही यहाँ 
भी बनेंगे | यह नित्यस्त्रीलिङ्ग नहीं है, अतः इसको नदीसंज्ञा सम्बन्धी बिधि, 
निषेध, और विकल्प नहीं होते । 
दीघं ऊकारान्त शब्द समास | 
हस्व ऋकारान्त शब्द 
२३३ न षडिति--षट्संज्क और स्वसु आदि शब्दों से डीप्‌ और टापू 
प्रत्यय नहीं होते । 

. घट्संज्ञक णान्ताः षट्‌? से षष्‌ ( छः ) पञ्चन्‌ (पाँच) आदि शब्द हैं | 
उनमें नान्त शब्दों से “२३२ क्रन्नेम्यो डीप' सूत्र से डीप्‌ प्राप्त है। स्वसु 
आदियों को ऋकारान्त होने से “२४२ ऋन्नेम्यः-' से डीप्‌ प्रास है । यह सूत्र 
उनका निषेध करता है । अतः ये स्त्रीलिङ्ग में जैसे के तैसे प्रयुक्त होते हैँ । 

स्वसा इति--स्वसु आदियों का कारिका में परिगणन किया गया है । 
“स्वसु (बहिन), तिसु (तीन स्त्रियाँ), चतसु (चार स्त्रियाँ), ननान्द (पति की 
बहिन-ननद), दुहितु (लड़की), यातृ (भाइयों की स्त्रियाँ आपस में “याता? 
कहाती हैं) मात (माता)-ये सात शब्द स्वादि कदे गये हैं । 

स्वसा-यह रूप स्वसु शब्द के प्रथमा के एकवचन में 'स्वसु+स्‌' इस 
दशा में २०५ ऋडुद्शन-- सूत्र से ऋकार को 'अनङ' आदेश, अङ्‌ मात्र 
की इत्संज्ञा और लोप, “२०६ अपतुनतुचस्वसु-' से उपधा अकार को दीध, 
अपृक्त सकार का (१६६ हल्डयाब्म्य;-' से लोप और नकार का १८२ नलोपः? 
से लोप होकर बनता है । 

स्वसारौ--यह रूप प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में “स्वसु औ' इस 
दशा में २०४ ऋतो डिसर्वनामस्थानयोः' सूत्र से ऋकार को अर्‌ गुण और 
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द्योर्गावत्‌ । राः पुंवत्‌ । नौरलौबत्‌ । 
इति अजन्तस्त्री लिङ्ग प्रकरणम्‌ | 


उपधा अकार को “२०६ अप्तुनतुचस्वसु~' से दीघं होकर सिद्ध हुआ | 


प्र. स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः। | च. स्वस्ने, स्वसुम्याम्‌, स्वसुम्यः । 


सँ. हे स्वसः, हे ,, हे स्वसारः| | प. स्वसुः, ७, न 
द्वि, स्वसारम्‌, ,, स्वसृः। | ष  ,», स्वखोः, स्वसुणाम्‌ । 
त. स्वा,  स्वसुभ्याम्‌ , स्वसृभिः। ' सं. स्वसरि, ,, स्वसुघु । 


साता पिठूबदिति-मातु शब्द के रूप पितृ शब्द के समान बनेंगे । 
केवल शस्‌ में “मातृः'.बनेगा । यहाँ पुँल्लिङ्ग न होने से सकार को 'तस्मात्‌- 
शसो न पुंसि’ इस सूत्र से नकार नहीं होता । 

इसी प्रकार ननान् आदि शब्दों के भो रूप बनते हैं | सवंनामस्थान प्रत्ययों 
में पितु मातृ शब्द्‌ के समान “२०५ अपूतु न? सुत्र से उपधा दीघ नहीं होता । 
ई आकारान्त शब्द समास । 
ओकारान्त शब्द 

द्योः--यह रूप द्यो (स्वग, आकाश) शब्द के प्रथमा के एकवचन का है। 
“द्यो स! इस दशा में ओकारान्त से परे होने के कारण सु को “ओतो णिदिति 
वाच्यम्‌ इस वार्तिक से णिद्दद्भाव हो जाता है | तब “अचो श्णिति” से ओकार 
को औकार वृद्धि होने पर रुत्व विसग होकर रूप सिद्ध होता दै । 

गोवदिति--इसके रूप गो शब्द के समान वनेंगे । 
प्र. द्र;  द्यावो, द्यावः || च. वे, योमभ्याम्‌, योम्यः। 
सं. हे 95 हे 99 हे, | पं. द्योः, 99 ॥ 1 || 


द्वि. द्याम्‌ 99 च्याः | | ष. ,, द्यवोः, यवाम्‌ । 
तु, द्यावा शम्याम, द्योमिः | स. द्याव, ,, द्योषु । 
ओकारान्त शब्द समाप्त | 
कु हा शब्द 
रा इति-रे शब्द के रूप पुँल्लिङ्ग की तरह बनेंगे | ऐकारान्त शब्द समाप्त । 


नट ओकारान्त शब्द 
र रूप नो (नाव) शब्द के प्रथमा के एकवचन का है। सकार 
'विसग होकर बनता है | 


अजन्तनपुंसकढिङ्गप्रकरणम्‌ २२३ 


अथ अजन्तनपु सकलिङ्गप्रकरणस्‌ । 
२३४ `अतोऽघ्‌ः ७। १ । २४॥ 
अतोऽङ्गात्‌ क्छीबात्‌ स्वमोरम्‌ । अमि पूर्वः-ज्ञानम्‌। 'एड्हस्वाद- 
इति हल्लोपः-हे ज्ञान । 
( “शी? आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
२३५ नपुंसका चैँ ७ । १। ११॥ 
कळीबादौङः शी स्यात्‌ । असंज्ञायाम्‌ । 


ग्लौवदिति--नौ शब्द के रूप ग्लौ के समान बनते हैं । 


प्र. नौ, नावौ, नावः । | च. नावे, नौभ्याम्‌ नोम्यः । 
सं. हे 29 हे 95 है ». । पं. नावः, 29 39 | 
दि नावम्‌, Ct क नावोः, नावाम्‌ । 
त. नावा, नौभ्याम्‌, नौभिः । | स. नावि, न नौषु । 
औकारान्त शब्द समाप्त । 
अजन्तस्त्रीलिङ्गञ्रकरण समाप्त । 
अकारान्त-शब्द 

२३४ अत इति--अदन्त नपुंसकलिङ्ग अङ्ग से पर सुः और 'अम्‌' को 

अम्‌? आदेश हो । 


४२२४ स्वमोर्नपुंसकात्‌? सूत्र से छः और “अम्‌? को अम्‌ इसीलिए विधानं 
क्रिया गया है । | 

ज्ञानम्‌-अदन्त ज्ञान शब्द के प्रथमा के एक वचन में 'सु' को “अमू 
आदेश हुआ । तब “अमि पूवः से पूवरूप होने पर रूप सिद्ध होगया । 

ज्ञान -सम्बुद्धि में अम्‌ आदेश और पूबरूप होने पर हे ज्ञानम्‌? बन 

जाने पर 'एङहुस्वात्‌ सम्बुद्ध £ से सम्बुद्धि के हल मकार का लोप हुआ । 

२३५ नपुंसकाच्चेति नपुंसक अङ्ग से पर औङ को शी आदेश हो । 

ज्ञान शब्द से प्रथमा के द्विवचन में “ज्ञान औ' इस दशा में नपुंसक अङ्ग 
ज्ञान से पर औड को शी' आदेश हुआ | “शी” में स्थानिवद्भाव से प्रत्ययत्व 
` जाने पर प्रत्यय के आदि शकार का 'ल्शक्ततद्विते' से इत्संज्ञा होकर लोप 
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यसेति ( ढोपविधिसूत्रम्‌ ) 
२३६ ४ चे ६। ४ । १४८ ॥ 
उकारे तद्धिते च परे भस्येषणौवणीयोर्छोपः । इत्यल्लोपे प्राप्ने-- 
(वा) ऱ्य श्या प्रतिषेधो वाच्यः । 
ज्ञाने । 


होगया । तव ज्ञान + ई' यह स्थिति बनी | 

भर्सज्ञायामिति-पूर्वोक्त स्थिति में अजादि प्रत्यय होने से पूव 'ज्ञानः की 
भसंज्ञा) होने पर . 

२३६ यस्येतीति`--ईकार और तद्धित प्रत्यय परे रहते भसंज्ञक अङ्ग के 
इवर्ण और अवण का लोप हो | 

यहाँ सूत्र में स्थित “यस्येति' इस पद का “यस्य + इति? यह च्छेद है । 

“इश और 'अ? का समाहार अथे में द्वन्द्व समास करने पर “इ अ? इस 
स्थिति में इकार को यण्‌ यकार आदेश होता है, वह यकार आगे वर्तमान 
अकार से मिलकर यथ” शब्द. बन जाता है। उससे षष्ठी विभक्ति आने पर 
“स्यः पद बनकर अथ होता है “इवर्ण और अबण का? | 

“ति? यह द्वितीय पद है और «ईत्‌? शब्द के सप्तमी विभक्ति के एकवचन 
का रूप है | इसलिये अर्थ निकलता है 'ईकार परे रहते? | कि 

“च के द्वारा पूर्व सूत्र ६२२ नस्तद्धिते ६ । ४ । १४४। से तद्धिते” 
इस पद का संग्रह होता है | तब “तद्धित परे रहते! यह अथ प्राप्त होता है । 

इत्यल्छोपे-- शान ई यहाँ भसंज्ञक अङ्ग ज्ञान के अत्यन्त अकार रूप 


जि कब व rot न 0 
१ यद्यपि औट तक सबनामस्थान हैं और सवनामस्थान प्रत्ययाँ का "म 


संज्ञाविधि में वर्जन किया गया है। तथापि सवनामस्थानसंज्ञासूत्र 'सुडनपुंसकस्य' 


में नपुंसकलिङ्ग के सुटू प्रत्ययों की सर्वेनामस्थानसंज्ञा का विषेध होने से भसंज्ञा . 


सिद्ध होती है । ही 
२ 'यस्य+इति’ इतीह च्छेदः | इश्च अश्व-इति तयोः समाहारः यम्‌ 
he इवणेस्य अवर्णस्य च । 


' कृति’ इति ईत्‌? इत्येतस्य शब्दस्य सप्तम्येकवचने रूपम्‌ । तदो हि 
प्रेश `. 


१५ अजन्तनपुंसकळिङ्गप्रकरणम्‌ | २२५ 


( 'शि? आदेराविधिसूत्रम्‌ ) 
२३७ जश्शसोः' शिः’ ७ | १। २०॥ 
क्ळीवाद्नयोः शिः स्यात्‌ । 
( सर्वनामस्थानसंज्ञासूत्र म्‌ ) 
२३८ शि" सर्वनामस्थानम्‌ १ | १ । ४२॥ 
झि इत्येतत्‌ उत्तसंज्ञं स्यात्‌ । 
( “नुम्‌? विधिसूत्रम्‌ ) 
२३९ नपुंसकस्य झलचःऽ ७। १ । ७२॥ 
झळन्तस्याजन्तस्य च क्लीबस्य नुम्‌ स्यात्‌ सवनामस्थाने । 


अवण का इंकार परे होने से लोप प्राप्त हुआ | 
` (वा) ओङ इति-औङ स्थानीय--जो औड के स्थान में आदेश हो 
“शी? परे रहते “यस्येति च? इस सूत्र की प्रबृत्ति न न हो अर्थात्‌ आकार का लोप 
नहो। 

ज्ञाने--ज्ञान +ई? इस दशा में “औङ:-? इस वार्तिक से अकार लोप का 
निषेध होने पर गुण एकादेश होकर रूप सिद्ध हुआ | 

२३२ जश्शसोरिति-नपुंसकलिङ्ग अङ्ग से पर जस्‌ और शस्‌ को 'सि? 
आदेश हो । 

नपुंसकलिङ्ग अङ्ग ज्ञान से पर जस्‌ और “शस्‌? को 'शि' आदेश हुआ, 
शि का शकार इत्संज्ञक है | तब शान + इ” यह स्थिति बनी | 

२३८ शि इति--“शि? यह सव॑नामस्थानसंज्ञक हो | 

“ज्ञान + इ? यहाँ 'शि? की सर्वनामस्थान संज्ञा हुई । 

२३९ नपुंसकस्येति-झलन्त और अजन्त नपुंसकलिङ्ग अङ्ग को 'नुम' 
आगम हो सव॑नामस्थान परे रहते | 

“नुम्‌? का “उम्‌? इत्संज्ञक हे नकार शेष रहता हे । 


खच इत्यस्य पद्स्य च ग्रहणात्‌ ६२२ नस्तद्धिते ६ । ४ । १४४।।' इत्येतत्‌ 
पद्मनुत्रतते | तेन तद्धिते च परे’ इत्यथों लम्यते-इत्येतत्‌ सवमिहाऽबश्यम- 


नुसन्धेयम्‌ । 


२२६ ळघुसिद्धान्वकौमुद्याम्‌ 


( “मित्‌ विषये परिभाषासूत्रम्‌ ) 
२४० मिदचो "$न्त्यात्‌' पर १। १ । ४७ ॥ 

अचां मध्ये योडन्त्यः, तस्मात्‌ परस्तस्येवान्वावयवो मित्‌ स्यात्‌ | 
उपधादीघेः-ज्ञानानि । पुनस्तद्वत्‌। शेषं पुंबत्‌। एवं घन 

ज्ञान + इ? इस दशा में सवनामस्थान शि" पर है, और अज्ञ 'ज्ञान' 
अजन्त नपु सक्रलिङ्ग है । अतः नुम्‌ आगम प्राप्त हुआ | परन्तु यह आशङ्का 
होती है कि नुम्‌ कहाँ हो-अङ्ग के आदि में मध्य में या अन्त भे १ इसका 
निणय अग्रिम परिभाषा करती है | 

२४० मिद्च इति-अचों में जो अन्त्य अच, उससे पर और जिस समुदाय 
को विधान क्रिया गया हो उसी का अन्त अवबब मित्‌-नुम्‌ आदि-हो । 

प्रकृत में नपु'सकलिङ्ग अङ्ग को नुम्‌ विधान है अतः उसी का अन्त 
अवयव “नुम्‌? होगा । 

“ज्ञान इ' यहाँ “ज्ञान? इस समुदाय का अन्त अवयव अकार के आगे नुम्‌ 
होगा | तब ज्ञानन्‌+ इ? ऐसी स्थिति बनी । 

उपधादीघं इति-पूवॉक्त स्थिति में “सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ से 
नान्त अङ्ग ज्ञानन” की उपधा को दीघं होकर 'ज्ञानानि' रूप सिद्ध हुआ | 

पुनरिति--फिर उसी के समान अर्थात्‌ द्वितीया में प्रथमा के समान ही 
रूप बनेंगे, क्योंकि उक्त सारे कार्य दोनों के समान रूप से होते हैं । 

झेषमिति--शेष्र तृतीया आदि के रूप पुल्लिङ्ग अकारान्त शब्द के 
समान बनेंगे । 
प्र० ज्ञानम्‌, ज्ञाने, ज्ञानानि। | च० ज्ञानात्‌ , ज्ञानाभ्याम्‌, जञानेभ्यः। 
सं० देज्ञानन हे” हे ” | | पं०ज्ञानात्‌, ” स्की 
द्वि ज्ञानम्‌, ” * | | ष० ज्ञानस्प्र, ज्ञानयोः, ज्ञानानाम्‌ 
१० ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम्‌, ज्ञाने; । | स० ज्ञाने, ” ज्ञानेषु । 

एबसिति-इसी प्रकार अकारान्त नपुंसकलिङ्ग धन, वन, फल, मुख, नेत्र, 
जल, अन्न,पुष्प, बृत्त ( चरित्र, समाचार, छन्द ), आज्य ( घी ), मुल्य (कीमत) 
काव्य, चित्त, सत्य, नवनीत ( मक्खन ) और देव (भाग्य ) आदि शब्दों के 
मौ रूप बनेंगे | 


कळकट 


अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ । २२७ 


( “अद्ड्‌? आदेशविधितूत्रम्‌ ) ` 
२४१ अद्ड्‌” डतरादिभ्यः” पञ्चभ्यः' ७। १ । १२६॥ 
एभ्यः क्लीवेभ्यः स्वमोरदूड आदेशः स्यात्‌ । 
( टिलोपविधिसून्रम्‌ ) 
२४२ ठे: ६ । ४ । १४३ ॥ 
डिति भस्य टेर्लोपः । कतरत्‌, कतरद्‌ । कतरे। कतराणि। हे 


ध्यान रहे कि नपु'सकलिङ्ग में समी-अजन्त नथा हळन्त-शब्दों के रूप 
प्रथमा और द्वितोया में समान होते हैं और तृयीया आदि विभक्तियों में 
पुलिङ्ग के समान । 

यदि प्रयोग देखकर अकारान्त दान्दों के लिङ्ग की पहचान करनी हो नो 
प्रथमा और द्वितीया के प्रयोगों से ही की जा सकती है, तृतीया आदि के 
रूपों में पुल्लिङ्ग और नपुं सकलिङ्ग के अकारान्त शब्दों के रूपों में कोई अन्तर 
नहीं होता । ४ 

२४१ अद्ड्‌ इति-डतर आदि पाँच नपुंसकलिंग अंगों से पर सु और 
अम्‌ को अदूड्‌ आदेश हो । 

डतर आदि सर्वादिगण में आये हैं-डतर, डतम, अन्य, अन्यतर और 
इतर | डतर, डतम प्रत्यय हैं । अतः, प्रत्ययग्रहण परिभाषा से तदन्त कतर, 
कतम आदि शब्द ही लिये जायंगे | 'अन्यतर' शब्द अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, 
डतरप्रत्ययान्त नहाँ, इसीलिये इसका प्रथक्‌ ग्रहण किया है । छु 

कतर--( दो में से कौन १ ) शब्द डतरप्रत्ययान्त है । अतः इससे पर 
सु? और 'अम? अद्ड्‌ आदेश होगया | डकार को इत्संज्ञा हुई । केवल “अद्‌? 
शेष रहा | 

२४२ टेरिति--डित्‌ परे रहते मसंज्ञक अङ्ग की टि का लोप हो । 

कतरतू--- कतर अद्‌? इस दशा में भसंज्ञक अङ्ग 'कतर? की टि-रेफोत्तर- 
वर्तो अकार-का डित्‌ “अद्‌? परे होने से लोप हो गया । तब “वाऽवसाने? से 
अवसान दकार को विकल्प से चर्‌ तकार होकर रूप सिद्ध हुआ । पक्ष में दकार 
ही रहेगा - कतरदू । 

कतरे-द्वेवचन में औ को शो आदेश और “यस्येति च' से प्राप्त अकारके 


२२८ लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


कतरत्‌ | शेषं पुंवत्‌ । 
एवम्‌-कतमत्‌ , इतरत्‌ , अन्यत्‌ , अन्यतरत्‌ । 
अन्यतमस्य तु अन्यतममित्येव । 


( बा ) एकतरात्‌ प्रतिषेधो बक्तव्यः । एकतरम्‌ । 


लोप का 'औडः श्यां प्रतिषेधो वाच्यः से निषेध होने पर गुण एकादेश होकर । 
रूप सिद्ध हुआ | 
कतराणि--जस्‌ को शि आदेश होने पर, उसंकी सब॑नामस्थान संशा, | 
नुम्‌ आगम, उपधा दीर और णत्व होकर रूप सिद्ध हुआ। | 
द्वितीया में भी यही रूप बनेंगे--जैसा पहले कहा जा चुका है । | 
हे कतरत- सम्बुदधि में अदूड! आदेश और टि का लोप होने पर हे | 
कतर्‌ अद्‌? इस दशा में चर्‌ विकल्प से होकर प्रथमा के समान ही रूप बनेंगे | | 
यहाँ सम्बुद्धि के तकार का लोप नहीं होता, क्योंकि “कतर अदू? यहाँ अङ्क | 
“कतर? है वह स्वान्त नहीं, टि का लोप होने से वह हलन्त है जो हस्वान्त | 
“कतर है यह अङ्ग नहीं क्योंकि इसमें अकार “अद्‌? का है-अपना अकार तो | 
इसका छपत हो चुका है । | 
झेषमिति--शेषर रूप इसके पुँल्लिङ्ग के समान ही बनेंगे । | 
एवमिति--इसी प्रकार कतम का-कतमत्‌ , इतर का-इतरत्‌ , अन्य । 
का-अन्यत्त्‌ , अन्यतर का-अन्यतरत्‌-रूप अदुड्‌ आदेश होकर बनेंगे । इन्हीं । 
पाँच में अद्ड आदेश का विधान किया गया है । | 
| 


यतर, यतम, एकतम आदि डतर-डतमम्रत्ययान्त शब्दों के रूप भी “कतर? 
शब्द के समान ही बनेंगे। | 
अन्यतमस्येति--अन्यतम शब्द का तो “अन्यतमम्‌? ऐसा ही रूप बनेगा | 
अर्थात्‌ अदूड्‌ आदेश न होगा, क्योंकि पूर्वोक्त पाँच शब्दों में ही अदूड्‌ आदेश | 
होता है, उनमें यह नहीं । डतमप्रत्ययान्त मी यह नहीं, यह तो अन्यतर शब्द | 
1) | 
के समान अव्युत्पन्न प्रातिपदिक हे । | 
( व) एकतरादिति--एकतर शब्द से पर सु! और “अम्‌? को 'अद्ड? 

अदूड 

आदेश नहीं होता । bedi 


एकतरम्‌--एकतर शब्द डतरप्रत्ययान्त है । अतएव अद्ड्‌ न्य 


अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌। २२९ 


( हृस्वविधिसूत्रम्‌ ) 
२४३ हस्वो' नपु सके प्रातिपदिकस्य १ | २। ४७॥ 
अजन्तस्येत्येव । श्रीपम्‌-ज्ञानवत्‌ । 
( लापविधिसूत्रम्‌ ) 


२४४ *स्वमोनंपुंसकात' ७ | १ । २३ ॥ 
ळुक्‌ स्यात्‌ । वारि । 


ग्राप्त था, उसका वार्तिक से नित्रेध हुआ | तब ज्ञान शब्द के समान “अम्‌! 
आदेश होकर उक्त रूप सिद्ध हुआ । 

इसके रूप ज्ञान शब्द के समान ही वनते हैं । अकारान्त शब्द समास | 

आकारान्त शब्द 

हस्व इति--अजन्त प्रातिपादिक को नपुंसकलिंग में हस्व हो । 

श्रीपा--( लक्ष्मी का पालन करनेवाला ) शब्द अजन्त है । इसके अन्त्य 
आकार को 'प्रकृत- सत्र से हस्व होने पर “श्रीप'बन गया । हृस्वान्त बन जाने 
से ज्ञान शब्द के समान “श्रीपम्‌ , श्रीपे, श्रीपाणि' इत्यादि रूप बनेंगे | 

श्रीपाणि'-में णत्ब “एकाजुत्त रपदे ण? सूत्र से होगा । क्योंकि अखण्ड पद 
न होने से 'अटकुप्वाङनुमव्यवायेऽपि’ से णत्व नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
'श्रीपेण' और “श्रीपाणाम” में भी उक्त सूत्र से ही णत्व होगा । 

इस सत्र के अनुसार नपुंसकळिङ्ग में कोई भी शब्द दीर्घान्त नहीं रह जाता । 
केबल अदन्त, इदन्त, उदन्त और ऋदन्त शब्दही नपुसकिङ्ग में रहेंगें । एका 
रान्त ओकारान्त, ऐकारान्त और औकारान्त शब्द प्रायः नहीं हैं, जो कोई है 
भी, हृस्व कर देने से वे भी इदन्त और उदन्त बन जायेगे | 
आकारान्त शब्द समाप्त । 
इस्व इकारान्त शब्द 

२४४ स्वमोरिति--नपुंसकिङ्ग शब्दों से पर “सुः और अम का 
लोप हो | 

हस्व अकारान्त शब्दों को छोड़कर समी-अजन्त तथा हलन्त शब्दों से पर 
सुः और “अम्‌” का लोप हो जाता हे । 

वारि-वारि ( जल ) शब्द से पर 'सु' और 'अम्‌' का लोप हो जाने से 


२३० लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( “नुम'विधिसूत्रम्‌ ) 
२४७ “इृकोञचि” विभक्तो ७। १ । ७३ ॥ 
इगन्तस्य नुम्‌ अचि विभक्ती । वारिणी । वारीणि । 
“न लुमता- इत्यस्यानित्यत्वात्‌ पक्षे सम्बुद्धिनिमित्तो गुणः- हे बारे, 
हे वारि । 


“वारि? यही रूप सिद्ध होगया । 
२४५ इक इति-- इगन्त अङ्ग को नुम्‌ आगम हो अजादि विभक्ति परे 
रहते । 
धमदःचोडन्त्यात्परः' परिभाषा से अङ्ग के अन्त्य अच्‌ के आगे “नुम्‌' होगा, 
और वह अङ्ग का अवयव समझा जायगा । 
बारिणी- वारि शब्द के प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में “वारि औ? 
इस दशा में 'औ' को शी आदेश हुआ तब अजादि विभक्ति ६? परे रहते 
इगन्त अङ्ग वारि को नुम्‌ आगम हुआ। वह अन्त्य अच्‌ इकार के आगे हुआ। 
तब “वारिन्‌ ई” ऐसी स्थिति हो जाने पर “अद्कुप्वाङ्नुमव्यवायेऽप्रि' सूत्र से 
णत्व होकर रूप सिद्ध होगया । 
वारीणि-- प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में जस्‌ और शास्‌ को “डि” 
आदेश २३७ जळासोः शि’ सूत्र से हुआ और, उसकी “२३८ शि सवंनामस्था- 
नम्‌? सूत्र से सवनामस्थान संज्ञा होने पर अङ्ग को नुम्‌ आगम हुआ । 'वारिन्‌ 
इ? इस दशा में सवनामस्थान पर होने से “१७७ सर्वनामस्थाने- सूत्र से नान्त 
अंग को उपधादीघं और “१३८ अट्कुप- सूत्र से णत्व होकर रूप सिद्ध हुआ | 
न छुमतेति--न छमताङ्गस्य’ सूज्ञ के अनित्य होने से पक्ष में सम्बुद्धिनि- 
मित्तक गुण होगा । इसलिये है वारे” 'हे वारि" ये दो रूप सम्बुद्धि में बनेंगे । 
हे “वारि सु इस अवस्था में सु का लोप होने पर 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययल- 
चणम्‌? सुत्र से ल-सुपरत्यय-निमित्तक “सम्बुद्धौ च? से गुण कार्य प्राप्त है। सु 
लोप के लक्‌ शब्द से विहित होने के कारण “न छमतांगस्य' निषेध कर देता 


है | परन्तु यह सूत्र नित्य नहीं, अतः जब इसकी प्रवृत्ति होगी, तब छप्रत्ययः 


१ इसकी अनित्यता का प्रमाण प्रकृत सूत्र इकोऽचि विभक्तौ? में “अचि? 


EE का ग्रहण है | “अचि' अहण इलादि विभक्तियों में नुमवारण कै 


अजन्तनपुंसक लिङ्गअ्रकरणम्‌ । २३१ 


आङो ना--वारिणा । 'घेिति' इति गुणे प्राप्ने 
( पूर्वविप्रतिपेधवार्तिकम्‌ ) 
(वा) वृद्धयौत्वठज्वद्भावगुणेभ्यो तुम्‌ पूर्व विप्रतिषेधेन । 
वारिणे | चारिणः । बारिणः। वारिणोः। “नुमचिर~ इति नुट्‌ 


2 नगारण: ता To US 0 SSS OS यी 
निमित्तक गुण काय न होकर वार रूप बनेगा और जत्र इसकी प्रवृत्ति नहीं 
होगी, तब पूवोक्त गुण होकर हे वारे? रूप बनेगा । 
आड नेति--“वारिं+टरा' इस अवस्था में १७१ आडो नाऽस्त्रियाम्‌? से 
टा? को “ना? आदेश और “१३८ अटकुप्वाङ- से नकार को णकार होने से 
वारिणा” रूप सिद्ध हुआ | 
चेङिति इति चतुर्थो के एकवचन में “वारि + ए? इस अवस्था में “१७३ 
चेरिति’ से गुण प्राप्त होने पर अग्रिम की प्रबृत्ति होती है 
(वा) वृद्धयोत्वेति - वढि औत्व, तृज्वद्भाव और गुण की अपेक्षा 
पूबविप्रतिषेध से ( तुल्यवलविरोध होने पर पूव को प्रबलता से ) नुम्‌ पहले हो । 
वारिणे-“वारि + ए'में गुण की अपेक्षा पूवविप्रतिषेध से नुम्‌ पहले हुआ | 
नुम्‌ होने पर 'वारिन्‌+ ए? ऐसी स्थिति बनी । क्योंकि अङ्ग का अवयव ही 
नुम्‌ होता है, नुम्‌ होने पर अंग “वारिन्‌! कहलायगा, अतः अंग के अजन्त न 
होने से घिसंज्ञा न हुई, अतएव गुण न हुआ | तब “१३८ अटकुप! से नकार 


लिये किया गया है । परन्तु हलादि विभक्तियों में नुम होने पर भी पदान्त 
होने के कारण “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' से उसका लोप हो जायगा | 
अतः हृलादि- विमक्तियों में वारण करना व्यथ है | समबुद्धि भी हलादि 
विभक्ति है, वहाँ नुम की आपत्ति हो सकती है और यहाँ “न डिसम्बुद्धथोः से 
नकार के लोप का निषेध हो जाने से नकार श्रवण होने लगेगा । परन्तु यह 
आपत्ति भी ठीक नहीं, क्योंकि सम्बुद्धि का लोप डक” शब्द से हुआ हे । अतः 
लुमता शब्द से लप्त होने के कारण प्रत्ययलक्षण काय का न छमताङ्गस्य” 
निषेध कर देगा, नुम्‌ होगा ही नहीं | अतः सम्बुद्धि में नुम्वारण के लिये भी 
अचि’ की आवश्यकता नहीं है । अतः व्यथ होकर ज्ञापन करता है कि “न 
लुमताङ्गस्य? विधि अनित्य है। जब इसको प्रबृत्ति नहीं होगी, उस पच में 
पयला कार्य नुम्‌ हो जायगा। उसके वारण के लिये 'अचि' ग्रहण 
थ हदै । 


२३२ लघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 
बारीणाम्‌ । वारिणि। हळादौ हरिवत । 


को णकार होकर 'वारिणे' रूप सिद्ध हुआ | 
बृद्धि की अपेक्षा नुम्‌ की प्रबलता का उदाहरण-प्रियसखीनि । “प्रियः 
सखा यस्य, तत्कुलं प्रियसखि’ यह प्रियसखि शब्द की व्युत्पत्ति है । अर्थात्‌ 
"जिस कुल को मित्र प्यारा हो, वह कुल “प्रियसखि? कहलायगा | “प्रियसखि” 
शब्द से सर्वनामस्थान जम्‌ में (१८१ सख्युर- से णिदृद्धाव होने से १८२ 
अचो-? से अंग को वृद्धि भी प्राप्त होती है और नुम्‌ भी | इस वार्तिक से 
नुम्‌ पहले हुआ तो 'प्रियसखीनि' रूप बना । 
औत्व की अपेक्षा नुम्‌ की प्रबलता का उदाइरण-'बारिणि' है। वारि 
शब्द की सप्तमी के एकवचन में 'वारि+इ' इस अवस्था में 'अच्च घेः? से 
“डि? को औत्व और इकोऽचि विभक्तौ” से अंग को नुम्‌ प्राप्त होने पर 
'बृद्धभौ--/ वार्तिक से पहले 'नुम? हुआ । अतएव 'वारिणे! रूप बना। 
तृज्वक्धाव की अपेक्षा नुम्‌ की प्रवलता का उदाहस्ण-'प्रियक्रोष्ट्नि' है । 
इस की भी व्युत्पत्ति 'प्रियसखि? शब्द के समान है | यहाँ पर जस, और शस 
में तृज्वद्धाव और नुम्‌ दोनों प्राप्त है । वार्तिक से नुम्‌ पहले हुआ । 
वारिण;- पञ्चमी और पष्ठी के एकवचन का रूप है । यहाँ भी "घेर्ङिति? 
से गुण की पपेक्षा “नुम? पूबविप्नतिषेध से हुआ | 
1 और सप्तमी के द्विवचन का रूप है । यह रूप मी पूर्ववत्‌ 
ळनता है | 


वारीणाम्‌-घष्ठी के बहुवन में वारि + आम? इस अवस्था में “हस्वनद्यापो 
नुद्‌? से आम्‌ को नुद और “इकोऽचि विभक्तौ? से अङ्ग को 'नुमः आगम 
प्राप्त हुआ । 'नुम-अचिर तृज्वद्भावेभ्यो नुट्‌ पूवविग्रतिषेधन’ वार्तिक के द्वारा 


पूर्वविप्रतिष्रेध से “नुट' पहले हुआ । तब 'नामि' से दीघं और नकार को णत्व 
* होकर रूप सिद्ध हो गया । 


यद्यपि “नम! होने पर भी "नुट' के समान नकार ही रहता है, तथापि “नुम्‌? 
अङ्गका अवयव होता है, “आम! का नहीं, अतः “नाम्‌! पर न मिलने से 

` धाभि’ से दोघे नहीं हो सकता, नुम्‌ होने से 'वारिन? आदि अङ्ग नकारान्त 
` बन जाता दै, स्वान्त नहीं रहता | “नुट्‌? आम्‌ को होता है, अतः वह आम्‌? 
अवयव बनता है, फलस्वरूप "नाम्‌! भी परे मिल जाता है। और अङ्ग 


अजन्तनपुंसकळिङ्गप्रकरणम्‌ । २३३ 


( 'अनड_? आदेशविधिसून्रम्‌ ) 
२४६ अस्थि दधि-सकथ्यक्ष्णा"मनडुदात्तः' ७। १ । ७५॥ 
एघामनङ स्यात्‌ टादावचि। 
( अलोपविधिपूत्रम्‌ ) 


२४७ "अल्लोपोऽनः ६ | ४ । १३४॥ 


अङ्घावयवोऽसवंनामस्थान-यजादि--स्वादिपरो योऽन्‌, तस्याऽ 
कारस्य लोपः । दघ्ना । दघ्ने दघ्नः २ दघ्नोः २। 


हस्वान्त ही रह जाता है, जिससे कि अङ्ग को दीघं हो जाता है। दोनों का 
नकार मात्र रहने पर भी यह अन्तर बना रहता है । इसलिये नुम्‌ की अपेक्षा 
नुटू की प्रबळता का सफळ विधान किया गया है निष्फल नहीं । 

इसी मकार सभी इकारान्त नपु सकलिंग शब्दों के रूप बनेंगे । 

२४६ अस्थि इति--अस्थि ( हड्डी ), दधि ( दही ), सक्थि (ऊरु, जंघा) 
और अक्षि ( आँख ) शब्दों को.अनङ्‌ आदेश हो टा आदि अजादि विभक्ति 
'बरे रहते । 

दधि शब्द के रूप प्रथमा, संबोधन और द्वितीया में तो वारि" शब्द के 
समान ही बनेंगे | टा में प्रकृत सूत्र से अनङ्‌ आदेश होने पर दधू अन्‌ आ” 
ऐसी स्थिति बनती है । 

२४७ अल्लोप इति-अंग का अवयव और सर्वनामस्थान भिन्न यकारादि 
तथा अजादि प्रत्यय पर हों जिससे, ऐसा जो अन्‌ उसके अकार का लोप हो। 

'दृध्ना-दघ्‌ अन्‌ आ? इस दशा में सर्वनामस्थानमिन्न अजादि प्रत्यय टा 
परे होने से अङ्गावयच अन्‌ के अकार का लोप होकर 'दिव्ना' रूप बन गया | 

दध्ने--“दधि + ए? यहाँ अनङ्‌ आदेश होने पर प्रकृत सूत्र से अन्‌ के 
अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

दृध्नः-ङसि और ङसू में पूर्ववत्‌ अनङ्‌ आदेश अकार का लोप होने 
पर उक्त रूप बनता है । 

दृध्नोः-यह रूप ओस्‌ में पूर्वोक्त प्रकार से ही सिद्ध होता है। 


१ 'य + अच + आदि? इतिच्छेदः । | } 
~ ~ जे >>. 


२३४ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( अलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
२४८ विभाषों डि-श्योः ६ । ४ । १३६ ॥ 
अङ्गावयवोऽसवंनामस्थानपरो योऽन्‌, तस्याऽकारस्य छोपो वा 
५ स्यात्‌, ङिश्योः परयोः। दध्नि, :दधनि । शेषं वारिवत्‌ । एवमस्थि- 
| सक्थि-अक्षि । 
1५ ( पुंबद्भावविधिसूत्रम्‌ ) 
२४९ तृतीयादिषु" आषितपुंस्क' पुंवद्‌ गालवस्य' ७।१।७४॥ 


२४८ विभाषेति-अङ्ग का अवयव और सर्वनामस्थान प्रत्यय जिससे. परे 
न हो, उस अन्‌ के अकार का विकल्प से लोप हो डि और शि परे रहते । 

दध्नि- सप्तमी के एकवचन में अनङ्‌ आदेश होने पर “दधू अन्‌ इ' इस 
दशा में अन्‌ के अकार का प्रकत सूत्र से विकल्प से लोप हुआ । तब 'द्ध्नि? 
रूप बना । लोप्रामाव पक्ष में दधनि । 

झेषमिति- दधि शब्द के रूप वारिं शब्द के समान सिद्ध होंगे । 

एवमिति-इसी प्रकार अस्थि, सक्थि और अक्षि शब्द के भी रूप बनेंगे | 

अस्थि, अस्थिनी, अस्थीनि। हे अस्थि, हे अस्थे । अस्थ्ना। 
अस्थ्ने । अस्थनः २। अस्थनोः २। अस्थ्नाम्‌। अस्थ्नि, अस्थनि। 
सक्थि, सक्थिनी, सक्थीनि । हे सक्थि, हे सक्थे । सक्थ्ना । सक्थ्ने | 
सक्थ्नः २। सक्थ्नोः २। सकथ्नाम्‌ । सक्थिनि, सक्थनि। अक्षि, 
अक्षिणी, अक्षीणि। हे अक्षि, हे अच्ते। अक्ष्णा । अक्ष्णे । अक्ष्णः २ | 
अक्ष्णोः २। अक्ष्णाम्‌ । अक्ष्ण, अक्षणि॥ इकारान्त शब्द समाप्त | 

दीर्घ ईकारान्त शब्द 

दीघं इकारान्त शब्द भी हस्वो नपुंसके प्रातिपादिकस्य सूत्र से हस्व हो 
जाने के कारण हस्वान्त ही बन जाते हैं | पहले भी कहा जा चुका है कि नपु- 
सकळ में शब्द दीघान्त नहीं रह पाता । अतएव हुस्वान्त होने से दीघे 
ईकारान्त शब्दों के रूप भी वारि" शब्द के समान ही सिद्ध होंगे । 

२४९ वृतीयादिघ्विति- अदृत्तिनिमित्त एक होते इए जो शब्द प'स्त्वको 

हि कडा दोऱ्या गन्द पुल्ल्जिमे भी प्रयुक्त होता हो-उस इगन्त रसिक 
खत शब्द को पुवद्भाव हो अर्थात्‌ पु'ल्लिङ्ग के समान कार्य हों, टा डि 
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प्रवृत्तिनिमित्तेक्ये भाषितपुंस्कमिगन्त॑ क्लीबं पुंवद्‌ वा टादावचि । 
सुधिया, सुधिनेत्यादि । 


विभक्ति परे रहते । 
प्रवृत्तिनिमित्त कहते हैं, शब्द के प्रयोग के कारण को, जिस निमित्त से . 
शब्द का प्रयोग होता है अर्थात्‌ अथं । 
भाषितपुंस्क--उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग पुल्लिङ्ग और नपु- 
सकलिङ्ग दोनों जगह हो और प्रव्ृत्तिनिमित्त-अथ भी दोनों लिङ्गों में समान हो। 
निम्नलिखित कारिका में भाषितपुंस्क को परिभाषा और उदाहरण तथा 
प्रत्युदाहरण द्वारा बहुत स्पष्ट किया गया है-- 
यन्निमित्तमुपादाय पुँसि शब्दः प्रवत्तते । 
ङ्लीबबृत्तौ तदेव स्था ुक्तपुंस्कं तदुच्यते | 
पीछद्वक्षः फळं पीछ पीने? न ठु 'पोलवे' 
वृक्षे निमित्तं पीलत्वं तजत्वं तत्फले पुनः | इति । 
अर्थात्‌-जिस-निमित्त ( अर्थं ) को लेकर पुल्लिङ्ग में शब्द मवृत्त होता 
है, यदि नपुंसकलिङ्ग में प्रवृत्ति का भी वही निमित्त (अर्थ) हो तो उस 
शब्द को भाषितपु'स्क कहा जाता है । पीछ बृक्ष को भी कहते हैं और उसके 
फळ को भी । अतः पुंल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग में प्रयोग होने पर भी दोनों 
का प्रवृत्तिनिमित्त ( अर्थ ) भिन्न होने से यह शब्द भाष्रितपुंस्क नहीं । अतएव 
फल अर्थ में नपुंसकलिङ्ग में-पीलुने' यही रूप बनेगा, पुंल्लिङ्ग का जैसा- 
“पीळवे? नहीं | पीळ शब्द की इक्त अर्थ में प्रबृत्ति का निमित्त पीतल हे और 
फल अर्थ में तजत्व अर्थात्‌ पीछजत्व है | 
सुधी शब्द पुंल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग दोनों जगह प्रयुक्त होता है और 
दोनों स्थलों में इसका प्रदृत्तिनिमित्त-अर्थ-अच्छी बुद्धिवाला है। अतः यह 
माषितपुंस्क शब्द है इसको पुंवद्भाव होगा । पुंवद्भाव होने से पु ल्ल्जि के 
जैसे रूप भी बनेंगे । 
गालव के मत में पु'वद्भाव होता है, पाणिनि के मत में नहीं अतः 
विकल्प फलित होता है । अतएव दो दो रूप बनेंगे | व 
सुधिया--टा में सुघि आ? इस अवस्था में पुवद्भाव होने पर 'अचि श्नु- 
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मधु, मधुनी, मधूनि । 

सुड, सुळुनी, सुळूनि । सुल्वा, सुळुना । 
सूज्ञ से इयङ्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । पक्ष में 'नुम्‌! होकर 'सुधिना? 
“रूप बनता है । 

टा आदि अजादि विभक्तियों में इसी प्रकार पुंबद्भावपच्ष में इयङ्‌ , आदेश 
और पक्ष में नुम्‌ होकर रूप सिद्ध होंगे । 
प्र. सुधि, सुधिनी, सुधीनि। | च. सुधिये, सुधिभ्याम्‌, सुधिम्यः । 

सुधिने, 


सं. पा है 99 हे 9 | | पं. कि सुधियः, 


99 22 । 


हृ सुव, सुधिनः, 
द्वि. सुधि, 27 » | | षे. फे या | 
तनु. सुधिया, सुधिम्याम्‌, सुधिमिः। | सं. सुधियि, » सुधिषु | 
सुधिना, ` सुधिनि, 


“अनादि? और 'प्रधो' आदि भाषितपुंस्क शब्दों के भी रूप इसी प्रकार 
पु बद्धाव होकर सिद्व होंगे ॥ दीघं ईकारान्त शब्द समाप्त ॥ 
उकारान्त शब्द मोरनप 
“मधु - मधु ( शहद ) के प्रथमा के एकबचन में ' स्वमोनपु सकातू से सु 
का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 
मधुनी--औ को 'शी' आदेश और नुम्‌ होकर रूप बना | 
सधूनि-जस्‌ शस्‌ को शि? आदेश, नुम्‌, उपधादीध॑ होकर रूप वना | 
उकारान्त शब्द समाप्त | 
दीघे उकारन्त शब्द 
सुु-सुळू ( अच्छा काटनेवाला ) शब्द को सर्वप्रथम 'हस्वो नपु सके 
'प्ातिपदिकस्य' सूत से हृस्व हुआ । तब हृस्व उकारान्त शब्द बना । अतः 
“मधु' शब्द के समान ही रूप. बनेंगे । ८ 
सुळुनी-प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में: 
। सुलुनि- प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन 
देता है । 


मधुनी?के समान सिद्ध होगा । 
चन में “मधूनि? के समान सिद्ध 


PNY UD 
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धातू, घातृणी, घातृणि । हे धातः, हे धात | धात्रा, धाठणा। 
घातृणाम्‌ | एवं ज्ञात आदयः | 


gpm SRT NNN 
इस शब्द का “अच्छा काटनेवाला? अर्थ-प्रदृत्तिनिमित्त पुलिङ्ग और 

नपु'सकलिङ्ग दोनों लिङ्गों. में एक है, अतः यह मापितपु स्क है । अतएव 

तृतीयादि अजादि विभक्ति परे रहते पुवद्भाव होगा । पुवङ्कावऽच् में 'ओ 

सुपि' से यण्‌ और अभावपक्ष में “नुम? आगम होकर रूप सिद्ध होगा | 
सुल्बा--टा में पुवद्भाव होने पर “ओः सुपि' से यण होकर रूप खिंड 

हुआ । पक्ष में नुम्‌ होकर ' सुछुना' रूप सिद्ध होगा । 

प्र. सुळ, सुनी, सुळूने । | च. सुल्वे, सुभ्याम्‌, सुखम्यः | 


सुने, 
सं. (हेसु, दे, दे» । | पं. सुश्च), ३ - ] 
हे सुलो, सुडुनः, 
द्वि. सुख, ड हु ISR „ सुल्बोः, सुलूनाम्‌। 
सुळुनोः, 
तु. सुत्वा, सुडम्याम्‌ , सु्भिः। | सः सुस्ति, „  पुसुळ । 
सुझ्ना, सुडनि, 


इसी प्रकार अन्य सभी भाषितपुःस्क दीर्घ ऊकारान्त नपुःसकलिङ्ग शब्दों 

के रूप सिद्ध होंगे ॥ दीर्घं ऊकारान्त शब्द समात ॥ 
ऋकारान्त शव्द 

घावृ - ( धारण करने वाला )-धातु शब्द के सु ओर अम्‌ का डोप 
होकर यह रूप सिद्ध होता है । 

घातृणी--“औः को शी आदेश, नुम्‌, णत्व होकर रूप सिद हुआ । 

घातृणि--जस्‌ और शस्‌ को "शि? आदेश शि की सवनामस्थान संज्ञा, 
नुम्‌ और उपधादीध कार्य होने पर णत्व होकर रूप सिद्ध हुआ | 

हे घातः- सु का लोप, अर्‌ गुण और रेफ को विसर्ग होकर रूप सिड 
हुआ । पक्ष में हे घात । 

घात शब्द का प्रदृत्तिनिमित्त-अर्थ- धारण करनेवाला” पु ल्लिङ्ग और. 
नपु'सक लिङ्ग दोनों में एक है-अतः माषितपु स्क होने के कारण तृतीयादि अजादि 
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( हस्वादेश विधिसूत्रम्‌ ) 

२५० एच इग्‌? हस्वादेशे) १ । १ । ४८ ॥ 

आदिश्यमानेषु हस्वेषु मध्ये एच इगेव स्यात्‌ । प्रद्यु, प्रद्ुनी, प्रयूनि । 
अद्युनेत्यादि । 
विभक्तियों में पु वद्धाव होकर दो-दो रूप बनेंगे । 

घात्रा- टा में पुवद्धाव पक्ष में यण्‌ होकर रूप सिद्ध हुआ । पक्त में नुम्‌ 
और णत्व होकर धातृणा रूप वना । ट ठ 

घातृणाम्‌-आम्‌ में पुवद्भाव पक्ष में नुट्‌ होकर रूप बनता है--पक्ष र 
भी “नुमचिरतृज्वद्भावेभ्यो नुट्‌ पू्वविग्रतिपेधेन’ से नुम्‌ की अपेक्षा प्रबल होने से 
जुर्‌ होकर यही रूप बनता है | 


~ 
प्र. धातू धातृणी धातृणि। | च. पा घातृम्याम्‌ धातृभ्यः । 


धावू 

« हेधातः > धातुः 
स. हे घात दे 39 हे 22, । | पं. धातणः 3१ 39 | 

< 

धात्रोः 
द्वि. घात । | प्र. , धातृणाम्‌ । 
95 99 22 र घातुणोः हट 
न्न 12 
तु. जाना । यात 


धातृणा गदम्याम्‌ धातृभिः । | स. घातूणि 9, थधातृषु । 


इसी प्रकार ज्ञातु ( जाननेवाला ), कतु" ( करनेवाला ), हतृ ( ले जाने- 
वाला ) जेतु ( जीतनेवाला ), और दातृ ( देनेवाला ) आदि तुन्नन्त और 
'तुजन्त शब्दों के रूप भी बनेंगे | दोनों लिङ्गों में एक प्रदनत्तिनिमित्त-अथ-होने 
से ये भाषितपु स्क हैं । ऋकारान्त शब्द समाप्त | 


ओकारान्त शब्द 


२५० एच मर जब हुल आदेश/का विधान हो, तब एचों के स्थान में 
इक्‌ ही हों अर्थात्‌ एकार और ऐकार के स्थान में इकार तथा ओकार 
औकार के स्थान में उकार आदेश हौं | पय 


शब्दों को हस्व प्राप्त 


1 निर्णय नहीं, क्योंकि एचो के अपने 


अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ । २३९ 


प्ररि, प्ररिणी, प्ररीणि । प्ररिणा। एकदेशविक्कतमनन्यवत्‌ । प्ररा- 


Pen nen Minami पद >. > कल 
हस्व वण तो हैं नहीं, 'एचामपि द्वादश, तेषां हस्वाभावात्‌” यह पहले कहा गया 
है । ये एच्‌ संयुक्त स्वर हैं अर्थात्‌ दो-दो स्वर मिल कर बने हैं। आकार और 
इकार के संयोग से एकार-ऐकार तथा अकार और उकार के संयोग से ओक्रार- 
औकार बने हैं | तब एचों को अकार और इकार तथा उकार हृस्व मास होते 
हैं । इस अवस्था में (२४० एच:-? सूत्र नियम करता है कि इकार और उकार 
ही हस्व हों, अवण कभी न हों । 

ओकारान्त प्रद्यो ( प्रकृष्टा यौः यस्मिन्‌ दिने, सुन्दर आकाशवाला 
दिन )--शब्द को 'हस्वो--! से हस्व उकार हुआ | तत्र प्रद्यु बन जाने सें 
“मधु' शब्द के समान रूप सिद्ध होंगे । इसीलिये 'प्रद्यु, प्रदुनी, प्रद्यनि' रूप 
दिखाये । डट 

प्रद्युना--तुतीया के एकवचन टा में “इकोऽचि विभक्तौ' से नुम्‌ होकर 
रूप सिद्ध हुआ | 

यद्यपि 'सुन्दर आकाशवाळा? यह प्रत्रत्तिनिमित्त-अर्थ-दोनो लिङ्गाँ में एक 
होने से इसे भाप्रितपुंस्क कहा जायगा, पर पुंवद्धाव नहीं होगा, क्योंकि पुंव- 
:द्वाव भाषितपुंस्क इगन्त अङ्ग को होता है। यहाँ जो प्रद्यो' शब्द भाषितपुंस्क 
है, वह इगन्त नहीं और जो 'प्रद्यु/ शब्द इगन्त है, वह भापितपुंस्क नहीं, 
क्योंकि हस्वान्त प्रसू? शब्द केवल नपुंसक ही है, पु'ल्लिङ्ख नहीं, पुलिक्धर्मे 
हृस्व नहीं होता, शब्द ओकारान्त ही रहता है। भाषितपु स्कत्व के लिये शब्द 
का प्रयोग पु ल्लिज्ञ में मी होना आवश्यक है। “भाषितपुंस्क? अन्ब्थ संज्ञा है- 
“माप्रित: पुमान्‌ येन? अर्थात्‌ जिस शब्द ने पुं लिंग को कहा हो और तब नपु- 
सक को कहता हो, अतः प्रद्यु/ शब्द के भाषितपुंस्क न होने से पुंबद्भाव 
नहीं होता । 
प्र. प्र, प्रद्युनी, प्रयूनी । | च. प्रयुने प्युम्याम्‌, प्रच्युम्यः । 


> हे प्रद्म डू 

सर हे प्रो 99 हे» । | पं. प्रद्युनः, 99 » । 
दिः 19 ११ ती Ws छ अद्युनो;, प्रयुनाम्‌ | 
तु. प्रद्युना, प्रद्युभ्याम, प्रद्युभिः । | स. प्र्रुन, ,, प्रयुषु । 


-ओकारान्त शब्द समाप्त । 


२४० छघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


भ्याम्‌ सुनु, सुनुनी, सुनूनि । सुनुनेत्यादि । 
इति अजन्तनपुंसर्कालङ्गप्रकरणम्‌ । 


ऐकारान्त शब्द | 

प्ररे ( अधिक धनवाला-कुल ) शब्द में हस्त्र होकर “प्ररि? बन जाने पर 

बारि शब्द के समान रूप सिद्ध होंगे । 

१प्ररि- हृस्व और सु का लोप होकर रूप सिद्ध होता है । 

प्ररिणी--शी आदेश, नुम्‌, णत्व कारय करने पर रूप सिद्ध होता है । 

प्ररीणि--शि आदेश, सर्वनामस्थान संज्ञा, नुम्‌, उपधादीषं और णप्ब 
कारय होकर उक्त रूप सिद्ध हुआ । 

प्ररिणा -नुम्‌ और णत्व होकर रूप सिद्ध हुआ | | 

यहाँ भी 'प्रद्यु के समान पु'वद्भाव नहीं होता | हे 

एकदेशेति--ऐकार को हस्व इकार होने से यद्यपि एक अवयव में यहाँ . | | 
विकार हुआ है, तो भी यह रे” शब्द ही रहेगा, भिन्न नहीं होगा । जैसे पूँछ | 
कटने पर भी कुत्ता कुत्ता ही कहा जता है घोड़ा, गधा नहीं । 

प्रराभ्यामू--हस्व होने पर 'प्ररि’ शब्द में पूवोक्त एकदेशविक्कतन्याय से 
रे शब्द है | अतः “रायो हलि' से ऐकार को आकार होकर रूप सिद्ध हुआ । 

इलादि विमक्तियों में सबंत्र आत्व हो जायगा | 


प्र प्ररि प्ररिणी, प्ररीणि।। च. प्ररिणे, प्रराभ्याम, प्रराभ्यः । 


र हे परे दे १८ है ,, | | पं. प्ररिणः 21 » 1 
हिट का राभ्याम्‌ प्राभिः ? | फ मरिणोः प्ररीणाम्‌ । 
> [भिः 2 
म र क र्या क कय की: 
औकारान्त शब्द 


(शोभना नौः यस्य कुलस्य तत्‌, अ 
में द हृस्व हो जायगा | तब रूप धुः च्छौ नाबवाला कुल) शब्द 


शब्दके हि म आ से. शब्द के समान सिद्ध होंगे| सिद्ध होंगे । | 
१ सु में रायो हलि' इस सूत्र से आत्व नहीं 
0 । है | प्रत्यय से भी नहीं हो सकता, होता क्योंकि उसका लक हो जाता | 


न डुमवाङ्गस्य' से निषेध होजाता है । 


१६ हलन्तपुँल्लिङ्गप्र करणम्‌ । २४१ 


अथ हलन्तपु ल्लिड्ठप्रकरणम्‌ 
( ढत्वविधिसूत्रम्‌ ) 


२५१ हो* ढः ८। २। ३१॥ 
हस्य ढः स्याद्‌ झलि पदान्ते च । लिट्‌, छिड्‌। लिहौ। लिहः 
लिड्भ्याम्‌ । लिटत्सु-लिट्खु । 


प्र. सुनु, सुनुनी, सुनूनि । | च. सुनुने, सुनुम्याम्‌, सुनुम्यः। 


सं. हे 39 ह्‌ 93 हे 33 | पं. सुनुनः, 33 33 
हे सुनो 
द्वि. सुनु १ ४ 110” » सुनुनोः, सुनुनाम्‌ । 
तु. सुनुना, सुनुम्याम्‌ , सुनुमिः । | स. सुन नि, » सुनुषु । 
७ अजन्तनपुंसकलिङ्ग समाप्त । 
हकारान्त शब्द 


२५१ हो ढ इति-हकार को ढकार होता है झल परे रहते और पदान्त में । 
० लिह ( चाटनेवाला) शब्द. 

छिद्‌ लिडू--प्रथमा के एकवचन में लिइ +स्‌? इस अवस्था में सव- 
्रथम “१७६ हल्ङ्था- से अएक्त सकार का लोप होता है । तदनन्तर पदान्त 
होने से हकार को प्रकृत सूत्र सें ढकार हुआ। ढकार को “६७ झला से 
डकार और अवसान डकार को “१४६ वाव- से टकार विकल्प से हुआ, अतः 
छिद लिड दो रूप बने | 

लिहौ-प्रथमा और द्वितोया के द्विवचन का रूप है | इकार 'औ? से भिल 
जाता है | विशेष कोई कार्य नहीं होता । 

लिहः-प्रथमा के बहुवचन में “लिह अस? इस दशा में केवल इतना कार्य 
होता है कि सकार को रु और रेफ को विसग । शस, ङसि और ङस में भी 
यही रूप बनता है । 


१ “हयवरट्‌? आदि के क्रम से ही यहाँ कारान्त आदि शब्द बताये जा रहे 
हैं | हलन्तपु ल्लिङ्ग में हल म्रत्याहारका ही क्रम रखा गया हे । अतः हकारान्तके 
बाद यकारान्त, बकारान्त, रेफान्त आदि क्रम से शब्द आयेंगे । यकारान्त शब्द 
होतेही नहीं | इसलिये हकारान्त शब्दों के बाद वकारान्त शब्द दिखाये जायेंगे | 


२४२ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


(घत्वविधिसूत्रम्‌ ) 

२५२ “दा5च्देर्घातो'घः' ८। २। ३२॥ 

झलि पदान्ते चोपदेशे दादेधातोहँस्य घः । 

लिड्भ्याम्‌--यह रूप तृतीया, चतुर्थी और पञ्चमी के द्विवचन 'भ्याम में 
सिद्ध होता है । लिहू भ्याम्‌? इस दशा में झल्‌ मकार परे होने से २५१ हो ढ४ 
से इकार को ढकार और “६६ झलां-” सूत्र से ढ को डकार हुआ । 

लिटत्सु, लिट्सु सप्तमी के बहुवचन में 'लिह सु इस दशा में इकार 
को ढकार और डकार को डकार होने पर "लिड + सु? इस दशा में “८४ डः 
सि~ से घुट्‌ आगम और “७४ खरि च? सूत्र से धकार को चर्‌ तकार और 
उसके परे रहते पूवं डकार को यकार हुआ । तब 'लिद्त्सु? रूप बना । घुड- 


भाव पक्ष में--डकार के स्थान में चर्‌ रकार 'खरि च) सूत्र से होकर 'लिट सु” 
रूप बना । 


लिट्‌, ; च. लिहे, लिड्भ्याम्‌ , लिढभ्यः । 
प्र. [ लिड लिहो, लिहः । “२ >> ~ 


पं, लिहः, 99 99 । 
संदे, दे» रे» ।|प.. ,' सिहोः लिहाम्‌ । 
द्वि. लिहम्‌ “39 ११ 1] त्सु 
तु. लिहा, ढिड्म्याम्‌, लिड्मिः । | स लिहि, 

हलन्त शब्दों के रूप बनाने में ध्यान रखना चाहिये कि अजादि विभ- 
क्तियों में प्रायः कोई काय विशेष नहीं करना पड़ता | शब्द के साथ विभक्ति 
को जोड़ देना मात्र होता हे । जिन विभक्तियों 
सकार के स्थान में विसग हो जाते हैं । 


इलादि विभक्तियों में कुछ काये होता है अर्थात्‌ सु, भ्याम , भिस , भ्यस 
और सुपू-इन पाँच स्थलों में ही रूप बनाने पड़ते हें । इसमें भी सु और सुप्‌ में 
विशेष कार्य करना पढ़ता है, शेष में सामान्य । अतः कि 


सुप्‌ के रूपों पर विशेष ध्यान रखना चाहिये | भ्याम : भिस्‌ और भ्यस में साधन- 
. प्रक्रिया समान ही होती है । Se Ye 


 _ प्रायः सभी इकारान्त पुंल्लिंग शब्दों के रूप विह शब्द के 
वि र गे जिनमें कुछ अन्तर है ने आगे बाय जा रहे हे । शब्द के समान हो 


यों के अन्त में सकार है उनमें | 


हलन्त शब्दों के सु और ` 


inset ibis hiss २५++ 9 पनमप नल ० २443० नल oie eo 


हलन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ | २४३ 


( भघूभावविधिसूत्रम्‌ ) 
२५३ एकाचो' बशो" भष्‌ झषन्तस्य* `स्‌-च्वोः ८। २। ३७॥ 
धात्षवयवस्यंकाचो झषन्तस्य वशा भष्‌ , से ध्वे पदान्ते च। धुक 
घुग्‌। दुही । डुहः। घुग्भ्यास्‌ । धुक्षु । 


२५२ दाऽऽदेरिति--उपदेश में दकारादि धातु के इकार का धकार 
आदेश हो झळ परे रहते और पदान्त में | 

दुह्‌ ( दुहनेवाळा ) शब्द | 'दुह? यह धातु उपदेश में दकारादि हे । 
अएक्त सकार का लोप होने के अनन्तर पदान्त होने से हकार को धकार हो 
गया । तब दुघ? बना | 

२५३ एकाच इति--धातु के अवयव झषन्त एकाच के वश के स्थान में 
भष आदेश हो, सकार और ध्व परे रहते तथा पदान्त में | 

घुक्‌ , धुग--ढुघ! यह झघ घक्तारान्त हे । यह स्वयं धातु हे, धातु का 
अवयव व्यपदेशिवद्धाव" से है, यह एकाच्‌ मी है । पदान्त होने से इसके बश 
दकार को अत्यन्त सादृश्य के कारण ( आन्तरतम्य से ) धकार मप्र हुआ | तब 
चुघ? बना | तदन्तर “६७ झलां जशोन्ते’ सूत्र से धकार को गकार और अव- 
सान होने से गकार को १४६ वाऽवसाने” सूत्र से विकल्प से ककार होकर दो 
रूप बने-घुक. और छुग्‌ । 

घुगभ्याम- भ्याम्‌ में भकार झल परे है, अतः भष्माव से दकार. के स्थान 
सें घकार और घकार के स्थान में जश्त्व से गकार होजाने से 'धुग्भ्याम्‌ बना | 


घुक्ष-सुप्‌ में सकार परे है । अतः भष्माव से दकार को धकार और घकार 
को जरत्व से गकार हुआ । तब “खरि च? से खर शकार परे होने से गकार को 
चर्‌ ककार हुआ । तदन्तर कवग से पर प्रत्यय सु' के सकार को १५० आदेश- 
प्रत्यययो? सूत्र से मूर्धन्य षकार और क्‌ और ष्‌ के संयोग से छ बनकर 'घुक्षु 
रूप सिद्ध हुआ । 

ध्यान रहे कि भषभाव से पहले इकार को घकार करना चाहिये अन्यथा 
झघन्त नहीं हो सकेगा । 


pS 44० et Ue दाम snr A 
१ अमुख्य में मुख्य के समान व्यवहार करने को व्यपदेशिवद्धाव कहते हैं । 


२४४ व्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ । 


( घत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
२५४ वॉ दरुह-सुहःष्णुह-ष्णिहाम्‌ ८1 २। ३२॥ 
एषां हस्य वा घो झलि पदान्ते च । धुक, धुग्‌; धुट; धुड । द्रुहौ । 
द्रुहः । धुग्भ्याम्‌, धुड्भ्याम्‌। धुक्ष, धुटत्सु, घुट्सु। एवं सुक्‌ , मग 
इत्यादि । 


दुहे, धुग्भ्याम्‌, धुग्भ्यः । 


प्र. घुक! घुग्‌, दुहौ, दुहः । | च 

सं हे,, हे ११ हैं 99 । | पं. दुहः, 99 79 । 

द्वि. दुहम्‌ कल कक घट ` दुहो दुहाम्‌ । 

त. दुहा धुग्म्याम्‌ धुग्मिः || स. दुहि, „, धुछ्ठु । 
दुह्‌ ( द्रोही ) शब्द 


२५४ वा द्रुहेति-दुह, मुह, ( मुग्ध ), ष्णुह ( वमनकारी ) और ष्णिह्‌ 
( स्नेही ) इन शब्दों के हकार को घकार विकल्प से हो झल्‌ परे रहते और 
पदान्त में | 

द्रिह' को दकारादि होने से पूवसू “दऽऽदेर्धातोघः? से घ प्रास था और 
शेष को अम्रा्त । दोनों को विकल्प से विधान किया | अतः यह प्रासाप्राप्त 
विमाघा है । 

धुक भुग--ये रूप घकार पक्ष के हैं और घकार के अभाव में “२५१ 
हो ढः से हकार को ढकार हुआ । वहाँ भी झषन्त होने से “२५३ एकाचः-? 
से मघभाव के द्वारा धुद्‌ और श्रुडू रूप बने। इस प्रकार “सु? में चार 
रूप हुए। 

धुग्भ्याम्‌ , धुड्भ्याम--ये दो रूप वकार और डकार दो पत्तों के हैं | 

श्रुक्ष सुप में घकार पक्ष में घकार होने के अनन्तर भषभाव से दकार 
को धकार, और धकार को चत्वंसे सकार और क से परे मूर्धन्य षकार और 
क तथा घ्‌ के संयोग से च होकर 'धुक्ष रूप सिद्ध हुआ | 

हज घुटत्सु घ्रुट सु--धकाराभाव पक्ष में २५१ हो ढ£ सूत्र से ढकार हुआ 
और उसके स्थान में जर्त्व से डकार आदेश । तब डकार से सकार परे मिल 
वजे सूत्र से वैकल्पिक "धुट्‌? आगम । 'खरि च? से पहले धकार 
sss [906२९ शीक 'धुट्त्सु' रूप सिद्ध हुआ । 


इलन्तपुँलिङ्गम्करणम्‌ । २४५ 


( सत्वविधिसूत्रम्‌ ) 


२५६ घात्वाळदेः* षः: सः* ६ | १। ६४ ॥ 
स्नुक्‌ स्नुग्‌ , स्नुट स्तुडू । एवं स्निक्‌ स्निग , स्निट स्निड़ इत्यादि । 
विश्ववाट विश्ववाड। विश्‍ववाहौ । विश्ववाहः। विश्ववाहम्‌ । 
विखवाही । 
घुडभाव पक्ष में डकार को खरि च? से टकार होकर धर टत्सु' । 
प्र. भुक, ग॒ द्रुहौ दुहः | | च. दुहे [ घरुग्म्याम्‌ ध्रुग्भ्यः। 


| 
जुट, ~ - 99 33 || छो श्रडभ्याम भ्रडम्य | 
सं. हे ,, Rr दे,, । पं. दुहः छ डन 
द्वि. दुहम्‌ >) ह फिक - 6; दुहोः द्रुहाम्‌। 
क { आजम पयः| | व ६; [ श्छ । 
श्रुडम्याम्‌ श्रुड्मिः | घ्रटत्सुभुटस 


इसी प्रकार “सुह शब्द के भी रूप बनेंगे | सु--मुक्‌ , मुग , मुर्‌ , सुड 

म्थामू--मुग्भ्याम्‌ , मुडभ्याम्‌ | सुप्‌ - मुक्ष, मुदत्सु, मुट्सु । 
` एझणुद्द ( वमनकारी ) शब्द 

२२५ धात्वादेरिति--धातु के आदि घकार (मूधन्य) को सकार (दन्त्य) 
आदेश हो | 

ष्णुह धातु है । इसके आदि मूधन्य घकार को. दन्त्य सकार हो गया | 
तब णकार भी नकार वन गया । पकार से परे होने के कारण ही नकार को 
रघाभ्यां नो णः समानपदे? से णकार हुआ था । जब निमित्त षकार ही न रहा, 
तब नेमित्तिक काय णकार भी न रहेगा, “निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपाय 
इस परिभाषा के बल से, निमित्त के न रहने पर नेमित्तिक'भी नहीं रहता। 

स्नुह के सु में पूर्ववत्‌ चार रूप बने-स्नुक्‌, स्नुग ; स्नुट , स्नुड | 
(२५४ वा द्र ह! से इसको भी धकार विकल्प से होता है । म्याम्‌--स्नुगभ्याम, 
स्तुड्भ्याम । सुप- स्तुक्ष, स्नुटत्यु, स्नुट्सु । 

इसी प्रकार स्निह शव्द ( स्नेह करनेवाला ) के भी रूप बनेंगे | सु-- 
स्निक_, स्निग्‌ , स्निट्‌ स्निड्‌ । म्याम--स्निग्भ्याम्‌ , स्निड्भ्यामू । सुप-- 
स्निन्लु, स्निट्त्सु, स्निट्सु । 


२४६ ल्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( संप्रसारणसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
२७६ इग्‌* यणः' संप्रसारणम्‌' १। १ । ४५॥ 
यणः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक्‌ स संग्रसारणसंज्ञः स्यात्‌ । 


विश्ववाहू शब्द 

विश्ववाट्‌ „ ड्‌ ( विश्वं वहति इति विश्ववाहू-संसार को चलानेवाला 
ईश्वर )-विश्ववाह शब्द से प्रथमा के एक वचन में “विश्ववाहू + स्‌ इस 
स्थिति में “हो ढः से हकार के स्थान में ढकार आदेश होने पर 'झलां जशोऽन्ते” 
से ढकार के स्थान में डकार आदेश हुआ । तब “वाऽवसाने? से डकार को 
विकल्प से टकार चर आदेश होकर दो रूप सिद्ध हुए । 

विश्ववाही--आदि रूपों में कोई कायं नहीं होता । 

२५६ इग्यण इति-यण्‌ के स्थान में प्रयुज्यमान जो इक्‌ वह" संप्रसारण- 
संज्ञक हो। 

जैसे--अग्निम “वाह ऊट सूत्र से 'विश्ववाह? में वाहू के यण्‌ वकार के 
स्थान में ऊकार इक प्रयुक्त होता है, उसकी संप्रसारण संशा होती है। _ 

१ 'वहदेश्च’ सूत्र से “ण्विः प्रत्यय होता है जिसका सर्वा पहार लोप हो 
जाता 

अन्योन्याश्रय अर्थात्‌--एक दूसरे का परस्पर आश्रित होना-दोष 
पड़ता है और 'अन्योन्याश्रयाणि कार्याणि न प्रकल्प्यन्ते? अर्थात्‌ अन्योन्याश्रय 
काये हो नहीं सकते | जब पहला हो तब उसका आश्रित दूसरा हो और जब 
दूसरा हो तव उसका आश्रित पहला हो । इस दशा में कोई भी कायं नहीं हो 
सकता । जैसे प्रकृत में जब इक्‌ के स्थान में यण्‌ का प्रयोग हो तब उसकी. 


संप्रसारणसंज्ञा हो और जब संप्रसारणसंज्ञा हो जाय, तब इक्‌ यण्‌ के स्थान में | 


हो । इस प्रकार यहाँ “अन्योन्याश्रय' दोष की आपत्ति आ पड़ती है | 


इस दोष का वारण मावीसंज्ञा मानकर हो जाता है । अर्थात्‌ ऐसा अभि- | 


प्राय संप्रसारणविधायक सूत्रों का समझना चाहिये कि जिस इक्‌ की यण के 
स्थान में होने परे, संग्रसारणसंञ्चा आगे होगी वह आदेश हो । जैसे 'वाह ऊठ 


संप्रसारणसं 


- वाह को वह ऊठ होता है जिसकी आगे आदेश होने के अनन्तर | 
शा होगी । इस प्रकार अभिप्राय निकाल्ने से अन्योन्याभय दोष नहीं 


हलन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ | २४७ 


( ऊठ्विधिसुत्रम्‌ ) 
२५७ वाह ऊट्‌ ६।४।३२॥ 
सस्य वाहः संप्रसारणम्‌ ऊठ्‌ | 
(पूर्वरुपविधिसूतम्‌ ) 
२५८ `संग्रसारणाच्चं ६ | १। १०८ ॥ 
संप्रासारणादचि पूर्वेरूपमेकादेराः । वृद्धिः-विश्‍वौद्दः-- इत्यादि । 


२५७ वाह इति--वाहू शब्दान्त भसंज्ञक अङ्ग के अवयव वाह शब्द 
को भावि संप्रसारण-संज्ञक ऊठ्‌ आदेश हो । न 

उकार इत्संशक है और 'एत्येधत्यूठ्स' मेंस्वरूपपरिचय के लिये भी है। 

विश्‍ववाहू शब्द के शसू में (विश्ववाह्‌ + अस्‌ इस दशा में वाहू शब्दान्त 
भसंज्ञक अङ्ग विश्ववाह'के अवयव बाह्‌ को संप्रसारण ऊठ्‌ हुआ | ऊकार वकार 
यण्‌ के स्थान में हुआ । तब “विश्व ऊ आह अस्‌ यह स्थिति बनी । 

२५८ संग्रसारणादिति-संप्रसारण से अच्‌ परे रहते पूर्वरूप एकादेश हो । 

विश्वौह!ः--विश्व ऊ आह_ अस्‌? यहाँ संप्रसारण 'ऊ' से अच्‌ आकार 
परे है पूर्व ऊकार का रूप एकादेश होने से “अ? न रहा | तब विश्व ऊ ह 
अस! ऐसी स्थिति बनी । यहाँ “२४ एव्येधत्यूठमु' सूत्र से ऊठ्‌ परे होने के 
कारण अकार और ऊकार को बृद्धि औकार हुई | तब 'बिश्वौहस्‌' बना अन्त में 
सकार को रू और रकार को विसर्ग होने से “विश्वौहः” रूप बना । 

आगे अजादि विभक्तियोमें म संज्ञा होने से “विर्वोहः के समान संप्रसारण 
आदि कार्य होकर रूप बनेंगे | हलादि विभक्तियों में हकार को ढकार और 


med ESC र न ्स्स्प्स्फ्स्स 
रह जाता । भावी संज्ञा का आश्रय लोक में भी बहुत होता हे जैसे- 'अस्य 
सूत्रस्य शाटकं वय = इस सूत की साड़ी बुनो || इस वाक्य में पूव मकार से 
अन्योन्याश्रय है और उसका निराकरण भावीसंज्ञा मान लेने से होजाता हे । 
तथाहि-यदि साड़ी हे तब उसको क्या बुनना १ और यदि अमी बुनना है तो 
उसे साड़ी कैसे कहा जा सकता दै, साड़ी तो बुने जाने पर कहा जायया । ऐसी 
दशा में इस वाक्य का मावी संज्ञा का सहारा लेकर यही अभिप्राय कहा जाता 
है कि इस सूत से वह चोज बुनो, जिसको बुन जाने पर साड़ी कहा जायगा । | 


नर 


२४८ लघुसिद्धान्वकोमुद्याम्‌ 


( आम! विधिसूत्रम्‌ ) 
२५९ चतुरनडुहो राम्‌' उदात्त; ७ | १ | ९८ ॥ 
अनयोराम्‌ स्यात्‌ सर्वेनामस्थाने परे । 
( नुमविधिसूत्रम्‌ ) 
२६९ "सावनडुहः" ७। १ । ८२॥ 
अस्य नुम्‌ स्यात्‌ सौ परे । अनड्वान्‌ । 


दकार को जस्त्व डकार होकर रूप बनेंगे । सप्तमी के बहुवचन सुपू में 'डः । 


सि घुट से वैकल्पिक घुट्‌ आगम भी होगा । 


तु० विश्वौहा, विश्ववाडम्याम्‌, विश्ववाड्भिः । 

च० विद्वौहे, क विश्ववाड्भ्यः । 

पं० विश्वौहः, 29 2१ | 

घ० 1 विश्वौहोः विश्वौहाम्‌ । 

स० विश्वौहि, ज्र विश्ववाट्त्‌सु, विश्ववाटसु । 


इसी प्रकार प्रष्ठवाह ( उद्दण्ड बछडा ) और भारवाह्‌ (भार उठानेवाला 
मजदूर ) आदि “वह धातु से सिद्ध हुए शब्दों के रूप भी बनेंगे । 
अनडुह्‌ ( बेल ) शब्द 
२५९ चतुरनडुहोरिति--चतुर और अनड॒ह शब्द को आम्‌ आगम हो 
सबनामस्थान परे रहते । 
____ “आम? का मकार इत्संशक है । अतएव मित्‌ होने से आम 'मिद्चोऽन्त्या- 
तरः परिमाषा से अन्त्य अच्‌ के आगे . होगा और उसी समुदाय का अवयव 
बनेगा । 

“अनडुह्‌ + स्‌ः इस दशा में सवनामस्थान सु के परे होने से अन्त्य अच 
डकारोत्तरवर्ती उकार के आगे 'आम्‌' आगम हुआ | तब 'अनडु आ इ सः यह 
स्थिति बनी | व्यय 
२६० सावनड्ह्‌ इति-अनड्कह्‌ शब्द को नुम्‌ आगम हो सु परे रहते । 
क तुमू! के उकार और मकार इत्संशक हैं अतएव मित्‌ होने से नुम भी 
अच्‌ के आगे होगा और समुदाय का अवयव बनेगा | जै 
अनड्वान्‌--'अनडु आइ स्‌ इस स्थिति में सु परे होने से अनडुह के 


बेळ PI TF ITP RIC DESI 


हन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । २४९ 
( अमूविधिसूत्रमू ) 
२६१ अम्‌" सम्बुद्धों' ७ | १ । ९९॥ 
हे अनड्वन्‌ । अनड्वाहो | अनड्वाहः । अनडुहः। अनडुहा । 
( दकारविधिसूतम्‌ ) 

२६२ वसु-खंसु ध्वंस्वनडुहाँ दः' ८। २ । ७१ ॥ 

सान्तवस्वन्तस्य स्रंसादेश्च दः स्यात्‌ पदान्ते । अनडुद्भ्याम्‌ 
अन्त्य अच्‌ आम्‌ के आकार के आगे “नुम्‌? आगम हुआ | तब “अनडु आन्‌ 
हू स! यह दशा हुईं | उकार को तो यण्‌ बकार हुआ, अशक्त सकार का ‘१७६ 
हलूङधाबूम्यः-? से लीप और हकार का संयोगान्त लोप होने से ‘अनड्वान्‌?’ 
रूप सिद्ध हुआ | 

"२६१ अस्‌ इति-अनडुह्‌ शब्द को अम्‌ आगम हो सम्बुद्धि परे रहते । 

“अम्‌? का मकार भी इत्संक है । अतएव मित्‌ होने से अम्‌ अन्त्य 
अच्‌ के आगे होगा और समुदाय का अवयव बनेगा । 

हे अवड्वन्‌--स' इस दशा में सम्बुद्धि परे होने से डकारोकारवर्ती 
उकार के आगे “अम्‌ होकर “अनडु अ ह स्‌" यह स्थिति बनी । इसमें सावन- 
डुइ” सूत्र से अम्‌ के अकार के आगे नुम्‌ हुआ | तब अनडु अन्‌ स्‌ इस 
स्थिति में पहले उकार को यण्‌ वकार और तब सू का हल्ड्थादि लोप तथा 
हकार का संयोगान्त लोप होने से 'हे अडवन्‌ए रूप सिद्ध हुआ । 

अनड्वाहौ--प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में “अनडुह्‌ औ' इस दशा 
सें २५९ चतुरनडुहोः? सूत्र से आम्‌ आगम होकर अनडुआह्‌ औ' इस स्थिति 
के बन जाने पर उकार को यण्‌ बकार होकर रूप सिद्ध हुआ | 

अनड्बाहः--यह रूप जस्‌ में पूवंप्रकार से ही सिदध होता है । 

अनडुहः --यह रूप शास्‌ का है | शूस्‌ के सबनामस्थान न होने से आम्‌ 
आगम नहीं हुआ | सकार को रुत्व विसग हुए । 

२६२ वसु इति- सान्त वसुप्रत्ययान्त, खंसु, ध्वंसु और अनडुह शब्दों को 
दकार आदेश हो पदान्त में | 

अनडुद्भ्याम्‌ “अनङ्‌ + म्याम' इस दशा में हछादि विभक्ति परे होने 
से 'स्वादिष्वसर्वनामस्थाने? सूत्र से पूर्व 'अनडुइ? की पद संज्ञा है। पदान्त में 


९ यहाँ हकार के लोप होने पर १७७ न लोपः प्रातिपदिकान्तस्थ' सूत्र से 


२५० लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ । 


इत्यादि । सान्तेति किम्‌-विद्वान्‌ । पदान्ते किम्‌--खस्तम्‌ , थ्वस्तम्‌ । 
( मूधन्यादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
२६३ सहेः' साडः' सः: ८ । ३ । ५६ ॥. 


हकार है, उसको दकार होने से रूप सिद्ध हुआ | 


इसी प्रकार अन्य हलादि विभक्तियों में भी हकार को दकार होगा। सुपू | 


में दकार को ७५ खरि च? सूच स चर्‌ तकार हो जायगा | 


प्र. अनड्वान्‌, अनड्वाहौ, अनड्वाहः , च. अनडुहे, अनडुद्भ्याम्‌ अनडुद्भ्यः | 


विन दे 6: दे 5) 1.| प. अनह, ` „ » । 


द्विअनड्वाइम्‌, ,, » 1 | ष, „ अनडुहोः; अनडुहाम| 
चु. अनडुहा, अनडुद्भ्याम,अनइद्धिः | स. अनडुहि, 


सान्त इति--वसु मत्यायान्त शब्द ककारान्त जब हो तब दकार होता है 


ऐसा क्यों कहा !--इसलिये कि “विद्वान? में दकार न हो | “विद्वान! बसुप्रत्य- | 


यान्त तो है सकारान्त नहीं । विद्‌ धातु से बसु प्रत्यय होने से ‘विद्वस्‌’ शब्द 
बनता है । 
नशु मत्ययान्त शब्द तो सकारान्त रहेगा ही, अतः “सान्त? विशेषण देना 
निरथेक है-यह आशय है शङ्का का । उत्तर का अभिप्राय है कि सकार के लोप 
पर बसु पत्ययान्तता तो शब्द में रहेगी, पर सान्तता नहीँ रह सकती,जैसे- 
विद्वान्‌ यह पद हे । यहाँ सकार का लोप हो गया है | इसमें बसुप्रत्ययान्तता 
7 पर सान्ता नहीं आ सकती । अतः यहाँ दकार आदेश नहीं होता | 
पदान्ते इति-पदान्त में दकार होता है यह क्यों कहा १ इसलिये, कि 
खस्तम्‌ और ध्वस्तम्‌' मै दकार न हो जाय | यहाँ पर 'खंसु' और “बंसु' तो 
7 पर पदान्त नहीं | अतः दकार नहीं होता । ये दोनों रूप “खंसु' और ध्वंसु' 
घातु के 'क्त! प्रत्यय में बनते हैं | 


ठुरासाह्‌ ( इन्द्र ) शब्द 
२६३ सहेरिति--साडरूप सह जकर का जप नल न सढ चाल के सकार को मूर्धन्य ( घकार). के सका 


क नकार लोप के प्रति हकार का संयोगान्त 
>: क भं Ee है, उसे हकार दीखता हे | अतः नकार के पदान्त न होने से लोप 
नहीं होता | 


नह 


अनडुत्सु । | 


6 र को मूर्धन्य ( षकार ) । 


हळन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । “२५१ 


साड्रूपस्य सहेः सस्य मूर्घेन्यादेशः । तुराषाद , तुराषाड्‌ 
तुरासाहौ । तुरासाहः । तुराषाडभ्यासित्यादि । इति हकारान्ताः । 
( औत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
२६४ दिव औत ७। १। ८४ ॥ 


आदेश हो । अर्थात्‌ जब सह का “साड! यह रूप बनेगा तभी मूर्घन्य होगा । 
फलितार्थ यह हुआ कि पदान्त में सह के सकार को मूर्धन्य हो क्योंकि “सह” 
का “साडू! रूप हलादि विभक्तियों में ही बनता है, वहाँ पदान्त रहता ही है | 
तुराषाद-ड- यहाँ प्रथमा के एकवचन में “तुरासाह्‌ + सु! इस स्थिति में 
प्रथम अएक्त सकार का लोप होता है, तब पदान्त होने से हकार को “२५१ हो 
ढ सूत्र से ढकार और उसको जदत्व डकार होने पर “तुरासाङ' बन गया । यहाँ 
“साङ? रूप होने से प्रकृत सूत से मूर्धन्य घकार होकर “तुराघाड्‌' बन जाने पर 
८१४६ वाऽवसाने? सूत्र से डकार को विकल्प से टकार होकर दो रूप सिद्ध हुए 
“तुराषाट्‌? और “तुराषाड्‌ । 
तुरासाहौ-औ में कोई कार्य नहीं होता । यहाँ पदान्त न होने से ढत्व 
नहीं होता अतः 'साड! रूप नहीं वनता। अत एब मूर्धन्य आदेश भी नहीं होता । 
इसी प्रकार समी अजादि विभक्तियों के रूप बनेंगे | 


हलादियों में ढकार होगा और “साड रूप बनने से मूर्धन्य मी । 
प्र. तुराषाट्‌ ड्‌ ,वुरासाहौ, तुरासाहः । च. तुरासाहे,तुरापाड्भ्याम्‌ ,तुराघाडम्यः 


~ ~? 


सं. हे 99 हे 99 हे ११ । पं. तुरासाहः, 39 99 | 
द्वि.दरासाइम्‌, „ BIA घन 1, तुरासाहोः, तुरासाहाम्‌। 
तृ. तुरासाहा,वुराषाडभ्याम्‌,तुराषाडमिः | स. तुरासाहि , { ठराषाटत्स, । 

हकारान्त शब्द समास । तुराषाटघु । 


बकारान्त सुदिव ( स्वच्छ आक्राशवाला दिन ) शब्द 
२६४ दिव इति--दिव’ इस प्रातिपदिक कोऔत्‌१”आदेश हो सु परे रहतों । 


१ 'औत का तकार उच्चारणार्थ है अर्थात्‌ केवल उच्चारण के लिए इसका 
प्रयोग है, किसी प्रयोजनविशेष से नहीं । “उच्चारणार्थानामित्संज्ञालोपाम्य 


२५२ लघुसिद्धान्त कोमुद्यास्‌ 
(दिव? इति प्रातिपदिकस्य 'औत स्यात्‌ सौ । सुद्योः। सुदिवौ । 
( उत्वविधिसूत्नम्‌ ) 
२६५ दिव उत्‌ ६। १। १३१ ॥ 


दिवोऽन्तादेश उकारः स्यात्‌ पदान्ते । सुद्युभ्याम्‌ - इत्यादि । इति | 


चकारान्ताः। 


अलोऽन्त्यपरिमाषा से दिव्‌ के अन्त्य वणे वकार को 'औ? 


गह सूत्र अङ्गाधिकार का है । अतः “पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च' 


परिभाषा से तदन्त का ग्रहण होता है । अतः दिव्‌ शब्दान्त 'सुदिव्‌' शब्द में 
भी सूत्र की प्रत्त होती है। 


आदेश होगा । 


सुद्यो:--सुदिव शब्द के प्रथमा के एकवचन में 'सुदिव_+ सु’ इस । 


स्थिति में प्रकृत सूत्र से अन्त्य वर्ण बकार को औकार आदेश हुआ । तब 'सुदि 
औ सू इस स्थिति में इकार को यण्‌ और सकार को रु और रकार को विसर्ग 
होकर सुद्यौ;२ रूप सिद्ध हुआ । 
सुदिवौ--औ' का रूप है | कोई विशेष कार्य नहीं हुआ | 
हे 21 अन्य अजादि विभक्तियो में बिना किसी विशेष कार्य के रूप 
[र । 
२६५ दिव इति--दिव शब्द को उकार अन्तादेश हो पदान्त में | 
सुयुभ्यामू-- 'सुदिव भ्याम इसदशा में हलादि भ्याम्‌ विभक्ति परे रहते 
पूर्व 'सुदिव? शब्द १६४ की स्वादिष्वसवेनामस्थाने' सूत्र से पदसंज्ञा है अतः 
विनैव निव्रति” अर्थात्‌ उच्चारणार्थको की इत्संज्ञा और लोप किये बिना ही 
निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि उच्चारण मात्र उनका प्रयोजन होता है | उसके 
पूरा हो जाने पर वे स्वयं निवृत्त हो जाते हैं। इत्संज्ञा करने की कुछ आवद्य- 
“कता नहीं रहती । द 
२ यहाँ 'औ? में स्थानिवद्भाव से स्थानी वकार का धर्म 


हल्त्व लाकर सु 

= श इल्ङ्यादि छोप प्रास होता है, पर 'अनल्विधौ' से निषेध हो जाता है | 

` क्योंकि लोप अल्विधि है, इसमें एक अल ही आश्रय हे । अतः निषेध होने से 

8 न सकेगा | अतः हल से पर न होने के कारण लोप न होकर 
के विसग होंगे । 


हलन्तपुँल्लिङ्गप्रेकरणम्‌ । २५३ 


चत्वारः । चतुरः । चतुर्भिः | चतुभ्यः २ । 


( नुडागमविधिसूत्रम्‌ ) 
२६६ पटचतुम्य श्च ७। १। ५५ ॥ 
एभ्य आमो बुडागमः 


बकार पदान्त है, उसको उकार आदेश हुआ ।सुदि उ भ्याम्‌? ऐसी स्थिति बनः 
जाने पर यणू होकर उक्त रूप सिद्ध हुआ | 

इसो प्रकार समी हलादि विभक्तियों में रूप सिद्ध होंगे 
प्र. सुद्यौः सुदिवौ, सुदिवः । | चः सुदिवे, सुद्युभ्याम्‌, 


सं. हे 99 हे 5) हे तो CE सुदिवः, 
द्विः सुदिविम्‌, „ » । | षः , सुदिवोः, सुदिवाम्‌ 
तु. सुदिवा, सुद्युम्याम्‌, सुद्युमिः । | स. सुदिवि, 
बकारान्त शब्द्‌ समाप्त | 
रकारान्त शब्द 

रकारान्त चतुर्‌-(चार ) शब्द नित्य बहुवचनान्त है । इसलिये इसके 
रूप केवल बहुवचन में ही बनेंगे । 

चत्बारः जस में “चतुर अस्‌ इस स्थिति में सवनामस्थान जस्‌ परे 
होने से “चतुर? शब्द को “२५६ चतुरनडुहोरामुदात्तः? सूत्र से अन्त्य अच्‌ 
तकारोत्तरवतीं उकार के आगे “आम्‌? आगम हुआ। तब 'चतु आ र्‌ असू 
ऐसी स्थिति बन जाने पर उकार को यण्‌ वकार करने सें ओर सकार को रुत्व 
विसग होने से रूप सिद्ध हुआ | 

चतुरः--यह शस्‌ का रूप है । इस में सकार को सुत्व और विसग के 
अतिरिक्त कुछ कायं नहीं होता । औद तक ही सबनामस्थान संज्ञा होने से शस्‌ 
के सर्वनामस्थान संज्ञा के अभाव के कारण यहाँ 'अ! आगम नहीं हुआ । 

चतुभिः--मिस्‌ का रूप है | इस में भी सकार को रुत्व विसग के अति- 

रिक्त कुछ काय विशेष नहीं होता । 

'चतुभ्यः--चतुथीं और पञ्चमी के बहुवचन का रूप है । 

२६६ षड इति-पट्‌ संज्ञक और चतुर्‌, शब्द से पर आम्‌? को “नुट्‌? 
आगाम हो । 


सुद्युम्यः 


२५४ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम_ 


( णत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
२६७ खाम्यां* नो' णः समानपदे” ८। ४। १ ॥ 
“६० अचोरहाभ्याँ इ -” चतुण्णोम्‌, चतुणीम्‌ । 
( विसगनियमसूत्रम्‌ ) 
२३८ रो!” सुपि ` ८। ३। १६॥ 
रोरेव बिसः सुपि । षत्वम्‌ । षस्य हित्व प्राप्त] 


चतुर्‌ शब्द के षष्ठी के बहुवचन में “चतुर + आम’ इस दशा में नुटू ' ` 


-आगम हुआ । उकार और रकार के इत्संज्ञक होने से छोप हो.जाता है।. | 


चतुर + नाम ऐसी स्थिति बनी | 


षद्‌ में 
चतुण्णीम्‌-चतुणोम्‌ -“चतुर्‌ नाम्‌? यहाँ एक पद में होने के कारण 
रकार से पर नकार को णकार हुआ तो “चतुर णाम्‌? बना । 
अच तकारोत्तरवर्ती उकार से पर रेफ है, उससे पर यर णकार फो द्वित्व 
विकल्प से हुआ । द्वित्व पक्ष मे-'चतुण्णीमः और अमाव पक्ष में “चतुणाम, 
रूप बने | 
२६८ रोरिति--सप्तमी के बहुवचन सुप्‌ परे रहते 'रु' के ही रेफ के विसर्ग 
होते हैं, अन्य रेफ के नहीं । 
hs क से सप्तमी के बहुवचन में “चतुर्‌ सु' इस दशा में खर सकार 
के पर होने से रकार को ६२ खरव-? सूत्र से विसग प्राप्त हैं। उनका प्रकृत 
S ल हो या वत यहा रु का रेफ नहीं, स्वामाविक रेफ 
सुप परे रहते रू विसग होते हैं यह 
विसग नहीं हुए । हैं यह नियम है । अतः यहाँ 
घत्वमिति--तब इण्‌ रकार से पर सकार को. १५५ १ 
मूर्धन्य घकार हुआ । ११० आदेश सूत्र से 
रि - इसके अनन्तर 'चतुघु? ऐसी स्थिति बन जाने पर “२६८ 


' रहाभ्यां दव) सूत्र से तकारोत्तरती उकार से 
प्राप्त हुआ | पर रेफ से पर यर्‌ षकार 


२६७ रषाभ्यामिति--रेफ और षकार से पर नकार को णकार हो-एक- ' 
| 


इलन्तपुँल्लिङ्गम्रकरणम्‌। २५५ 


( द्वित्वनिषेधसूत्रम्‌ ) 
२६९ 'शरोडचि” ८ । ४ । ४९॥ 
अचि परे झारो न द्व स्तः | चतुषु । इति रकारान्ताः । 
( नकारविधिसत्रम्‌ ) 
२७० सो नो' घातो;' ८। २। ६४ ॥ 
धातोमेस्य नः स्यात्‌ पदान्ते । प्रशान्‌ । 


६९ झार इति--अच परे रहते शर को द्वित्व न हो | 
नचतुषु? में शर्‌ धकार से परे अच्‌ उकार है । अतः प्राप्त द्वित्व का निषेध 
हो गया । रूप "चतुषु ' ही सिद्ध हुआ । रकारान्त शब्द समाप्त | 
सकारान्त शब्द 
प्रझाम्‌ ( वहुत शान्त ) 
२७० सो न इति--धातु के मकार को नकार हो पदान्त में | 
ग्रहान्‌--'म्रशाम्‌? शब्द से प्रथमा के एकवचन में 'प्रशाम्‌ स्‌' इस दशा 
में अपृक्त सकार का 'इल्झ्यादि? लोप हो जाने से प्रशाम्‌' पद बना । तब 
धातु* के अन्त मकार को नकार होने से 'प्रशान्‌?* रूप सिद्ध हुआ | 
इलादि विमक्तियों में “१६४ स्वादिषु-' सूत्र से पूव की पदसंज्ञा होने से 
पदान्त मिल जाता है । अतः मकार को नकार होता है। 
अ० प्रशान्‌, प्रशामौ, प्रशामः। | च० मशामे, प्रशान्म्याम्‌, ्रशान्भ्यः | 


सं० हे 39 ई + हद 9 | | प० प्रशामः, 32 १३ । 
द्वि० प्रशामम्‌ डर » | | ० ,, प्रशामोः प्रशामाम्‌। 
तृ० प्रशामा, प्रशान्भ्याम्‌, प्रशान्मिः। स० प्रशामि, » प्रशान्सु । 


प्रशान्सु' में नकार से पर सकार को नश्च' से धुट का आगम नहीं होता 
क्योंकि नैपादिक होने से नकार विधायक सत्र 'मो नो धातोः धुट्‌ के प्रति _ 
असिद्ध है । 


bi homeo क अक क्य न मनन 1 
१. क्विप-विच्‌-विट्अत्ययान्ता धातुत्वं न जहृति’ इस बचन के अनुसार 
“प्रशम्‌? घाद है । वि 
२. यहाँ “१८० न लोपः सूत्र सें नकारका लोप नहीं होता । क्योंकि 
“नकार विधायक, सूत्र त्रेपादिक होने से नलोप के प्रति असिद्ध है । 


रहते । 


२५६ ठघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


१ ( कादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
७१ किमः कः ७ | २। १०३ ॥ 
किमः कः स्यादू विभक्तौ । कः, कौ, के इत्यादि । शेषं सवत्‌ । 
( मकारविधिसूत्रम्‌ ) 
२७२ इदमो मः' ७। २ । १०८ || 
सौ । त्यदाद्यत्वापवादः । 
( अयू आदेशविधिसून्नम्‌ ) 
२७३ “इदोऽय्‌? पुंसि ८। २। १११ ॥ 
किम. (कौन) 
२७१ किम इति-- किम्‌” शब्द को 'क' आदेश हो विभक्ति परे रहते । 


विभक्ति आने के बाद सब से पहले 'किम? शब्द को 'क' आदेश हो जाता | 


है | उस से अकारान्त “क' शब्द बनता है । सर्वादिगण में पाठ होने से “किम 


शब्द सर्वनाम्‌ है और स्थानिवदूभाव से तत्स्थानिक “क' मी। अतः सर्वनाम. 
होने से सादि कार्य होंगे। अदन्त बन जाने से इसके रूप नीचे लिखे प्रकार / 


से 'सव शब्द के समान बनेंगे । 


प्रर कः कौ के पं० कस्मातू-दू काम्याम्‌ केभ्यः । 


। 
द्विकम्‌ 0, कान्‌, । | ष० कस्य कयौ, केषाम्‌। 
तु० केन काम्याम्‌ कैः ।|स०कस्मिन्‌ ,, केषु | 
च० कस्मे 9 केम्यः । 
इद्स.( यह ) 


२७२ इद्स इति-- इदम! शब्द के मकार को मकार ही होता दै स परे 


त्यदाद्यत्वति--'१६२ त्यदादीनामः से प्रात 
मकार विधान-बाघक है । अन्यथा मकारको मकार विधान निष्फल हो जायगा । 
के “इदम्‌ + स्‌ इस दशा में मकार को मकार ही रहा, अकार नहीं गो 
२७३ इद्‌ इति--इदम? शब्द के 'इद्‌ः भाग को अ. 


Sasa a 


अकार का यह-मकार को | 


“अय' आदे । । 
पुल्लिङ्ग में | आदश हो सु परे 


१७ हलन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । २५७ 


इृदम इदोऽय्‌ सो पुंसि । अयम्‌ । त्यदाद्यत्वे 
( पररूपविधिसूत्रम्‌ ) 
२७४ अतो" गुणे) ६ । १ । ९७ ॥ 
अपदान्तादतो गुणे पररूपमेकादेशः । 
( मकारादेशाविधिसूत्रम्‌ ) 
२७५ दश ७ | २ । १०९ ॥ 
इदमो दस्य मः स्याद्‌ विभक्ती । इमौ, इमे । त्यदादेः सम्बोधनं 


अयम--“इदम + स? यहाँ “इद्‌? भाग को अय्‌? .आदेश होने से “अय्‌ 
अम्‌ स यह स्थिति बनी । इसमें १७६ हळङ्थान्भ्यः-' सूत्र से अपक्त सकार 
का लोप होने से अयम्‌' रूप सिद्ध हुआ | 

त्यदाद्यत्व इति--द्विवचन में 'इदम्‌+औ' इस स्थिति में “१६३ 
त्यदादीनामः सूत्र से मकार को अकार हो गया । तब “इद्‌ अ+-औः 
स्थिति हुई । 

२७४ अत इति--पदान्तमिन्न हस्व अकार से गुण ( अ, ए, ओ ) परे 
रहते पररूप एकादेश हो | 

इद्‌ अ+ औ' यहाँ अपदान्त दकारोत्तरवतों अकारसे गुण अकार परे होने 
से पूवं पर के स्थान में पर अकार रूप एकादश हुआ | तब इद + औँ? यह 
स्थिति हुई । 

दृ्चेति--इदम्‌ शब्द के दकार को मकार हो विभक्ति परे रहते । 

इमौ-'इद + औ? इस स्थिति में विभक्ति औ' परे होने से दकार को 
मकार हुआ | तव “इम +औ' इस स्थिति के बन जाने पर “३३ बृद्धिरेचि 
सत्र से प्राप्त वृद्धि का १२६ प्रथमयोः-? सूत्र के पूवंसवणदी् द्वारा बाध और 

१२७ नादिचि’ सत्र से पूवसवणदीघ का निषेध होने पर पुनः “३३ बृद्धिरेचि' 

सुत्र से वृद्धि होकर “इमौ? रूप बना । 

इमे--इदम्‌ + अस' यहाँ “१६३ त्यदादीनामः सूत्र से मकार को अकार 
आदेश, “२७४ अतो गुणे! संत्र से दकारोत्तरवर्तो अकार और “अम्‌? के अकार 
के स्थान में पर अकार रूप एंकादेश, “२७५ दश्च? सुत्र से दकार को मकार 
आदेश होने से इम + जस? ऐसी स्थिति हो जाने पर अकारान्त बन जाने से 


२५८ ढघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


नास्तीत्युत्सगः । 
( “अन्‌ः आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
२७६ अनाऽऽ`प्यकः ७ । २। ११२ ॥ 


अककारस्येदम इदोऽन्‌ आपि विभक्तो। आविति प्रत्याहारः । 
अनेन। 


अदन्त सर्वनाम इम' से परे “जस” को “१५२ जसः शी? सूत्र से शी आदेश 
शकार की इत्संज्ञा लोप अकार और ईकार के स्थान में एकार गुण एकादेश 
हो जाने से इमे' रूप सिद्ध हुआ | 

त्यदादेरिति--त्यदादियों का सम्बोधन नहीं होता, यह सामान्य नियम है 
अर्थात्‌ सम्त्रोधन विभक्ति में त्यदादियों का प्रयोग नहीं होता | इसका कारण 
सामान्य ही है अर्थात्‌ इनके द्वारा संबोधन असंभव) है | 

द्वितीया -इमम_, इमौ, इमान्‌। इनकी सिद्धि मी पूर्ववत्‌ होगी । 
त्यदाद्यत्व से अकारान्त बन जाने पर 'सब' शब्द के समान सिद्धि होती है । 

२७६ अनापीति-ककार रहित “इदम्‌? के इद्‌? भाग को “अन्‌? आदेश 
हो आपू ( टा से लेकर सुप्‌ ) विभक्ति परे रहते । 

आबिति--आए यह प्रत्याहार है । यह प्रत्याहार “टा’ से लेकर “सुप” 
तक है अर्थात्‌ तृतीया विभक्ति से सप्तमी तक । 


१-क्योंकि सम्बोधन किसी को बुलाने के लिये किया जाता हे, उसमें 
जिसको बुलाना हो उसको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिये कि मुझे 
कहा जा रहा है । नाम" लेने में अच्छी तरह व्यक्ति समझ जाता है कि मुझे 
ही कहा जा रहा है | जोर से बुलाने पर दूरस्थित को भी अच्छी तरह बोध हो 
जाता है । यही सम्बोधन ( अच्छी तरह समझाना ) है । सम्ब्रोधन का सम्बो- 
घनत्व यही दै । त्यदादियों के द्वारा अच्छी तरह समझाना ( सम्बोधन ) 
बिलकुल असम्भव है | ये तो सबनाम हैं, सब का बोध कराते हे, किसी व्यक्ति 
. विशेष का नहीं.। अतः कोई कैसे समझे कि मेरे लिये ही कहा जा रहा है | 'हे 

यह हे कोन? कहने से सामान्यतः मी कोई नहीँ समझ सकता कि मेरी बुलाहट 


दै, अच्छी तरह समझना तो दूर की बात है। अतः असं 
सम्बोधन विभक्ति में प्रयोग नहीं होता । असंभव होने से इनका 


शण ERR 22 


हळन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ | २५६ 


( लोपविधिसूत्रम्‌ ) 
२७७ हलि लोपः' ७ । २। ११३ ॥ 


अककारस्येदम इदो छोप आपि हलादौ । 
(प ) नाऽनथकेऽछोन्त्यविविरनभ्यासविकारे | 


को अकार हुओ । तत्र “२७४ अतो गुणे” से पररूप | इद्‌ +-टा' ऐसी स्थिति 
चन जाने पर “२७६ दश्र' सूत्र से दकार को मकार प्रास हुआ । परन्तु प्रकत 
मूत्र से आपू विभक्ति 'टा' परे होने से “इद्‌? भाग को “अन्‌' आदेश हुआ | 
फिर अन + टा? इस स्थिति में अकारान्त होने से उसके आगे “टा? को “१४० 
राङसि- सूत्र से इन? आदेश हुआ । तव अन इन? इस स्थितिं में गुण हो 
कर “अनेन? रूप सिद्ध हुआ | 

श्याम? में सकार को त्यदाद्यत्व से अकार और पररूप करने पर “इदं 
म्याम्‌ ऐसी स्थिति बनती है । यहाँ २७६ दश्च' से दकार को मकार और 
उसको बाधकर “२७७ अनाप्यकः? से “इद्‌? भाग को “अन्‌? आदेश प्रास है । 

२७७ इलीति--ककाररहित ‘इदम्‌? शब्द के इद्‌’ भाग का लोप हो 
इलादि आप्‌ विभक्ति परे रहते । 

(प) नाऽनर्थके इति-अभ्यास^ विकार को छोड़कर अनर्थक में अलो- 
ऽन्त्य॒ विधि की प्रंश्‍त्ति नहीं होती अर्थात्‌ जहाँ षषठीनिर्दि-पष्ठथन्तपदवाच्य- 
अथवान्‌ हो, वहीं अलोन्त्यपरिमाघ्रा प्रवृत्त होता है अन्यत्र-निरथंक-में नहीं । 

प्रकृत में अळोन्त्यपरिमाधा से अन्त्य अळू दकार का लोप होना चाहिये था, 
पर घष्ठथन्त पद्‌ इदः? से बोध्य “इद्‌? अर्थवान्‌ नहीं, क्योंकि यह न्याय है 
कि समुदायोऽ्थवान्‌ , समुदायस्यैकदेशोऽनर्थकः? अर्थात्‌ समुदाय अथवान होता 
है, समुदाय का एकदेश-अवयव-तो निर्थक ही रहता है। इसलिये समुदाय 
अकारादेश विशिष्ट इदम्‌? अर्थवान्‌ है, इद्‌? भाग नहीं । अतः यहाँ 
अलोन्त्यपरिमाघा की अवृत्ति न होगी, सम्पूण इद्‌? का लोप होगा | 


१ इसका फल हे “मुजामित्‌) सूत्र से पिपर्ति में अभ्यास के अन्त्य आ कार 
को इकार आदेश होना । अन्यथा वहाँ भी अलोन्त्यपरिभाषा का निषेध हो 
जाता और तब सम्पूणं अभ्यास को इकार आदेश होने लगता । 


छ) 


२६० लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( व्यपदेशिवद्‌भावसूत्रर्‌ ) 
२७८ आदन्तेवदू एकस्मिन्‌ १ । १ । २१ ॥ 
एकस्मिन्‌ क्रियमाणं कार्यमादाविवान्त इव स्यात्‌। “सुषि च? 


दीर्घ -आभ्यास_३। 
( ऐस! आदेशनिषेधस्‌त्रम्‌ ) 


२७९ नेदमदसोरकोः" ७। १ । ११ ॥ 


अककारयोरिदमदसोभिंस ऐस्‌ न। एभिः । अस्मं | एभ्यः २। 
RR SS ट्ट 


इस सूत्र के द्वारा विहित कार्यं को ही व्यपदेशिवदूभाब कहते हैं | 

यह ब्यपदेशिवद्भाव लोकन्यायसिद्ध है । यथा--देवदत्तस्येकः पुत्रः स 
एव ज्येष्ठ: स एवं कनिष्ठ” अर्थात्‌ देवदत्तका एक पुत्र है, उसे ही ज्येष्ठ भी 
और कनिष्ठ भी कहा जाता है यद्यपि ज्येष्ठत्व तथा कनिष्ठत्व सापेक्ष है, तथापि 
अमुख्य में मी मुख्य व्यवहार यहाँ किया जाता है | 

प्रकृत “अ भ्यास? में केवळ अकार है, पूर्व में अन्य बर्ण रहते हुए ही इसे 
अन्त्य कहा जा सकता दै | पर इस न्याय से असहाय होने पर भी इसे आदि 
अन्त दोनों मानकर अदन्त अङ्ग कहा जायगा | अतः “सुपि च' से दीघं होकर 
'आभ्याम' रूप सिद्ध हुआ | 

२७९ नेदमदसोरिति-ककाररहित इदम्‌ और अदस्‌ से परे “मिसू' 
को ऐस! न हो । कै वयक 

एमिः-इृदम्‌ + भिस्‌’ इस दशा में त्यदाद्यत्व और पररूप होने पर हलादि 
विभक्ति 'मिस' पर होने से “२७८ हलि लोपः सूत्र से 'इद्‌ः भाग का लोप 

` होकर अ भिः यह स्थिति बनी । यहाँ पूर्ववद्‌ व्यपदेशिवद्माव से अकार को 

अदन्त अङ्ग मान लेने पर (१४२ अतो मिस ऐस्‌? से “भिस्‌? के स्थान में ऐस 
आदेश प्राप्त हुआ। उसका प्रकृत सूत्र से निषेध होने के अनन्तर झलादि बहुवचन 
भिस. परे होनेसे व्यपदेशिवद्मावेन अदन्त अङ्ग अकारके अन्त्य अकारको “१४५. 
बहुवचने .झल्येतः से एकार तथा सकार को सुत्व विसग कर देने से 
“एभिः? रूप बना । 

अस्मे इद्म' + डे” इस दशा में त्यदाद्यत्व और पररूप करने पर 


Er अदन्त अङ्ग बन जाने से सर्बनाम्नः स्मै? से 'ङ को “स्मै? आदेश हुआ । तत्र 


हलन्तपुँल्लिङ्गग्रकरणम्‌ | २६१ 


अस्मात्‌ । अस्य । अनयोः २ | एषाम्‌ । अस्मिन्‌ । एषु । 


स्मे? में “के? का विभक्तित्व धम स्थानिवद्धाव से छाकर “२७८ हि लोपः' सत्र 
से “इद्‌? भाग का लोप हो जाने पर रूप सिद्ध हुआ | 

प्‌ इदम्‌ + भ्यस्‌? इस दशा में त्यदाद्यत्व और पररूप होने पर 'इदू' 
भाग का लोप हुआ । तब व्यपदेशिवद्धाव से अदन्त अङ्ग के अकार को “२४४ 
बहुवचने-' सूत्र से एकार तथा सकार के स्थान में रुत्व और विसग करने पर 
रूप सिद्ध हुआ । 

'अस्मातू--त्यदाद्यत्व, पररूप और ङसि के स्थान में स्मात्‌ आदेश होने 
पर “इद्‌? भाग का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

अस्य --त्यदाद्यत्व और पररूप होने पर अदन्त अङ्ग से पर “ङस्‌? को “स्य” 
आदेश हुआ तब इद्‌? भाग का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

अनयोः--ओस्‌ से त्यदाद्यत्व और पररूप होने पर “२७७ अनाऽप्यकः' से 
अजादि,.विमक्ति ओस परे होने से 'इद' भाग को अन्‌" आदेश होकर अन 
ओस्‌? इस स्थिति में १४७ ओसि च' से अकार को एकार और उसको 
अय्‌? आदेश हाकर रूप सिद्ध हुआ । 

एषाम --आम में त्यदाद्यत्व और पररूप करने पर अदन्त अङ्ग हो जाने 
से आम को “१५५ आमि सबनाम्नः सुट! सें सुट्‌ आगम हो गया, तत्र हलादि 
विभक्ति परे होने से 'इद्‌? भाग का “२७८ हलि लोपः? सूत्र से लोप और झलादि 
वहुवचन साम परे होने से “१४५ बहुवचने सूत्र से अकार को एकार 
आदेश हुआ । तब “ए साम्‌? इस दशा में १५० आदेशप्रत्यययोः' से सकार 
को मूधन्य पकार होकर रूप सिद्ध हुआ | 

अस्मिन--ससमी के एकवचन में और 'एषु' ब्रहुवचन में पूवोक्त प्रकार 
से सिद्ध होंगे। 

ध्यान रहे कि “इदम्‌? शब्द में डे, ङसि, ङस्‌ , कि और आम्‌ मी स्मै. 
स्मात्‌, स्य, स्मिन्‌ आदेश और सुटू आगम के अनन्तर इळादि बन जाते हैं । 
इसलिये इनमें “२७८ हलि लोपः? सूत्र से “इद्‌' भाग का छोप हो जाता है. 
केवल अकार बचा रहता है | २७७ अनाऽप्यकः सूत्र के लिये केवल 'टा' और 
“औस' ये दो स्थान रहते हैं, इन्ही में “अन? आदेश होता है । 


डू 
टर 


२६२ लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


(एन आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
२८० द्वितीया-टौस्सु*-एनः' २ | ४ । ३४ | 
इद्मेतदोरन्वादेशो । न 
किञ्जित्‌ कायं विधातुयुपात्तस्य कायौन्तरं विधातुं पुनरुपादानम्‌- 


अन्वादेशः । यथाअनेन व्याकरणमधीतम्‌ , एनं छन्दोऽध्यापय | 
5513२६. अधाअनेन व्याकरणमधीतम्‌ , एन छन्दोऽध्यापय 


इन सूत्रों में 'अकः? अर्थात्‌ ककाररहित कहने से अकचूसहित में इनकी 
प्रवृत्ति नहीं होगी | “इद्कम्‌? इस अकचप्रत्ययान्त में ये विधि-निषेध^ नहीं 
लगते | अकचूयुक्त इदकम्‌? शब्द ककारयुक्त हो जाता है | 


प्रश अम्‌ इमो इमे । | पं० अस्मात्‌-द्‌ आभ्याम्‌ एभ्यः | 
द्वि० इमम्‌ भर इमान्‌ । | ष० अस्प अनयोः एप्राम्‌ । 
तृ० अनेन आभ्याम्‌ एभिः । | स० अस्मिन्‌ ,, षु । 
च० अस्मै एभ्यः 
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२८० द्वितीयेति-इदम्‌ और एतद्‌ शब्द को 'एन? आदेश हो . द्वितीया 
( सब वचन ), टा और ओस्‌ (षष्टी और ससमीके द्विवचन ) परे रहते अन्वा- 
देश के विषय में | 

किंचिदिति--किसी कार्य के विधान के लिये जिसका ग्रहण किया गया 
हो उसका अन्य कार्य विधान के लिये पुनः ग्रहण करना अन्वादेश कहा 
जाता है | 

तात्यय यह कि किसी कार्य के सम्बन्ध में पहले जिसकी चर्चाकी गई हो पुनः 
अन्य बात के लिये उसी की चर्चा करने का नाम अन्वादेश है। 


अनेन व्याकरणमधीतम्‌ , एनं छन्दोउध्यापय--अर्थात्‌ इसने व्याकरण ` 


पढ़ लिया है, इसे वेद पढ़ाइये। यहाँ किसी ने पहले अपने पुत्रादि के सम्बन्ध में 


१ स ताः मसल 
१. अतएव 'इदकम्‌+ मिस्‌' इस दशा में त्यदायत्व और पररूप के 


` अनन्तर अदन्त बन जाने से मिस! को 'ऐस? आदेश हो जाता है। ककाररहित 
न होने से “२७६ नेदमदसोरकोः' से 'ऐस?, आदेश का निषेध नहीं होता । 


तब 'इदकम्‌ + ऐस! इस स्थिति में 'इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्तसतृतीयादौ? से 


~ 


= अन्वादेश में शित्‌ होने से सम्पूर्ण-अकच्‌ सहित-इदम्‌ शब्द के स्थान में “अशू? 
हु | जब अन्वादेश का विषय नहीं 


आदेश होने पर वृद्धि होकर 'ऐ:' रूप बनता है 


इट्टन्तपुँलिङ्गम्रकरणम्‌ । २६३ 


अनयोः पवित्रं कुलम्‌, एनयोः प्रभूतं स्वम्‌--इति । 
एनम , एनौ, एनान्‌। एनेन। एनयोः २ । इति मकारान्ताः! 
राजा। 
( नलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
२८१ नें डि-सम्बुद्धयोःः ८। २। ८॥ 
नस्य लोपो न ङो सम्बुद्धौ च । हे राजन्‌। 


व्याकरण अध्ययन रूप क्राय का विधान किया, पुनः उसी के विषय में वेद 
पढ़ाना रूप कार्य का विधान किया गया है । अर्थात्‌ वेद पढ़ाना रूप अन्य कार्य 
के विधान के लिये इसका पुनः ग्रहण किया जा रहा हे, अतः दूसरे वाक्य में 
अन्वादेश है | यहाँ पुनः ग्रहण किये हुए अर्थात्‌ अन्वादिष्ट के लिये प्रयुक्त 
“इद्म्‌? शब्द के स्थान में द्वितीया बिमक्ति 'अम परे रहते “एन? आदेश 
हुआ । अतः “एनम्‌? का प्रयोग किया गया है । 

“अनयोः पवित्रः कुलम्‌ , एनयोः प्रभूतं स्वम्‌?-यहाँ प्रथम वाक्य में 
कुल की पवित्रता का विधान करने के लिये ग्रहण किये हुये का द्वितीय वाक्य 
में धन की प्रचुरता का विधान के लिये पुनः उपादान होने के कारण अन्वादेश्च 
हो जाने से “एन? आदेश हुआ | 

एनम्‌ इत्यादि रूप अन्वादेश में एन” आदेश करके दिखाये हैं । 

मकारान्त शब्द समाप्त | 
नकारान्त शब्द, राजन्‌ ( राजा ) 

राजा-- राजन्‌ स्‌' इस दशा में १७६ हलूङथाब्म्यः' से सकार का लोप, 
नान्त उपधा को सर्वनामस्थाने-' से दीघं तथा नकार का १८० न छोपः-' 
से लोप होने पर यह रूप सिद्ध हुआ । 

२८९ न ङीति -नकार का लोप न हो डि" और सम्बुद्धि परे रहते | 

नि लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' से ग्राप्त नकारलोप का यह निषेध है | 


हे राजन्‌--यहाँ सम्बुद्धि होने के कारण प्रकृत सूत्र से नकार लोप का 
निषेध हुआ | 


होगा तब 'इदकेः रूप सिद्ध होगा | 
१ यद्यपि ङि के अजादि प्रत्यय होने से उसके परे रहते पदान्त नकार वैसे 


२६४ लघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


( नलोपनिषरेधप्रतिप्रसववार्तिकम्‌ ) 
( वा ) ङावुत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः । ब्रह्मनिष्ठ 
राजानो, राजानः । राज्ञः 
( नलोपासिद्विनियमसूत्रम्‌ ) 
२८२ नलोपः सुपर्वर-संज्ञा-तुण्विधिषु कृति ८ । २। २ ॥ 
सुब्बिधो स्वरविधो संज्ञाविधौ कृति तुग्विधौ च नछोपोऽसिद्धः, 


(वा ) ङावुत्तरपदेति-उत्तरपद है परे जिसके, उस ङि के परे रहते 
नकारलोप का निषेध नहीं होता अर्थात्‌ नकारलोप हो ही जाता है । 

उत्तरपद्‌ समास के अन्त्य अवयव को ही कहते हैं-“उत्तरपदं समास- 
चरमावयवे रूढम्‌? | 

ब्रह्म निष्ठः--त्रह्मणि निष्ठा यस्य स ब्रहमनिष्ठः। यहाँ समास होने पर विभक्ति 
ङि का समास के नियम के अनुसार “सुपो ध्रातुप्रातिपदिकयोः' से लोप हो गया । 
प्रत्ययलक्षण से उसके लाने पर यहाँ प्रास नकारलोप का पूव सूत्र से निषेध प्रास 
था, उसका इस वार्तिक से निषेध हो जाने से नकार लोप हो ही गया। यहाँ 
उत्तरपद “निष्ठा? परे है, यह समास का अन्त्य अवयव है | 

राजानो-“राजन्‌ औ' यहाँ नान्त की उपधा को “सर्वनामस्थाने चाऽ- 
सम्बुद्धौ’ सूत्र से दीध होकर रूप सिद्ध हुआ | 

राजानः- यह जस्‌ का रूप है, नान्तोपधा को दीघ हुआ । 

राज्ञः--राजन्‌ शस्‌ ( अस्‌ )› इस दशा में “२४७ अल्लोपोऽनः’ से अन्‌ 
के अकार का लोप और चवर्ग जकार के आगे होने से तवग नकार को शचुत्व 
नकार होकर रूप सिद्ध हुआ | 'जञोशः' के अनुसार जकार और अकार के 
संयोग से श' बन गया । 

२८२ नलोप इति-सुब्विधि, स्वरविधि, संज्ञाविधि और कृत्‌ प्रत्यय परे 
रहते तुग्विधि के विषय में ही नकार का लोप असिद्ध होता है अन्यत्र नहीं | 

यद्यपि ३६ पूवत्राऽसिद्वम्‌? सूत्र से ही नकारलोप असिद्ध हो जाता है तथापि 
तो कमी नहीं मिल सकता, पर वेद मे सुपा सुलक-' सूत्र से लोप होने पर 
व्योमन्‌' आदि स्थल इसके उदाहरण होंगे | 
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इढन्तपुँल्लिङ्गअकरणम्‌ । २६५ 


नान्यत्र-राजाऱव इत्यादौ । इत्यसिद्धत्त्राद्‌-आत्वस्‌, एत्वम्‌, ऐस्त्वं च 
न । राजभ्याम्‌, राजभिः । राजभ्यः २। राज्ञि-्राजनि । राजसु । 
यज्वा, यञ्चानो, यज्चानः । 


sss छ Se ops ति आल अब 
लिये पुनः विधान हो तो वह नियमाथ होता है!-इस वचन के अनुसार नियम 
करता है कि “नलोपो यद्यसिद्धो भवेत्‌ , तर्हि सुप्स्वरसंज्ञा-तुग्विधिष्वेव नान्यत्र? 
अर्थात्‌ यदि नकार का लोप असिदूध हो तो सुपू , स्वर, संज्ञा और तुग्विधि 
में ही हो, अन्यत्र नहीं | इसलिये “राज्ञः अश्चो राजाश्वः' इत्यादि स्थलों में “राजन्‌ 
अश्वः, इस अवस्था में नकार लोप करने पर “अकः सवें दीर्घः? सूत्र के प्रति न 
लोप असिदूध नहीं होता । क्योंकि यह सूत्र सुबादि विधियों में नहीं आता | 

सुवूविधि से सुपूनमित्तक और सुपृस्थानिक दोनों प्रकार की विधियाँ ली 
जाती हैं | “सुपि च? से दीर्घ सुपू परे रहते होता है, अतः यह सुपूनिमित्तक है 
और “अतो भिस_ ऐस से सुप्‌ भिस, के स्थान में ऐस” आदेश का विधान 
है, अतः यह सुप्स्थानिक विधि दै ! “वहुवचने झल्येत्‌' मी सुपूनिमित्तक विधि 
होने से सुपविधि है । 

इत्यसिद्धत्वादिति--इस सत्र से नकारलोप के असिद्ध होने से आत्व, 
एत्व और ऐस_ आदेश नहीं होते । 

इसलिये न लोपः प्राति-? सूत्र से नकार के लोप होने पर 'राजभ्याम्‌! 
में 'सुपि च? से दीघ आकार, 'राजमिः में “अतो मिस ऐस? से मिस को 
एस_ और 'राजभ्यः तथा “राजसु? में नहुवचने झल्येत्‌' से अकार को एकार 
आदेश नहीं होते | 

राज्ञि, राजनि--में २४८ विभाषा ङिश्योः? सूत्र से विकल्प से अन्‌ के 
अकार का लोप हुआ । लोपपक्ष में- राज्ञि, अमाव पक्ष में--राजनि | 
प्रर राजा राजानौ राजानः । | च० राक्षे राजभ्याम्‌ राजम्यः । 


सं० हे राजन्‌ हे ,, हे, | | प० राज्ञः ११ 9, । 

-द्वि० राजानम्‌ ,, राज्ञः । |घ० , ` राज्ञोः राज्ञाम्‌ । 

तृ० राजा राजभ्याम्‌ राजभिः | | स० राज्ञि राजसु । 
राजनि 


__ यज्वन' (जो विधिपूर्वक यञ कर चुकाहो ) शब्द्‌ _ जो विधिपूर्वक यज्ञ कर चुका हो ) शब्द 
१- भज्वा तु विधिनेश्वान! इत्यमरः । सुयजोङ्वंनिप ३ । २ । १०३ | 


२६६ ल्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( अज्ञोपनिपेधसुत्रम्‌ ) 
२८४ नें संयोगाद्‌” वमन्तात* ६ | ४ | १३७ ॥ 


वमन्तसंयोगाद्‌ अनोऽकारस्य लोपो न। यज्वनः। यज्वना । 
यज्वभ्याम्‌ | 


ह्मणः । ब्रह्मणा । 


यज्वन्‌ शब्द के रूप "राजन्‌? शब्द के समान ही बनते हैं। केवल इतना 


अन्तर है कि इसके अन्‌ के अकार का लोप नहीं होता, जो आगे बताया जारहा 
है | प्रथमा और सम्बोधन के रूप समान ही हैं-प्र० यज्वा, यज्वानो, यज्वानः। 
सं० हे-यज्वन्‌ , हे-यज्वानौ, हे-यज्वानः । द्वि० यज्वानमू-यज्वानो । 

कसू में अल्लोपोऽनः सूत्र से “अन्‌” के अकार का लोप प्राप्त होता है, 
उसी का निषेध अग्रिम सूत्र से होता है | 

२८४ न संयोगादिति--वकारान्त और मकारान्त संयोग से परे “अन्‌? 
के अकार का लोप न हो | 

यज्वन; द्वितीया के बहुबचन में “यज्वन्‌ +- अस” इस स्थिति में जकार 
और बकार का संयोग है और वह संयोग वकारान्त है उससे परे “अन्‌! के 
अकार का लोप नहीं हुआ । तब “यज्वनः यही रूप सिद्ध हुआ | 
ट० यज्वना यज्वभ्याम्‌ यज्वभिः | | ष० यज्वनः यज्वनोः यज्वनाम्‌ । 
च० यज्वने , यज्वभ्यः। | स० यज्वनि „ यज्वसु । 
५० यज्वनः 


33 22 । 

मकारान्त संयोग से परे भी “अन्‌? के अकार का छाप नहीं होता-इसका 
उदाइरण-_न्रह्वान्‌” शब्द है। इसमें हकार और मकार का संयोग हे | अतः संयोग 
के अन्त में मकार होने से उसके आगे के अन्‌" के अकार का लोप न होकर 
“यज्बन्‌' शब्द के समान ही उसके भी रूप बनते हैं | 

अह्मन्‌ शब्द के प्रथम पाँच रूप--ज्रह्मा, 
ब्रह्माणो -राजन्‌ शब्द के समान ही सिद्ध होते हैं | 
| अह्मण:--द्वितीया के बहुवचन में ( अह्मन्‌-- अस इस स्थिति में 
'अल्छोपोञ्न? सूत्र से प्रा नकार के लोप का जब मम  सकारान्त संयोग होने से प्रत संयोग होने से प्रकत 


उल से भूतकाल में डबनिप्‌ प्रत्यय होता है जिसका “वन? शेष 


त्रह्माणो, ब्रह्माणः । ब्रह्माणम्‌ 


रहता है । 


आम क... ERY 


इळन्तएुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । २६७ 


( उपधादीघनियमसूत्रम्‌ ) 
२८५ इन्‌-हन्‌-पषाऽयम्णां` शो ६। ४ । १२ | 
एषां शावेचोपधाया दीर्घो नाऽन्यत्र । इति निषेधे प्राप्ने । 
( उपधादीघ्रविधिसत्रम्‌ ) 
२८६ सौ” ६ । ४ । १३ ॥ 
इन्नादीनामुपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ सो । वृत्रहा । हे वृत्रहन्‌ । 
सूत्र से निषेध हो गया तब सकार के स्थान में कत्व और विश्तग तथा नकार के 
स्थान में णकार हो जाने पर रूप सिद्ध हुआ । 
ब्रझणा--तृतीया के एक वचन टा में पूववत्‌ नकार लोप के निघेध होने 
पर रूप सिद्ध होता है | शेष रूप राजन्‌ के समान बनते हें | 
बृत्रहन्‌^ ( इन्द्र ) शव्द 
२८५ इन्‌-हन्‌ इति-इन्नन्त ( दण्डिन्‌, वाग्मिन्‌ इत्यादि ), इन्‌, पूषन्‌ 
( सूयं ) और अर्यमन्‌ ( सूर्य ) शब्दों को उपधादीघं *शि’ परे रहते ही हो, 
अन्यत्र नहीं । 
यह सत्र नियमार्थ ही है । क्योंकि “शि' की सवनामस्थान संज्ञा दै ही 
उसके परे रहते “१६६ सर्वनामस्थाने- सूत्र से उपधादीघ सिद्ध हे । अत 
सिद्ध होते हुए 'शि' परे रहते दीघ विधान नियम करता है “शि? के अतिरिक्त 
अन्य स्थलों में दीघ न हो | इसलिये, दण्डिनौ, वाग्मिनौ, बृत्रहणौ, पूषणो ओर 
अयम्णौ, इन प्रयोगों में दीघ नहीं होता । 
इति निषेध इति--बत्रहन्‌ + सः इस दद्या में सु! परे रहते भी उक्त 
नियम से उपधादीघ का निषेध प्राप्त हुआ | 
२८६ सो चेति-इन्‌ आदि को उपधा को दीघ हो सम्बुद्धि भिन्न सु परे रहते । 
इन्‌-हन्‌- इस पूवं सूत्र के नियम से प्रतिषिद्ध उपधा दीघ का “सु” प्रत्यय 
परे रहते प्रकृत सूत्र से विधान किया गया है । 
वुत्रहा-प्रथमा के एक वचन में “ृत्रहन्‌+ सु? इस स्थिति में 'इन्‌हन- 


१- वासवो वृत्रहा बृषा' इत्यमरः, ुत्रासुरको मारनेवाछा । इन्द्र ने बृत्रासुर 
को मारा था यह कथा पुराणों में आई है । 


२६८ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम 


( णत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
२८७ एकाजुत्तरपदे” णः' ८ | ४ | १२॥ 


एकाज्‌ उत्तरपदं यस्य, तस्मिन्‌ समासे पूर्वपद्स्थान्निमित्तात्परस्य 
ग्रातिपदिकान्तनुमूविभक्तिस्थस्य नस्य णः । वृत्रहणौ । 


षिद्ध उपधा दीर्ध का प्रकृत सत्र सौ च से पन; विधान इज | 
नियम से प्रतिषिद्ध उपघा दीघं का प्रकृत सूत्र 'सौ च' से पुनः विधान हुआ । 


१७६ हृळूङ्थान्भ्यः- सूत्र से अपक्त सकार का और “१८० न लोपः-' सूत्रसे 
नकार का लोप होने पर रूप सिद्ध हुआ | 


हे वृत्रहन्‌--सम्बुद्धि में न तो नकार लोप और न उपधादीध ही होता 
है । क्योंकि दोनों का सम्बुद्धि में निषेध किया गया है | 

'औ में ९२८४ इन्‌ हन्‌-' सूत्र के नियम से उपधादीध का निषेध हो जाने 
से श्रत्रहनौ' यह स्थिति हुई | 

२८७ एकाजिति--जिस समास का उत्तरपद ( अन्तिम अवयव ) एक 
अचूवाला हो, उस समास में यदि ( णकार के ) निमित्त-रेफ और घकार'पूर्वपद 
( आदि अवयव ) में हों, तो उससे परे प्रातिपदिक के अन्त्य नकार, नुम्‌ के 
नकार और विभक्ति में स्थित नकार को णकार हो । 


समास में एकपद ( अखण्ड पद ) न होने से १३८ अट्कुप्वाङ्‌ सूत्र से 
गत्व मात नहीं होता । अतः इस सूत्र से वहाँ विधान किया गया । 
दुजहूणा--यह्‌ प्रथमा के द्विवचन का रूप दै । यहाँ 'वृत्रहन! शब्द में 
इत्र और हन्‌ का “उपपदमतिङ सूत्र से समास हुआ है । इसमें उत्तरपद 'इन्‌' 
दै यह एक अचबाला है । पूबेपद 'बरत्रः है, इसमें निमित रेफ है । इस पूब- 
पदस्थित निमित्त रेफ से परे आतिपदिक 'वृत्रहन? के अन्त्य नकार को णकार 
हो गया । तब 'वृत्रहणी? रूप सिद्ध हुआ | 
जस. मे--वृत्रहणः | दि वृत्रहणम_, वृत्रहणौ । 
जुम्‌ के नकार का उदाहरण- श्रीपाणि । यहाँ “नपुंसकस्य झलचः से 
हुआ है । 
विभक्तिस्थ नकार का उदाइरण- श्रीपेण, श्रीपाणाम_ , इत्यादि । यहाँ 
र इन' विभक्ति और “नाम्‌? विभक्ति का नकार है। ` 


sg रा 
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( कुत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
२८८ हो” 'हन्तेरज्णिन्नेु" ७ | ३। ५४ ॥ 
खिति णिति प्रत्यये नकारे च परे हन्तेहकारस्य कुत्वम। वृत्रघ्नः । 
इत्यादि । एवम्‌--शाङ्गिन्‌, यशस्विन्‌, अयंमन्‌, पूषन्‌। 
( तृ आदेशविधिसून्नम्‌ ) 
२८९ मघवा) बहुलम्‌ ६। ४ । १२८ ॥ 


~ - ° ८: क क मक क इक 

२८८ हो हन्तेरिति-जित्‌ और णित्‌ प्रत्यय तथा नकार परे रहते हनः 
धाठ के हकार को कुत्व ( कबग ) आदेश हो । 

वृत्रध्तः-- बृत्रहन्‌ + अस्‌ ( शस )› इस अवस्था में “२४७ अल्लोपोऽन 
सुत्र से अन्‌! के अकार का लोप हो जाने पर “वृत्र इ न्‌ अस? इस स्थिति में 
नकार परे होने से हन्‌ के हकार को संवार, नाद, अघोष और महाप्राण यत्न 
का समानता से कवग घकार हुआ, तब रूप सिद्ध हुआ “वृत्रघ्नः? | 

इसी प्रकार आगे अजादि बिभकितियों में--जहाँ भसंज्चा होने से अन्‌ के 
अकार का लोप हो जाता है— 

नकार परे होने से हकार के स्थान में घकार हो जायगा । 

पित्प्रत्यय का उदाहरण--जघान णलू- में | . जित्‌ का उदाहरण-- घात 
घञ्‌ प्रत्यय में आगे तिङन्त और कृदन्त प्रकरणों में मिलेंगे | 

तु० बृत्रघ्ना वृत्रहभ्याम्‌ इत्रहमिः | ष० वृत्रघ्नः वृत्रघ्नोः वृत्रघ्नाम्‌ 

च०इत्रघ्ने ,, वृत्रहभ्यः । स० वत्रध्नि ,, वुत्रहसु 

प० वजुध्न:० तका क नक क वत्रहणि 

एवमिति--इसी प्रकार शाङ्गिन्‌ ( विष्णु ), यशस्विन्‌ ( यक्षस्वी ), 
अयमन्‌ और पूषन्‌ ( सूय ) आदि शब्दों के भी रूप बनेंगे । 

२८९ मघवा इति--“मघवन्‌? शब्द को “तृ? अन्तादेश विकल्प से हो । 

ऋ इत्‌ इति--'तृः आदेश का अन्त्य ऋकार इत्‌ है । 

आकार की इत्संज्ञा बताने का अभिप्राय यह है कि त्‌ आदेश अनेकाळ 

नहीं, क्यों कि “नानुबन्धकृतम्‌ अनेकाल्त्वम्‌-अर्थात्‌ अनुबन्ध के द्वारा होने- 

वाली अनेकालता नहीं मानी जाती? इस परिभाषा से अनुबन्धकृत अनेकालत्व 
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मघवन्‌ शब्दस्य वा तृ इत्यन्तादेशः । ऋ इत्‌ । 
( नुमविधिसूत्रम्‌ ) 
२९० उगिदचां' “सर्वनामस्थानेश्धातो:” ७ । १ | ७० ॥ 
अधातोरुगितो नछोपिनोऽऽ्चतेश्च नुम्‌ स्यात्‌ सर्वनामस्थाने परे । 
सघवान्‌, मघवन्तौ, मघवन्तः। हे मघवन्‌ । मघवद्धथाम्‌ । तृत्वा- 
भावे-मघवा । सुटि राजवत्‌ । ` 


जावेसे जाला है। मत, क पका उस के द इ | 
का निषेध हो जाता है'। अतः “त? आदेश सम्पू स्थानी के स्थान में नहीं 


होता, अपि ठु अन्त्य के स्थान में होता है | 
मघवन्‌? शब्द्‌ के अन्त्य नकार को “वृ? आदेश हो गया | तब “मघवत्‌? 
शब्द बना ओर पच में 'मधवन ही रहा । दोनों के अलग अलग रूप बनेंगे | 
२९० उगिदचामिति-धातुभिन्न उगित्‌ ( उक्‌-इ, उ, त्र, लु-जिसका 
इत्‌ हो ) और नकारलोपी ( जिसके नकार का लोप हुआ हो ) अञ्चु धाठु को 
नुम्‌” आगम हो सवनामस्थान परे रहते | 
सघवान्‌ यह प्रथमा के एकवचन का रूप है। यहाँ 'मघवत्‌” शब्द 
ऋकार-उक्‌ के इत्‌ होने से “उगित्‌? है | प्रथमा के एकवचन सु सर्वनामस्थान 
परे रहते वकारोत्तरवतो अन्त्य अच्‌ अकार के आगे “नुम्‌ आगम हुआ । “उम्‌? 
अनुबन्ध का लोप हुआ | तब 'मघवन्‌ त्‌ स? इस अवस्था में पहले अएक्त सकार 
का हळूङथादि और फिर संयोगान्त पद के अन्त्य तकार का लोप होने पर" 
“१७७ सर्वनामस्थाने--' सूत्र से उपधा अकार को दोघे और “१८० न लोप -_ 
से अन्त्य नकार का लोप होने से 'मघवा' रूप बना । 
, सघवन्तो-*मघवन्‌+ औ? इस दशा में प्रथम तृ अन्तादे, तत्र “उगिः 
दत्ता! सूत्र से नम आगम होने से रूप सिद्ध हुआ | 
हे मघवन्‌- सम्बुद्धि में सकार का लोप होने पर तकार का संयोगान्त 
लोप होता है । नकार लोप का “न डि संबुद्ध्योः सूत्र से निषेध हो जाता हे । 
प्र मघवा मघवन्तौ मघवन्तः | -च० मघवते मघवद्भथाम्‌ मघवद्भथः 


अ हे मधवन्‌ हे 27 ह 95 | प° मघवतः 1५४ जा 
द्वि० मघवन्तम्‌ 95 मघवतः | षळ 99 सघवतोः मघवताम्‌ 
|° मश्नवता मधवद्भथाम्‌ भघर्वाद्भः | सं० मघवति 


29 मधवत्सु 


कळकट >“ eee 


हळन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । २७१ 


( संप्रसारणविधिसूत्रम्‌ ) 
२९१ “श्व-युव-मघोनामतद्धित ६ । ४ । १३३ ॥ 
अन्नन्तानां भानामेषामतद्धिते संप्रसारणम्‌ । मघोनः | मघवभ्याम्‌। 
इन रूपों में सर्वनामस्थान में “नुम्‌? आगम हुआ | उसके आगे कोई 
विशेष कार्य नहीं होता । प्रक्रिया में इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि 
नकार को पहले “७८ नश्चाप- सूत्र से अनुस्वार और ७६ अनुस्वारस्व--? 
सूत्र से पुनः अनुस्वार को नकार होता है । 

तृत्वाभावे इति--जब 'तृ' आदेश नहीं हुआ | तब जैसे रूप बनते हैं, 
वे यहाँ बताये जाते हैं | 

मघवा- मधवन्‌ शब्द को त्‌ अन्तादेश जब न हुआ तब प्रथमा के 
एकवचन में “मघवन? + सु' इस दशा में “१७७ सर्वनामस्थाने"? सूत्र से 
उपधादीघं, अपक्त सकार का हल ड्या द लोप होने पर “न लोपः प्रातिपदि- 
कान्तस्य' सूत्र से अन्त्य नकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

सुटीति--इस पक्ष में नकारान्त शब्द होने से नकारान्त राजन्न्‌ शब्द के 
समान सुट्‌ में ( सु से ओट्‌ तक ) रूप बनते हैं । 

२९१ श्वयुवेति-्वन्‌ ( कुत्ता ), युवन्‌ ( युवा, जवान ) और मघवन्‌ 
(इन्द्र)-इन अन्नन्त मसंज्ञक अङ्गोंको संप्रसारण हो तद्धितमिन्न प्रत्यय परे रहते । 

मघोन:--मधवन्‌ शब्द से शस्‌ में “मघवन्‌ + असू' इस दक्षा में प्रकृत 
सूत्र से वकार यण्‌ के स्थान में उकार संप्रसारण हुआ, “२५८ संप्रसा-- सूत्र से 
अग्रिम अकार का पूर्वरूप एकादेश होने पर “मघ उन्‌ अस? ऐसी स्थिति बनी । 
यहाँ अकार और उकार को ओकार गुण और सको रुत्व विसर्ग होकर “मघोनः? 
रूप सिद्ध हुआ । 

इसी प्रकार अन्य अजादि विभक्तियों में भी--जिनमें पूर्व की भसंज्ञा होती 

aD NORD SL यस्य ICN 


१--इस सूत्र के.विषय में उक्तिप्रत्युक्ति रूप में एक रोचक सूक्ति प्रसिद्ध _ 
है, पूर्वाध में प्रश्न है और उत्तराध में उत्तर-- 
“काचं मणि काञ्चनमेकसूत्रे, अध्नासि बाळे किमिदं विचित्रम्‌ | 
विचारवान्‌ पाणिनिरेकसूत्रे शवानं युवानं मघवानमाह इति ॥ 


२७२ ळघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


EF 2 ( संप्रसारणनिषेधसूत्रम्‌ ) 
२९२ नें संप्रसारणे” संग्रंसारणम्‌' ६ | १ । ३७ ॥ 
संप्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः संप्रसारणं न स्यात । इति यकारस्य 
है-संप्रसारण आदि कार्य होकर रूप बनेंगे और हलादि में “राजन” शब्द के 
समान रूप बनते हैं. 


“तु० | मघोना मघवभ्याम्‌ मघवभिः | घ० मघोनः मधोनोः मघोनाम्‌ 
च०|मघोने , मघवभ्यः | स० मघोनि  ,, मघवसु. 
पं मघोनः 22 99 न 


एवमिति--इसी प्रकार श्वन्‌ और युवन्‌ शब्द के भी रूप बनते है । 
अनके शसू मे--शुनः, टा--शुना, डे--शुने, डसि डस--शुनः, ओसू-- 
शुनोः, आम्‌-शुनाम्‌, डि--शुनि | 


थुवन्‌" शब्द में कुछ विशेष कार्य होता है उसे आगे बताया जा रहा है । 


“थुवन्‌' शब्द के विषय में शङ्का होती है कि यकार मी तो यण्‌ है, इसको भी 
संप्रसारण होना चाहिये। यह शङ्का है तो ठीक, पर यकार को प्रास संप्रसारण 
का अग्निम सूत्र निषेध कर देता है । 

२२२ न इति--संप्रसारण परे रहते पूव यण्‌ को संप्रसारण न हो । 

इति यकारस्यति--इसलिये यकार को इकार ( संप्रसारण ) नहीं हुआ | 

“युबन्‌ + अस “ इस स्थिति में बकार को संप्रसारण और पूर्वरूप होने पर 
यु उन्‌ अस” इस अवस्था में सवर्णदीई करने पर “यूनस' इस स्थिति में यकार 
को संप्रसारण कार प्राप्त होता है । उसका इस सूत्र से निषेध होता है । 


5 माला गूँथती हुई बाला से यह प्रश्‍न किया गया कि तुम कांच, मणि और 
सोने को एक संत्र ( तागे ) में क्यों गूँथ रही हो ! यह क्या गजब कर रही हो । 
वह उत्तर देती है--विचारवान्‌ पाणिनि मुनि ने भी तो एक सत्र में कुत्ते, युवा 
- ओर इन्द्र को घसीट मारा है । 9 छ 
लाजब्राब जवाब हे | जब बुद्धिमान्‌ पाणिनि जैसे लोग भी असमान 


वस्तुओ को एक स्थान में बिठाते हें, तो मैं बाला (अज्ञान ) ऐ 
में आथ की क्या बात ! ( अज्ञान ) ऐसा करूँ तो इस 


| 


१८ हलन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । २७३ 


मेत्वम्‌ । अतएव ज्ञापकाद्‌ अन्त्यस्य यणः पूर्व संप्रसारणम्‌ । यूनः 
यूना । युवभ्याम्‌ इत्यादि 


अर्वा हे अवन्‌ | 
दे (तु आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 


२९३ अवंणस्रसावनजञः ६ | ४ । १२७ | 
नया रहितस्य “अवन्‌? इत्यस्याञ्ङ्गस्य त? इत्यन्तादेशो न तु सौ। 


तय) इति--इसी ज्ञापक ( प्रमाण ) से अन्त्य यणू को पहले संप्रसारण 
होता है । 


इस कथन का आशय यह है कि यदि प्रत्यय यण को पहले संप्रसारण कर 
दिया जाय तो कहीं मी पर संप्रसारण न मिलेगा, फिर इस सत्र की प्रवत्ति के 
लिये कोई स्थल नहीं रहेगा । अतः व्यय होकर यह सचित करता है कि-- 

अन्त्य यण्‌ को संप्रसारण पहले हो । 

इस ज्ञापक ( सूचना ) के अनुसार पहले अन्त्य यण बकार को संप्रसारण 
हो जायगा और तव संप्रसारण मिल जाने से पूव यण्‌ यकार को प्रकृत सूत्र से 
संप्रसारण का निषेध हो जायगा । इस प्रकार सूत्र चरिताथ होगा । 

यूनः युवन्‌+शस्‌' इस दशा में पहले “श्व-युव? सूत्र से वकार को 
संप्रसारण उकार होगा । तब यकार को प्रास्त संप्रसारण का 'न संप्रसारणे- 
इस प्रकृत सूत्र से निषेध हो जायगा | “पुनः “यु उ न्‌ अस्‌? इस स्थिति के बन 
जाने पर दोनों उकारों को सवणदीध तथा सकार को रुत्व विसग होने से 
रूप सिद्ध हुआ । 

इसी प्रकार टा में-यूना, ङ यूने ङसि, ङस-यूनः ओस्‌-यूनोः, आम- 
यूनाम्‌ , डि-यूनि--ये रूप सिद्ध होंगे | 

युंबभ्याम्‌ - युवन्‌ + भ्याम्‌ इस स्थिति में पदान्त होने से नकार का 
लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

अवन्‌ ( घोड़ा ) शंब्द 

अवो, अवन्‌-ये दोनों रूप राजन्‌ के समान ही सिद्ध होते हैं । 

२९३ अवण इति--नञ्‌ रहित 'अबन्‌ इस अङ्ग को 'तृ' यह अन्तादेश 
हो, परन्तु सु परे रहते न हो। 


२७४ लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


अर्वेन्तौ । अर्वद्वयामित्यादि । 
( आवविधिसूत्रम्‌ ) 
२९४ “पथिमथ्ययुक्षामात्‌' ७। १ । ८५॥ 
एपामाकारोऽन्तादेराः स्यात्‌ सो परे 


“अणः, तु, अ-सौ, अनजः इस प्रकार यहाँ पदच्छेद है । “त? अन्तादेश 
होने पर “अर्वत्‌? शब्द बना । ऋकार के इत्‌ होने से यह उगित्‌ है । अतः 
सर्वनामस्थान प्रत्ययों में २६० उगिदचाम-? सूत्र से नुम्‌१ आगम होगा । शेष 
त्रिभक्तियों में कोई विशेष कार्य नहीं होता । 

अरवैन्तौ--'अवन्‌-- औ' इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से अन्त्य नकार के 
स्थान में तृ आदेश हुआ । तब उगित्‌ होने से “२६० उगिदचाम्‌'- सूत्र से 
नुम्‌ आगम होकर रूप सिद्ध हुआ । 

अर्वेन्तः-जसू में पूर्ववत्‌ रूप सिद्धि होती है । 
प्रश अर्वा अर्वन्तौ अवन्तः | च० अवते अवंदूम्याम्‌ भर्वद्म्यः 
सं० हे अवन्‌, दे, दे .|पं० अवतः „, 5 

द्वि० अर्वन्तम्‌. ), अवंतः | ष० , अर्वतोः अवताम्‌ 
तृ० अर्व॑ता अर्वद्भ्याम्‌ अर्वद्भिः | स० अर्वति ,, अर्वत्सु 
पथिन्‌ ( माग, रास्ता ) शब्द | 
२९४ पथि इति--पथिन्‌ ( मागं ), मथिन्‌ ( मथनी, रई ), त्रमुच्चिन्‌र 
(इन्द्र ) इन शब्दों को आकार अन्तादेश हो सु परे रहते। 
पथिन्‌ शब्द से सु परे रहते “पथिन्‌ +स्‌? इस दशा में नकार को आकार 
हो गय । “पथि आ स्‌? ऐसी स्थिति बन गई | 


७८ नश्चा- सत्र से अनुस्वार होकर अनुस्वार को पुनः ७६ अनुस्वार सूत्र 
से परसवण नकार ही हो जाता है | यद्यपि ऐसा करने से रूप में. अन्तर तो 
पड़ा, परन्तु शास्त्र की प्रक्रिया तो यथा प्राप्त प्रदत्त होगी ही । अतः यह 
प्रक्रिया इस प्रकार के प्रयोगों में दिखाई जानी चाहिये । 

"आखण्डलः सहलाक्ष ऋभुत्षा' इत्यमरः | 


१. नुम्‌ वाले प्रयोगों में मघवत्‌" शब्द में बताई रोति से नकार को पहले 


हलन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । २७५ 


( अत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
२९५ 'इतोञ्त्‌' सवनामस्थाने ७ । १ । ८६ ॥ 
पथ्यादेरिकारस्याब्कारः सवनामस्थाने परे | 
( “न्यः आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
२९६ थो" न्‍थः ७ | १] ८७॥ 
पथिमथोस्थस्य न्थाऽऽदेशः सर्वनामस्थाने । पन्थाः, पन्थानौ, 
पन्थानः । 
( टिलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
२९७ भस्य 'टेलोपः' ७। १ । ८८॥ 
भस्य पथ्यादेष्टे्लोपः। पथः । पथा । पथिभ्याम्‌ । एवम्‌ -भधिन्‌, 


२९५ इत इति--पथिन्‌ आदि के इकार को आकार हो सर्वनामस्थान परे 


रहते | 
पथि आ स? इस स्थिति में “पथिन्‌? के इकार को अकार हआ। तब 

पथ आ स्‌? यह अवस्था हुई | 

२९६ थ इति-पथिन्‌ और मथिन्‌ शब्दों के थकार को 'न्थ? आदेश हो 
सवनामस्थान परे रहते । 

पन्थाः--प्रथमा के एकवचन में, पूर्वोक्त प्रकार से पथ आ स? ऐसी 
स्थिति बन जाने पर इस सूत्र से “थ? को “न्थ? आदेश हुआ । तब “पन्थ आ 
स्‌’ यह दशा हुई । इस दशा में सवणदीघ और सकार को रुत्व तथा विसगं 
होकर पन्थाः रूप सिद्ध हुआ । 

पन्थानौ और पन्थानः ये औ और जस्‌ के रूप इसी प्रकार सिद्ध होंगे | 
द्वितीया के एकवचन में- पन्थानम्‌ , द्विवचन में पन्थानो 

२९७ भस्येति-भसंज्ञक पथिन्‌ आदि अङ्ग की टि का लोप हो | 

जसादि अजादि विमक्तियों में म संज्ञा होती है, उनके परे रहते पथिन्‌? 
आदि की टि इन? का लोप हो जाता है । 

पथः-- पथिन्‌ न शस्‌? इस स्थिति में भसंशक अङ्ग होने से यिन्‌? की 
टि इन! का लोप हो गया । तब “पथ्‌ + अस्‌ ऐसी स्थिति बन जाने पर 


| 


ts i 
ह 
| कु 
। 2 
£ डा 


हित? 


२७६ लघुसिद्धान्तकौसुद्याम्‌ 


हः ( षट्संज्ञासूत्रम्‌ ) 
२९८ ष्णान्ताः षट्‌ १ । १ । २४ ॥ 
षान्तो नान्ता च संख्या षट्संज्ञा स्यात्‌ । पञ्चन्‌ शाब्दो नित्यं 
बहुबचनान्तः । पञ्च । पञ्च | पञचभिः। पञ्चभ्यः । पञ्चभ्यः । चुद्‌ 


सकार को स्त्व विसग करने से रूप सिद्ध हुआ | 
पथा--पथिन्‌+ टा? इस दशा में सारे कार्य 'पथः के समान होकर रूप 
सिद्ध होता है । 
पथिभ्याम्‌--'पथिन्‌+ भ्याम्‌? इस स्थिति में .नकार का लोप 'न लोपः- 
सूत्र से होने पर रूप सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार अन्य सूत्रों की भी सिद्धि होती है | 
प्र पन्थाः पन्थानौ पन्थानः | च० पथे पथिभ्याम्‌ पथिम्यः 
स० हे 99 हे 23 हे 11) पृं पथः 99 171 
द्वि० पन्थानम्‌ .. पथः | ष० ,, पथोः पथाम्‌ 
तृ० पथा पथिभ्याम्‌ पथिभिः | स०» पथि छ पथिप्नु 
एवमिति-इसी प्रकार 'सथिन्‌ और क्रभुक्षिन्‌ शब्द के भी रूप बनेंगे | 
सथिन्‌-मन्थाः, मन्थानौ, मन्यानः । मन्थानम्‌, मन्थानो, मथः इत्यादि । 
ऋभुक्षिन्‌ असुताः, कभुक्ताणो, ऋभुक्षाणः । त्रमुच्चाणम्‌, ऋशभुक्षाणो, 
ऋणभुक्तः--इत्यादि | _ 
पञ्चन्‌ ( पाँच ) शब्द | 
२९८ ष्णान्ता इति--पकारान्त और नकारान्त संख्यावाचक शब्दों की 
पटसंशाहो। 
'पञ्चन, शब्द संख्यावाचक है और नकारान्त भी, इसकी षट्संज्ञा हुई | 
 पठुचन्‌ इति. -पञ्चन्‌ शब्द नित्य बहुवचनान्त है । क्योंकि पाँच-बहुत्व 
संख्या का वाचक है | के 
पन्च- पञ्चन्‌ शब्द से परे जस्‌ और शस्‌ का टद घडम्यो छक? 


३. ध्यान रहे “मथिन शब्द मे 'पथिन सन्द के बर ज्ञ उतर जज डे “पथिन्‌? शब्द के बरा ते 
और ऋशुद्धिन में बो न्य” को छोडकर शेष सब सुत्र | दी दज गे है 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


हळन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । २७७ 


( उपधादीघविधिसूत्रम्‌ ) 
२९९ नोपघायाः ६। ४। ७॥ 
नान्तस्योपधाया दीघो नाऽऽमि । पव्चवानाम्‌ । पञ्चसु । 
( आत्वविधिसुत्रम्‌ ) 
३०० अष्टन आ' विभक्तो ७ | २ | ८४ ॥ 


~ 


सूत्र से लोप और “१८० न ळोपः-? से नकार का लोप होकर दांनों स्थलों में 
पञ्च रूप सिद्ध हुआ | 

पञ्चभिः--तुतीया में पञ्चन्‌ मिस! इस अवस्था में १५० न लोपः- से 
नकार का लोप हुआ तो पञ्चभिः? रूप सिद्ध हुआ | 

पञ्चभ्यः-इसी प्रकार चतुर्थी और पञ्चमी कें भ्यस्‌ में पञ्चभ्यः सिद्ध हुआ । 

पञ्चानाम्‌- घष्ठी में “पञ्चन्‌ + आम्‌? यहाँ पर पट्संञ्चक होने से पञ्चन्‌ के 
आगे आम! को “२६४ षट्चतुम्यश्च? सूज्ञ से नुट्‌ आगम हुआ | अनुबन्धो ` 
का लोप होने के अनन्तर “पञ्चन्‌ नाम! यह स्थिति हुई । 

२९९ नोपधाया इति--नान्त की उपधा को दीघ हो नामू परे रहते । 

पङचानाम्‌--पञ्चन्‌ नाम्‌? यहाँ पर नाम्‌ परे होने से नान्त पश्चन्‌ के 
उपधामूत अकार को दीघ हो गया और हळादि विभक्ति नाम्‌ परे रहने से 
पूव की १६४ स्वादिष्वसवनामस्थाने' सूत्र से पदसंज्ञा होने के कारण प्राति- 
पदिकसंज्ञक पद पञ्चन्‌ के अन्तावयव होने से नकार का “१८० न लोपः सूत्र 
से लोप हुआ, तब 'पङचानाम्‌? रूप सिद्ध हुआ | 

पञ्चसु-पञ्चन्‌+ सु यहाँ नकार का लोप होने पर रूप, सिद्ध हुआ | 

अष्टन्‌ ( आठ ) शब्द : 

३०० अष्टन इति-अष्टन्‌ अङ्ग को आकार हो हलादि" विभक्ति 
रहते विकल्प२ से | 

१--यहाँ २१५ रायो हलि ७1 २। ८५२ इस अग्रिम सूत्र से हलि' का 
अपकर्ष होने से 'हळादि विभक्ति’ अर्थ होता है । 

२--आत्व की वेकल्पिकता का प्रमाण “अष्टनो दीर्घात्‌? सूज में अष्टन्‌ का 


२७८ लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 
( 'औश्‌? विधिसूत्रम्‌ ) 
३०१ अष्टॉभ्यः औश ७ । १ । २१ ॥ 
कृताऽऽकारादू तच जश्शसोरोश्‌। 'अष्टभ्य£ इति वक्तव्ये 
क्ृतात्वनिदेशो जश्शसोविंधये आत्वं ज्ञापपति। अष्ट्री। अष्टौ । 


अष्टाभिः । अष्टाभ्यः । अष्टाभ्यः । अष्टानाम्‌। अष्टासु । आत्वाभावे- 
अष्ट पञ्चवत्‌ । इति नकारान्ताः | 


अळोऽन्त्य परिभाषा से आकार अन्त्य नकार को होगा । 

३०१ अष्टाभ्य इति-कृताऽऽकार ( जिसको आकार क्रिया गया हो, 
अर्थात्‌ आकार किये जाने पर ) अष्टन्‌ शब्द से परे “जस्‌? और 'शस को 
“औश्‌? आदेश हो | 

“औश्‌? में “श? इत्‌ है | यह शित्‌ करना सर्वादेश होने के लिये है क्योंकि 
शित्‌ आदेश “४५ अनेकालशित्‌ सब्य’ सूत्र से सम्पूर्ण स्थानी के स्थान में 
होता है। 

पूवसूच से हळादि विभक्ति परे रहते ही आत्व होता है, जस. और शस, 
तो जकार और शकार के इत्संज्ञा लोप हो जाने से अजादि विभक्ति हैं । इनके 
परे रहते आत्व प्राप्त ही नहीं | फिर 'कृताकार? अष्टन्‌ शब्द से परे जस_ शस 
कैसे मिल सकते हैं ? अतः सूत्राथ असंगत है इस शङ्का के निवारण के [लिये 
कहा है-'अष्टभ्यः' इति वक्तव्ये इत्यादि | तात्पर्यं यह है कि 'अष्टभ्यः? पढ्ने 
में एक मात्रा का लाघव है | इस लाघव की उपेक्षा करके सूत्र में दीघ विशिष्ट 
पाठ ज्ञापन करता है कि 'जस और शस” परे रहते अन्‌ शब्द को आत्व 
होता दै । “अष्टाभ्यः? इस पद में अष्टा' यह कृतदीधे का अनुकरण है | 

अष्टो-*अष्टन्‌? से जस और शस परे रहते सब से पहले आत्व और 
सवण दीघं हुआ। तब जस्‌ और शस्‌ को औश आदेश और वृद्धि होकर 
अष्टौ? रूप बना | 


` वद्धात्‌ विशेषण देना है। यदि आकार विधान मित्य हो तो प विशेषण देना है। यदि आकार विधान नित्य हो तो दीर्घात्‌? 
` विशेषण व्यर्थं हो जायगा | अतः यह “दीर्घात्‌” विशेषण व्यर्थ होकर ज्ञापन 
_ करता है कि--अश्न्‌ शब्द को आकार विकल्प से होता है । 0 


"डि आर खि 


हलन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । २७९ 


( क्विनप्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
३०२ क्रालग्‌-दधक-खग्‌ढग्‌-उाष्णग्‌- 


~ 


युजि-क्रुश्चां च 
। २ || ४९ ॥ 

एभ्यः करिन्‌ । अञ्चेः सुप्युपपदे, युजिक्रुञ्चोः केवलयोः, क्रञ्चेने- 
लोपाभावश्च निपात्यते । कनावितौ 
आत्व हुआ। 

अष्टानाम्‌ -आम्‌ में पहले २६४ षट्‌ चतुम्यः' सूत्र से नुट्‌ का आगम 
हुआ । हळादि विभक्ति परे होने से आत्व हुआ और नकार का लोप | 

आत्वाभाव इति--आत्व के अमाव पच में--अष्ट, अष्ट, अष्टभि 
अष्टभ्यः २, अष्टानाम्‌, अष्टसु-इस प्रकार पञ्चन्‌ शब्द के समान रूप बनेंगे। 

नकारान्त शब्द समास । 
जकोरान्त ऋत्विज्‌ ( यज्ञ करनेवाला ) शब्द्‌ 

३०२ ऋस्विगिति--ऋतुःशब्दपूरवेक यज्‌ , धृष्‌ , सज, दिश्‌ , उत्पूवक 
स्निह्‌, अञ्च, युजि और क्रञ्च धातुओं से क्विन्‌ प्रत्यय हो | 

अञ्चेरिति-_अञ्च॒ धातु से क्विन्‌ प्रत्यय सुवन्त उपपद रहते ही होता है | 
इसके उदाहरण--प्राङ, प्रत्य और उदड आदि पद हैं । 

युजिक्रुञ्चोरिति--युज्‌ और क्रुञ्च धातुओं से जब वे केबल-अर्थात्‌ जब 

उपपद कुछ न हो-हों तब किन्‌ प्रत्यय होता है | 

क्रञ्चेरिति- क्नञ्च धातु में क्विन्‌ विधान के साथ नकार के लोप का-जो 
“३३५ अनिदिताम्‌ सूत्र से प्राप्त होता है-अभाव का मी " निपातन होता है 
अर्थात्‌ नकार का लोप नहीं होता । 

कनावितौ इति--क्किन्‌ के ककार और नकार इत्संज्ञक हैं । नकार की 

१, “लक्षणं विनैव निपतति प्रतते लक्ष्येषु इति निपातनम्‌’ इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार जो कार्य बिना सूत्र-नियम के होते हैं वे निपातन कहे जाते हैं । 
जब किसी स्थळ में कोई ऐसा काय हुआ दीखता हो जिसका विधायक कोई 
सत्र न हो अर्थात्‌ नियम के अन्दर न आता हो-ऐसे काय बिधान को निपातन 
कहा जाता है । क्रुञ्च में नकार के लोप का निषेध करनेवाला कोई नियम नहीँ _ 
तब भी वह किया गया है, अतः यह निपातन है । 


खि 
३ 


२८० लघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


( कृत्संज्ञासूत्रम्‌ ) 
३०३ "कृदतिड' २ । २ । ९२ ॥ 
अन्न धात्वधिकारे तिङभिन्ञः प्रत्ययः कृत्संज्ञः स्यात्‌ । 
( व-लोपविधिसून्रम्‌ ) 
३०४ 'वेरणक्तस्य` ६। १ । ६७॥ 
अपृक्तस्य वस्य छोपः । 


इत्संज्ञा “हलन्त्यम्‌? सें और ककार की “लशक्कतद्विते? से होती है | 

वैसे किन्‌ प्रत्यय का सर्वापहार लोप अर्थात्‌ सम्पूर्ण लोप होता है, कुछ 
भी शेष नहीं रहता | ककार और नकार पूर्वोक्त प्रकार से इत्संज्ञक हैं | इकार 
“उपदेशेऽज्‌- आदि सूत्र से इत्संज्ञक है | शेष वकार के लिये अग्रिम सूत्र लोप- 
विधायक है । 

रकृत में “हृतौ यजति-ऋत में यज्ञ करता हे? इस विअह में त्रतुपूर्वक 
यज्‌ धातु से क्विन्‌ प्रत्यय हुआ । तब “४४९ वचिस्वपियजादीनां किति’ से कित्‌ 
क्वन्‌ परे होने से यकार के स्थान में संग्रसारण इकार और आकार को पूर्वरूप 
तथा उकार का यण्‌ करने से “ऋत्विज्‌? शब्द बनता है। ` 

३०३ कृदिति--इस अर्थात्‌ तृतीय अध्याय के धात्वधिकार में तिङभिन्न 
प्रत्यय की कृत्‌ संज्ञा हो। र 

७७८ धातोः ३ | १। ६१? इस सूत्र का अधिकार आगे चलता है | उसमें 
घाठु से परे प्रत्ययों का विधान है। उनमें तिङ्‌ प्रत्ययों को छोड़कर शेष की 
कृत्संज्ञा होती हे । 

प्रकृत में “क्रिन्‌? प्रत्यय उक्त “धातोः? के अधिकार में हे | अतः इसकी 
इत्संज्ञा हुई । कृत्‌ संज्ञा करने का फल कृदन्त होने से प्रातिपदिक होकर 
सु-आदि की उत्पत्ति हे । 
३०४ वेरिति--अएक्त बकार का लोप हो | 
क्विन्‌ के केवळ अवशिष्ट वकार की “१७८ अपक्त एकाल प्रत्ययः? सूत्र से 
क संज्ञा होती है । अतः उसका भी लोप हो गया । इस प्रकार सम्पूण) 


सम्पूण लोप को 'सर्वापहार छोप” कहा जाता है। किन, किप्‌, विट्‌ , 


Lissa त 1 लाा+ 


हळन्तपुंल्लिङ्ग प्रकरणम्‌ । २८१ 


( कुत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
३०५ "क्कन्भ्रत्ययस्य कु; ८। २। ६२॥ 

क्विन्‌ प्रत्ययो यस्मात्‌, तस्य कवर्गोऽन्तादेशः पदान्ते। अस्या- 
सिद्धत्वात्‌ “चोः छुः ८। २। ३०॥ इति कुत्वम्‌* | ऋत्विक. ऋत्विग्‌ । 
ऋस्विजो । ऋत्विगृभ्याम्‌ । 
-क्रिन्‌ का लोप हुआ । 

३०५ किन्निति-_किन्‌ प्रत्यय जिससे किया गया हो, उसको कबरा 
अन्तादेश हो पदान्त में | 

अस्य इति--इस सूत्र के असिद्ध होने से “चोः कुः सूत्र से कुत्व होता है । 

यद्यपि ये दोनों सूत्र त्रिपादी के ही हैं तथापि त्रिपादी के सूत्रों में पूव के 
प्रति पर असिद्ध होता है | अतः पर होने से 'ङ्िन्म्रत्ययस्य कु: असिद्ध है । 

कखिक-ग- यहाँ “ऋत्बज्‌ --स? इस स्थिति में १७२ हलड्याव्म्य 
सूत्र से अएक्त सकार का लाप होने से पदान्त वन जाने पर इस सूत्र स कवग 
अन्तादेश प्राप्त हुआ । परन्तु पर त्रिपादी होने से यह “२०७ चोः कु को 
दृष्टि में असिद्ध है । इसलिये इससे न होकर “चोः कु” से अन्त जकोर के 
स्थान में अत्यन्त साइश्य के कारण कवग गकार हुआ । उसको १४६ वाऽव- 
साने? सूत्र से विकल्प से चर्‌ ककार होकर दो रूप सिद्ध हुए ऋत्विक_ और 
ऋस्विग्‌ । 

ऋत्विजौं-ओऔ विभक्ति का रूप है । इसमें शब्द से विभक्ति मिला देने 
के अतिरिक्त कुछ काय नहीं होता । 

इसी प्रकार सभी अजादि विभक्तियों में शब्द से केवळ विभक्ति मिला देने 
से रूप सिद्ध होते हैं । 
और विच-इन कृत्‌ प्रत्ययो का सर्वापहार लोप होता है । 

१. यहाँ यह आशङ्का होती है कि 'क्विन्मरत्ययस्य कु? और “चोः कुः? दोनों 
सूत्र कवग अन्तादेश ही करते हें । पर “ऋृत्विज' आदि क्विनपत्ययान्त शब्दों 
सें भी यदि “चोः कुः? से कुत्व किया जायगा तो 'क्विनअत्ययस्य कुः सूत्र व्यथ 
हो जायगा । इसका यह समाधान है कि “चोः कु: तो केवल चवग को कवग 
करता है, चवग के अतिरिक्त अन्य वर्गों को 'किन्प्रत्ययस्य कुः? सूत्र कवग 


२८२ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( नुमविधिसूत्रम्‌ ) 
३०६ “युजेरसमासे” ७। १ । ७१ ॥ 
_ युजेः सर्वेनामस्थाने नुम्‌ स्याद्‌ असमासे । संयोगान्तळोपः। 
कुत्वन नस्य ङः-युङ । अनुस्वारपरसवणो-युजौ । युजा । युग्भ्याम्‌ । 
ऋत्विग्भ्यामू--- भ्याम' के हळादि विभक्ति होने के कारण उसके परे रहते 
“१६४ स्वादिष्व- सूत्र से पूर्व ऋत्विज! शब्द की पद संज्ञा होती है । अतः 
पदान्त होने से पूर्ववत्‌ “१०७ चोः कु सूत्र से जकार को कवर्ग गकार आदेश 
होकर ऋत्विग्भ्याम्‌ रूप बना | 
सभी हलादि विभक्तियों में इसी प्रकार केवल कवगं अन्तादेश करने से 
रूप सिद्ध होते हैं | केवल 'सुप? में ७४ खरि च? सूत्र से गकार को ककार और 
“१५० आदेशमत्यययो? सूत्र से कवग ककार से परे प्रत्यय 'सुप! के अवयव 
सकार को मूर्धन्य षकार कर देने पर ककार और षकार के संयोग में क्ष करना- 
इतना अधिक कायं करना पड़ता है | तब ऋत्विक्षु रूप बनता है । 
प्र० क्रस्विक-ग्‌ , ऋत्विजो, ऋत्विजः । च. ऋत्विजे, ऋत्विग्भ्याम्‌ ऋत्विग्भ्यः 


सं० हे ,, 29 29 । पँ० ऋत्विजः 99 99 

द्वि० ऋत्विजम्‌ ,, » ` ।ष° ,, ऋत्विजोः ऋत्विजाम्‌ 

१० ऋत्विजा ऋत्विग्भ्याम्‌ ऋत्िग्मि: | स० ऋत्विजि ,, ऋुरिविज्नु 
युज्‌ (योगी ) शब्द्‌ 


३०६ युजेरिति-युज्‌ धातु को सर्वनामस्थान परे रहते “नुम्‌? आगम हो, 
किन्तु समास में न हो | 
संयोगान्तलोपः--यु न्‌ ज्‌? इस स्थिति में अर्थात्‌ अवृक्त सकार का 
हलडथादि लोप होने पर जकार का संयोगान्त लोप होता है | 
कुत्वेन इति-“युन्‌? इस स्थिति में नकार के स्थान में क्विन्प्रत्ययस्य कुः? 
सूत्र सें ङकार आदेश हुआ | 
युङ्‌ युज्‌ शब्द के प्रथमा के एकवचन में “युज्‌ स इस दशा में सर्व- 
अन्तादेश करेगा । यथा-युङ्‌, प्राङ्‌, मत्यङ्‌ और उदङ आदि | इन किन्‌- 
प्रत्ययान्त शब्दों में अन्य वग तवग के नकार को कवर्ग ङकार होता है | अतः 
ह व्यथं नहीं हे । 


हळन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । २८३ 


—_ ~ CU Se SMR 
नामस्थान सु परे होने से “युज” के (व्यपदेशिवद्धाव से) अन्त्य अच्‌ यकारोत्तर- 
वर्तो उकार के आगे “नुम्‌ आगम हुआ । अनुवन्ध “उम्‌” के लोप के अनन्तर 
युन्‌ ज्‌ स? इस स्थिति में पहले अपृक्त सकार का हल्ड्यादि लोप हुआ । तब 

युन्‌ज्‌ के पद बन जाने पर संयोगान्त पद होने के कारण उसके अन्त्य जकार 
का संयोगान्त लोप होने के अनन्तर “३०५ किविन्प्रत्ययस्य' सूत्र से नकार को 
कवग ङकारहोकर १युङ रूप सिद्ध हुआ । 
अनुस्वार इति-'युन्‌ ज्‌ ओ? इस स्थिति में नकार के स्थान में पहले 
अनुस्वार होता है और फिर अनुस्वार के स्थान में परसवण अकार | 
यु्ञौ- प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में “युज्‌ + औ? इस दशामें सर्वनाम- 
स्थान “ओ? परे होने से नुम्‌ आगम हाने पर “युन्‌ज ओ' इस स्थिति में अपदान्त 
होने से नकार को पहले “७८ नश्चा- सूत्र से अनुस्वार हुआ | तव अनुस्वार को 
७९ अनुस्वार सूत्र से परे जकार का सवर्ण जकार हुआ । इस प्रकार युञ्जो 
रूप बना । 
सर्वनामस्थान प्रत्ययों में इसी प्रकार रूप सिद्ध होंगे। आगे, अजादि 
विमक्तियों में मिला देने से रूप सिद्धि हो जाती है । 
हलादि विभक्तियों में जकार को 'चोः कुः से ककार आदेश कर देने से 
रूप सिद्ध होते हैं| यथा-युरभ्याम्‌ | ससमौ के बहुवचन में गकार कर देने के 
बाद उसको चर ककार और सकार को मूधन्य षकार अधिक करना होता है | 


प्र युङ्‌ युञ्जौ युञ्जः । च० युजे युग्भ्याम्‌ युग्भ्यः 

सं० हे 99 २१ 99 । पं० युजः 22 5? | 
द्वि युञ्जम्‌ „, युजः । घ० , युजोः युजाम्‌ |. 
तृ० युजा युग्भ्याम्‌ युग्भिः।स° युजि ,, युक्तु । 


१. जकार का संयोगान्त लोप होने पर नकार का १८० न लोप-सूत्रसे 
लोप नहीं होता, क्योंकि उसकी इष्टि में त्रिपादीस्थ होने से संयोगान्तलोप 
“ूयत्राऽसिद्धमः सूत्र से असिदूध है | 

ध्यान रहेकि अनुस्वारविधिके प्रतिं स्तोः श्चुना श्चुः' के परे त्रिपादीस्थ 
होने के कारण असिद्ध होने से नकार को श्चुत्व जकार नहीं होता । रूप 
सिद्धि के लिये मूल में प्रदर्शित 'अनुस्वारपरसवणोँ' प्रक्रिया करनी चाहिये | 


२८४ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( कुत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
३०७ चो“ कु; ८ । २। ३० | 
चवगेस्य कवगेः स्याद्‌ झलि पदान्ते च । सुयुक्‌, सुयुग्‌ । सुयुजौ । 
सुयुग्भ्याम्‌ । 
खन्‌ | खञ्जो । खन्भ्याम्‌ । 
सुयुज्‌ ( सुयोगी ) शब्द | 
समास में निपेध होने से 'सुयुज्‌? शब्द में उम्‌ आगम नहीं होता । सुयुज्‌ 
सें सु शब्द्‌ के साथ “युज? शब्द का समास हुआ है | 
३१७ चोरिति--चवगं को कवर्ग हो झल्‌ परे रहते और पदान्त में | 
सुयुक_ , गू--प्रथमा के एकवचन में 'स॒युज्‌ +स्‌? इस अवस्था में 
“१७९ हल्ङ्थाब्भ्यः' से अएक्त सकार का लोप होने पर पदान्त होनेसे जकार को 
कवग गकार और अवसान होने के कारण उसको “१४६ वावसाने सूत्र से 
विकल्प से ककार होकर दो रूप सिद्ध हुए । 
हलादि विभक्तियोँ में जकार को कवर्ग गकार आदेश करने से और 
अजादियों में विभक्ति मिला देने मात्र से रूप सिद्धि हो जाती हे । “सुपर में 
पूववत्‌ चत्व और षत्व कार्य अधिक होते हैं । 
य° सुञुक्‌-ग्‌ सुयुजो सुयुजः | च० सुयुजे सुयुग्भ्याम्‌ सुयुगभ्यः | 


सं० हे 99 99 » | प° सुयुजः 99 29 | 
द्वि सुयुजम्‌ ,, ११ । प० ,, सुयुजोः सुयुजाम्‌ । 
तृ सुयुजा सुयुग्भ्यां सुयुग्भिः। स० जि  ,, सयुक्छु । 


सुयु 

खञ्ज्‌\( लंगड़ा ) शब्द्‌ | 
*खन्‌ - खञ्ज्‌ शब्द से प्रथमा के एकवचन में 'खञ्ज्‌ + स इस दशा 
१. खड्जू शब्द खजि’ धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करने से बनता है | 
क्विप्‌ का सर्वापहार लोप होता है | धाठु का इकार इत्‌ है| इसलिये इदित्‌ 
होने से ४६५ तो ल धातोः’ सूत्र ट उम्‌ आगम, अनुबन्ध लोप, नकार 

झल ज ने > 
याही ल Se 
ग होने से अनु- 

पहले शचुत्व नहीं होता । 


खन्‌, के क्विन्‌ प्रत्यत्यान्त न होने के कारण ' २०५ क्विनरत्ययस्य’ से 


| 
| 


हळन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । २८५ 


( षत्वविधिसून्रम्‌ ) 
३०८ ब्रश्च-भ्रस्ज-सुज-म्रज-पज-राज-भाज-च्छ-शां पः 


८।२।३६॥ 
झळि पदान्ते च । जश्‍त्वचत्वे-राट्‌ , राङ्‌। राजौ। राजः।। 


में १७६ हलङथाब्भ्यः सूत्र से अएक्त सकार का लोप होने पर पदान्त बन 
जाने से संयोगान्त 'खञ्ज? पद के अन्त्य जकार का “२६ संयोगान्तस्य” सूत्र से 
लोप होने से “खञ्‌? शेष रहा । निमित्त जकार के न रहने से जकार और 
अनुस्वार काय भी न रहे तो खन्‌ रूप वना । निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्य- 
पायः? न्याय से जकार और अनुस्वार की निवृत्ति होती है । 

प्र खन्‌ खञ्जौ, सञ्च; | च० खञ्जे, खन्भ्याम्‌, खन्म्यः | 


सं० हे 32 33 22 । पं० खज्ञः, 39 22 
ह्वि० खञ्जम्‌, „, 5 | ० 95 खञ्जो १, खज्जाम । 
तृ० खञ्जा, खन्भ्याम्‌ , खन्मिः | स० खञ्ज, , खन्छु । 


व्यान रहे कि उक्त रूपों में अजादि विभक्तिवाळे रूप केवल विभक्ति 
मिला देने से सिद्ध हुए हैं और हलादियों में ६४ स्वादिष्व- सत्र से पूर्व की 
पढ्‌ संज्ञा होने से पदान्त जकार का संयोगान्तलोप मात्र के करने से रूप सिद्धि 
होती है। 

राज ( दीसिमान्‌ , राजा ) शब्द | 

३०८ त्रश्चेति-व्रश्व ( काटना ), भ्रस्ज ( मूनना ), सुज (पैदा करना), 
मज ( शुद्ध करना ),यज ( यज्ञ करना ), राज और भ्राज ( दीसिमान्‌ )- इन 
सात धातुओं को तथा छुकार और शकार को षकार अन्तादेश हो झल परे 
रहते तथा पदान्त में | 

राट्‌-ड्‌-'राज्‌ +स_? इस स्थिति में अएक्त सकारके “१३६ हलङधाब्भ्यः? 


सूत्र से लोप होने के अनन्तर पदान्त होने से जकार को षकार आदेश हुआ । 
तव झल्‌ पकार को पदान्त होने के कारण '६७ झलां जशोऽन्ते? सूत्र से जश 
( मूधास्थानसाम्य से) डकार हुआ । त<नन्तर वैकल्पिक चर टकार होकर 


नकार को कवग ङकार नहीं हुआ | 


२८६ छघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


राड्‌ भ्याम्‌ ।' एवम्‌-विश्राट्‌ , देवेद्‌ , विश्वसट्‌ | 

(बा) परो त्रजेः षः पदान्ते । 

परावुपपदे ब्रजेः क्विप्‌ स्यात्‌ दीघेश्च, पदान्ते षत्वमपि। परि 
ब्राट-ड्‌ । परित्राजौ । 


दो रूप सिद्ध हुए राट्‌ और राङ्‌। 

अजादि विभक्तियों में विभक्ति मिलाने मात्र से और हलादि में षकार और 
जशत्व करने मात्र से रूप सिद्ध होते हैं । सुप्‌ में जश्त्व, डकार होने पर चुटू? 
आगम बिकल्प से होता है । अतः वहाँ राट तूसु और राटसुये दो रूप 
बनते हैँ । 
प्र राद-ड्‌, राजौ, राजः | | च० राजे, राड्भ्याम्‌ , राड्म्यः | 


सं० हे 99 99 हे 39 हे 29 । पं० राजः, 53 29 । 
द्वि० राजम्‌ गा 9 । | ध० » राजो; राजाम्‌ | 
तृ० राजा, राड्भ्याम्‌, राड्मिः | स० राजि, ,, राट्त्सु, राद्सु। 


एवमिति-इसी प्रकार विश्राज्‌ (विशेषेण भ्राजते इति-बिशेष दीसिमान्‌), 
देवेज्‌ ( देवान्‌ यजतीति, देवताओं की पूजा करनेवाला ) विश्वसृज्‌ ( विश्वं 
सजतीति, संसार को बनानेवाला, परमात्मा ) शब्दों के भी रूप बनेंगे | 
परित्राज ( परित्यज्य सब ब्रजतीति, सब कुछ छोड़कर चले जानेवाला, 
विरक्त संन्यासी ) शब्द | 
(वा ) परो इति--परि उपसग पूवं रहते ब्रज धातु से क्विप्‌ प्रत्यय हो 
और उपधा अकार को दीघ तथा पदान्त में घकार अन्तादेश भी हो । 
इस वार्तिक के तीन विधेय हैं-१ क्विप , २ दीघ, और ३ घत्व | क्विप 
का सर्वापहार लोप और दीघं होने पर 'परिब्राज' शब्द बना | | 
 परिश्राट-ड्‌--पहळे परि पूर्वक ब्रज्‌ धातु से प्रकृत वार्तिक से क्विप 
अत्यय और उपधा दीघ हुआ, क्विप्‌ का 'सर्वापहार लोप होने पर “परिब्राज? 
बना | इस की इदन्त होने से प्रातिपदिक संशा हुई। तब स्वादि की 
होने पर प्रथमा के एक वचन में “परिब्राज + स्‌' इस स्थिति में अपृक्त 


~ 


लोप होने पर पदान्त होने से जकार के स्थान में प्रकृत वार्तिक से 
देश हुआ । तब जशत्वेन षकार के स्थान में डकार और उसके 


| 
| 
| 
| 
| 
! | 
| 
) 


हलन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌। २८७ 


( दीघंबिधिसूत्रम्‌ ) 
३१० विश्वस्य वसुराटोः ६ | ३ । १२७॥ 
विश्वदाव्दस्यं दीर्घोऽन्तादेरः स्याद्‌ वसौ) राटझाब्दे च परे। 
विश्‍वाराट. विश्वाराड | विश्वराज । विश्वाराइभ्याम्‌ । 
( सकास्कक्रारलोपविधिसूत्रम्‌ ) 


१० स्कोः^ संयोगाद्योरन्ते च ८ | २। २९ ॥ 
पदान्ते झलि च यः संयोगः तदाद्योः स्कोर्लोपः। भ्रट भरड! 


विकल्प से चर टकार होकर दो रूप सिद्ध हुये। 

परित्राज शब्द्‌ के सब रूप “राज्‌? शब्द के समान ही सिद्ध होते हैं । 

विश्वराज्‌ ( संसार का स्वामी, परमात्मा ) शब्द | 

३०९ विश्वस्येति--बिश्व शब्द को दीघ अन्तादेश हो वसु और राट 
शब्द परे रहते | 

राट' शब्द पदान्त का उपलक्षण हे अथात्‌ जहाँ राज' का रूप राड 
बनेगा, वहीं दीघर होगा । जकार को षकार और उसको जश्व डकार तथा 
डकार को चर टकार होकर “राट? पदान्त में ही बनता है। अतः सु और 
अन्य हलादि विभक्तियों में पदान्त होने से दीघ होगा, अजादि में नहीं | 
प्र०विश्वाराट-ड'विश्वराजीविश्वराज:।च ० विश्वराजेविश्वा रा डभ्या म्‌विश्वा रा डभ्य 


सं० हे 99 99 9 । पं० विश्वराज 99 

द्वि० विश्वराजम्‌ ,, 39 1 घ० „ विश्‍बराजो; विश्वराजाम्‌ 

तृ० विश्वराजा बिश्वाराडभ्याम्‌ । स० बिश्वराजि ,,  विशवाराट्त्सु 
विश्वाराडूमि; | विश्वाराट्सु 


भ्रस्ज्‌ ( भड़भूजा ) शब्द | 
३१० स्कोरिति--पदान्त में और झल्‌ परे रहते जो संयोग उसके आदि 
सकार और ककार का लोप हो । 
भूट ड--भृूस जून स? इस दशा में १७६ हल्ङथाब्भ्यः-' सूत्र से 
अपृक्त सकार का लोप होने पर पदान्त बन जाने से संयोगान्त पद के अन्त्य 


१९ वसु का उदाहरण-विश्वावसुः । 


२८८ रुघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ ` 


सस्य श्चुत्बेन शः, झलां जश्‌ झशि' इति शस्य जः--झ॒ल्जो । भ्रड्भ्याम्‌ । 
इति जकारान्ताः। 
( सत्वविधिसृत्रम ) 
३११ “तदो; सः' “सावनन्त्ययोः ७ | २ । १०६ ॥ 


जकार का लोप प्राप्त हुआ । उसको बाधकर इस सूत्र से पदान्त में संयोग 


“सज के आदि सकार का लोप हो गया । तब जकार को “३०८ ब्रश्च॒अस्ज-! 


से षकार, उसको “६७ झलां जशोऽन्ते’ से डकार, अवसान होने से डकार को 


“१४६ वावसाने’ से वैकल्पिक चर्‌ स्कार होने से दो रूप सिद्ध हुआ- क्ट 


और भ्रृड्‌ 

सस्य इति-सकार के स्थान में शचुत्व से शकार आदेश इए । तब 
लां- सूत्र से शकार के स्थान में जकार | यह प्रक्रिया “भुज्जौ? की सिद्धि 
के लिये बताई गई है। जैसा कि आगे “भूज्जो की सिद्धि में स्पष्ट किया 
गया है | 

भ्रज्जौ-मथमा और द्वितीया के द्विवचन में “भृस्‌ज्‌ औ' इस दशा में 
पहले सकार को चवरे जकार का योग होने से ६१ स्तोः झ्चुना इ्चुः? सूत्र से 
शकार और उसको “१६ झलां जश्‌ झशि? सूत्र से क्षण्‌ जकार परे रहने से 
ताइस्थान की समानता से जश्‌ जकार करने से रूप सिद्ध हुआ। _ 

सभी अजादि विभक्तियों में इसी प्रकार सकार को शकार और उसको 
जकार होकर रूप बनते हैं | 

ss में अ के समान सकार का लोप, जकार को घकार 

घकार को डकार करने से रूप सिद्ध होते हैं में [गम 
के | दूध होते हैं | सुप्‌ में धुट्‌ आग 
य० भृदुभद्‌ू मृजबी भृः | च० मुज्जे भूङ्भ्याम्‌ भृड्म्यः 
सं० हे 39 29 22 पं० भृः 99 29 

99 39 पणी भजोः भजाम्‌ 
नयम भुड्भिः | स भूजि , मरपमरस 
जकारान्त शब्द्‌ समाप्त 


१९ हृलन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ | २८९ 


त्यदादीनां तकारदकारयोरनन्त्ययोः सः स्यात्‌ सो। स्यः, त्यो. 
त्ये । सः, तौ, ते | यः, यो, ये । एषः, एतौ, एते, एतम्‌। अन्वादेशे 
एनम्‌, एना, एनान्‌, एनेन, एनयोः | 


दकारान्त शब्द 

त्यदू ( वह ) तदू ( वह ) यदू ( जो ) एतदू ( यह ) शब्द) | 

३११ तदोरिति-त्यद्‌ आदियों के अनन्त्य तकार और दकार को सकार 
हो, सु परे रहते | 

--त्यद्‌ शब्द के सु में त्यद्‌न-स इस दशा में सबसे पहले “१६३ 

त्यदादीनामः? सूत्र से दकार को अकार और “२७५ अतो गुणे” सूत्र से पूव 
अकार को पररूप एकादेश होकर त्यस” यह स्थिति बनी, जिसमें “त्यद्‌ 
अकारान्त शब्द बन गया | तब प्रकृत सूत्र से आदि तकार को सकार हुआ 
और प्रत्यय सकार को रु और रकार को विसर्ग “स्यः? रूप बना 

त्यद्‌, तद्‌, यदू और एतद्‌ इन चारों शब्दों में विभक्ति आने पर ही “१६३ 
त्यदादीनामः? से दकार को अकार आदेश, और पूर्व पर दोनों अकारो के 
स्थान में “२७५ अतो गुणे! से पररूप एकादेश करने पर त्य, त, य, और एत- 
इस रूप'में अकारान्त बन जाते हैं। सबनाम भो ये हें । अतः इसके रूप 
अकारान्त सर्वनाम सब” शब्द के समान बनते हैं । 

त्य, त और एत में सु परे रहते प्रकृत सूत्र से तकार को सकार भी 
होता है । अतः-स्यः, सः और एषः ये रूप बनते हैं | 'एष’ शब्द में स 
आदेश होने पर इण्‌ एकार से परे होने के कारण “१५० आदेशाप्रत्यययो 
से मूर्धन्य षकार भी हुआ । 


तदू शब्द के रूप 
प्र सः तौ ते | पं० तस्मात्‌ ताम्याम्‌ तेभ्यः 
द्विश तम्‌ i तान्‌ | ष० तस्य तयोः तेषाम्‌ 
तृ० तेन ताभ्याम्‌ तैः | स० तस्मिन्‌ „ तेषु 
च० तस्मै 5 तेभ्यः 


१. इन में त्यदू का प्रयोग प्रायः नहीं होता, पर शेष का प्रयोग बहुत 
अधिक होता है । अतः इनके रूप अच्छी तरह याद कर लेने चाहिये | 


२९० लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


टे ( अमूविधिसूत्रम्‌ ) 
३१२ “ङ-प्रथमयोरम्‌ ७। १ । २८ ॥ 


युष्मदस्मदूभ्यां परस्य डे इत्येतस्य प्रथमाद्वितीययोश्चाऽमादेशः। 


यदू शब्द के रूप र 
प्र यः यौ ये | पं» यस्मात्‌ याभ्याम्‌ येभ्यः 
द्विश यम्‌ ११ यान्‌ | घ० यस्य ययोः येषाम्‌ 
तृ० येन याभ्याम्‌ यैः | स० यस्मिन्‌ „ येषु 
च० यस्मै येभ्यः 

एतद्‌ शब्द के रूप । 
प्र० एषः, एतौ, एते । | पं० एतस्मात्‌, एताभ्याम्‌ , एतेभ्यः | 
द्वि एतम्‌ , ` „ एतान्‌ । | ष० एतस्य एतयोः, . एतेषाम्‌ । 
तृ० एतेन, एताभ्याम्‌ , एतैः | | स० एतस्मिन्‌, „ तेषु । 
ऱ्च० एतस्मै, 99 एतेभ्यः | 


ध्यान रहे इन त्यद्‌, तद्‌, यद्‌ और एतद्‌ शब्दों का त्यदादि होनेसे संबोधन 
विभक्ति में प्रयोग नहीं होता । 

अन्वादेश इति--'एतद शब्द को अन्वादेश में “२८१ द्वितीया सूत्र 
से “एन? आदेश होने से द्वि०, एनम्‌ , एनो, एनान्‌ , ठा--एनेन, ओस 
एनयोः--ये रूप “इदम्‌? शब्द के समान ही बनते है । 

युष्मद्‌' (तू ) अस्मद्‌ (मैं ) शब्द | 

इन दोनों शब्दों के रूप-साधक सूत्र एक ही हैं । इसलिये दोनों के रूप 
साथ साथ सिद्ध किये जाते हैं । 

यह भी ध्यान रहे कि मूल शब्दों से इनके सभी रूपों में एकदम अन्तर 
पड़ जाता दै 1.अतएव इनके सम्पूण रूप सिद्ध करने पडते हैं । 

३९२ ङप्रथमयोरिति--युष्मद्‌ और अस्मद्‌ से परे डे? और प्रथमा 
तथा द्वितीया को अम्‌? आदेश हो | 


२. ये दोनों शब्द सर्वनाम हैं। परन्तु इनको उच्य बता हो जाने से | 


.सवनामसंज्ञा-अयुक्त विभक्ति कार्य प्रायः कोई नहीं होता । सर्वनाम होने का 
क टी" फळ अकचू प्रत्यय होना है । 


डात SIRS 


हलन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ | २९१ 


( त्व, अह आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३१३ त्वाऽहौ' सौ” ७। २। ९४ ॥ 
अनयोमेपयेन्तस्य त्वा5हौ आदेशौ स्तः । 
( टिलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
३१४ शेषे” लोपः' ७। २। ९० ॥ 
एतयोष्टिलोपः। त्वम्‌ । अहम्‌ । 
युष्मदू और अस्मदू से प्रथमा के एकवचन में युष्मद्‌ सु’ और “अस्मद्‌ + 
सु! इस अवस्था में 'सु' को अम्‌? आदेश हुआ । तब 'युष्मदू -- अम्‌? और 
“अस्मद्‌ + अम? यह स्थिति बनी | 
३१३ त्वा5हो इति-युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों के मपयंन्त-युष्म्‌ और 
अस्म्‌ भाग को क्रम से त्व' और 'अह' आदेश हों सु परे रहते । 
युष्मद्‌ +अम्‌' और 'अस्मद्‌+अम्‌' इस स्थिति में मपर्यन्त भाग को 
त्व' और 'अह' आदेश हुए। तब “ल्व अदू अम्‌' और 'अह अद्‌ + अम्‌ 
स्थिति हुई | इसमें “२७५ अतो गुणे? सूत्र से पररूप होकर त्वद्‌ + अम्‌? और 
“अहदू + अम्‌' बना | र 
३१४ शेष इति--( आत्व और यत्व की निमित्त विभक्ति से मित्र 
विभक्ति परे रहते ) इनकी टि” का लोप हो | 
त्वम_*--युष्मद्‌ शब्द के प्रथमा के एक वचन में “युष्मद्‌ + सु” इस दशा 
में प्रथमयोरम्‌? सूत्र से सु के स्थान में अम्‌ आदेश हुआ, तव मपर्यन्त 
भाग 'युष्म को “वाऽऽहौ सौ? सूत्र से “त्वः आदेश होने पर “त्व अदू अम्‌? 
ऐसी स्थिति बनी यहाँ “अतो गुणे' से पर रूप हुआ और तब शेषे लोप? सूत्र 
से टि अदू का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 
अहम --इसकी सिद्धि भी “त्वम्‌? के समान ही होती है। अन्तर केवळ 
इतना ही है कि इसके मपयन्त भाग “अस्म्‌? को “अह” आदेश होता है | 
आत की निमित्त विभक्तियाँ--औ, द्वितीया और आदेश रहित हळादि 
१. ध्यान रहे कि “तवम्‌? और अहम्‌ रूपों में 'युष्मद और 'अस्मद्‌? का 
लेश भी नहीं दीखता । प्रायः समी रूपों की यही द्या है | 


२९२ ङघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ । 


( युबादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३१५ युवाळ्वो* “द्विवचने ७। २। ९२ ॥ 
दयोरुक्तावनयोमपरयन्तस्य युबावो स्तो विभक्तौ । 
. _( आत्वविधिसत्तम्‌) 
३१६ 'प्रथमायाश्रे द्विवचने* भाषायाम्‌ ७। २ | ८८ ॥ 
ओऔडःयेतयोरात्वं लोके । युवाम्‌। आवामू । 


___ ४७ ४-० एफ वाया या 
हैं तथा यत्व की निमित्त--आदेश .रहित अजादि विभक्तियाँ हैं । आत्व 
विधायक “३१६ प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌? ३१६ द्वितीयायां च” और 
८३३२ युष्मदस्मदोरनादेशे' ये तीन सूत्र हैं और यत्व का विधायक ३२१ 
योऽचि’ यह एक सूत्र है। 

३९५ युवाबेति-_दित्व संख्या विशिष्ट अथे के वाचक युष्मद्‌ और 
अस्मद्‌ शब्दों के मपर्यन्त ( युष्म्‌ , अस्म्‌ ) भाग को क्रम से युव' और 'आव' 
आदेश हों विभक्ति परे रहते । 

इससे सभी द्विवचनो में 'युव” और आव' आदेश हो जायेंगे । औ और 
औटू का एक रूप तीनों “भ्याम? में एक और दोनों ओस_ में एक रूप इस 
प्रकारे तीन ही रूप यहाँ बनते हैं । [a 

युबाम्‌ , आवाम्‌-- युष्मद्‌ + औ' और “अस्मद्‌ + औ? इस दशा में पहले 
८३१२ ङे प्रयमयो- सूत्र से औ को 'अम्‌' आदेश हुआ, तब मपयेन्त 
युष्म्‌ और अस्म्‌ भाग को क्रम से 'युब' और 'आव' आदेश हुए | फिर 
“युब अदू अम्‌ आव अद्‌ अम? इस स्थिति के बन जाने पर “२७५, अतो गुणे” 
से पररूप हुआ | 
३१६ प्रथमाया इति--औड परे रहते युष्मद्‌ और अस्मद्‌ झब्दों को 
आकार अन्तादेश हो लोक में | 


ध्युवद्‌ अम्‌? और “आवद्‌ अम्‌? इस स्थिति में अन्त्य दकार को आकार 


आदेश होने के अनन्तर पहले वकारोत्तरवती अकार के साथ आकार को सवण- 


दीर्घं एकादेश होकर पुनः “अम्‌” के अकार के दीर्घ 
Ed साथ सवणदीघ हो युवाम्‌ और 
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दलन्तर्पुल्लिङ्गप्रकरणम्‌ | २९३ 
३१७ यूय-वयो' “जसि ७ | २ । ९३ ॥ 


अनयोमेपर्येन्तस्य । यूयम्‌ । वयम्‌ | 
९ त्वमादेशाविधिसूत्रम्‌ ). 
३१८ 'त्व-मावेकवचने* ७ | २ । ९७॥ 
एकस्योक्तावनयोमृपयेन्तस्य त्वमौ स्तो विभक्तो । 
- ( आत्वादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
` ३१९ द्वितीयायां" चे ७। २। ८७॥ 
अनयोरात्‌ स्यात्‌ । त्वाम्‌ । माम्‌ । 


>-0. 32, ६. 


यहाँ आत्वनिमित्तक विभक्ति परे होने से 'शेषे लोप से टिळोप नहीं हुआ । 

३१७ यूयवयाविति--इनके मपर्यन्त भाग को 'यूय' और 'वय' आदेश 
हों जस परे रहते | 

यूयम, वयस _--जस? को पहले ३१२ ङे प्रथमयोः? सूत्र से अम्‌" 
आदेश हुआ । तव मपर्यन्त माग को 'यूय' और “वय” आदेश होने पर “यूय 
अद्‌ अम्‌' और “वय अद्‌ अम्‌? इस अवस्था में “२७५ अतो गुणे? से पररूप होने 
पर 'यूयद्‌ अम्‌? और “वयद्‌ अम? इस स्थिति में ३१४ शेषे लोपः? से परे? 
'अद्‌' का लोप होकर यूयम्‌ और वयमू रूप बने | 

३१८ त्वमाविति-एकत्वसस्याविसिष्ट अथे के वाचक युष्मद्‌ और 
अस्मद्‌ के मपयन्त भाग को 'त्व' और 'म? आदेश हों विभक्ति परे रहते | 

द्वितीया के एकवचन में “युष्मद्‌ + अम्‌? और अस्मद्‌ + अम्‌? इस दशा 
में मप्यन्त भाग को प्रकत सूत्र से स्व” और 'म? आदेश होने पर ततव अदू अम 
और “म भद्‌+-अम्‌? यह स्थिति बनी । इसमें “२७५ अतो गुणे सूत्र से पररूप 
होकर “त्वद्‌ + अम्‌? और 'मद्‌ + अम्‌? यह अवस्था हुई | 

३१९ द्वितीयायामिति-युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द को अकार अन्तादेश 
हो द्वितीया विभक्ति परे रहते । 

अन्त्य दकार को आकार आदेश होने पर 'त्व आ अम्‌” और म आ अम्‌? 
इस अवस्था में पहले पूवं अकार और - आकार को और फिर “अम्‌? के अकार 
के साथ सवणंदीघं होने से “त्वाम्‌? और “माम्‌? रूप सिद्ध हुए । 


( नकारादेशविधिसूत्रम ) 


३२० शसो न ७। १। २९॥ 
आश्यां शसो न स्यात्‌। अमोष्पवादः। आदेः परस्य । संयो- 
गान्तछोपः । युष्मान्‌ । अस्मान्‌ । | 
( यकारादेशविधिसूत्रम्‌ ) - | 
३२१ *योऽचिः ७। २ । ८९॥ | 
अनयोयेकारादेशः स्यादनादेशेञजादौ परतः । त्वया | मया । 


| 
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द्वितीया के द्विवचन में प्रथमा के समान--युवाम्‌, आवाम्‌ । । 
३२० शस इति- युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द से परे शस, को नकार | 
आदेश हो। 
अम इति--यह नकार आदेश “३१२ ङंप्रथमयोः सूत्र से प्राप्त अम्‌' 
आदेश का अपवाद (बाधक) है । 
आदे इति-पर को विहित होने से यह नकारादेश ७२ आदेः परस्य' | 
सूत्र से पर के आदि को होगा । | 
युष्मान्‌, अस्मान्‌-युष्मद्‌ + अस” और “अस्मद्‌ + अस? इस अवस्था | 
में पर अस. ( शस, ) के आदि अकारं को नकार होने से युष्मद्‌ न्‌ स्‌ यई | 
स्थिति हुई । यहाँ २१६ द्वितीयायाम्‌- सुत्र से दकार को अकारादेश और . 
सवर्णदीघ होकर “युष्मान्‌ स्‌? और अस्मान्‌ स्‌” इस दशा में संयोगान्त सकार | 
का “२० संयोगान्तस्य? सूज्ञ से लोप होने पर “युष्मान्‌? और “अस्मान्‌? रूप 
सिद्ध हुए । । 
३२९ योऽचीति-युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों को यकार आदेश हो | 
अनादेश-जिसको कुछ आदेश न हुआ हो-अजादि विभक्ति परे रहते । | 
अळोन्त्यपरिमाषा से यकारादेश अन्त्य के स्थान में होगा । | 
त्वया,मया--युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों के तृतीया के एकवचन में 
; “युष्मदू न-आ' ओर अस्मद्‌ + आ? इस दशा में ३१८ त्वमा- से मपर्यन्त 
मग को "त्वः और म आदेश, और “२७५ अतो गुणे? से पररूप होने पर 
त्वदू + आ? और “मदू त आ? इस स्थिति में दकार को यकार आदेश हुआ | 
तब त्वया! और “मयां ये रूप सिद्ध हुए । | 


। 
२०४ लघुसिद्धान्वकौमुद्याम्‌ | 
| 


इकन्तपुँल्लिङ्ग प्रकरणम्‌ । २९५ 


( आत्वादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३२२ युष्मदस्मदोरनादेशे” ७ | २ । ८६ ॥ 
अनयोरात्‌ स्यादू अनादेशे हलादौ विभक्ती । युवाभ्याम्‌। आवाभ्याम्‌ । 
युष्माभिः । अस्माभिः। टे 
( ठम्यमह्यादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३२३ तुस्यमद्यौ' ङयि” ७ | २ । ९५ ॥ 
अनयोमंपर्ेन्तस्य । टिलोपः । तुभ्यम, । मह्यम_। 


३२२ थुष्मदस्मदोरिति-युष्मद्‌ और अस्मद्‌ अङ्ग को आकार ही 
अनादेश हलादि विभक्ति परे रहते । 

अलोळ्न्त्यपरिभाषा से आकार अन्त्य को ही होता है | 

युवाभ्याम्‌ , आवाध्यामू-- भ्याम्‌ विभक्ति में “३१४ युवावौ-? से 
मपर्यन्त भाग को “युव? और 'आव आदेश और “२७५ अतो गुणे? से पररूप 
होने पर “युबद्‌ भ्याम्‌ और आवद्‌ ) भ्याम्‌? इस स्थिति में आदेश रहितं 
हळादि विभक्ति “भ्याम्‌? परे रहते दकार को आकार आदेश हुआ । तब 
सवणंदीघं होकर युवाभ्याम्‌ और आवाभ्याम्‌ रूप सिद्ध हुए | 

युष्माभिः अस्मासिः याँ युष्मद्‌ + मिस! और “अस्मद्‌ + भिस्‌? इस 
स्थिति में दकार को आकार, सवणंदीघं और रुत्व विसर्ग होते हैं | 

३२३ तुभ्यमह्येति--इसके मपर्यन्त भाग को 'तुम्य' और 'मह्य' आदेश 
हो ङे परे रहते । 

तुभ्यम_ , मह्यम__-चवुर्थी के एकवचन में “युष्मद्‌ +- डे? इस दशा में 
पहले ३१२ ङ ग्रथमयोः सूत्र से “ङे को अम्‌” आदेश हुआ | तब मपर्यन्त 
भाग को तुम्य' और “मह? आदेश और “२७५ अतो गुणे? से पररूप होने पर 
तुम्यद्‌ अम्‌" और 'मह्यदू अम्‌” इस अवस्था में ३१४ शेषे लोपः से टि “द्‌? 
का लोप होने पर तुभ्यम_१ और मह्यम_रूप सिद्ध हुए । 

१. यहाँ 'ड' को “अम्‌? आदेश हुआ है अतः “अनादेश? विभक्ति न 
होने से ३२१ योऽचि” से यकार नहीं हुआ । अतएव विभक्ति के यत्वनिमित्त 
न होने से ३१४ शेषे लोपः सूत्र से “टि? का लोप हुआ | 


२९६ ळघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


( अभ्यमादेशविधिसूत्रम. ) ॥ 

३२४ “भ्यसोञ्म्यम'' ७। १ । २० ॥ ॥ 

आभ्यां परस्य । युष्मभ्यम्‌ । अस्सभ्यस्‌। | 
( अत्‌ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 

३२५ एकवचनस्य' चे ७। १। २२॥ 

आभ्यां ङसेरत्‌। त्वत्‌ । सत्‌ । | 

( अत्‌ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) | 

३२६ पञ्चम्याः अत्‌ ७। १। ३९ ॥ ॥ 


३२४ भ्यस इति- इन दोर्नो-युष्मद्‌ उज सदन युमद और अस्मदूसे परे वष? अस्मदू-से परे “भ्यस्‌” को 
“अभ्यम्‌? आदेश हो | 
युष्मभ्यम्‌, अस्मभ्यम्‌ चतुर्थी के बहुवचन में “युष्मद्‌ + म्यस.? और 
“अस्मद्‌ + भ्यस्‌? इस अवस्था में म्यस__ को “अभ्यम्‌? आदेश हुआ | तब । 
“युष्मद्‌ + अभ्यम्‌ और “अस्मद्‌ + अभ्यम्‌! इस स्थिति में ३१४ शेषे लोप! सूत्र 
से टि 'अद्‌? का लोप होने से युष्मभ्यम.' और अस्मभ्यम_ रूप सिद्व हुए | 
यहाँ विभक्ति का होने से १३१ न बिभक्तौ' सूत्र से मकार के लोप का 
निषेध हो जाता है । 
३२५ एकवचनस्येति-इन दोनों-युष्मद्‌ और अस्मद्‌-से परे पञ्चमी कें 
एकवचन ङसि को “अत्‌? आदेश हो । 
त्वत्‌, सत्‌-पञ्चमी के एकवचन में “युष्मद्‌ + ङसि? और “अस्मदू + ङसि 
इस अबस्था में मपर्यन्त भाग को “३१८ त्वमावेक- से “त्ब? और “म? आदेश 
दथा “२७५ अतो शुणे' से पररूप करने के अनन्तर 'डसि' को प्रकृत सून से | 
(अत? आदेश हुआ, तब त्वदू न अत्‌? और 'मदू अत? इस स्थिति मै 
(३१४ शेषे लोपः सूत्र से टि “अदू? का लोप होकर त्वत्‌ और सत्‌ रूप बने | 
३२६ पञ्चम्या इति- इन दोनों-युष्मद और अस्मद्‌-से परे पञ्चमी के 
TRIN I 906 Ye आदेश हो। | | 
१. यह भ्यस्‌” को 'अम्यम आदेश होजाने से अनादेश हरि | 


> 


आ । विभक्ति न मिलने के कारण ३२२ युष्मदस्मदोः सूत्र से आत्व नहीं हुआ | 


हळन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । २९७ 


आभ्यां पञ्चम्या भ्यसोऽत्‌ स्यात्‌ । युष्मत्‌ । अस्मत्‌ । 

( तवममादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३२७ तवममो' ङसि ७। २ । ९६ ॥ 
अनयोर्मपयन्तस्य तवममो स्तो ङसि । 

( “अश्‌? आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३२८ युष्मदस्मद्भ्यां ` डसोउश ७। २ । ९७॥ 
तव । मम | युबयोः । आवयोः । 


युष्मत्‌, अस्मत्‌-पञ्चमी के बहुवचन में “युष्मद्‌ + भ्यस्‌ ' “अस्मद्‌ + भ्यस्‌? 
इस दशा में “म्यस्‌? को “अत्‌? आदेश हुआ । तब ३१४ रेषे छोपः सूत्र से 
टि “अद्‌? का लोप होकर युष्मत्‌ और अस्मत्‌ रूप सिद्ध हुए । 

यहाँ भ्यस.? को अत्‌ आदेश हो जाने से अनादेश विभक्ति न मिलने के 
कारण “३२२ युष्मदस्मदोः? से आत्व नहीं हुआ । अत एव आल निमित्तक 
विभक्ति न होने से ३१४ शेषे लोप? से टि का लोप हुआ | 

३२७ तवममाविति--इन दोनों-युष्मद्‌ और अस्मदू-के मपर्यन्त भाग 
को 'तव' और 'मम' आदेश हो “ङस. परे रहते । 

इस सूत्र से तव” और 'मम' आदेश होने के अनन्तर २७५. अतो गुणे' 
सूत्र से पररूप होकर “बदू -- ङस? और 'ममद्‌ + ङस_' यह स्थिति हुई । 

२२८ युष्मदिति- युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों से डस ( पष्ठी के एक- 
वचन ) को 'अश आदेश हो । | 

“अशू में शकार इत्‌ है अतः शित्‌ होने से यह सम्पूण “ङस. के स्थान में 
आदेश होगा । 

तव, ससम--ड्स? को 'अश' आदेश होने पर “त॒बदू अ' और ममद्‌ अ? 
इस स्थिति में ३१४ शेषे लोपः सूत्र से “टि? “अद्‌? का लोप होकर तव और 


सम रूप बने | 
यहाँ भी 'डस? को “अश आदेश होने से विभक्ति के अनादेश न मिलने 


के कारण “३२१ योऽचि’ सूत्र से यत्व नहीँ हुआ । अतएव, बिमक्ति के यत्त्र 
निमित्तक न होने से ३१४ शेषे लोप; से टि का लोप हुआ । ी 
युवयोः, आवयोः--ओस” में पहले ३१५ युवावौ- सूत्र से मपयन्त | 


१ 
| 


२९८ लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


( आकम्‌ आदंशविधिसूत्रम्‌ ) 
३२९ साम' आकम्‌' ७। १। ३३ ॥ 


आभ्यां परस्य साम आकम्‌ स्यात्‌ । युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । त्वयि। 
सयि । युवयोः । आवयोः । युष्मासु । अस्मासु । 


भाग को “युव? और 'आव? आदेश इए । तब “२७५ अतो गुणे? से पररूप होने 


के अनन्तर 'युवद्‌ + ओस? और 'आवदू+ओस_? इस स्थिति में अनादेश 
अजादि विभक्ति औस. परे रहते दकार को ३२१ योऽचि’ सूत्र से यकार आदेश 
हुआ । रकार को रुत्व विसग होकर युवयोः, आवयो; रूप सिद्ध हुए । 
३२९ साम इति- इन दोनों-युष्मद्‌ और अस्मद्‌-से परे “साम्‌? को 
“आकम्‌? आदेश हो । 
_ सार्म आम के लिए ही कहा गया हे । आम्‌' को सुट्‌ आगम होने से 
“साम्‌? बनता है | सुट्‌ सहित आम्‌' को आकम आदेश का इसमें विधान है। 
परन्तु “युष्मद्‌? और “अस्मद्‌' शब्द हलन्त हैं | इनसे परे “आम्‌? को सुद्‌ की 
प्राप्ति ही नहीं | अतः सुट्‌ सहित आम्‌? के न होने से सूत्र में “साम्‌' यह सकार 
सहित पढ़ना व्यर्थ है । इस आशङ्का का निवारण यों होता है कि यदि आम" 
को ही 'आकम्‌' कर दिया जाय तो “शेषे लोपः' से अन्त्यलोप^ पक्ष में दकार 
का लोप होने पर ये शब्द अकारान्त वन जायंगे और 'सुट होने लगेगा । उस 


१. यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि “शेषे लोपः? सूत्र के अर्थ के 


विषय में दो पक्ष हें । एक पक्ष तो यह है कि 'अन्त्य' का लोप होता है और 
दूसरा पन्न शेषे' में सप्तमी को षष्टी के अथ में मानकर शेषस्य' मपर्यन्तभाग 
से अवशिष्ट भाग का अर्थात्‌ टि “अद्‌? मात्र का लोप होता है । अन्त्यलोप पक्ष 
में ही अकारान्त बन जाने से सुट' को प्राप्ति है। उसी भाबी “सुट? के निवा- 
रण के लिये “साम्‌? कहा गया है । रिलोप पक्ष में “अद्‌? का लोप होने से ये 
अकारान्त नहीं बनते, हलन्त ही रहते हैं। उसमें सुट को प्राप्ति बाद को भी 
नहीं । अतः उस पक्ष में “सुट्सहित' निर्देश की आवश्यकता नहीं | 

इसी प्रकार “म्यसोऽभ्यम्‌' में भ्यस्‌? को “अभ्यम्‌ आदेश विधान टिलोप 


त पक्ष में किया हे । अन्त्यलोप पक्ष में 'भ्यस? आदेश से ही कार्य सिद्ध हो 
जाता है। 


हलन्तपुँल्लिङ्गअ्रकरणम्‌ । २९९ 


( वाम्‌ नौ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३३० युष्मदस्मदोः* * पष्टी-चतुथीद्वितीयास्थयोर्वानावो' । 
८।१।२०॥ 


भावी “सुद्‌? की निवृत्ति के लिये सुटू विशिष्ट आम्‌' को “आकम्‌? का विधान 
किया है । अतः आकम्‌? होने के अनन्तर “सुट्‌? नहीं होता । 

युष्माकम_, अस्माकम्‌-षष्ठी के बहुवचन में 'युष्मदर्न-आम? और 
अस्मद्‌ + आम? इस दशा में “आम्‌? को "आकम्‌ आदेश हुआ | तब "३१४ 
शेषे लोपः सूत्र से अन्त्यलोप पक्ष में दकार का लोप होकर युष्म + आकम्‌? 
और 'अस्म + आकम्‌' इस स्थिति के वन जाने पर सवणंदीधे होकर रूप 
सिद्ध हुए | 

टिलोप पक्ष में “अद्‌? टि का लोप होकर ही रूप सिद्ध हो जाते हैं। 
सवणंदीघं की आवश्यकता नहीं रह जाती । 

त्वयि मयि--सप्तमी के एकवचन में 'युष्मदूर्न-डि? और “अस्मद कि” 
इस स्थिति में ३१८ त्वमावे--? सूत्र से मपर्यन्त भाग को “त्व” और “म 
आदेश और “२७५ अतो गुणे? से परख्प होकर 'त्वद्‌+इ? और “मद्‌ + इ. 
इस स्थिति में ३२१ योऽचि” सूत्र से दकार को यकार होने से त्ववि, और 
“मयि? रूप सिद्ध हुए । 

युष्मासु, अस्मासु--बहुवचन में “युष्मद्‌ + सुः और "अस्मद्‌ +सु! 
इस अवस्था में ९३२२ युष्मदस्मदोः सूत्र से दकार को आकार होने के अन- 
न्तर सवणंदीर्घ होकर्‌ 'युष्मासु' और और 'अस्मासु? रूप सिद्ध हुए । 

इन सब रूपों पर ध्यान देने से पता ळग जाता है कि केवल शस , भिस 
भ्यस और सुपू इन बचनों के अतिरिक्त युष्मद्‌? और “अस्मद्‌? शब्द का कुछ 
अंशमी नहीं रहता । बिलकुल नया ही आकार हो जाता है । पूर्वोक्त बहुवचनों 
में “युष्म और “अस्म? अंश रहता है । 

३३० युष्मदस्मदोरिति-प्टी, चतुर्थो और द्वितीया विभक्तियों से युक्त 
युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द जब किसी पद से परे हों, परन्तु पाद ( इलोक या 
ऋचा के चरण) के आदि में न हो तो, इनको क्रमशः 'वाम' और नो 


८.२ 


आदेश होते हैं । 'युष्मद' को 'वाम्‌' और “अस्मद्‌? को “नो? होता है । 


३०० लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


पदात्परयोरपादादौ स्थितयोः पष्टयादिविशिष्टयोः वाम! नो! 
इत्यादेशौ स्तः । 
( वस_ नस_ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३३१ बहुवचनस्य* वस्नसौ' ८ | १ । २१ ॥ 
डक्तविधयोरनयो: षष्ठयादिवहुवचनान्तयोवंस्नसौ स्तः । 
(ते मे आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३३२ 'तेमयावेकवचनस्य' ८ | १ | २२ ॥ 
उक्तविधयोरनयोः षष्ठीचतुर्थ्येकवचनान्तयोस्ते मे एतो स्तः । 
(त्वा मा आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३३३ *त्वामो द्वितीयायाः* ८ । १। २३ ॥ 
द्वितीयेकवचनान्तयोस्त्वा मा इत्यादेशौ स्तः । 


यह सूत्र यद्यपि तीनों विभक्तियों के सभी वचनों में सामान्य रूप से 
आदेश विधान करता है । तथापि अग्रिम तीन सूत्रों सें बाध होने के कारण 
“केवल द्विवचन में ही ये आदेश होते हैं । 
३३१ वहुबचनस्येति-पद से पर, अपादादिस्थित और घष्ठधादि बहुवच- 
नान्त यष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों को क्रम से वस” और “नस” आदेश हों । 
युष्मद' को “बस्‌? और “अस्मद्‌? को नस” आदेश होता है | सकार के 
शत्व विसग हो जाते हैं | ये वस्‌, नस. आदेश “वाम्‌? और “नौ? आदेश के 
अपवाद ( बाधक ) हैं । 
सभी विभक्तियों के द्विवचन में “वाम? और “नौ? तथा बहुवचन में वस 
और नस” आदेश होते हैं 
एकवचन में सभीके समान आदेश नहीं होते । द्वितीया के एकवचन में “त्वा 
E मा? तथा चतुर्थी और घष्टीके एक बचनमें ते? और “भे? आदेश होते हैं । 
३३२ तेमे इति-पद से परे, अपादादिस्थित और घष्ठीचतुर्थ्येकवच नान्त 
युष्मदू और अस्मदू शब्दों को ति? और भे” आदेश हो | 
३३३ त्वामौ इति-पूर्बोक्त प्रकार से युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द जब 
_द्वितीयेक्रवचनान्त हों तब उनको क्रम से त्वा! और “मा? आदेश हों । 
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हलन्तपुँल्लिङ्गप्र करणम्‌ । ३०१ 


श्रीसस्त्वाऽवतु सापीह दत्तात्‌ ते मेऽपि शं सः । 

स्वामी ते मेऽपि स हरिः, पातु वामपि नौ विभुः ॥ 

सुखं वां नौ ददात्वीशः, पतिवार्मापे नौ हरिः । 
सोऽव्यात्‌ वो नः शिवं वो नो, दद्यात्‌ सेव्योऽत्र बः स नः | 


श्री इति--( इह ) इस संसार में ( श्रीशः ) लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु 
(त्वा ) तुम्हे ( अवठु ) पाले (मा अपि) मुझे मी । (स) वह ( ते ) तेरे 
लिये (मे ) मेरे लिये ( शम॑) कल्याण ( दत्तात्‌) देवे । (स हरिः ) . वह 
भगवान्‌ विष्णु ( ते ) तुम्हारा ( मेऽपि ) और मेरा भी ( स्वामी ) स्वामी है । 
( विसुः ) व्यापक भगवान्‌ ( वाम्‌ ) तुम दो की (नौ अपिं ) हम दो की भी 
( पाठ ) रक्षा करे ९ ईशः ) सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा ( वाम्‌) ठम दो को 
(नौ ) हम दो को (सुखम्‌ ) सुख ( ददातु ) देवे । (हरिः ) भगवान्‌ (वाम्‌ ) 
दुम दो का ( नौ अपि) हम दो का मी ( पतिः ) स्वामी है। (सः) वह - 
भगवान्‌ ( वः ) तुम सव की ( नः ) हम सब की ( अव्यात्‌ ) रक्षा करे और 
(वः ) तुम सब को ( नः ) हम सबको ( शिवम्‌ ) कल्याण ( दद्यात्‌ ) देवे । 
(अत्र ) इस संसार में ( सः ) वह भगवान्‌ ( वः ) तुम सबका ( नः) हम सत्र 
का ( सेव्यः ) सेवनीय है | 

इन दो पद्यो में उक्त चारों सूत्रों के उदाहरण आगये हैं । पहले तीनों विम 
क्तियों के एकवचन के, फिर द्विवचन के और अन्त में ब्रहुबचन के उदाहरण 
दिये हैं । आदेशों के नीचे रेखा दे दी गई दै ताकि वें प्रथक माळूम हो सकें । 

ध्यान देने से प्रतीत होगा कि ये आदेश पद से पर को किये गये हैं और 
चरण" के आदि में नहीं किये गये हैं । जैसे पहला पद 'त्वा' द्वितीया का एक- 
बचन है । वह “श्रीशः? पद से पर है और पाद के आदि में नहीं । इसी प्रकार 
अन्य आदेश भी हैं | 

इन आदेशों के विषय में कुछ थोड़े से नियम आगे और बताये जाते हैं । 
उनको भी ध्यान में रखना चाहिये । 


१ “नः पायादेकरदनः-गणेश हम सबकी रक्षा करे?-इस पद्मखण्ड सें 
“नः आदेश पाद के आदि में किया गया है । इसलिये यह चिन्त्य है । 


३०२ छघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( वा ) एकवाक्ये युष्मदस्मदादेशा वक्तव्याः | 

एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ । तेनेह. न--ओद्‌नं पच, तव भविष्यति । इह्‌ 
जु स्यादेब--झाळीनां ते ओदनं दास्यामि । 

(वा ) एते वांनावादयो5नन्वादेशे वा बक्तल्याः । 

अन्बादेशे तु नित्यं स्युः । ( अनन्वादेशे ) धाता ते भक्तोऽस्ति, 


(व ) एकवाक्ये इति---मुष्मद्‌ और अष्मद्‌ शब्दों को ये जो आदेश होते 
हैं, वे एकवाक्य में ही हों। ' 
एकतिङ्‌ इति--एक^ तिङन्त जिसमें हो उसे वाक्य कहते हैं अर्थात्‌ 
वाक्य में एक ही तिङन्त पद रहता है। इसलिये यहाँ नहीं हुआ--ओदनं 
पच, तव भविष्यति = मात पका, तब ( यह ) तुम्हारा हो जायगा ।' इसमें 
"दो तिङन्त पद हैं “पच? और भविष्यति? | इसलिये यह एकवाक्य नहीं, दो 
वाक्य हैं- “ओदनं पच? और “तव भविष्यति? । पहले वाक्य “पच? पद से परे 
द्वितीय वाक्य के “तव? पद को ति" आदेश नहीं हुआ । क्योंकि कहा गया है 
क्रिये आदेश एक ही वाक्य में होते हैं । 
इह तु इति - यहाँ तो आदेश होगा ही-*शुळीनां ते ओदनं दास्यामि 
तुम्हें चावलों का भात दूंगा ।' यह एक वाक्य है | क्यों कि इसमें “दास्यामि? 
यह एक ही तिडन्त प॒द है । अतः “शालीनाम्‌? इस पद से परे होने के कारण 
युष्मद्‌ शब्द के चतुथ्यन्त पद्‌ 'तुम्यम' के स्थान में “तेमयावेकवचनस्य” से ति” 
आदेश हुआ | 
( वा) एते इति--ये “वामः 'नो' आदि आदेश अन्वादेश के अभाव 
= में विकल्प से हों । 
| अन्वादेशे इंति--( इसका फलिताथ हुआ कि ) अन्वादेश में नित्य हों । 


Ss पण्य णी SS ही 
E - वाक्य का परिष्कृत लक्षण यह है--एक तिङन्तार्थमुख्यविशेष्यक- 
| बोधजनकत्वम्‌ । अर्थात्‌ वाक्य में एक तिङन्त का अर्थ मुख्य विशेष्य रहना 
चाहिए इसीलिये “पस्य झृगो धावति’ यह भी एक वाक्य है। ' क्योकि 
हु “दौड़ते हुए मग को देखो! इस प्रकार यहाँ “पर्य इस एक "तिङन्त का अथ 


हल 


हळन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । ३०२ 


धाता तव अक्तोञस्ति वा | ( अन्वादेशे ) तम्मे ते नमः । 
सुपात्‌, सुपाद्‌ । सुपादो । > 


अनन्वादेशे “घाता ते भक्तोऽस्तिः-अनन्वादेश का उदाहरण है। 
यहाँ अन्वादेश नहीं, क्योंकि पहले ही इसकी चर्चा की जा रही है। इस 
वाक्य में विकल्प से ति? आदेश होगा। अतः यहाँ “धाता तव भक्तोऽस्ति” 
“ते? आदेश रहित यह वाक्य भी प्रयुक्त किया जा सकता है | 

अन्वादेशे-'तस्मे^ ते नम£--अन्वादेश का उदाहरण है | इस वाक्य 
में अन्वादेश है | क्योंकि “घाता ते वा तव भक्तोऽस्ति' इस प्रथम वाक्य में 
पहले इसकी चर्चा हो चुकी है | कार्यान्तर नमस्कार के लिये उसका पुनः 
विधान है । इसलिये अन्वादेश होने के कारण नित्य ही ति" आदेश हुआ | 
यहाँ “तस्मे तुभ्यं नमः? कहना अशुद्ध होगा । 


प्र त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ | प्र अहम्‌ आवाम्‌ बयम्‌ 


हरि» त्वाम्‌ युवाम्‌ युष्मान्‌ |द्विशमाम्‌ ,, अस्मान्‌ 
त्वा बाम्‌ वः मा नौ नः 

तृ० त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः | ठृ० मया आवाभ्याम्‌ अस्मामिः 

च० तुभ्यम्‌ » युष्मम्यम्‌ | च० मह्यम्‌ » अस्मभ्यम्‌ 
ते वाम्‌ वः मे नौ नः 


पं० त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ | पं० मत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
ख० त॒व युवयोः युष्माकम्‌ | घ० मम आवयोः अस्माकम्‌ 


ते वाम्‌ वः मे नः 
स० त्वयि युबयोः युष्मासु स० मयि आवयोः अस्मासु 
सुपाद्‌ ( सुन्दर पेरोंबाला ) शब्द । 


सुपात्‌-सुपाद्‌ शब्द के प्रथमा के एकवचन में सुपाद्‌ स इस अवस्था 
में “१७६ हल्ङथाब्भ्यः? सुत्र से अप्टृक्त सकार का लोप होने पर अवसान होने 
से दकार को “१४६ वावसाने' सूत्र से विकल्प से चर्‌ तकार होकर दो रूप 
सुपात्‌. और सुपादू वने । 
२. इसी प्रकार योडग्निहव्यवाट्‌ , तस्मे ते नमः ।? यहाँ द्वितीय वाक्य 
में अन्वादेश होने के कारण वाक्य में अन्वादेश होने से ते? आदेश हुआ है । 


३०४ रुघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( पद्‌ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३३४ पाद! पढ्‌' ६ । ४ | १३० ॥ 
१पाच्छब्दान्तं यदु भं तदवयवस्य पाच्छब्दस्य पदादेशः । सुपदः । 
सुपदा सुपादूभ्याम्‌ । इति दकारान्ता; । 
अग्निमत्‌, अग्निसथ्‌ । अग्निमथौ । अग्निमथः । इति थकारान्ताः। 
सुपादो--यह औ' का रूप है। कोई काय नहीं होता । इसी प्रकार 
अस्‌ मे- सुपादः, अम में-सुपादम्‌, और और में--सुपादौ रूप होते हैं । 
३३४ पाद इति--'पाद' शब्दान्त जो भसंज्ञक अङ्ग, उसके अवयव 
“पाद्‌? शब्द को “पद्‌? आदेश हो | 
अजादि विभक्तियों में ही भसंज्ञा होती है । अतः “शस्‌" से लेकर सभी 
अजादि विभक्तियों में 'पाद? को “पद्‌? आदेश होगा । 
सुपदः--'सुपाद + शस? इस स्थिति में पादू शब्दान्त भसंज्ञक अङ्ग 'सुपाद' 
के अवयव 'पाद” शब्द को पद! आदेश हुआ | तब विभक्ति के सकार को 
सत्व विसग होने पर सूत्र सिद्ध हुआ | 
सुपदा--टा में भी पूर्वोक्त प्रकार से पद्‌ आदेश होने पर रूप सिद्ध 
होता है | न 
तृ० सुपदा सुपाद्भ्याम्‌ सुपाद्भिः | घ० सुपदः सुपदोः सुपदाम्‌। 
च० सुपदे सुपादभ्यः | स० सुपदि सुपात्सु । 
पं० सुपद्‌ः 39 7 
दकारान्त शब्द समाप्त | 
A अग्निमथ्‌ ( अग्नि को मथनेवाला ) शब्द । 
| अग्निमत्‌-अग्निमथ्‌ शब्दके प्रथमा के एकवचन में अपृक्त सकार का लोप 
| होने के अनन्तर अवसान में हो जाने से थकार को “१४६ वावसाने' सूत्र से 


E १. यह अर्थ “पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च, और पनिदिरिगमानः 
स्यादेशाः भवन्ति’ इन परिभाषाओं के अनुसार हुआ है। इनका सारा रहस्य 


€ ० 
. 5६६ जराया जरसन्यतरस्याम्‌? सूत्र में स्पष्ट किया गया है । यहाँ परिमाषाओं 
` के द्वारा सिद्ध अथ ही लिख दिया है | 


| _विकल्प से चर्‌ तकार होकर “अग्निमत्‌? और 'अग्निमथ? ये दो रूप सिद्ध हुए । 


| 
| 
| 
| 
| 


२० इलन्वर्पुल्लिङ्गग्कर्‌णः । ३०५ 


३३५ अनिदितां इल' उपघाया' क्डिति” ६। ४ | २४ ॥ 
हलन्तानामनिदितामङ्गानासुपधाया नस्य लोपः किति ङिति । 
मू । संयोगान्तलोपः | नस्य कुत्वेन ङः--आङ्‌ , प्राञ्चो, प्राञ्चः | 

इस अग्निमथ्‌ शब्द के रूप अजादि विभक्तियों में विभक्ति मिला देने 

मात्र से सिद्ध होते हैं और हलादि में पदान्त होने से थकार के स्थान में 

६७ झलां-' से जश्‌ दकार होकर ख्प सिद्ध होते हैं । 'सुप! में यकार को 
चर तकार होता है । 

प्र. अग्निमत्‌-थ) अग्निमथौ अग्निमथः |च. अग्निमये अग्निमद्धथाम्‌ अग्निमद्धथः 


सट हे „ हे, | पःअस्निमयः „ 
द्वि. अग्निमथम्‌ , ,, ष- , अग्निमथोः अग्निमथाम्‌ 
तृ. अग्निमथा अर्निमद्भथाम्‌ अग्निमद्भिः| स. अग्निमथि ,, अग्निमत्सु 


थकारान्त शब्द समास । 
चकारान्त शब्द । प्र” अनच_ ( पूव दिशा, काल और देश ) 

प्र उपसग पूवक 'अनूच? धातु से ३०३ ऋत्विग- सूत्र के किन्‌ प्रत्यय 
करने से यह शब्द बनता है । क्रिन्‌? का सर्वापहार लोप होता है | 

३३५ अनिद्तामिति- हलन्त अनिदित्‌ ( जिसको हस्व इकार की इत्‌ 
संज्ञा न हुई हो ) अङ्ग के उपधा नकार का लोप हो कित्‌ और कित्‌ प्रत्यय 
परे रहते | 

क्विन्‌ प्रत्यय कित्‌ है, उसके परे रहते हलन्त अङ्ग “प्र अ न्‌ च? के उपधा 
नकार का लोप हो जाता है | तब शब्द का रूप “प्र अ च? रहता है | 

नुम--प्र अच_ स? इस दशा में ‘उगिदचां सवनामस्यानेऽधातोः? सत्रसे 
नुम्‌ आगम होता है । 

संयोगान्तलोप इति--'प्र अ न्‌ च_ स” इस दशा में अपृक्त सकार का 
हल्ङथादि लोप होने पर चकार पदान्त बन जाता है | वह संयोगान्त पद के 


१.. प्राञ्चः शब्द का यह प्र अन्त’ रूप इसलिये लिखा है कि आगे 
विभक्ति काय में नकार और अकारका लोप करना है | च परे रहने से ही नकार 
को जकार हुआ है । वह ञकार नलोप की दृष्टि मै असिद्ध है । अत; नकार का 
लोप होता है | वअः सुगमता के लिये शब्द का रूप ऐसा लिखा है । 


३०६ ळघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( अकारलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
३३६ अचः ६ । ४ | १३८ ॥ 
छुप्ननकारस्याळ्चतेभेस्याञ्कारस्य छोपः। 
( दी्घविधिसूत्रम्‌ ) 
३३७ “चौ ६।३।१३८॥ 


___ न नल क क्स्का न 
अन्त में होने से 'संयोगान्तस्य' इस सूत्र के द्वारा होनेवाले लोप का विषय बन 
जाता है । 

नस्य इति--प्र अ न! इस स्थिति में नकार के स्थान में “क्विन्‌ प्रत्ययस्य 
कुः? सूत्र से कवर्ग डकार आदेश हुआ | 
इन तीनों बचनों के द्वारा 'प्राड की सिद्धि के लिये अपेक्षित विशेष कार्य 


बताये हैं । 
प्राकू--प्राश्च! शब्द के प्रथमा के एकवचन में 'प्र अच्‌+ स ' इस 


अवस्था में {२९० उगिदचां सव॑नामस्थानेऽधातोः' सूत्र से नुम्‌ आगम हुआ 
तब प्रा न. च_स इस स्थिति में (१७६ हल्ड्यान्म्य सूत्र से अएक्त सकार 
का लोप हुआ | तब पदान्त बन जाने से संयोगान्त “प्रा न्‌ च_ पद के अन्त्य 
जकार का लोप हुआ | तब प्रान्‌! इस दशा में “२०५ क्विन्मत्ययस्य- सूत्र से 
नकार को कवरा ङकार होकर प्राङ्‌ रूप बना । 

"आ! 'जस ! “अम्‌? और और ये चारों भी 'सु' के समान सर्वनामस्थान 
प्रत्यय हैं । इनके परे रहते २६० उगिदचां-' सूत्र से “नुम्‌ आगम होता है 
और नकार को श्‍चुत्व से अकार होकर औ में, जस में- आगः, 
अम्‌ में प्राञ्चम्‌. और और में--गर््ौ रूप बनते हैं । छ 

“शस,” से आगे अजादि विभक्ति परे रहते अङ्ग की भसंज्ञा भी होती है । 
शस में मी भश्ञसा हुई । 

अच इति--छप्ताकार ( जिसके नकार ु 
सँगै ल Se ( नकार का लोप हुआ हो ) भसंजर्क 
वड अच_+ अस? इस दशा में “अञ्जु' के नकार का लोप हुआ है और 


सर्वनामस्थान भिन्न अजादि शस विभक्ति परे रहने से यह मसंज्ञक मी है | | 


अतः इसके अकार का लोप हुआ । तब प्र च_ अस” यह दशा हुई । 


३३७ चौ इति--जिस अञ्चु के नकार और अकार का लोप हुआ हो, 


SN 


हलन्तपुल्लिज्ञप्रकरणम्‌ । ३०७ 


&ुप्ताकारनकारेःव्वतो परे पूर्वस्याणो दीघेः। प्राचः। प्राचा। 

प्राग्भ्याम्‌ । 

प्रत्यङ्‌ प्रत्यञ्चौ । प्रतीचः । प्रत्यग्भ्याम्‌ 
उसके परे रहते पूव अण्‌ दीघ हो | 

प्राचः--'प्र च, अस्‌? इस दशा में ढप्ताकारनकार अञ्च धातु “च” के 
परे रहते पूर्व अण्‌ 'प्र' के अकार को दीघ होकर प्राचः रूप सिद्ध हआ | 

टा आदि अजादि विभक्तियों के रूप शस्‌ के समान अकार लोप और 
पूव अणू को दीघ करने से बनेंगे | हलादि विभक्तियों में भसंज्ञा न होने से 
अकार का लोप न होगा । किन्तु उस अकार का उपसर्ग के अकार के साथ 
सवणदीध होगा, चकार को पदान्त होने से पहले जश्त्व जकार होगा और 
उसको “चोः कुः? से कवग गकार | सुप में “प्राक्‌ सुः दशा में प्रत्यय के 
सकार को “आदेशप्रत्यययोः? से मूर्धन्य घकार होकर प्राक्ष रूप बनता है । 
प्र० प्रा, प्राञ्चो प्राञ्चः | च० प्राचे प्राग्भ्याम्‌ पाग्म्यः 


सं० हे 9 हे 39 हे 95 । पं० प्राचः 39 13 
द्वि० प्राञ्चम्‌ ,, प्राचः | ष० , प्राचोः प्राचाम्‌ 
तृ० माचा याग्भ्याम्‌ प्राग्भिः । स° प्रा ,, प्राछु 


प्रति अद्भू ( पश्चिम दिशा, काल, देश ) शब्द | 

प्रत्यड--प्रति अच्‌ स इस दशा में 'उगिदचां' सुत्र से नुम्‌ होने पर 
सकार का हल्ड्यादिलोप और चकार का संयोगान्तलोप हुआ । तब नकार को 
कुत्व ङकार होकर रूप सिद्ध हुआ । 

प्रत्यञ्चौ--औ' का रूप हे, कुछ कार्य नहीं होता । 

प्रतीच:--प्रति अच्‌ अस्‌’ इस दशा में भसंज्ञा होने से “अचः सूत्र से 
अकार का लोप हुआ । तब 'चो' से पूव अण्‌ प्रति के अन्त्य इकार को दीर्घ 
रूप सिद्ध हुआ । 

प्रत्यग्भ्याम्‌ यहाँ हलादि विभक्ति होने से न तो भसंज्ञा होती है और 
अत एव न अकार का लोप ही होता है | चक्रार को जइत्व जकार और उसको 
गकार हुआ है | 

इस शब्द्‌ के रूप “प्राञ्च ? के समान ही सिद्ध होते हैं । 


३०८ ळघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


उद्ङ्‌ उदञ्चौ । 
( इत्‌ विधिसूत्रम्‌ ) 
३३८ उद्‌" ईन्‌ ६। ४। १३९ ॥ 
उच्छब्दासरस्य छुप्तनकाराञ्चते्स्याकारस्य . ईत्‌। उदोचः। 
उदीचा । उद्ग्भ्याम_। 
( 'समि’ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३३९ सम!“ समि ६ । ३ | ९३ ॥ 


वप्रत्ययान्तष्त्वती । सम्यङ्‌ , सम्यव्वो । समीचः । सम्यग्भ्याम_। 
क्क बम कि र ह नमन 


, उदक (उत्तर दिशा, काल, देश ) 
उद्ङ- सर्वनामस्थान विभक्ति होने से प्राङ्‌ के समान ही रूप सिद्ध 
होता है । 
प्र उदङू उदञ्चौ उदञ्चः । द्विश उदञ्चम्‌ उदञ्चौ । 
सं० ह्‌ 99 हे 99 हे 99 र 
शस में “उद्‌ अच्‌ अस्‌? इस स्थिति में “अचः सूत्र से अकार का लोप 
आस हुआ । 
३३८ उद्‌ इति--“उत्‌? शब्द से परे लप्त नकार "अञ्चु? के भसंज्ञक अङ्ग 
के अकार को डै' कार आदेश हो | 
उदीचः--“उद्‌ अच्‌ + अस्‌? इस स्थिति में भसंञ्चक अङ्ग अच्‌? के अकार 
को ईकार हुआ, सकार को रुत्व विसर्ग होने पर “उदीचः? रूप सिद्ध हुआ | 
अजादि विभकितियों में भसंज्ञा होने से इसी प्रकार रूप बनेंगे | 
त° उदीचा उदग्म्याम उदग्मिः | घ० उदीचः ' उदीचोः उदीचाम्‌ | 
च० उदीचे ११  उदग्म्य:। स० उदीचि ,, उदछु । 
पू उदीचः ठक 
सम_ अच ( ठीक चलनेवाला ) । 
सम इति--व' *प्रत्ययान्त अञ्च्‌ परे रहते “सम्‌? को “समि 
शहो। 


“ब प्रत्यय से “क्विन? प्रत्यय का ग्रहण होता है। उसका अन्त में 
रहता है | 


MY 


हलन्तपुल्लिड्रअ॒करणम्‌ । ३०९ 


( सप्रि-आदेशाविधिसून्नम्‌ ) 
३४० सहस्य" सध्रिः' ६। ३। ९५॥ 


तथा । सप्रयडः | 
(तिरि आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 


६ १ तर्यलो ७ 

३४१ तिरसस्तियलोपे ६ । ३ । ९४॥ 

अलुप्ताकारेश्ञ्चतौ वप्रत्ययोन्ते तिरसस्तियादेशः । तियंङ। 
तियेब्ौ । तिरश्चः । तियंग्भ्याम्‌ । 2 

इस प्रकार सम्‌ अच? के स्थान में 'समि अच्‌? शब्द बन गया । इसके 

रूप सव नामस्थान में पूववत्‌ बनेंगे | शसादि अजादि विभकितियों में ३३६ 
अचः से अकार का लोप मी होगा और “चरौ सूत्र से पूव अण्‌ समि के 
इकार को दीघ भी । 
प्र० सम्यङ सम्यञ्चौ सम्यञ्चः | च० समीचे सम्य्म्याम्‌ सम्यग्भ्यः 


सं० हे 99 हे 29 हे 22 पूं० समीचः 32 22 
द्वि० सम्यञ्चम्‌ ,, समीचः | घ० ,, समीचोः समीचाम्‌ 
तृ० समीचा सम्यग्म्याम्‌ सम्यग्भिः | सर» समीचि , सम्यक्तु 


सह अब्च ( साथ चलने वाला, साथी ) 
३४० सहस्येति--वप्रत्ययान्त अञ्च परे रहते सह को सप्नि आदेश हो | 
सह को 'सश्रि' आदेश होने पर सम्‌ अच” के समान ही रूप बनेंगे | 


प्र सश्रचछ्‌ सस्रथञ्चौ ससप्रथञ्चः | च० सप्रीचे सप्रथग्भ्याम्‌ सप्रथग्म्यः 


सं० हे 33 ति 2> हे 32 पं० सध्रीचः 23 39 
दि० सध्रथञ्चम्‌ ,, सश्रीचः | प० ,, सध्रीचोः ससप्रीचाम्‌ 
तृ० सध्रीचा स्रग्भ्याम्‌ सञ्रचग्मिः | स० सध्रीचि „, सप्रथक्षु 


तिरस अच्‌ ( तिर्यङ्‌ योनि, पशुपक्षि आदि ) 
३४१ तिरस इति अछप्ताकार ( जिसमें अकार का लोप न हुआ हो ) 
और बप्रत्ययान्त अञ्च्‌ परे रहते तिरस ' को 'तिरि? आदेश हो । 
अकार का लोप भसंज्ञा के स्थलों में होता है और भसंज्ञा सप्रभृति अजादि 
विभकितियों में होती है । इनको छोड़कर सर्वनामस्थान और हलादि विभकितियों 


३१० लघुसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


( नकारलोपनिषेधसूत्रम्‌ ) 
DS 

३४२ नॉऽञ्चेः पूजायाम्‌ ६। ४ । ३० ॥ 

पूजाथेस्याः्व्वतेरपधाया नस्य लोपो न। आङ्‌, प्रान्लौ । नछोपाः 
में असंज्ञा न होने से “अञ्च्‌? के अकार का लोप नहीं होता । अतः सवन्मम- 
स्थान और इलादि विभक्ति परे रहते तिरि? आदेश होता है। तिरि के अन्त्य 
इकार को “अच? के अकार परे रहते यण्‌ हो जाता है। 
प्र. तियंक्‌ तियेक्षी विर्यञ्चः | च० तिरश्चे तियग्म्याम्‌ तियग्म्यः 


सं० हे 99 हे 99 हद 9 पं० तिरश्चः 99 99 
द्वि० तियंञ्चम्‌ „, » |ष० „ तिरश्चोः तिरश्चाम्‌ 
तृ० तिरश्चा तिय॑ग्भ्याम्‌ तियंग्भिः | स० तिरश्चि 24 तियेन्नु 


शसादि अजादि विभक्तियों के परे रहते भसंज्ञा होने से २३६ अचः' सूत्र 
से अकार का लोप होने पर सकार को श्चुत्व शकार होकर रूप बनते हैं | इस 
लिए यहाँ “तिरस्‌? को “तिरि? आदेश नहीं होता | 
३४२ नाञ्नेरिति --पूजार्थक अञ्चु' घाठ के उपधा नकार का लोप न हो। 
“च्छु? धातु के गति और पूजा दो अथे हैं । इनमें से पूजा अथ में 
८३३५ अनिदिताम्‌ सूत्र से प्रास नकार के लोप का इस सूत्र से निषेध 
किया गया। 
प्रपूबैक 'अञ्च' धातु से ३०२ ऋत्विग्‌ सूत्र से ब्विन्प्रत्यय और उसका 
सर्वापहार लोप होने पर ३३५ अनिदितां सूत्र से नकार का लोप प्रात हुआ। 
उसका निषेध प्रकृत सूत्र से हुआ । नकार को अनुस्वार और परसवर्ण होकर 
्राश्च! शब्द बना | कृदन्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा होकर इससे “सु आदि 
की उत्पत्ति हुई । 
प्राइ--'स' में माञ्च्‌ स? इस अवस्था में १७६ हल्ङ्याब्भ्यः से अएक्त 
` उकार का लोप होने पर पदान्त हो जाने से संयोगान्त पद प्राश? के ( अलो- 
` ज्त्यपरिमाषा से ) अन्त्य अळू चकार का लोप हुआ। तब निमित्त चकार के 
यि _ निवृत्त हो जाने पर कार्य अनुस्वार और परसवण के निवृत्त हो जाने से नकार? 
` आया । प्रान? इस स्थिति में २०५ क्विनप्रत्ययस्य- सूत्र से नकार को कवग 
कार हुआ तो “प्राङ्‌ रूप सिद्ध हुआ । 


। 


= 


हळन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌। ३११ 


आवाद्‌ 'अ? छोपो न--प्राश्नः । प्राइछु | एवम्‌- अत्यङङादयः । 
आञ्ौ--'प्राञ्च्‌ + औ? इस स्थिति में संयोग होकर रूप सिद्ध हुआ । अन्य 
कोई:काय नहीं हुआ | 
इस पूजापच में अजादि विभक्ति मिला देने मात्र से रूप सिद्ध हो जाते 
हें । शसादि में भी नकार का लोप न होने से अकार का भी लोप नहीं होता। 
हलादि विभक्तियों में पदसंज्ञा होने से चकार का संयोगान्तलोप और नकार को 


ङकार काय होता है । गीन रे 
नलोपभावादू इति--पूजा अर्थ में नकार का लोप न होने से अकार का 


लोप भी नहीं होता, क्योंकि अकार के लोप का विधायक अचः” नकार के लोप 
होने पर ही अकार का लोप करता है । 

गराञखरः--भ्राञ्च + शस_? इस स्थिति में पूजा अर्थं के कारण नकार का 
लोप नहीं होता अत एब अकार का लोप भी नहीं होता । 

प्राडछु- सप्‌ में चकार का लोप होने पर “११६ ङ्णोः ङक इक्‌ शरि 
सूत्र से शर्‌ सकार परे रहते ङकार को कुक्‌ का आगम विकल्प से हुआ | 
तब “चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌” वार्तिक से ककार का द्विः 
तीय वर्ण खकार होने पर कवर्ग खकार से परे होने के कारण प्रत्यय सुपू 
के अवयव सकार को “१५० आदेश-? सूत्र से पकार आदेश होकर 'प्राढुखूबु' 
रूप सिद्ध हुआ। जब द्वितीय वर्ण नहीं हुआ उस पक्ष में कवग ककार से 
परे होने से सकार को मूर्धन्य षकार और क और घ के संयोग से च दाकर 
राङ्कक्षु रुप बना | कुक्‌ के अभाव पक्ष में ग्राङ्घु | इस प्रकार यहाँ तीन रूप 
सिद्ध हुए हैं । 


प्र० प्राक्‌ प्राञ्चौ प्राञ्ः | च प्राञ्चे प्राङ्म्याम्‌ प्राङ्भ्यः ` 

स हे... ५ ` हेः ५ = च पं० प्राञ्चः हर क 

द्वि० प्राञ्चम्‌ „ शं घ० ,, , प्राञ्जोः प्राञ्चाम्‌ 

तृ० प्राञ्चा प्राङम्याम्‌ प्राङमि;ः | स° प्राञ्चि ,, प्राङ्खपु-आङ्छु- 
प्राङ्बु 


_ पूजा अर्थ में इसी प्रकार अन्य मत्यञ्च्‌ , उदञ्च्‌ , सम्यञ्च्‌ स्रयञ्च्‌ और 
तियंञ्च्‌ आदि के रूप भी बनेंगे | ध्यान रहे समि' 'सप्रि के समान 'तिरि' 


३१२ लघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


क्रुङ , क्रग्वो | क्रङभ्यास्‌ ! 
पयोमुक्‌ , पयोमुग्‌ । पयोमुचो । पयोमुग्भयाम_ इति । चकारान्ताः 


आदेश भी पूजा अथ सें. सवत्र होगा, क्योंकि यह आदेश जहाँ अकार का 
लोप न हुआ हो वहीं होता है और पूजा अथ में नकार का लोप न होने से 
अकार का लोप भो नहीं होता | अतः यहाँ सवत्र आदेश होंगे | 'सुप? में तीन- 


तीन रूप बनेंगे | 
क्रुव्व ( क्रौञ्च पक्षी ) 
क्रुझ शब्द्‌ के रूप पूवोक्त शब्दों के पूजार्थक रूपों के समान ही बनेंगे । 
क्योंकि (१०२ आत्विग्‌~ सूत्र से यह शब्द क्विन्प्रत्ययान्त निपातन होता है । 
नकार के लोप का अभाव भी इसमें निपातन से ही होता है | 


प्र० क्रुर कुश्च क्रः च० कृुञ्चे क्रुङ्भ्यान्‌ क्रुङ्भ्यः 
सं० हे 95 हे 25 हे 95 पं० क्र्चः ११ 32 
ढ्विं० क्रुञ्चम्‌ ,, घ० , क्रुञ्चः क्रुञ्चाम्‌ 
ठ०“क्रु्ा कुङ्म्याम्‌ क्रुङ्मिः | सं० क्रुञ्च ,, क्रुडखूषु 
कुडचकुडन 
पय्प्रेमुच्‌ ( बादल ) 


पयोमुक्‌ » ग्‌ पयोमुचः शब्द क्तिपृप्रत्यान्त है । सु में पहले ६७ 
झला सुत्र से चकार को जश्‌ जकार होता है | “३०७ चोः कुः’ सुत्र से जकार 
को“गकार होता दै । तब “१४६ वाञबरसाने? सूत्र से गकार को विकल्प से चर्‌ 
ककार होता है । 

अजादि विभकितियों में विभक्ति मिला देने से और हलादियों में चकार को 
६६७ झलां जशः सूत्र से जकार करने पर कुत्व गकार होकर रूप सिद्ध होते 
हैं | सुप! में चकार को कुत्व होने के अनन्तर*१५०आदेश- सूत्र से सकार को 
षकार होकर ककार और घकारके संयोग से चु बनाकर पयोम क्ष रूप बनाहै | 
प्र० पयोमुक-ग पयोमुचो पयोमुचः | च० पयोमुचे पयोमुग्म्याम्‌ पयोमुग्म्य | 
सं० है ,, दे, हे 9, । पं० पयोमुच $ 
 द्वि०पयोमुचम्‌ „, » ।'ष° ,, पयोमुचोः पयोमुचाम्‌ | 
` तु? पयोमुचा पयोमुग्भ्याम्‌ पयोमुग्भिः | सं० पयोमुचि ,, पयोमुछु । 

चकारान्त शब्द समास | 


eR RES 


जज 
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हलन्त्पुल्लिङ्गप्रकरणम्‌। ३१३ 


उगित्वान्चुम्‌^ । 
( दीघविधिसूत्रम्‌ ) 
३४३ सान्त-महतः' संयोगस्यः ६ । ४ । १० ॥ 
कु सान्तसंयोगस्य महतश्च यो नकारः, तस्योपधाया दीर्घाऽसम्बुद्धो 
सर्वनामस्थाने । महान्‌ , महान्तो, महान्तः | हे महन्‌ । महङ्गयाम्‌ । 


तकारान्त महत्‌ ( वड़ा ) शब्द | 
उगिस्वादिति-उगित्‌ होने से नुम्‌ (“उ गदचां सवनामस्थाने~ सूत्र 
से) हुआ | 
३४३ सान्त* इति--सकारान्त3 संयोग ओर महृत्‌ शब्द का जो नकार 
उसको उपधा को दीघ हो सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान परे रहते | 
महान--महत्‌ स? इस दशा में उगित्‌ होने से नुम्‌ आगम हुआ | तब 
महू न्‌ त्‌ स? इस स्थिति में हलङयादिलोप और संयोगान्तलोप हुए | तदनन्तर 
महन्‌? इस दशा में नकारान्त उपधा को दीघ होकर रूप सिद्ध हुआ | 
महान्तो--ओ में नुम्‌ और उपधादीघ होकर रूप सिद्ध हुआ | 
महान्तः--जस_ में पूर्वोक्त प्रकार से रूप बना । 
सर्वनामस्थान मत्ययों में नुम्‌ ओर दीघं होता है , सम्बुद्धि में नहीं | शसादि 
अजादि विभक्तियों में कोई विशेष काय नहीं होता। हलादि विभक्तियों में 


१--यह महत्‌ शब्द के विषय में कहा गया है । “२४१ वतमाने एपन्मह- 
त्‌बहत्‌जगत्‌ शतृत्रच्च? इस उणादि सूत्र से निपातन द्वारा महत्‌ शब्द वना है 
ओर शतृबद्भाव से उगित्‌ है । अतएव नुम्‌ हुआ | यह सु के विषय में कहा 
जा रहा है, वैसें सभी सव॑नामस्थानों में नुम्‌ होता है | 

२--'विद्वान' और महान्‌" यहाँ सकार और तकार के संयोगान्त लोप के 
असिद्ध होने से नकार अन्त में नहीं मिलता । अतः नान्त उपधा न होने से 
सर्वनामस्थाने? सत्र से दीघं प्राप्त नहीं था । अतः इस सूत्र की आवश्यकता 
आपड़ी । संयोगान्तं लोप के असिद्ध होने से ही अन्त्य नकार का लोप भी 
नहीं हुआ । 

२--सकारान्त संयोग का उदाहरण- विद्वान्‌ , विद्वांसौ । 


३१४ खघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( दीघंबिधिसूत्रम्‌ ) 
३४४ अत्वसन्तस्य" चाऽघातोःः ६। ४। १४॥ 
अत्वन्तस्योपधाया दीर्घो धातुभिन्नाऽसन्तस्य चाऽसम्बुद्धौ सौ 
परे | उगित्वात्‌ नुम्‌-धीमान्‌, धीमन्तौ, धीमन्तः। हे धीमन्‌। 
झसादो महद्गत्‌ । 
जश्त्व दकार होता है। सुप्‌ में खर्‌ परे होने से नहीं होता । 
प्र० महान्‌ महान्तौ महान्तः । च० महते महद्भूधाम्‌ महद्भथः 


सं० हे महन्‌ हे, हे, | पं० महतः छ ती 

द्वि० मद्दान्तम्‌ ,, महत; | ष० ,, महतोः महताम्‌ 

तृ० महता महद्भथाम्‌ महद्भिः | स० महति क महत्सु 
घीमत्‌ ( बुद्धिमान्‌ ) शब्द 


३३४४ अत्वसन्तस्येति--'अतु?१ अन्त की उपधा को दीघं हो और धातु- | 


भिन्न जो अस, , तदन्त की उपधा को भी, असम्बुद्धि सु परे रहते । 
अतु’ से “मतुप? 'वतुप? 'डवतुः आदि प्रत्ययों का ग्रहण होता है। “घीमत्‌?२ 
शब्द भी अत एव 'अत्वन्त? है । 


घीमान्‌- प्रथमा के एकवचन में “नुम? आगम 'सु? के अएक्त सकार का 
१७६ इल से और तकार का “२० संयोगान्तस्य-' से लोप होने पर “धीमन्‌? 
यह स्थिति हुई । तब उपधा अकार को दीघ होकर रूप सिद्ध हुआ। 'सु' का 
लोप हो जाने पर भी प्रत्यय लक्षण काय उपधा दीघ “प्रत्ययळोपे प्रत्ययच्षणम्‌' 
सूत्र के बळ से दो जाता है। 


सम्बुद्धि में दीघ का निषेध होने से हे धीमन्‌ और अन्य सर्वनामस्थान 
विभक्तियों में दीध बिधान न होने से "धीमन्तो, धीमन्तः, धीमन्तम्‌ , 
धीमन्तो’ ये रूप होते हैं | 


शर्साद्‌ विभक्तियों में महत्‌ शब्द के समान ही रूप बनेंगे | 


१. अप्रत्ययान्त में संयोगान्त नकार के लोप के असिद्ध होने से 'सर्व- 
नामस्थाने- पू वतू दीघ प्राप्त नहीं | 

E- * “धीरस्यास्ति = बुद्धि ( प्रशस्त ) जिसकी हो? इस विग्रह में “धी? शब्द 

तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप? सूत्र से “मतुप? प्रत्यय करने से “श्रीमत्‌? 


008०. ता हा 4 


हलन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । ३१५. 


भातेडंबतुः । डित्वसामथ्यादभस्यापि टेर्छोप; । भवान्‌, भवन्तो 
अवन्त; । इात्रन्तस्य-भवन्‌ । 


भवत्‌ ( आप ) शब्द | 

आतेरिति--दीसि अर्थवाळे भा? धातु से “डवल प्रत्यय हुआ । ड' की 
“चुटू? से और उकार की “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌? से इत्संज्ञा होकर लोप हुआ | 

डित्वेति--'मा+-अवत्‌? इस स्थिति में यद्यपि सु से कप्‌ प्रत्यय के बीच 
न आने से डवतु परे रहते भसंज्ञा नहीं होती तथापि डित्‌ करने के सामथ्यं सं 
“दि? आकार का लोप हुआ, अन्यथा डित्‌ करना व्यर्थं हो जायगा । भर्सज्ञा 
चतुर्थं और पञ्चम अध्याय के प्रत्ययों के परे रहते होती है, यह 'डवतु? प्रत्यय 
तृतीय अध्याय का है | इस प्रकार “भवत्‌? शब्द बन गया | 

भवान्‌--प्रथमा के एकवचन में २६० उगिदचां- से नुम्‌ आगम 
“१७६ हल्ड्याव्म्यः- से अएक्त सकार और “२० संयोगान्तस्य सच से 
नकार का लोप होने पर भवन्‌" इस स्थिति में अत्वन्त होने से उपधा को दोघ 


होकर भवान्‌ रूप सिद्ध हुआ । 
\ कोई 
अन्य सबैनामस्थानों में भी इसी प्रकार नुम्‌ होता हे । अन्यत्र, कोई विशेष 
८ 
काय नहीं होता । 
प्र. भवान्‌ भवन्तौ भवन्तः। च. भवते मवद्धयाम्‌ भवद्ध थः 
द्वि. भवन्तम्‌ ,, भवतः | पं. भवतः र हा 
तृ. भवता भवद्धथाम्‌ भवद्भिः | घ. ,, भवतोः भवताम्‌ 


इत्रन्तस्येति--भू धातु से शतृ प्रत्यय करने से भी “भवत्‌? शब्द बनता 
है। पर उसको प्रकृत सूत्र से दीघ नहीं होता, क्योंकि यह “अतु? अन्त नहीं । 
अतः सु" में प्रकृत सूत्र से दीघं न होकर भवन्‌ रूप बना | संयोगान्त तकार 
लोप के असिद्ध होने से 'सवनामस्थाने- सूत्र से भी दीघं नहीं हुआ । 

शेष रूप समान ही होते हैं । क्योंकि शतृ प्रत्यय के कारण शब्द “उगित्‌” 


शब्द्‌ बनता है । मतुपः में “उकार और 'पकार' अनुबन्ध-इत्संञक-हैं । अत 
होने ~ ९ 

एव उगित्‌ होने से इसको सवनामस्थान विभक्ति परे रहते २६० उगिदचां 

सूत्र से “नुमः आगम होता है। 


३१६ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ । 


( अम्यस्तसञ्चासूत्रम्‌ ) 
३४५ उमे' अम्यस्तम्‌' ६ | १|५॥ 
षाष्ठदवित्वप्रकरणे ये द्वे विहिते, ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ञे स्तः । 
( नुम्‌निष्रेधसत्रम्‌ ) 
३४६ नॉब्भ्यस्ता"च्छतुः: ७ | १ | ७८ | 

अभ्यस्तात्परस्य शतुनुम्‌ न । ददतू, दददू । ददतो । = न शुचम्‌ न । ददत्‌ दददू | ददतो । दुदतः । _ 
होता है, अतः सबनामस्थान में शत्रन्त को भी नुम्‌" होता ही है और कोई 
विशेषता हे नहीं । , 

ददत्‌ ( देता हुआ ) शब्द | 

३४५ उभे इति--छुठे' अध्याय के द्वित्वप्रकरण में द्वित्व से जिन दा 
रूपों को किया जाता है, उन दोनों की मिलकर अभ्यस्तसंज्ञ हो । 

मिलकर कहने से अलग-अलग अभ्यस्तसंज्ञा नहीं होती । 

“ददत्‌' में ६०७ श्लौ ६ | १। १० |! सूत्र से द्वित्व होता है | यह छुठे 
अध्याय का है | अतः इसके दोनों रूप “दद? की अभ्यस्त? संज्ञा हुई | 

३४६ नाऽभ्यस्तादिति- अभ्यस्त से परे 'शत्‌” को नुम्‌ आगम नहीं होता । 

दृद्त्‌--प्रथमा के एकवचन में शतृ के ऋकार के इत्संज्ञक होने के कारण 
उगित्‌ होने से “२६० उगिदचां--? सूत्र से नुम्‌ का आगम प्राप्त था । उसका 
इस सूत्र से निपेध होगया । अभ्यस्त संज्ञा “दद्‌? की है, उस से परे शत! को 
“नुम्‌? आगम का निषेध हो जाने से ददत्‌ रूप बना । र 

इसी प्रकार अन्य रूप भी बनेंगे | कोई विशेष कार्य नहीं होता | 
प्र० दद्त्‌-ददद्‌ ददतौ ददतः | च० दद्ते ददद्भ्याम्‌ ददद्भ्यः 
सं० हे 29 हे, हे, | पं० ददतः 99 १ 
द्वि० ददतम्‌ डे 5) ष० 9, ददतोः ददताम्‌ 
ठू? ददता ददद्म्याम्‌ दददिमः ' सं० ददति ` , द्दत्सु 

२. अष्टाध्यायी में द्वित्वप्रकरण दो हैं एक छठ अध्याय में और दूसरा 

आठवें में | छठे 


हृङन्तपुँल्लङ्गप्रकररणम्‌ । २१७ 


( अम्यस्तसंज्चासूत्रम्‌ ) 
३४७ जक्षित्यादयः षट्‌ ६ । १ । ६॥ 

षट्‌ घातवोऽन्ये जक्षितिश्च सक्षमः, एते अभ्यस्तसंज्ञाः स्युः | जक्षत, 
जक्षतौ, जक्षतः | एवम्‌ जाग्रत्‌ दरिद्रत्‌, शासत्‌, चकासत्‌। इति 
तकारान्ताः । 

गुप्‌ , शुब्‌ । शुपौ । गुव्भ्याम्‌ । इति पकारान्ताः। 

जक्षत्‌ ( खाता हुआ या हँसता हुआ ) शब्द | 

३४७ जक्षित्यादय इति--छः धातु अन्य और “जक्ष” सातवां) ये 
अभ्यस्तसंज्ञक हों | 

जक्षत्‌-यहाँ अभ्यस्तसंज्ञा होने से ३४६ नाभ्यस्तात्‌- सूत्र से नम्‌ का 
निषेध हुआ तो स' में जक्षत्‌ रूप बना | 

इसके रूप “ददत्‌? के समान ही बनते हैं। 

एवसिति--इसी प्रकार-जाग्रत्‌ ( जागता हुआ ), दरिद्रत्‌ ( दुर्गति को 
प्राप्त होता हुआ ), शासत्‌ ( शासन करता हुआ ) और चकासत्‌ ( चमकता 
हुआ शब्दों के रूप भी बनेंगे। ये शब्द भी जक्षित्यादिगण में आने से 
. अभ्यस्त संज्ञक हैं | तकारान्त शब्द समाप्त | 


पकारान्त गुप्‌ ( रक्षक ) शब्द | 
शुपू_ग्रथमा के एकवचन में अएक्त सकार का “१७६ हळड्यान्म्यः सूत्र 
से लोप करने के अनन्तर पहले 'झलां जशः सूत्र से पदान्त झळू पकार को 
जश्‌ बकार हुआ। तब अवसान में होने से बकार को “१४६ वावसाने? सूत्र 
से वैकल्पिक चर्‌ पकार होकर दो रूप बने-गुप_ और गुव्‌ । 
हळादि विभक्तियों के परे रहते पदान्त होने से पकार को '६७ झलाम-? 
सूत्र से बकार होता हे । अन्य कोई विशेष कार्य इनके रूषों में नहीं होता | 


१--जक्ष आदि सातों का परिगणन निम्नलिखित पद्य में है-- 
जक्ति-जाण-दरिद्रा-शास्‌दीधीड-वेवीडः चकासः च | 
अम्यस्तसंज्ञं विज्ञेयं मुन्युक्ते धातुसप्तकम्‌ ||? इति ॥ 

इनमें 'दीधीड” और 'वेवीड? धातुओं का प्रयोग वेद में ही होता है । 


३१८ ळघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( कञूप्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
३६८ स्यदादिषु^ इशोञ्नालोचने” कन्‌' चं ३। २। ६०॥ 
त्यदादिषूपपदेषु अज्ञानाथांद्‌ दृशेः कवम्‌ , चात्‌ किन्‌ । 
FS आत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
३४९ आ" सवनाम्नः ६।३।९१॥ 
सर्वेनाम्न आकारोऽन्तादेराः स्याद्‌ ृग-दृश बतुषु । 


__ GRIT AMADIS आम अल 

प्र. युपऱयुब गुपौ गुपः । च. शुषे गुब्म्याम्‌ गुग्म्यः 

सं. है ५ हे Ug पं. गुपः 2 रे 

द्वि. गुपम्‌ 99 99 ष, 9, गुपोः गुपाम्‌ 

तृ. गुपा ुन्म्याम्‌ गुन्मिः ! स. गुपि 0) गुप्सु 
पकारान्त शब्द समाप्त 


शकारान्त ताद्दश ( उसके समान ) शब्द 

३४८ त्यदादिघु इति-त्यद्‌ आदि उपपद रहते हुए, ज्ञानभिन्न अथ के 
वाचक दृश्‌ धातु से कञ्‌? प्रत्यय ( भी) हो। चकार ( भी ) से क्विन्‌ भी हो। 

त्यदादि “तद्‌? उपपद रहते हुए ज्ञानभिन्नार्थवाचक 'डश्‌? से क्विन्‌ प्रत्यय 
हुआ । क्विन" का सर्वापहार लोप होने पर “तदू दश” यह स्थिति बनी । 

३४९ आ सर्व इति सर्वनाम को आकार अन्तादेश हो दग्‌, हश्‌ और 
बतु परे रहते | टं 

“तद्‌ दश? यहाँ इस सूत्र से “हश्‌ परे होने के कारण सवनाम “तद्‌? को 
आकार अन्तादेश हुआ । तब “त आ इश? इस स्थिति में सवर्णदीध होकर 
ताञ शब्द बना | 

१. पहले 'ताहश' शब्द्‌ को बनाने का प्रकार बताया जाता है, तदनन्तर 
उसके रूप बनाये जायेंगे । 

२. कम्‌ प्रत्यय होने पर भी २४९ आ सर्वनाम्नः? से आकार अन्तादेश 
होता हैं । 'कञ्‌? का केवळ “अ? बचता है | अतः 'ताहश्‌ अकारान्त शब्द बन 
जाता है, तब रूप राम शब्द के समान बनते हैं । इसी प्रकार “यादृश आदि 

' मी शब्द बनते हैं | हन्त प्रकरण में क्विन्‌ प्रत्ययान्त शब्द ही हलन्त होने से 
दिये जायेंगे | 


त 


रण 


हळन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌। ३१९ 


तादृक्‌, तादृग्‌ । ताइशौ । तादृशः | ताहग्भ्याम्‌ । 
अश्च? इति षः। जग्त्वचत्वे-विद्‌ , बिड्‌। विज्ौ । विजः | 
विड्भ्याम्‌। 


इसी प्रकार-याद्रश्‌, एताइश्‌ , त्वाद्श्‌, मादृश्‌, अस्माद, युष्मा- 
दृश्‌ , भवादृश , कीदृश , ईश्‌ , आदि शब्द भी वनते ह| 'कोहश' और 
“हश! में इदंकिमोरीश्‌ की” सूत्र से १? और 'की' आदेश होते हैं । 

ताद्टक्‌--'तादश्‌ शब्द के प्रथमा के एकवचन में अपृक्त सकार का “१७६. 
इल- सूत्र से लोप होने पर पदान्त होने से शकार को पहले “३०८ ब्रश्च~ सूत्र 
से षकार आदेश, तव “६७ झलां जशः सूत्र से झल षकार को मूर्धास्थान की 
समानता से जश्‌ डकार, और उसको “३०६ क्विन्‌ सूत्र से कवर्गं गकार 
और अन्त में अवसान में होने से गकार को “१४६ वावसाने- सूत्र से बैकल्पिक 
चर ककार होकर दो रूप सिद्ध हुए--ताहक्‌ और ताहयू । 


इसी मकार सभी क्विनूप्रत्ययान्त 'वृतस्पृश? आदि शकारान्त शब्दों की 
साधन प्रक्रिया करनी चाहिये । इस घ, ड, ग, क की प्रक्रिया का पूरा ध्यान 
रहना आवश्यक है | 


'ताहश्‌' शब्द की अन्य हलादि विभक्तियो में भी--सुप्‌ को छोड़कर घत्व, 
ड और ग होते हैं । सपू में ग के बाद क भी होता है। फिर सकार को षकार 
और क घ के संयोग से क्ष होकर ताहक्षु रूप बनता है | 
५" ताथ्कताहगू ताइशौ ताहशः | च. ताइशे ताइरम्याम्‌ ताइस्भ्यः 
MO Rose हे मतात 


॥ 95 95 
दवि. ताइशम्‌ कु EE ताइशोः तादृशाम्‌ 
दः ताइशा ताइग्भ्याम्‌ ताहग्मिः | स. ताहशि 03 ताइल्नु 

विझू ( वैश्य ) शब्द | 


जश्त्वचत्व--विश्‌ शब्द में जश्त्व और चर्त्व होता है। (विश! शब्द 
क्विपूपत्ययान्त है, क्विनप्रत्ययान्त नहीं । अतः यहाँ 'डकारः को “३०६ क्विन- 
अल्वयस्थ-? से कबरा गकार नहीं हुआ | “तादुशु" शब्द से इसमें यही अन्तर 


हे | इसी अन्तर को बताने के लिए मूल में उक्त साधन प्रक्रिया दिखाई है । 
विद्‌-ड्‌-'विश्‌? शब्द के प्रथमा के एकवचन में शकार को धकार, 


३२० ळघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


( कवर्गादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३७० 'नशेर्वा ८ । २ । ६३ ॥ 
नशे: कव्गोऽन्तादेशो वा पदान्ते | नक्‌, नग, नद्‌ , नड्‌ । नशो। 


नइाः । नग्भ्याम्‌ , नड्भ्याम्‌ | 
क हि ( क्विनप्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 


३५१ '"स्पृशो5लुदके क्विन्‌' २ । २ । ५८ ॥ 
अनुदके सुप्युपपदे स्प्रशोः किन्‌ । घृतस्पक, घतस्प्ग , घृतस्परशो, 
वि 0 “पक्क्या 
घकार को जशू डकार और डकार को विकल्प से चर टकार होने पर दो रूप 


हिट पन? विभक्तियो में घकार और डकार तक की प्रक्रिया होती है। सुप” 
में भी धुड आगम का विकल्प होता है । 

अजादि विभक्तयो में पूर्ववत्‌ कोई विशेष काये नहीं होता । 
प्र० विटूविडू बिशी बिशः | च० विशे विड्भ्याम्‌ विड्भ्यः 
सं० हद र हे 22 डे 39 पं० विशः 22 3? 
द्वि० विशम्‌ 5 घ० „ विशोः विशाम्‌ 
तृ० विशा बिडम्याम्‌ .विडमिः | स० विशि. „ विर्त्सु-विट्सु 

नहा ( नश्वर ) शब्द । 
३५० नशेरिति-- नश? को कवगे अन्तादेश हो विकल्प से पदान्त में । 
कवगदिश पक्ष में साधन प्रक्रिया 'ताइश” के और अभावपक्ष में विश 


के समान होती है । 


प्र नक्‌-ग्‌ नशौ नशः च० नशे नम्म्याम्‌ नम्म्यः 
नट्-डू नडभ्याम नङ्भ्यः 
सं० हे, दें» हे ,, पं० नशः 3 ज़ 
द्विशनशम्‌ २ 9 ० 9», नशोः नशाम्‌ 
तृ०. नशा ननग्भ्याम्‌ नग्मिः स० नशि क ननु 
नडम्याम्‌ नडूमिः नटत्सु-नट्सु 


घृतस्परश्‌ ( धी का स्पशं करनेवाला ) शब्द । 
३५३ स्प्रश इति--उदक शब्द भिन्न सुबन्त उपपद रहते भप’ घाठ 


२१ हलन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । ३२१ 


घतस्पशः । इति शकारान्ताः । 
दधक , दधग । दधषौ | दधग्भ्याम । 
रत्नमुट , रत्नमुड्‌ । रत्नमुषो । रत्नमडभ्याम्‌ । 


से 'क्विन प्रत्यय हो | 2 
“घृतं स्पृशति = घी का स्पशं करता है? इस विग्रह में “शृत” सुबन्त उपपद्‌ 
रहते 'स्पृश? धातु से 'किन? प्रत्यय हुआ और उसका सर्वापहार लोप हुआ। 
तब 'धृतस्परश_? शब्द बना । कृदन्त होने से इसकी प्रातिपदिकसंज्ञा हुई और 
प्रातिपदिकसंज्ञक होने से सु आदि की उत्पत्ति हुई | 
क्विनप्रत्ययान्त होने से इसके रूप 'ताहशू' के समान ही बनेंगे 'सु' और 
सुप? में घ ड ग क और भ्याम्‌ आदियों में ष ड ग आदेश होकर रूप बनेंगे । 
अजादियों में कोई विशेष काय नहीं होता । 
प्र घृतस्प्रक-ग्‌ घृतस्प्ृशौ घृतस्प्ृशः । च० घृतस्प्रशे घृतस्पग्म्याम्‌ घुतस्प्रग्म्यः । 
सं० हे 9 हे 39 हे 9 । १० घृतस्पुश 39 


द्वि० घृतस्पृशम्‌ ,, 9 | ष० »_ घुतस्प्रशोः घुतस्वशाम्‌ 
ठृ० धृतस्परशा घृतस्पृग्भ्याम्‌ घृतस्पृग्मिः | स० घृतस्प्रशि ,,  घृतस्पृत्षु 
शकारान्त शब्द्‌ समास । 


षकारान्त दधष ( तिरस्कार करनेवाला ) शब्द | 

दधक_-ग-- दधुष' शब्द ३०२ ऋतिग्दधृग- सूत्र से क्विनप्रत्यय करने 
से बना है। अतः प्रथमा के एकवचन में अप्तक्त सकार का लोप होने के 
अनन्तर पदान्त घकार को 'जश्त्व' से डकार और डकार को “२०५ व्विन्प्रत्य- 
यस्य- सूत्र से कवग गकार तथा अवसान में वर्तमान गकार को बैकल्पिक 
चर ककार होने से दो रूप सिद्ध हुए दधूक_ और दधग । 

हलादि विभक्तियों में इसी प्रकार जइत्व और कुत्व होकर रूप बनेंगे । 
सुप में ड, ग और क होने के अनन्तर “१५० आदेशप्रत्यययोः सूत्र से सकार 
को मूर्धन्य प्रकार होकर क ष संयोग से च बनकर दधुक्ष रूप बनता है । 

अजादि विमक्तियों में कोई विशेष. काय नहीं होता | 

रत्नसुष्‌^ ( रत्न चुरानेवाला ) शब्द्‌ । 


रत्नमुन्‌? शब्द म्विपूपत्ययान्त है, क्विनप्रत्ययान्त नहीं । अतः इसमें 


३२३ लघुसिद्धान्वकोसुद्याम्‌ 


षट्‌, षड्‌ । षडभिः । षड्भ्यः २ | षण्णाम्‌ । षटसु ।' 


रत्नमुट्‌ -प्रथमा के एकवचन में अएक्त सकार का लोप होने के अनन्तर 


षकार को डकार और उसको विकल्प से चर्‌ टकार होकर दो रूप-रत्नमुट 
, और रत्नमुड बने । 
अजादि विभक्तियों में पूववत्‌ कोई विशेष काय नहीं होता । हलादि विम- 
क्तियों में डकार होकर रूप सिद्ध होते हैं । 'सुप? में डकार का धुड आगम के 
विकल्प से दो रूप रत्नमुट्त्सु और रत्नमुटसु वन जाते हैं । 
षष्‌ ( छ संख्या ) शब्द। 
घट-षड-- प्रष! शब्द 'छ' संख्या का वाचक है। अत एव यह नित्य बहु- 
वचनान्त है। षकारान्त संख्यावाचक होने से “३६- ष्णान्ताः षट- सूत्र से 
इसकी घट संज्ञा है । अतः “१८८ पड़भ्यो छक-? सूत्र से “जस? और “शस” का 
लोप हो गया । तब पदान्त बन जाने से घ? के अन्तिम घकार को “६७ झलां 
जशोऽन्ते-' सूत्र से जश्‌ डकार और डकार को “१४६ वावसाने? से वैकल्पिक 
रकार होने से घट और षंड दो रूप बनते हैं । 
षड्भिः-षड़भ्यः- ‘मिस? और “भ्यस्‌? में षकार को ७ झलां- सूत्र से 
डकार होकर रूप सिद्ध होते हैं । 
१षण्णाम्‌ आम्‌ में “२६६ षट्चतुभ्यश्च~ सूत्र से “नुटः आगम होकर 
बघ नाम” यह स्थिति बनी। इसमें षकार को ६७ झळां जशः-'सूत्र सें डकार 
होने पर “६४ ष्टुना ष्टुः सूत्र से टवग डकार के योग होने से तवग नकार को 
ष्टुत्व णक्रार हुआ । तब “षड्‌ णाम? इस स्थिति में प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ 
इस वार्तिक से यर्‌ डकार को पर णकार का सवण अनुनासिक णकार होकर रूप 
सिद्ध हुआ। 
षट्सु सुप? में डकार होने पर डकार को ड; सि छुर्‌? के विकल्प से दो 
रूप षदत्सु और षटूसु सिद्ध होते हैं । 


३०५ क्विनम्रत्ययस्य~ सूत्र से कुत्व नहीं होगा | 
१, पदान्त टवग डकार से परे तवग नकार को “६५ न पदान्तात्‌-' सूत्र 
से ष्टुत्व का निषेध नहीं हुआ, क्योकि उसो सूत्र में “अनाम्‌? कहकर निषेध का 
निषेध किया है । 


हलन्तपुल्लिद्नग्नकरणम्‌ । ३२३ 


सत्वं प्रति षत्वस्यासिद्धत्वात्‌ 'ससजुषो रु? इति रुत्वम्‌ । 
( दीघविधिसूत्रम्‌ ) 
३५२ 'वॉरुपघाया' दीघं इकः` ८ । २। ७६ ॥ 
रेफबान्तयोरुपधाया इको दीर्घ; पदान्ते । पिपठीः । पिपठिषौ । 
पिपठीभ्याम्‌। 


पिपठिष्‌ ( पढ़ने की इच्छा करनेवाला ) शड 

रुत्वं प्रतीति--'पिपठिप्‌? शब्द के प्रथमा के एकवचन में अपृक्त सकार के 
हुल्ङथादि लोप होने पर १५० आदेशप्रत्यययोः ८ । ३। ५९२ सूत्र के द्वारा हुए 
षकार के पर त्रिपादीस्थ होने के कारण असिद्ध होने से “१०५ ससजुषोः रू 
८ । २ | ६७ सूत्र से रि हुआ। तव 'पिपठिर स्थिति हुई | 

३५२ वोरिति--रकारान्त और वकारान्त शब्दों के उपधा इक को दीघं 
हो पदान्त में | 

पिपठोः--'पिपठिर' यहाँ पदान्त में रकारान्त के उपधा इक इकार को 
दीघ हुआ और रकार को '६३ खरबसानयोः- सूत्र से विसग । तब पिपठीः रूप 
सिद्ध हुआ । 

पिपठिषो--यह औ का रूप है । इसमें कोई विशेष कार्य नहीं होता । 

इसी प्रकार अन्य अजादि विमङ्गितयों के रूप बनते हैं । 

पिपठीभ्योम्‌--पिपठिष + भ्याम! इस स्थिति में षत्व के असिद्ध होने से 
सकार के स्थान में रु आदेश होने पर रकारान्त की उपधा इकार को “वॉर्पः 
धायाः- इस सूत्र से दीघ होकेर रूप सिद्ध हुआ | इसी प्रकार अन्य इलादि 
विभक्तियों के भी रूप बनेंगे | 

सुप्‌ में पिपठिष्‌ + सुः इस दशा में षत्व के असिद्ध होने से सकार को 
५१ ०५ ससजुषोः? सूत्र से रु), प्रकृत सत्र से उपधा इकार को दीघं और रकार 
को “६३ खरव” सूत्र से त्रिसग होने पर “पिपठीः सु? इस स्थिति में १०४ वाशरि? 
सत्र से शर परे होने से विसगाँ को वेकल्पिक विसग इुए। पक्ष में २०३ विसज- 
नीयस्य सः? मूत्र से विसगाँ को सकार हुआ । “पिपठीः सु” और 'पिपठीस सु' ये 
स्थितियाँ हुई । 


३३४ लघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


( मूघन्यादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३५३ नुम्‌-विसजनीय शर्‌-`व्यवायेऽपि ८ । ३। ७६॥ 
एतैः प्रत्येकं न्यवधानेऽपि इणकुभ्यां परस्य सस्य मूधन्यादेशः 
ष्टुत्वन पूवस्य षः-पिपठीष्षु । पिपठीःषु । 
चिकीः। चिकीषौं। चिकीभ्याम्‌। चिकीषु । इति षकारान्ताः। 


३५३ नुम्‌- नुम्‌ , विसग और शर इनमें प्रत्येक के अथात्‌ एथक्‌ एथक्र 
` ज्यवधान होने पर भी इण्‌ और कवग सें पर सकार को मूर्धन्य आदेश हो । 
पिपठीस_ सु? यहाँ शर सकार के और “पिपठीः सु? यहाँ विसग के 
व्यवधान होने पर भी इण इकार से पर सकार का (दोनों जगह ) मूर्धन्य 
घकार हुआ | तब “पिपठीस्‌ घु! और “पिपठीः घु? यह स्थिति बनी । विसग- 
वाले रूप में अन्य कोई काय नहीँ होता। सकारबाले रूप में पूव सकार को 
ष्टुत्व षकार होकर पिपठीष्घु रूप बना । 
ग्र पिपठीः पिपठिषौ पिपठिधः | च० पिपठिषे पिपठीभ्याम्‌ पिपठीभ्य॑ः 


सं० हे, हे) हे पं० पिपठिष म 
द्वि० पिपठिषम्‌ ,, प० ,, पिपठिषोः पिपठिषाम्‌ 
तृ० पिपठिषा पिपठीभ्याम्‌ पिपठीर्मिः | स० पिपठिषि , पिपठीष्पु, 


पिपठी;घु 
चिकीषे..( करने की इच्छावाला ) शब्द | 

चिकीः-“चिकीपं? शब्द के प्रथमा के एकवचन में अएक्त सकार का 
हल्ड्यादि लोप होने पर पत्व के असिद्ध होने से “२८६ रात्सस्य” सूत्र के नियम 
से संयोगान्त सकार का लोप और “६३ खरवसानयोः-? सूत्र से रकार को 
विसग होने सें चिकी? रूप सिद्ध हुआ । 

व्विकीर्षो--'औ? का रूप है | इसमें कोई विशेष काय नहीं हुआ | अन्य 
अजादि विभक्तियों में भी इसी प्रकार रूप बनेंगे | 

चिकीभ्योम-- भ्याम! में सु! के समान षत्व के असिद्ध होने से सकार 
का पूवोक्त नियम से लोप होने पर 'चिकीभ्याम! रूप सिद्ध हुआ | 

चिकीषु --सुप! में पूववत्‌ सकार का लोप होने पर 'चिकोर सु? इस 
दका में खर सकार परे होने से रकार को ६३ खरवसानयोः? सत्र से प्रास 


हलन्तपुंल्लिङ्ग प्रकरणम्‌ । ३२५ 
विद्वान्‌ । विद्वांसो । हे विद्वान्‌! 


( संप्रसारणविधिसूत्रम्‌ ) 
३५४ “बसोः संप्रसारणम्‌' ६ | ४। १३१ ॥ 

वस्वन्तस्य भस्य संप्रसारणं स्यात्‌ । विदुषः । --- वस्वन्तस्य भस्य संप्रसारणं स्यात्‌। विदुषः। 'बसुखंसु-_' इति 
बिसगे का २६६ रोः सुपि' सूत्र के नियम से वाध होने के कारण विस न 
हुए । तब इण्‌ रकार से पर प्रत्यय 'सु' के अवयव सकार को 'आदेदप्रत्य- 
सूत्र से मूधन्य घकार होकर चिकीषुः रूप सिद्ध हुआ | 

शेष रूप “पिपठिभ्‌' के समान बनते हैं | घकारान्त शब्द समाप्त | 

सकारान्त बिद्ठस्‌ ( विद्वान्‌) शब्द | 

विद्वस्‌ शब्द "वसुप्रत्ययान्त है । “वसु? प्रत्यय के उकार के इत्संज्ञक 
होने के कारण यह उगित्‌ है । अतः इसको सर्वनामस्थान परे रहते “२६० 
उगिद्चां~ सूत्र से नुम्‌ आगम होता है । 

विद्वान्‌--अथमा के एकवचन में नुम्‌ , 'हस्ङ्थादि' लोप और संयोगान्त 
लोप होने पर “विद्वन्‌ स्‌' इस स्थिति में 'संयोगान्त? लोप के असिद्ध होने के 
कारण “१७७ सबनामस्थाने- सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति न होने से सकारान्त 
संयोग होने से ३५३ सान्तमहतः सूत्र से दीर्घ होकर विद्वान्‌ रूप बना | 

अन्य सवनामस्थान प्रत्ययं में इसी प्रकार उम्‌ और दीघं होकर रूप बनेंगे | 
के हे तिता, कि में दीघं के निषेध होने से हे विद्वान्‌ रूप सिद्ध 

ता ह। 

२५४ वसोरिति--वसुप्रत्ययान्त भसंज्ञक अङ्ग को संप्रसारण हो | 

शसू से लेकर अजादि विभक्तियों के परे रहते भसंज्ञा होती दै | अतः उन 
सब अजादि विभक्तियों से संप्रसारण हो | 

बिदुधः-शस्‌ में 'विद्वस्‌ + अस्‌? इस दशा में संप्रसारण हुआ । २५८ 
संप्रसारणाच्च” सज से अकार का पूर्वरूप होने पर “विदुस्‌ अस! इस स्थिति में 
सकार को रुत्व विसगं और उकार इण्‌ से पर प्रत्यय सु? के अवयव सकार 
को “१५० आदेशप्रत्यययोः सूत्र से मूर्धन्य घकार होकर रूप सिद्ध हुआ । 

सभी अजादि विभक्तियों में इसी प्रकार रूपसिद्धि होती दै । 


१. २. ववेदेशतुबेसुः' सून से शत मम को बहु आदेश इमा डा सूत्र से शातृ प्रत्यय को वसु आदेश हुआ है। 


३२६ ळघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 
दः--विह्द्भयाम्‌ । 


सो ( असुङ्‌ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३५८ “पुंसोऽसुङ्‌ः ७। १। ८९॥ 
सवनामस्थाने विवक्षितेऽसुङः स्यात्‌ । पुमान्‌। हे पुमन्‌ । पुमांसो। 
पुंसः । पुम्भ्याम्‌ । पुंसु । 
विद्वद्भ्याम्‌ 'भ्याम्‌ में २६२ वसुखंसुध्वंत्वनडुहां दः सूत्र से सकार | 
को दकार होकर विद्वद्भ्याम्‌ रूप सिद्ध हुआ । 
इसी प्रकार अन्य हळादि विभक्तियों में रूप बनते हैं । 
प्र, विद्वान्‌ विद्वांसौ विद्वांसः | च. विदुषे विद्वद्भ्याम्‌ विद्वद्भ्यः 
सं. हे विद्वन्‌ हे, हे, | पं. विदुषः 9 9? 
द्वि. विद्वांसम्‌ „ विदुषः | षः „ विढुघोः विदुषामू 
तृ. विदुघा विद्वद्भ्याम्‌ विद्वद्भिः | सः विदुघि 2? विद्दत्खु 
३५५ पुंस इति--सर्वनामस्थान की विवक्षा में 'पुंस? शब्द को असुदू 
आदेश हो। 
“असुड? में उकार और ङकार इत्संशक हैं। अतएव ङित्‌ होने से यह 
अन्त्य सकार के स्थान में होता है । 
पुमान्‌--प्रथमा के एकवचन की विवक्षा में पुस,” के सकार को असुटू | 
आदेश होने पर “निमित्तापाये तैमित्तिकस्याप्यपायः' से अनुस्वार भी अपन पूव” । 
रूप मकार में परिणत हुआ | तब “पुम्‌ अस_स. इस दशा में २६० उगिदचां 
। 


पा 


सूत्र से नुम्‌ आगम और अपक्त सकार का हल्ङ्यादि- लोप तथा पुमन्‌ स. 
इस स्थिति में ३४३ सान्तमहतः सूत्र से सान्त संयोग की उपधादीर्ष होकर 
पुमान्‌ रूप सिद्ध हुआ । 

अन्य सर्वनामस्थानो में मी इसी प्रकार असुछ आदेश, इम्‌ आगम और 
उपधादीषे होकर रूप बनते हैं | 
हे पुमन--सम्बुद्धि में दीघं निषेध होने से हे पुमन्‌ रूप बनता है। 
पुंसः-यहृ 'शस का रूप है | यहाँ कोई विशेष कार्य नहीं होता । 
Er  _ इसी प्रकार अन्य अजादि विभकितयों के भी रूप बनते हैं । 

__ पुन्म्याम-भ्यामर में सकार का संयोगान्त-' लोप होने पर 'मकार' 


हळन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । ३२७ 


क्रिदुशनस्‌-? इत्यनड--उडाना, उशनसौ । 
( अनङ्‌-नलोप-विधि-वार्तिकम्‌ ) 
(वा ) अस्य सम्बुद्धौ वाऽनङ, नलोपश्च वाच्यः | 
उशन, हे उशनन्‌, हे उशनः। हे उशनसौ । उशनोभ्याम। 

को पुनः “मोऽनुस्वारः-? से अनुस्वार और उसको परसवर्ण मकार होकर रूप 
सिद्ध हुआ | 

पुंसु--यहाँ स का लोप और मकार को अनुस्वार हुआ । यय्‌ परे न होने 
से परसवण नहीं हुआ। 
प्र. पुमान्‌ पुमांसौ पुमांसः , च. पुंसे पुम्भ्याम्‌ पुम्भ्यः 


सं. हे पुमन्‌ हे,, है,, | पं. पुंसः मु छ 
द्वि. पुमांसम्‌ ८ पुंसः | ष. ,, पुंसोः पुंसास्‌ 
तृ. पुंसा पुम्भ्याम्‌ पुम्भिः । स. पुंसि त पुंसु 


( उशनस्‌ शुक्र) ) शब्द | 
उशना-उशनस. शब्द के प्रथमा के एकवचन में {२०४ आदुशनस्पुरुदं- 
सोऽनेहसां च’ सत्र से अनड आदेश ङित्‌ होने से ४६ ङिच्च सूत्र के अनुसार 
अन्त्य सकार को हुआ । तब “उशन अन्‌ स_ इस दशा में नान्त की उपधा को 
१७७ सवनामस्थाने- सत्र से दीघ और पुनः सवणदीघ होने के अनन्तर 
उशनान्‌ स इस दशा में अपक्त सकार का “१७६ हल्ङ्यान्भ्यः-' सूत्र से और 
नकार का १८० न लोपः-? सूत्र से लोप होकर विसग रहित उशाना रूप 
ति आ में औ विभक्ति मिला देने सें उशनसौ रूप बना | 
इसी प्रकार अन्य अजादि विमक्तियों में रूप बनते हैं | 
( वा) अस्येति-उशनस. शब्द को सम्बुद्धि में अनङ्‌ आदेश विकल्प 
से हो और नकार का लोप भी विकल्प से हो । 
अनङ आदेश और नकार लोप- इन दो विकल्पों से यहाँ तीन रूप बन 
जाते हैं जैसा कि आगे प्रक्रिया से स्पष्ट हो रहा है| 
हे उशन, हे उनन्‌, हे उशनः--सम्बुद्धि मै विकल्प से अनङ्‌ आदेश 


१. “उशना भागवः कविः? इत्यमरः । 


३२८ रघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


सठानस्सु । 
अनेहा । अनेहसौ । हे अनेहः । 


हुआ | “हे उशन अन्‌ स? इस सम्बुद्धि अवस्था में दीष का निषेध होने से 
“२७५ अतो गुणे-” सूत्र से पररूप हुआ । सकार का “१७९ हल्ङ्याब्भ्यः? सूत्र 
से लोप और नकार का विकल्प से लोप होने पर हे उशन रूप बना । जब 
नकार का लोप नहीं हुआ तब हे उशनन्‌ । जहाँ 'अनङ' आदेश नहीं हुआ 
उस पक्ष में अएक्त सकार के लोप होने पर प्रातिपदिक के सकार के पदान्त 
हो जाने से रु और रकार को विसगं होकर हे उशनः रूप सिद्ध हुआ । इस 
प्रकार सम्बुद्धि में तीन रूप बनते हैं । 

उशनोभ्याम्‌--“भ्याम्‌? विभक्ति में हलादि होने से पूर्व की १६४ स्वादि! 
सूत्र से पद संज्ञा है । अतः “१०५ ससजुप्री; रः-? सूत्र से सकार को रु और 
इश्‌ मकार परे होने.से १०७ हशि च? सूत्र से रि को उकार तया अकार और 
उकार को गुण ओकार होकर उशनोभ्याम्‌ रूप सिद्ध हुआ | 

अन्य हळादि विमक्तियों में भी इसी प्रकार रूप बनेंगे | 

उशनस्सु- छुप्‌ में सकार को “१०५ ससजुषोः सूत्र से र और खर्‌ 
सकार परे होने से रकार को विसग हुए | विसगौँ को १०३ विसज॑नीयस्य-? 
सूत्र से प्रात सकार को बाधकर १०४ वा शरि” से शर्‌ सकार परे होने से 
विसर्ग विकल्प से हुए | पच्च में १०३ विसज- से सकार होगया। तब उश- 
नःसु और उशनस्सु ये दो रूप सिद्ध हुए। 
प्र» उशना उशनसौ उशनसः। च० उशनसे उशनोभ्याम्‌ उशनोम्यः । 


सं० हे उशन हे ,, हे 9 | पं उशनसः „, नु 
हे उशनन्‌ । षं० , उशनसोः उशनसाम्‌ । 
हे. उशनः । 
द्वि० उशनसम्‌ ३, १, | स० उशनसि „, उशनःसु । 
तृ० उश्चनसा उशनोभ्याम्‌ उशनोमिः | उशनस्छु । 


अनेहस्‌ ( समय ) शब्द । 
अनेद्ा-- अनेहस! शब्द के प्रथमा के एकवचन में “२०४ आदुशनस्‌- 
सुज्ञ से अनङ्‌ आदेश होने से नान्त की उपधा को “१४७ सब॑नामस्थाने~ सूत 


हलन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । ३२९ 


वेधाः। वेधसौ । हे वेधः। वेधोभ्याम्‌ । 2: 


से दीघ, पुनः सवणदीघ, अप्क्त सकार का “१७६ हल्ङ्थाब्म्यः’ सूत्र से और 
नकार का “१८० न लोपः? सूत्र से लोप होने पर विसग रहित अनेहा रूप 


सिद्ध हुआ। 

हे अनेहः- -सम्बुद्धि में अपृक्त सकार के लोप होने पर सकार को रु और 
रकार को विसग होकर हे अनेहः रूप बनता है । 

शेष रूप “उशनस्‌? के समान ही बनते 

येधस्‌ ( ब्रह्मा ) शब्द । 

वेधाः--'वेधस्‌’ शब्द के प्रथमा के एकवचन में 'वेघस्‌ + स? इस दशा में 
भातुभिन्न-असन्त होने से उपधा को ३४४ अत्वसन्तस्य’ सूत्र से दोघ हुआ । 
तब अपक्त सकार का १७६ हल्झ्थान्भ्यः सूत्र से लोप हो जाने पर पदान्त बन 
जाने से प्रातिपदिक के सकार को “१६४ ससजुषोः रु.” सत्र से रु और रकार 
को “६३ खरवसानयोः सूत्र से विसग होकर वेधाः रूप सिद्ध हुआ | 

हे बंधः-सम्बुद्धिभिन्न सु परे रहते दीघं का बिधान होने से सम्बुद्धि में 
दीघ नहीं हुआ । तब हे वेधः रूप बना | 


प्र वेधाः वेधसौ वेधसः | च० वेधसे वेधोम्यास्‌ वेधोभ्यः 
स० हे वेध: हे, हे, | पं० वेधसः Fe 

द्वि० वेधसम्‌ ,, घ० , वेधसोः वेधसाम्‌ 
तू० वेधसा वेधोभ्याम्‌ वेधोभिः | स० वेधसि ,, वेधःसु, स्सु 


चन्द्रमस , सुमेधस्‌ ( अच्छी बुद्धिवाला ), सुमनस्‌ ( देवता-अच्छे मन- 

बाला ), प्रचेतस्‌ ( बरुण देव ), हिरण्यरेतस्‌ ( अग्नि, सूयं ) दिवोकस्‌ 
( देवता ) वनौकस्‌ ( बन्दर ) आदि सामान्य सकारान्त शब्दों के भी रूप 
इसी प्रकार बनेंगे । 

इयसुन्‌ प्रत्ययान्त कनीयस्‌ ( छोटा ), महीयस्‌ ( बड़ा) साधी- 
यस्‌ ( अतिनिपुण ) आदि पुल्लिङ्ग शब्दों के उगित्‌ होने से सवनामस्थान में 
नुम्‌ आगम और “अत्वसन्तस्य चाधातोः” सूत्र से सान्त संयोग की उपधा का 
दीर्घ होगा । तब इनके रूप सवनामस्थान प्रत्ययां में विद्वस्‌' शब्द के समान 
बनेंगे और शेष स्थलों में “वेधस्‌? शब्द के समान | 


३३० लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 
( ओत्वसुलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
२५६ अद्स ओ' सुलोप'थ ७ | २। १०७ ॥ 
अदस ओत्‌ स्यात्‌ सौ परे, सुछोपश्च । 'तदोः सः. इति स+- 
असो । त्यदाद्यत्वम्‌ , पररूपत्वम्‌ , वृद्धिः | 
( मुत्व विधिसूत्रम्‌ ) | 
२५७ 'अदसोऽसे्दाद्‌ उ' दो' मः ८ । २ | ८० ॥ | 


अदस्‌ ( वह ) शब्द | 

३५६ अदस इति--अदस्‌' शव्द को औकार ( अन्तादेश ) हो सु परे 
रहते और “सु? का लोप भी हो ।_ 

असौ-- अदसू शब्द के सकार को “त्यदादीनाम्‌ अः! सूत्र से अकार 
आदेश प्राप्त था । उसका यह सूत्र अपवाद है । अदसू + सु? यहाँ प्रकृत सूत्र से 
सकार को ओ? आदेश और 'सु? का लोप हो गया। तब “अद औ' इस 
स्थिति में पूव अकार अवर्ण और पर अच्‌ औकार के स्थान में ६३ बृदधिरेचि 
सूत्र से वृद्धि 'ओ? एकादेश होने पर अदौ? इस दशा में '३१ १ तदोः सॉल 
सत्र से अदस्‌ के अनन्त्य दकार को सकार होकर असौ रूप सिद्ध हुआ | 

त्यदाद्यति---अदसू + ओ' यहाँ सब से पहले १६३ त्यदादीनामः? चूत | 


से सकार को अकार हुआ | इसी के लिये 'दाद्यत्रम्‌ लिखा हे । तब “२७५ 
अतो गुणे' से परख्प-परखूपत्वम--हुआ । 'अद-- औ' इस स्थिति में (३३ वृद्धि 
रेचि'सूत्र से प्रात वृद्धि का'१२६ प्रथमयोः-सूत्र के पूबंसवणदीघ से बाध हुआ । 
इसका १२७ नादिचि' से निषेध, तब पुनः वृद्धि होकर 'अदौ' स्थिति बनी । 

३५७ अद्स इति-_असान्त ( जिसके अन्त में सकार न हो) अदस 
शब्द के दकार से पर वर्ण को उकार और ऊकार हो और दकार को मकार 
भी हो। 

जहाँ “त्यदादीनामः' लगेगा, वहाँ अन्त में सकार न रहेगा, अतः वहीं इस 
सूत्र को प्रवृत्ति होगी। 

यह सूत्र उकार और मकार आदेश रूप दो कार्य करता हे । अत एव इस 

सूनर का विधेय दोनों कायों को मिलाकर भुस्व? या 'मुभावः कहा जाता है। 


हलन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । ३३१ 


झद्सोऽसान्तस्य दात्‌ परस्य उदूतौ, दस्य मञ्च । आन्तरतम्याद्‌ 
हृस्वस्य उः, दीर्घस्य ऊ; । असू | जसः शी, गुण; । 
( रुत्वविधिसूत्रम्‌ ) 


३५८ एत* ईद" बहुवचने ८ | १ । ८१ ॥ 
अदसो दात्‌ परस्येत ईदू, दस्य च मो बहर्थोक्तो । अमी । 
(पूर्वेत्रासिद्धम इति विभक्तिक्राय प्राक्‌, पद्चादुत्वमत्वे । अमुम्‌ , 
असू , अमून्‌ । मुत्वे कृते घिसंज्ञायां ना भावः | - 
____ आन्तरतम्यादिति-परिमाणरूप साहश्य से ह्वर वर्ण को हस्र उकार 
और दीर्घ वणे को दीघं ऊकार होगा । 
` अमू--यहाँ पूर्वोक्त प्रकार से सिद्ध हुई “अदौ? इस स्थिति में दकार से 
पर 'औ” वर्ण दीघं है । अतः उसको प्रकृत सूत्र से दीघं ऊकार हुआ और 
दकार को मकार । तव असू रूप सिद्ध हुआ । 
जसः शीति -जस्‌ में त्यदाद्यत्व और पररूप होने पर अकारान्त बन जाने 
से अदन्त सर्वनाम से पर जस्‌ को “१५२ जसः शी? सूत्र से “शी? आदेश हुआ । 
गुण इति--शकार के लोप होने पर गुण एकादेश हुआ । तब “अदे 
यह स्थिति हुई | 
३५८ एत ईदिति--अदस्‌ शब्द के दकार से परे “एकार” को ईकार और 
दकार को मकार आदेश हों, वहुवचन में | 
अमी--यहां पूर्व प्रदर्शित रीति से सिद्ध हुई “अदे? इस स्थिति में 'अदे? 
बहुवचन है । अतः प्रकृत सूत्र से एकार को ई? कार और दकार को मकार 
होकर अमी रूप सिद्ध हुआ । 
इसी प्रकार शस्‌ को छोड़कर अन्य बहुवचनों में भी बहुवचने झल्येत्‌? से 
एत्व करने पर तब उत्व और मत्व होंगे । 
पूवेत्रासिद्धमिति-उत्व मत्व के त्रिपादीस्थ होने से 'पूर्वच्ा$सिद्धम! के 
द्वारा असिद्ध होने के कारण पहले विभक्ति काये होंगे पीछे उत्व मत्व होंगे । 
सभी रूपों में उत्व मत्व अन्त में होंगे । 
८ असुम्‌ -~अम्‌' में त्यदाद्यत्व और पररूप तथा “१३५ अमि पूर्वः? से 
पूवरूप करने पर 'अदम बना । यहाँ उत्व और मत्व हुआ तब असुम्‌ रूप बना । 


३३२ खघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( सुभावासिद्विनिषेधसूत्रम्‌ ) 
३५९न॑मु'ने ८। २।३। 


ना' भावे कतव्ये कृते च मुभावो नासिदूधः। अमुना । अमूभ्याम्‌ । 


असून्‌ शस्‌ में त्यदाद्रत्व और पररूप करने पर “अद अस्‌? इस अवस्था 
में १४६ प्रथमयोः- सूत्र से पृथंसवणदीधघ और तब सकार को “१३७ तस्मा- 
च्छुसो-? सूत्र से नकार होकर “अदान्‌? बन जाने पर उत्व और मत्व होकर 
असून्‌ रूप सिद्ध हुआ | दीघ होने से 'आ' कार को दीघं ही ऊकार हुआ | 


स॒त्व कृते--टाः में त्यदाद्यत्व और पररूप करने पर “अद + टा' इस 


अवस्था में मुत्व-उकार और मकार आदेश-हुआ तो “अमु +टा' यह स्थिति 
हुई | यहाँ “१७० शेपो घ्यसखि’ सूत्र से हृस्व उकारान्त होने से धिसंज्ञा हुई 
और “१७१ आडों ना- सूत्र से “टा? को ना आदेश होने पर अमुना रूप 
सिद्ध हुआ । 

यहाँ आशङ्का होती है कि १७१ आडो नाऽख्रियाम्‌ ७ | ३ | १२० |? इस 
सपादसप्ताध्यायीस्थ के प्रति ३५७ अद्सोऽसेर्दाहु दो मः ८। २।८०। 
त्रिपादीस्थ सुभाव-उकार और मकार आदेश-के असिद्ध होने के कारण हुस्व 
उकार के न मिलने से घिसंज्ञा की प्रवृत्ति न होगी और तब “टा? को “ना? कैसे 
हो सकता है तथा “ना? आदेश करने पर भी मुभाव के असिद्ध होने से अदन्त 
अङ्ग के मिल जाने से १४१ सुपि च ७ | ३ | १०२ से दीघ मी प्राप्त होता 
है | इस आशङ्का के निवारण के लिये अग्रिम सूत्र दोनों दश्षाओं में असिद्ध का 
निषेध करता है। 

३५९ न मु इति--“ना” भाव करना हो अथवा कर लिया हो-इन दोनों 
अवस्थाओं में मु भाव असिद्ध नहीं होता | 

अमुना--अतः “अमु + टा? इस दशा में जब ना भाव करने में मुभाव 
असिद्ध न हुआ तो हस्व उकारान्त मिल जाने से घिसंज्ञा होकर 'ना? आदेश 
होगया और “ना? आदेश किये जाने पर भी मुभाव के असिद्ध न होने से अङ्ग 
के अदन्त न मिलने से दीघ भी नहीं हुआ । अतः अमना रूप बना । 
 अमूभ्याम्‌--भ्याम्‌' में त्वदाद्यत्व और पररूप होनेपर अङ्ग के अदन्त 
गह मिल जाने से ९४१ सुपि च? सूत्र से दीघ होकर 'अदाम्याम पहले बन गया । 


लहन्तपुल्लिज्ञप्रकरणमू । ३३३ 


अमीभिः । अमुष्मे । अमीभ्यः। अमुष्मात्‌ । असुष्य । अमुयोः । . 
अमीषाम्‌ । अमुष्मिन्‌ । अमीषु । इति सकारान्ताः । 
इति हळन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ 


तब सुत्व होकर अमूभ्याम्‌ रूप सिद्ध हुआ । दीघं होने से आकार के स्थान में 
दीघं ही ऊकार आदेश हुआ | 

अमीभिः भिस में त्यदाद्यत्व और पररूप होने पर पूर्ववत्‌ अङ्ग के 
अदन्त बन जाने से “१४५ बहुवचने- सूत्र से एकार होकर 'अदेभिः बना | 
यहाँ ३५५ एत ईद्‌ बहुवचने? सूत्र से एकार को ईकार और दकार को मकार 
होने पर अमीभिः रूप सिद्ध हुआ । त्यदाद्यत्व और पररूप होने पर अद + 
मिस॒? इस दशा में अदन्त अङ्ग होने से १४२ अतो भिस ऐस से 'मिस के 
स्थान में “ऐस २ आदेश प्रास हुआ। पर उसका “२८० नेदमदेसोरकोः? सूत्र 
से निषेध हो गया । 

अमुष्मे--'डे? में त्वदाच्चत्व और पररूप करने पर 'अद डे? इस दशा में 
अदन्त होने से ङे? को १५३ सरनाम्नः> सूत्र से “स्मे? आदेश होने पर 
“३५७ अदसो- सूत्र से मुल्व हुआ | तब इण्‌ इकार से “स्मे? ( स्थानिवद्भाव 
से ) प्रत्यय के सकार को “१५० आदेश प्रत्यययोः? सूत्र से मूर्धन्य षकार होकर 
अमुष्म रूप सिद्ध हुआ। 

अमीभ्यः--की सिद्धि पूर्ववत्‌ 'अदेभ्य बनाकर पश्चाद्‌ ३५८ एत ईत्‌? 
सूत्र से मत्व और ईकार करने से होती हे । 

अमष्मात्‌-'ङसि में त्यदाद्रत्व और पररूप करने पर “अद्‌ ङसि? इस 
दशा में अदन्त होने से १५४ ङसिडःथो-? सूत्र से ङसि? को “स्मात्‌? आदेश 
र पर iS अदसो-' सून से मुत्व हुआ । तब “अमु स्मात्‌' इस स्थितिः 
में स्मात्‌ ( स्थानिवद्‌माव से) प्रत्यय के सकार को “१५० आदेश-/ सूत्र से 
भूत्य पकार आदश होकर रूप सिद्ध हुआ । 

अमुष्य--ङस्‌' में त्यदाद्यत्व और पररूप करने पर 'अद + ङस _? इस 
दशा में अङ्ग के अदन्त होने से १४० राङसि- सूतरसे 'डसः को 'स्य' ओदेश 
डुआ | तब सुत्व होने पर अमुस्यः इस दशा में स्य” ( स्थानिवद्भाव से ) 
मत्यय के सकार को मूर्धन्य घकार होकर अमुष्य रूप बना | 


३३४ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 
अथ हलन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणम्‌ । 


( धकारादेशविधिसूत्रम्‌ ) 


३६० "नहो धः' ८। २। ३४॥ 
नहो हस्य धः स्यादू झाळ पदान्ते च । 


अमयोः--ओस ? में पूववत्‌ “अद्‌+-ओंस ? इस स्थिति के बनजाने पर 
अङ्ग के अदन्त होने से (१४७ ओसि च? सूत्र से अकार को एकार और एकार 
को “२२ एचोञ्यवा-? सत्र से “अय्‌? आदश हुआ । तव 'अदयोः? इस अवस्था 
में मुल्व होकर अमुयोः रूप सिद्ध हुआ | 
अमीषाम्‌--“आम्‌ में पूबवत्‌ अद + आम्‌? इस स्थिति के बनजाने पर 
अद्‌न्त सर्वनाम होने से “१५५ आमि सवनाम्नः सुट्‌? सूत्र से “आम्‌? को 
सुट? आगम हुआ । तब झल्‌ सकार आदि बहुबचन परे मिलने से "१४५ 
बहुवचने सूत्र से अकार को एकार होकर “अदेसाम्‌? यह स्थिति हुई । यहाँ 
३५८ एत $द्‌- सूत्र से एकार को ईकार और दकार को मकार होनेपर सकार 
को मूर्धन्य प्रकार होकर रूप सिद्ध हुआ | 
अमुष्पिनू-- डि? में 'अद+डि” इस अवस्था में १५४ ङसिङथोः' 
सूत्र से 'डि” को स्मिन्‌ आदेश हुआ | तब “अद्‌ स्मिन? इस दशा में मुत्व होने 
पर सकार को मूधन्य षकार होकर अमुष्मिन्‌ रूप बना । 
अमीषु-पूबवत्‌ 'अदेसु' बनजाने पर “३५८ एत इँद्‌-? से एकार को 
इकार और दकार को मकार होने पर सकार को मूर्धन्य घकार करने पर अमीषु 
रूप सिद्ध हुआ । सकारान्त शब्द समाप्त | 
हुलन्त पुंल्लङ्गप्रकरण समाप्त | 
हकारान्त उपानह्‌ ( जूता ) शब्द | 
३६० नहो ध इति--“नह? धातु के हकार को धकार हो झळ परे रहते 
और पदान्त में । 
झळ परे रहते और पदान्त में कहने से सु, म्याम्‌ ३, मिस , म्यस २, 
EE ॥ सुपू इन आठ प्रत्ययों के परे रहते इकार को धकार होगा | 


हलन्तस्त्रीलिड्ज प्र करणम्‌ । ३३५ 


३६१ नहि-दृति-वृषि-व्यघि-रुचि-सहि-तनिषु को” 
६।१।११४॥ 


क्विबन्तेषु पूवपदस्य दोघः | उपानद्‌ । उपानहो । उपानत्सु । 
क्विन्नन्तत्वात्‌ कुत्वेन घः-—डाष्णक्‌ , उष्णिहौ | उष्णिग्भ्याम्‌ । 


३६१ नहि इति-क्विवन्त नह्‌ , बृत्‌*, वृष्‌ , व्यध्‌, रुच्‌ , सह और तन्‌ 
धातु परे रहते पूवपद को दीघ हो | 
उपपूवक नह्‌ धातु से क्विपू प्रत्यय हुआ और उसका सर्वापहार लोप हो 
गया, तब “उप नह? इस स्थिति में क्विबन्त नह धातु परे मिल जाने के कारण 
पूवपद “उप” के अन्त्य अकार को दीघ हुआ | तब उपानह्‌ शब्द बना | 
उपानदू-प्रथमा के एकवचन में "उपानह +सु? इस स्थिति में अपरक्त 
सकार का हल्झ्थादिलोप होने के अनन्तर पदान्त वन जाने से “३६०नहो धः-? 
सूत्र से हकार को धकार हुआ | तब धकार को जश्त्व दकार और उसको अव- 
सान होने के कारण विकल्प से चर्‌ तकार होकर उपानदू और उपानत्‌ ये दो 
सिद्ध होते हैं । 
उपानहौ - विभक्ति के साथ मिला देने से रूप सिद्ध होगया । 
अजादि विभक्तियो में यथापूव कोई कार्य नहीं होता । हलादियों में पूवोक्त 
रूप से धकार आदेश होकर उसको जश्त्व दकार होने से रूप बनते हैं | 
उपानर -सुप में पूर्वोक्त प्रकार से हकार को धकार और उसको चर 
तकार होकर रूप सिद्ध हुआ । 
डष्णिहू_ ( वेद्‌ का एक छन्द ) 
क्विन्ञन्तत्वादिति--उतपूर्वंक स्निह धातु से “३०२ ऋत्विग-? सूत्र से 
क्विनूप्रत्यय होकर “उष्णिह? शब्द्‌ बना हे । अतः किविन्नन्त होने से इसके हकार 
को ३०५ क्विन्प्रत्ययस्य से कवर्ग घकार होगा पदान्त में और झळ परे 
रहते | अतः सु? “भ्याम्‌? “मिस ? “भ्यस्‌ ? और 'सुपू? में हृकार को घकार होगा। 


१, दीघ के अन्य उदाहरण नीवृत्‌ -जनपद्‌, प्रान्त वा देश | प्रावट वर्षाः 
काल | ममाविधू-ममस्थल को भेदनेवाला | अभीरुक्‌ -चारों ओर चमकने 
वाळा । ऋतीषह-कष्ट सहनेवाला । परीतत्‌-चारो ओर फैळनेवाला। 


३३६ छघुसिद्धान्तकोमु्याम्‌ 


द्यौ दिवो, दिवः। द्युभ्याम्‌ | 
गीः गिरो, गिरः। एवम्‌-पूः। 


उष्णिक्‌ - प्रथमा के एकतरचन में “उष्णिह्‌ +स_? इस स्थिति में अपरक्त 
सकार का हल्ङ्यादिलोप होने पर पूर्वोक्त प्रकार से हकार को घकार और 
उसको जश्‌ गकार तथा उसको विकल्प से चर्‌ कक्रार होकर रूप सिद्ध हुआ | 
षक्ष में-उष्िग्‌ | 
उष्णिहौ -औ का रूप है कोई कायं नहीं होता । ; 
अजादि विभक्तियों में इसी प्रकार कोई विशेष कार्य नहीं होता । 
उष्णिग्म्यपम्‌-भ्याम्‌ में हकार को घकार और उसको जश्‌ गकार होकर 
रूप सिद्ध होता है । 
अन्य हलादि बिभक्तियों में भी इतना ही कार्य होता हे । सुप्‌ में गकार 
को चर्‌ ककार होने पर सकार को मूर्धन्य और क घ के संयोग से “चत? बनकर 
उष्णिक्षु रूप सिद्ध होता है । 
चकारान्त दिव्‌ ( आकाश ) शब्द | 
द्यौः--दिव्‌ के सु में २६४ दिव ओत? सूत्र से औकार अन्तादेश हुआ 
तदनन्तर सकार को रुत्व विसग होकर रूप सिद्ध हुआ । 
दिवौ, दिवः--औ और जश्‌ के रूप हैं | इनमें कोई विशेष कायं नहीं 
हुआ । सभी अजादि विभकितियों के रूप इसी प्रकार बनते हैं | 
द्यम्याम भ्याम्‌ में ३६५ दिव उत्‌- सूत्र से बकार को उकार आदेश 
होने से यण होकर रूप बनता है । _ 
. “दिव? शब्द के रूप पुंल्लिङ्ग “सदिव? शब्द के समान, ही:बनते हैं | 
> रकारान्त गिर्‌ ( वाणी ) शब्द | 
गीः--गिर शब्द के सु में रकारान्त उपधा इकार को 'वोरुपघाया;-? 
सूत्र से दीर्घ, सु का हल्ड्यादि लोप तथा रकार को बिसगं हुआ है | 
इसी प्रकार सभी हलादि विभक्तियों में दीघं होता है | अजादियों में पूरव- 
` बत्‌ कोई विशेष काय नहीं होता । 
कह ` सप्तमी के बहुवचन में गीघु बनता है। यहाँ “रोः सुपि? के नियम से रकार 
` को विसगं नहीं होते । इणू रकार से पर सकार को मूर्धन्य आदेश होता है । 


२२ हृलन्तख्बीलिङ्गमकरणम्‌ । ३३७ 


चतस्रः । चतस्रणाम्‌ । 
का, के, काः--सवोवत्‌ । 
( यत्वादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३६२ 'यः सौ ७। २। ११० ॥ 
इदमो दस्य यः इयम_। त्यदाद्यत्वम_, पररूपत्वम्‌. , टाप दश्च? 
एबमिति--इसी प्रकार पुर्‌ ( नगर ) शब्द के मी रूप बनेंगे | पः पुरी, 
पुरः । पूभ्याम्‌ । पूषु इत्यादि। 
चुर्‌ ( चार ) शब्द को “त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस-चतस्‌? सूत्र से “चतस? 
आदेश होता है, तब इसके रूप अजन्त तिस्‌” शब्द के समान ही बनते हँ | 
चतस्रः--जस्‌ और शस्‌ में प्रास पूर्वसवर्णदीघं को बाधकर २२५ अचि 
र ऋतः सूत्र से ऋकार को रेफ आदेश और सकार को रुत्व विसर्ग होकर 
रूप सिदूध हुआ | 
चतस््रणाम्‌-आम्‌ में नुट्‌ होने पर 'ना5मि? से प्राप्त दीघ का “न तिख- 
चतस्‌? से निषेध हो जाता है । णत्व होकर रूप सिद्ध हुआ | 
चतस्रभिः, चतसृभ्यः २, चतस्रषु इन में कोई विशेष कार्य नहीं होता । 
सकारान्त किम्‌ शब्द । 
का इति-किम_ शब्द को “किमः कः? सत्र से क” आदेश होता है । 
तब अकारान्त होने से स्त्रीत्वविवक्षा में 'अजाद्यतष्टाप” से टाप प्रत्यय होकर 
का? यह आकारान्त शब्द बन जाता है, सवनाम यह है ही, अतः “सर्वा? शब्द 
के समान ही इस के रूप बनते हैं | 
इदम ( यह ) शब्द | 
“३६२ य इति--इदम्‌ शब्द के दकार को यकार हो सु परे रहते स्रीलिङ्ग में। 
_ १इयम्‌--इदम्‌ सु? इस अवस्था में दकार को यकार हुआ । "सु? का 
हल्ङथादि लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 
त्यदाद्यत्वमिति-यह 'औ? आदि अजादि विभक्तियों के रूपों की साधन 
प्रक्रिया दिखाई है । 
१, यहाँ त्यदायत्व नहीं होता, क्योकि उसको बाधकर 'इदमो मः! से 
मकार को मकार ही होजाता है । 


३३८ हि लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


` इति मः-इमे, इमाः। इमाम_। अनया । इछि लोपः-आभ्याम_ आभिः। 
अस्ये । अस्याः । अनयोः। आसास_। अस्याम्‌ । आसु । 
त्यदाद्यत्वम्‌ , टाप_ , स्या,-त्य, त्याः । एवम -तद्‌ , एतद्‌ । 
इमे-“इदम्‌+ आऔँ? इस दशा में त्यदाद्यत्वेन मकार को अकार होने पर 
दकारोत्तरवती अकार का उसके साथ अतो गुणे? से पररूप हुआ । तब इद्‌ 
और? इस स्थिति में दकार को मकार हुआ | अकारान्त होने के कारण ख्रीत्व- 
विवक्षा में यहाँ मी टापू ( आ ) प्रत्यय होगा । तब सवणदीध होने पर 
“इ मा + औ? इस दशा में आबन्त से परे होने के कारण 'औ' को “ओढ; शी? 
से 'शी' आदेश हुआ | तदनन्तर गुण होकर इमे रूप सिद्ध हुआ। . 
इसी प्रकार जस में इमाः, अम्‌ में इमाम्‌ रूप सिद्ध होते हैं। औट्‌ 
मैं-इमे, शस्‌ में-इमाः । 
त्यदाद्यत्व, पररूप और टापू करने पर यह इदम्‌ शब्द आकारान्त “इदा? 
बन जाता दै । तब “स्वा? शब्द के समान ही रूप बनते हैं । 'टा? और “ओस? 
मैं “इद्‌? भाग को 'अनाप्यक> से अन्‌? आदेश होता है और हलादियों में हि 
लोपः से इद्‌? भाग का लोप होकर “आ! मात्र शेष रहता है । ङित्‌ वचन 
और आम्‌ प्रत्यय स्याट्‌ तथा सुटू आगम होने से हलादि बन जाते हैं । अतः 
उनमें मी इद्‌? “भाग का लोप हो जाता है। रूप इसके मूल में प्रायः सब 
आगये हैं| 
दकारान्त त्यद्‌ ( वह ) शब्द | 
त्यदाद्यत्वमिति--त्यद्‌ शब्द के दकार को भी त्यदाद्यत्व और पररूप करने 
पर अदन्त बन जाने से स्त्रीत्वविवक्षा होने के कारण टापू प्रत्यय होता है । 
तब “आकारान्त? त्या' शब्द बन जाता है । इसके रूप सर्वनाम “सर्वा? शब्द 
के समान ही सिद्ध होते हैं । 
स्या--सु में तदोः सः सावनन्त्ययोः? से तकार को सकार आदेश हो 
जाता है। आबन्त से पर होने से सु का लोप हुआ | 
एवम--इसी प्रकार “तद्‌? और "एतद्‌? के रूप भी सिदध होते हैं । पूर्वोक्त 
प्रकार से त्यदाद्यत्व, पररूप और आ ( टा: ) करने पर 'ता' और “एता? शब्द 
बन जाते हैं । आकारान्त सर्वनाम होने से सर्वा शब्द के समान रूप सिदध 
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बाकू, वाग्‌ । वाचो । वाग्भ्याम्‌ । बाक्षु । 
अप! शब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । 'अप्तुन्‌-? इति . दीर्घः- 
आप; | अप; | 
तात्या व न पानामा या कक ्क्स्स्््स्स्क्््स्स क ~ 
होंगे | 'सु' में दोनों के तकार को “तदोः सः सावनन्त्ययो?? सत्र से सकार हो 


` जाता है, “एतद्‌? के सकार को इण्‌ से पर होने के कारण मूर्घन्य षकार मी 
होता है । ५ 


प्र सा ते ताः । | प० तस्याः ताम्याम्‌ ताम्य; । 
द्विग्तामू ,, हीन । | ष० तस्याः तयोः तासाम्‌ । 
तृ० तया ताम्याम्‌ ताभिः । | स० तस्याम्‌ 5 तासु । 
च० तस्ये ,, ताभ्यः । 

तदू शब्द के इन रूपों के पहले “ए? लगादेने से “एतद्‌' के रूप बन जाते हैं | 
- चकारान्त वाच्‌ ( वाणी ) शब्द । 


वाक्‌ बाग्‌--सु? का हल्ड्यादि लोप, पदान्त चकार को जश्त्व जकार, 
उसको “चोः कुः? से कवग गकार और गकार को अवसान में होने के कारण 
“वावसाने? से वैकल्पिक चर्‌ ककार होने पर दो रूप सिद्ध होते हैं । 

चाचो--औः का रूप है । यहाँ कोई काये नहीं हुआ | 

इसी प्रकार अन्य अजादि विमक्तियों में कोई विशेष कार्य नहीं होता । 

वाग्भ्याम्‌--भ्याम्‌ में चकार को जरत्व जकार और उसको कुत्व गकार 
होकर रूप सिद्ध हुआ । 

हलादि विभक्तियों में इसी प्रकार जश्त्व और कुत्व कार्य होते हैं । 

वाक्षु--स॒प्‌ में जश्‍त्व और कुत्व होने पर गकार को 'खरि च? से चत्बं 
ककार होकर कवग से पर प्रत्यय के सकार को आदेशप्रत्यययो;" सूत्र से मू्घन्य 
षकार हुआ | तब क घ के संयोग से “च? बन गया । 

पकारान्त अप्‌ ( जल ) शब्द । 

अप, शब्द इति--अप्‌ शब्द नित्य बहुवचनान्त? है | 

आपः--जसू में सर्वनामस्थान परे होने से २०६ अप्तुन्‌-> सूत्र से उपधा 
अकार को दीघं और सकार को रुत्व विसगं होकर रूप सिद्ध हुआ हे । 


१--आपः खो भूम्रि वार्‌ वारि सलिलं कमल जलम्‌' इत्यमरः । 


३४० ठघुसिद्वान्तकोमुद्याम्‌ 


( तकारादेशविधिसुत्रम्‌ ) 

३६३ अपो" मि) ७। ४। ४८॥ 
अपस्तकारो आदी प्रत्यये । अद्भिः | अङ्ग थः २ | अपाम्‌ । अष्सु । 
दिक्‌, दिग्‌। दिशः । दिग्भ्याम्‌। | 
“त्यदादिषु- इति दृशेः क्विन्‌विधानाद्‌ अन्यत्रापि कुत्वम-हक्‌ 


अपः- शास्‌ में सकार को रुत्व विसग हुआ । सवनामस्थान न हाने से 


उपधा दीघ नहीं हुआ । 

३६३ अप इति--अप्‌ शब्द को तकार ( अन्तादेश ) हो भकारादि प्रत्यय 
परे रहते । 

अद्भिः “अप्‌ भिस्‌’ इस दशा में पकार को तकार हुआ | उसको जइत्व 
दकार होनेपर सकार को रुत्व विसग होकर रूप सिद्ध हुआ । 

इसी प्रकार अद्धथः भी सिद्ध होता है । अपाम्‌ और अप्सु में कोई काय 
नहीं हुआ । * 

शकारान्त दिद्यू ( दिशा ) शब्द | 

दिक. दिग्‌--दिश्‌ शब्द ३०२ ऋत्विग्‌-” सूत्र से क्षिनप्रत्यय होने से 
बना है | अतः क्विनप्रत्ययान्त होने से पुँल्लिङ्ग ताइश ? शब्द के समान सु और 
सुपू में इसको भी क्रमशः घ, ड, ग, क और भ्याम्‌, मिसू तथा भ्यस्‌ में घ, ड, ग 
होते हैं | अजादियों में कोई विशेष काय नहीं होता | अतः इसके रूप पुँल्लिङ्ग 
तादृश? शब्द के समान सिद्ध होंगे । 

(आंख ) र 

त्यदादिष इति--त्यद्‌१ आदि उपपद रहते दृश्‌ धातु से क्विन्‌ का विधान 

१. दश शब्द्‌ दश धातु से क्विपृप्रत्यय होकर बना है | अतः क्विनग्रत्य- 
यान्त न होने से 'क्विनप्रत्ययस्य-सूत्र से कुत्व प्राप्त नहीँ। उसके लिये यह कहा 
जाता है कि क्विनप्रत्ययस्य' का क्विन्‌ प्रत्ययान्त अथ नहीं, अपि ठु बहुब्रीहि 
समास से 'क्विनप्रत्यय जिससे किया गया हो? यह अथ हे | इसलिये “तादृश्‌? 


शब्द्‌ को क्विनप्रत्ययान्त न होने पर मी कुत्व होगा | अतः इसके रूप भी “तादृश्‌” 


आदि शब्दों में त्यदादिघु-'सूत्र से क्विन्‌ प्रत्यय की विधि देखे जाने से दश 


| 
| 
| 
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दृग । दृशो | हग्भ्याम्‌ । 

त्विट, ख्विड्‌ , त्विषो । त्विड्भ्याम_। 

ससजुषो रुः इति रुत्वम्‌-सज्‌ः। सजुषी । सजूभ्योम_। सजूः 
सजूष्षु । 


किया गया है, अतः अन्यत्र-त्यद्‌ ओदि उपपद न रहते-भी इसको कुत्व हो 
जाता है । 
षकारान्त त्विष्‌ ( कान्ति ) शब्द 

त्विट्‌ , ड---प्रथमा के एकवचन में हलङथादि लोप होने पर घकार को 
जइत्व डकार और अवसोन में होने के कारण डकार को चर_ टकार विकल्प से 
होने पर दो रूप सिद्ध हुए । 

त्विष शब्द्‌ के रूप पुल्लिङ्ग रत्नमुष्‌’ के समान बनते हैं | 

सजुष्‌ ( मित्र ) शब्द्‌ । 

ससजुषो इति--सजुष्‌ शब्द्‌ के सु में हल्ड्यादिलोप होने पर घकार को 
रुत्व हुआ । तब रेफान्त उपधा को 'वॉरुपधायाः-! से दीघ और रकार को 
विसर्ग होकर सजूः रूप सिद्ध हुआ । 

सजूभ्योम_-भ्याम्‌ में उक्त प्रकार से सकार को रुत्व और उपघादीघ 
होकर रूप बना । 

सजूःषु, सजूष्घु- सुप्‌ में रुत्व उपघादीघ और विसग होने पर “सजूः सु 
इस दशा में |विसजनीयस्य- सूत्र से विसग को सकार प्रास हुआ । उसको 
बाधकर “वा शारि? सूत्र से वैकल्पिक विसग हुए, पक्ष में सकार हुआ | तब 
“सजू? सुः और 'सजूस_ सु' इन दोनों पक्षों में “नुमूविसजनीय- सूत्र से पहली 
स्थिति में शर्‌ सकार के और दूसरी में विसग के व्यवधान रहते हुए भी इणू 
जकारोत्तरवर्तो ऊकार से पर सकार के स्थान में मुधन्य षकार हआ । तब 
विसगपन्ष में सजूःषु रूप बना । सकारपच में सजूस घु' इस दशा में पूव 
सकार को ष्टु षकार होकर सजूष्षु रूप सिद्ध हुआ । 


के समान ही बनेंगे | “तादृश्‌? शब्द के रूपों में से ता” हटा दीजिये “दृश्‌? के 


रूप हो जायंगे । 
१. समानं जुषते सेवते इति सजूः | 


३४२ ल्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


आशिष्‌" ( आशीर्वाद ) शब्द सल 

आशीः--प्रथमा के एकवचन में आशिष्‌ + सु' इस स्थिति में घकार के 
असिद्ध होने से सकार को 'ससजुषोः-? सूत्र से र और रकारान्त उपधा को 
दीघ तथा रकार को विसग होने पर आश्रीः रूप सिद्ध हआ | | 

आशीभ्यौम -- आशिष" भ्याम्‌ ? इस स्थिति में पूर्ववत्‌ सकारकोस | 
और रकारान्त उपधा इकार का दीघं होकर रूप सिद्ध हुआ | | 
प्र. आशीः आशिषौ आशिषः । च० आशिष आशीर्म्याम्‌ आशी्यः | 
SRE हे. पं" आशिषः „ 


9 
» आशिषोः आरिघाम्‌ 


द्विभ आशिषम्‌ ,, ड ष० 
तृ० आशिषा आगीम्याम्‌ आशीर्भिः | स० आशिषि ,,  आशीश्षुषष्यु 
सकारान्त अदस्‌ शब्द 


असो--अदस. शब्द के ख्रीलिङ्ग सु में पुँल्लिङ्ग के समान ही असौ रूप | 
बनता है । “अदस औ सुलोपश्च” से सकार को औ और सु का लोप, “तदोः 
स£- सूत्र से दकार को सकार और वृद्धि होकर रूप सिद्ध हुआ | 

ध्यान रहे कि अदस्‌ शब्द के स्त्रीलिङ्ग में “सुः को छोड़कर सभी 
विभक्तियों में त्यदाद्यत्व, पररूप स्त्रीत्व विवक्षा के कारण टापू प्रत्यय और. सवण- 
दीघं होकर 'अदा? शब्द बन जाता है | तब आवन्त बन जाने से सर्वा शब्द 
के समान रूप बना लेने के अनन्तर मुत्व करना चाहिये | जहाँ दीघं आकार 
रहेगा, वहाँ ऊकार दीघं होगा । ङिंदू वचनों में हस्व हो जाने से उकार भी 
हस्व होगा । इस प्रक्रिया को अच्छी तरह हृदयङ्गम कर लेना चाहिए । 

अमू- और में त्यदाद्यत्व और पररूप होने के अनन्तर अकारान्त बन जाने 
से स्रीलिङ्ग में “१२४५ अजाद्यतष्टाप्‌? सूत्र से टाप्‌ होकर ‘अदा + औ? इस 
दशा में वृद्धि होकर “अदौ? बन जाने पर ३५७ अदसोऽसे$-? से उत्ब और 
मत्व होकर असू रूप सिद्ध हुआ । १ 

अम्‌: -जस्‌ में भी पूर्ववत्‌ अदा + अस? ऐसी स्थिति बन जाने पर पूव- 


० -> सु 
म १, आड्पूवक शास, धातु से क्विपू प्रत्यय होकर आशिष्‌? शब्द बना दै 
0. हि शासिवसिघसीनाँ खच? सूत्र से सकार को मूधन्य षकार हुआ | 


gS 


` हुलन्तस्जीलिङ्गप्रकरणम्‌ । ३४३ 


अमूभ्यः । अमुष्याः । अमुयोः । अमृषाम. । असुष्यास. । अमूषु । 
इति हळन्तस्नीलिङ्गप्रकरणम.. 

उवर्णदी होने से अदा: ऐसी दशा में मुत्व होकर अमूः रूप सिद्ध हुआ | 

अमुया-- में पूर्ववत्‌ “अदा + आ” ऐसी स्थितिं बन जाने पर २१८ 
आङि चाऽप? सूत्र से प्रातिपदिक के आकार को एकार आदेश और एकार 
को “२२ एचोऽय- सूत्र से अय? आदेश हाने पर “अद्या? यह स्थिति बनी । 
इसमें मुत्व करने पर अमुया रूप सिद्ध हुआ | 

असूसिः-भिस्‌ में पूर्ववत्‌ 'अदाभिः' बन जाने पर मुत्व करने से 
असूभिः रूप सिद्ध हुआ | 

अमुष्ये--- डे? में पूववत्‌ 'अदा-- ए? बन जाने पर आवन्त सवनाम 
होने से 'सवनाम्नः स्याड्‌ हृस्वश्च' सूत्र से 'स्याट आगम ओर आबन्त को हृस्व 
तथा “स्या? के उत्तरबती आ और डे के ए को इद्धि होकर “अदस्यै' बन गया । 
तब मुत्व होने से “अमुस्यै' इस दशा में उकार इण्‌ से पर प्रत्ययावयव सकार 
को १५० आदेश- सूत्र से मूर्धन्य आदेश होकर अमुष्ये रूप सिद्ध हुआ । 

अमूभ्यः--'अदाम्यः' बन जाने पर मुत्व होकर रूप सिंदूघ हुआ | 

अमुष्या$-ङसि और ङस्‌ में “अदा + अस्‌' इस दशा में स्याट्‌ आगम 
और अकार को हस्व तथा सवणेदीधे होकर 'अदस्याः इस स्थिति के बन जाने 
पर मुत्व और घत्व होकर अमुष्याः रूप सिदू हुआ । 

अमुयोः--अदा--ओस? इस दशा में “२१८ आडि चापः सूत्र से 
अकार को एकार और एकार को 'अंयः आदेश होने पर बनी हुईं “अद्योः? 
इस स्थिति में मुत्व होकर अमुयोः रूप बना । ४ 

अमूषाम्‌-- अदा + आम! यहाँ 'आमि सर्वनाम्नः सुद से सुटू का आगम ` 
होने पर बनी हुई “अदासाम्‌? इस स्थिति में मुत्व और घत्व होकर अमूषाम्‌ 
रूप बना । 

अमुष्याम्‌ -“अदस्याम्‌' बन जाने पर मुत्व और षत्व होकर अमुष्याम्‌ 
रूप सिद्ध हुआ | 

१अमृषु- सुप्‌ में 'अदासु' इस स्थिति के बन जाने पर मुत्व और षत्व 
होकर अमूषु रूप सिद्व हुआ । 


हळन्तस्रीलिङ्गप्रकरण समाप्त । 


३४४ लघुसिद्धान्वकोमद्याम्‌ 
अथ हळन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ । 


स्वमोङुँक. + दत्वम्‌-स्वनडुत्‌ , स्वनडुद्‌ । स्वनडुही । 'चतुरन- 
डुह्दोः-? इत्यात्वम्‌-स्वनड्वांहि । पुनस्तद्वत्‌ । शेषं पुंबत्‌ । 

स्वसोलुंक.- नपुंसक लिङ्ग होने से “स्वमोनंपुंसकात्‌? सूत्र से सु और 
अम्‌ का लोप होता है । 

यह्‌ प्रक्रिया इस प्रकरण में सामान्य रूप से सभी शब्दों के लिये है, यद्यपि 
यहाँ 'स्वनडुह' शब्द के लिये ही उल्लेख की गई-सी मालूम पड़ती है । 

दृत्वम_--स और अम्‌ का लोप होने पर 'स्वनडुह? शब्द के हकार को 


होने ~ ¢ 


पदान्त होने से 'वसुखंसु- सूत्र से दकार आदेश होता है | 

हकारान्त स्वनडुह._ -( अच्छे वैलवाला, कुछ आदि ) शब्द के सु” और 
“अम? का 'स्वमोनपुंसकात्‌ सूत्र से लोप होने पर पदान्त बन जाने से हकार को 
विसुखंसु-' सूत्र से दकार और उसको “वाऽवसाने? से बैकल्पिक तकार होकर 
दो रूप सिद्ध हुये स्वनडुत्‌ और स्वनडुदू । 

स्वनडुही--औ को “२३५ नपुंसकाच' सूत्र से शी आदेश हुआ | शकार 
की इत्संज्ञा और लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

स्वनड्वांहि--जस्‌ को “२३७ जश्शसोः शि’ सूत्र से “शिर आदेश और 
उसकी “२३८ शि सवनामस्थानम? से सर्वनामस्थान संज्ञा होने पर “वतुर- 
नड॒होः-? सूत्र से अन्त्य अच्‌ डकारोत्तरवर्ती उकार के आगे आम्‌ आगम, 
उकार कों यण्‌ बकार और “२३६ नपुंसकस्य झलचः से अन्त्य अच्‌ आकार के 
आगे नुम्‌ आगम तथा नकार को 'नश्चापदान्तस्य झलि? से अनुस्वार होकर 
स्वनड्वांहि रूप सिद्ध हुआ | 

पुनरिति--फिर उसी प्रकार अर्थात्‌ द्वितीया के रूप भी प्रथमा के समान 
ही बनते हैं क्योंकि सु! के समान अमर! का भी लोप हो जाता है और जश 
के समान शस्‌ को भी शि आदेश होता है । औ और और तो सर्वथा समान 
हैं | फलिताथ यह हुआ कि नसपुंक में प्रथमा और द्वितीया के एक जैसे रूप 

बनते हैं । 


हळन्तनपुसकलिङ्गप्रकरणम्‌ । ३४५ 


वाः, वारी, वारि । वाभ्याम्‌ । 

चत्वारि । 

किम्‌, के, कानि। 

शेषमिति--शेष-तृतीया आदि के-रूप पुँल्लिङ्ग) के समान बनते हैं 
अर्थात्‌ पुँल्लिङ्ग अनडुह' शब्द के समान ही बनेंगे | 

बाः-रकारान्त वार्‌ (जळ ) शब्द के आगे सु का लोप और रकार को 
विसग हुए । 

बारी-औ को शी आदेश हुआ । 

वारि--जसू को 'शि' आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ। 

यही रूप द्वितीया के भी बनेंगे | तृतीया आदि के रूपों में नपुंसकलिङ्गकृत 
कोई विशेषता नहीं होती, अतः साधारण नियम से रूप बनेंगे | 

चत्वारि--चतुर्‌ शब्द से पर जस्‌ और शस्‌ को शि? आदेश और उसकी 
सवनामस्थान संज्ञा होने पर २५६ चतुरनडुहोः सूत्र से आम्‌ आगम तया 
उकार को यण्‌ वकार होकर चत्वारि रूप सिद्ध होता है । 

शष रूप साधारण नियम से पुल्लिङ्ग के समान ही बनेंगे | 

किम्‌--मकारान्त किम्‌ शब्द के सु और अम्‌ का लोप होकर किम्‌ यही 
रूप बन गया | 


१. अजन्तनपुंसकलिङ्ग प्रकरण में बताया जाचुंका है कि प्रथमा और 
द्वितीया के एक समान रूप होते हैं | शेष रूप भी पुँल्लिङ्ग के समान ही होते 
हें । अतः एव सिद्व हुआ कि यहाँ केवळ प्रथमा के रूप ही सिद्ध करने होते 
हैं-उन्हीं में अन्तर पड़ता है | इनमें भी विशेष रूप से द्रिवचन और बहुवचन 
में । एकवचन में तो 'सु' और “अम्‌? का लोप होजाने से कोई विशेष काय 
नहीं होता । अतः यहाँ केवळ प्रथम तीन रूपों की सिद्धि प्रायः आयगी, बल्कि 
दो की ही-द्विवचन और बहुवचन की । एकवचन को तो रूप जैसा शब्द का 
रूप होता है प्रायः वेसा ही होगा | इस में प्रत्ययलक्षण काय भी नहीं होता, 
नल्मताङ्गस्य? के निषेध होने से । 

२. विभक्ति पर न होने से क” आदेश नहीं हुआ । “न डमताङ्गस्य' के 
निषेध होने से प्रत्ययलक्षण से मी नहीं हो पाता । 


३४६ लघुसिद्वान्तकोमुद्याम्‌ 


इदम्‌ , इसे , इमानि। 

( वा ) अन्वादेशे नपुंसके एनद्‌ वक्तव्यः। 

एनत्‌ , एनद्‌ । एने । एनानि । एनेन । एनयोः । 
अहः । विभाषा डिश्योः--अही, अहनी । अहानि | 


के--'और में 'किमः कः? से 'क' आदेश होने पर अदन्त शब्द बन गया, 
तब अद्‌न्त शब्द के समान औ को शी आदेश और गुण एकादेश होकर रूप 
सिद्ध होगा । ० 
कानि--जस्‌' और “शास्‌? में “क आदेश होने पर पूर्ववत्‌ रूप सिद्ध 
होगा । शेष रूप पूर्ववत्‌ पु ल्लिज्ञ के समान बनेंगे | 
१इद्म्‌-सु का लोप हुआ और रूप बन गया । 
इमे-त्यदाद्यत्व, पररूप, औ' को शी आदेश, गुण और 'दश्च' दकार 
को मकार होकर रूप सिदूध हुआ । 
इमानि-त्यदाद्यत्व, पररूप, शि आदेश, उसकी सर्वनामस्थानसंज्ञा, अका- 
रान्त होने से नुम्‌ आगम, उपधादीघे और दकार को मकार होकर रूप बना । 
इसी प्रकार द्वितीया के रूप बनेंगे | शेष रूप पु ल्लिज्ञ के समान बनेंगे । 
(बा) अन्वादेशे इति- अन्वादेश में नपुंसकलिङ्ग में 'इदम! और 
“एतद्‌? शब्द को 'एनद आदेश हो । 
यह वार्तिककार का वचन है । इसके आगे भाष्य में कहा है "एनदिति 
नपुंसकैकवचने? अर्थात्‌ 'एनद यह आदेश नपुंसक के एकवचन सु असू 
में हो । अतः एकवचन सु अम्‌ में ही यह आदेश होता है, अन्यत्र तो “एन 
आदेश ही होता है | 
आका “अम्‌ के लोप होने पर 'इदम्‌' को “एनद्‌? आदेश हुआ | 
तब वेकल्पिक चत्र होने से दो रूप बने । 
एने- आदि शेष स्थलों में एन” आदेश ही हुआ | 
_अहः-नान्त अहून्‌ ( दिन ) शब्द के सु का लोप, “११० रो्युपि' सूत्र 
ह १. विभक्ति के लक्‌ हो जाने से त्यदाद्यत्व नहीं हो पाता | प्रत्ययलक्षण से 
नहीं होता क्योंकि “न ठमताज्ञस्य' से उसका निषेध होजाता हे । “२७२ 
इदमो मः सूत्र से मी त्यदाद्यत्व का बाध होता है | 


हळन्तनपुंसकळिङ्गप्रकरणम्‌ । ३४७ 


(रु आदेराविधिसूत्रम्‌ ) 
३६४ अहृन्‌ ८। २।६८॥ 

अहन्‌ इत्यस्य रुः पदान्ते । अहोभ्याम्‌ । 

दण्डि । 

(वा) सम्बुद्धौ नपुंसकानां नलोपो बा वाच्यः । हे दण्डिन्‌, हे 
से नकार को रेफ आदेश और उसको “६३ खरव-_ से विसग होकर रूप बना | 

अही, अहनी--'औ' को शी आदेश होने पर “विभाषा ङिश्योः? सूत्र से 
“अन्‌ के अकार का लोप विकल्प से होकर दो रूप सिद्ध होते हैं 

अहानि--असू को शि आदेश, सवनामस्थानसंज्ञा, नान्त उपधा अकार 
को दीघं होकर रूप सिद्ध हुआ । 

इसी प्रकार ये ही रूप द्वितीया के भी बनते हैं । 

टा में 'अल्छोपोऽनः से अन्‌ के अकार का नित्यलोप होने से अहा, यह 
रूप बनता है | इसी प्रकार अन्य अजादि विभक्तियों में रूप बनते हैं । 

३६४ अहन्निति- अहन्‌ शब्द को रु ( अन्त ) आदेश हो पदान्त में । 

अह्दोभ्याम्‌--भ्याम्‌ के इलादि होने से उसके परे रहते पूर्व “अहन? शब्द 
की (११४ स्वादिष्वसवनामस्थाने? से पदसंज्ञा होती है । अतः पदान्त होने से 
नकार को रु आदेश हुआ, उसको 'इशि च' से उ और अकार उकार को ओ 
गुण एकादेश होकर रूप सिद्ध हुआ | 

अन्य हलादियों में ऐसे ही रूपसिद्धि होती है । 
तृ० अहा, अहोभ्याम्‌, अहोभिः। च° अह, अहोभ्याम्‌ , अहोभ्यः | 
प० अहुः, अहोभ्याम्‌ , अहोभ्यः | घ० अहः, अह्नोः, अह्लाम्‌ । 
स० अह्नि-अहनि, अहोः, अहःषु । 

दण्डिन्‌-( दण्डधारी कुल ) शब्द के सु का लोप होने पर “१८० न 
छोपः सूत्र से नकार का भी लोप हुआ । दण्डि रूप सिद्ध हुआ | 

(वा ) सम्बुद्धौ इति--सम्बुद्धि में नपुंसकलिङ्ग शब्दों के नकार का 
लोप विकल्प से होता है। 

हे दण्डिन्‌ , हे दण्डि--इस वार्तिक से नकार के लोप के विकल्प होने. 
से दो रूप बने । 
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दण्डि । दण्डिनी, दण्डीन, दण्डिना । दण्डिम्याम्‌ ।' 
सुपथि । भस्य टेर्लोपः-सुपथी । सुपन्थानि । 
उफ. , ऊर्जी, ऊन्र॒जि । नरजानां संयोगः । 
दण्डिनी--औ को 'शी' आदेश होकर रूप सिद्ध हुआं । 
दण्डीनि--जस्‌ को शि आदेश, . सर्वनामस्थानसंज्ञा, उपधादीध होकर 
रूप सिद्ध हो गया । ; 
द्वितीया के रूप भी ऐसे ही बनते हैं.। तृतीया आदि विभक्तियों में पुल्लिज्ञ 
के समान रूप सिद्ध होते हैं । कू 
सुपथि- सुपथिन्‌ ( अच्छे मागंवाला नगर वा वन.) शब्द के सुका 
ळोप होने पर नकार का मी लोप हुआ । सुपथि- रूप बना । 
सुपथि-औ को शी आदेश होने पर नपुंसकलिङ्ग होने से इसकी 'सुडन- 
पुंसकस्य' से सर्वनामस्थानसंज्ञा न होने के कारण “यचि भम से भसंज्ञा हुई । 
तब “भस्य टेलॉपः सूत्र से टि इन्‌" का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 
*सुपन्थानि-जस्‌ को शि आदेश और शि की सवनामस्थानसंज्ञा होने 
पर “इतोऽत्‌ सव॑नामस्थाने' सूत्र से इकार को अकार आदेश, “अतो गुणे? से 
पररूप और “२६६ थो न्थः सूत्र से “न्थ? आदेश करने पर 'सुपन्थन्‌ इ' ऐसी 
स्थिति बनी | यहाँ उपधादीघ होकर रूप सिद्ध हुआ । 
इसी प्रकार द्वितीया के रूप बनेंगे । शेष रूप पुल्लिङ्ग पथिन! शब्द के 
समान बनते हैं | सम्बुद्धि में नकारलोप के विकल्प से-हे सुपथि, हे सुपथिन्‌। 
जकारान्त ऊजे_( बळ और तेज ) शब्द 
ऊक, ,गै -'ऊजे +सु? इस दक्षा में सु का लोप होने पर पदान्त चवर्ग 
जकार को “३०७ चोः कु” सूत्र से कवर्गं गकार आदेश हुआ। तब अव- 
सान होने से विकल्प से चर्‌ ककार होकर ऊर्क, और ऊर्ग_दो रूप सिद्ध हुए । 
ऊर्जी-औ को शी आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । 
उन्‌रुजि- जस्‌ को शि आदेश और उसकी सवनामस्थानसंज्ञा होने पर 
झलन्त होने से “२३६ नपुंसकस्य झलचः सूत्र से नुम्‌ आगम अन्त्य ( व्यपदे- 
१. शि की सर्वनामस्थानसंज्ञा होने से भसंज्ञा के अभाव से टि का लोप 
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तत्‌ , ते, तानि । यत्‌ , ये, यानि। एतत्‌ , एते, एतानि । 

गवाक्‌ , गोची, गवाज्ि । पुनस्तद्वत्‌ । गोचा । गवाग्भ्याम्‌ । 
शिवद्धाव से ) अच्‌ अकार के आगे हुआ । तब उक्त रूप सिद्ध हुआ | 

नरजामिति--ऊन्र॒जि में न र ज इस क्रम से संयोग है अर्थात्‌ पहले 
नकार, उसके बाद रकार और तब जकार है। कहने का अभिप्राय यह है 
कि रकार के बीच में होने से नकार का जकार के साथ योग न होने से यहाँ 
श्चुत्व नहीं हुआ | 

दकारान्त सर्वनाम तदू, यदू और एतदू शब्द के सु और अम्‌ के लोप 
और विकल्प से चर्‌ होने पर तत्‌ , यत्‌ और १एतत्‌- थे रूप सिद्ध होते हें । 

ते, य, एते--औ परे रहते त्यदाद्यत्व और पररूप तथा औ को शी आ- 
देश और गुण होने पर रूप सिद्ध होते हैं । 

तानि, यानि, एतानि--जस्‌ और शस्‌ को शि आदेश, सर्वनामस्थान 
संज्ञा, त्यदाद्यत्व, पररूप, नुम्‌ और उपधादीघ होकर खूप सिद्ध होते हैं | 

शेष रूप पुँल्लिङ्गके समान ही बनते हैं । 

चकारोन्त गो अञ शब्द 

गवाक्‌ , गू--गो अञ्च्‌3 अर्थं में “अनिदितां हल उपधायाः कडितिर ` 
सूत्र से नकार का लोप होने पर तथा सु' का लोप और ओकार को “अवङ्‌ 

१. लोप होने पर विभक्ति पर न होने से त्यदाद्यत्व और तकार को सकार 
नहीं होता । “न छमताङ्ग स्य’ से निषेध होने से प्रत्ययळच्ण से भी उक्त कार्य 
नहीं होते | 

२. गामञ्चति’ इस विग्रह में सुबन्त गो शब्द उपपद रहते “३०२ 
ऋत्विगू- सूत्र से क्विन्‌पत्यय होता है | क्विन्‌ का सर्वापहार लोप हो जाता 
है | तब गो अञ्च’ शब्द्‌ बनता है । 

३. गति अर्थ में नकार का लोप होने से “गो अच? शब्द होता है | 
अञ्च्‌ धातु का पूजा अथ भी होता है, पूजा अर्थ में ३४२ नाञ्चेः पूजायामः 
सूत्र से नकार के लोप का निषेध हो जाता है। तब “गवाङ? आदि रूप होते 
हैं । यहाँ मूळ में केवळ गति अर्थ के ही रूप दिखाये हैँ । गति और पूजा अर्थ 
के मेद से इसके सारे रूप १०६ होते हैं जो कि मध्यकोमुदी में दिखाये गये 
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स्फोटायनस्य? से अवङ आदेश तथा सवणदीघ हुआ । तब 'गवाच? इस 


स्थिति में पहले ६७ झलां- सूत्र से चकार को जश्‌ जकार, तब “३०७ व्विन्प्र- 
त्ययस्य- सूत्र से जकार को कवग गकार और उसको अवसान में होने के 
कारण चत्व विकल्प से होकर गवाक्‌ १ और गवाग ये दो रूप सिद्ध हुए । 
गोची--औ को शी आदेश और भसंज्ञा* होने के कारण अकार का 
३३६ अचः’ सूत्र से लोप होकर रूप बना । 
गवाञ्ि- जस्‌ को शि आदेश, उसकी सवनामस्थानसंज्ञा, ओकार अवङ्‌ 
आदेश तथा सवणदीघ होने से “गवाच इ” ऐसी स्थिति बनी । यहाँ शलन्त 
होने से “नपुंसकस्य झलचः? से नुम्‌ आगम, नकार को अनुस्वार परसवण होकर 
रूप सिद्ध हुआ । 
पुनरिति--द्वितीया में भी ऐसे ही रूप सिद्ध होते हैं। 
गोचा-- में अजादि सुप होने से भसंज्ञा होकर '३३६ अचः सूत्र से 
अकार का लोप होकर रूप सिद्व होता है । 
रावाग्भ्याम्‌-भ्याम्‌ में हलादि विभक्ति होने से भसंज्ञा न हुई, तब 
१६४ स्वादिष्वसवंनामस्थाने? से पूव की पदसंज्ञा हुई । अवङ आदेश, सवण- 
दीघ, चकार को जश्‌ जकार और जकार को कुत्व गकार होने से रूप बना । 
अजादि विमक्तियों में “गोचा? के समान अकार का लोप होकर रूप बनते 
हैं और हलादि में 'गवाग्म्याम? के जैसे अवङ आदेश, सवणदीघ, जइत्व 
कुत्व होकर । “सुप? में कुत्व होने पर चर्‌ ककार और सकार को मूधन्य षकार 


हैं | सिद्धान्त कौमुदी में तो ५२७ रूप बनाये गये हैं । विस्तार के भय से और 
अधिक आवश्यक न होने से इस हिन्दी टीका में भी वे छोड़ दिये गये हैं । 

१. यहाँ कवल अवङ पक्ष का ही रूप दिखाया गया है । अवङ विकल्प 
से होता है, पक्ष में “सवत्र विभाषा गोः से प्रकृतिभाव विकल्प से, उसके पक्ष 
में “एङः पदान्तादति? से पूबरूप होकर गो अक्‌ और गोक रूप भी बनते हैं | 
जिन स्थलों में अञ्च? के अकार का लोप नहीं होता, उन स्थलों में इस प्रकार 
'तीन रूप होते हैं | मूळ में नहीं दिखाये गये | 

२. नपुंसकलिङ्ग में होने के कारण शी' की सवनामस्थानसंज्ञा नहीं 
ह अतः इसके परे रहते. पूव की मसंज्ञा हो जाती है। 
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शक्कत्‌ , शक्ती, शक्कन्ति । 
ददत , ददती । 
( नुमूविधिसूत्रम्‌) 
३६५ वा नपुंसकस्य ७। १ । ७९ ॥ 

अभ्यस्तात्‌ परो यः शता, तदन्तस्य क्लीबस्य वा नुम्‌ सवनाम- 
स्थाने । ददन्ति, दद्‌ति । 

ठुदत्‌। 
तथा क घ के सयोग से क्ष बनकर गवांक्षु रूप वनता है | 

शङत्‌ , दू-तकारान्त शाक्रत्‌ ( विष्ठा, मल ) शब्द के सु का लोप होने 
पर तकार को “झलां जशः-? से जश्‌ दकार और उसको अवसान होने के 
कारण विकल्प से चर्‌ तकार होकर शकूतू , शक्कद्‌ रूप बनते हैं । 

शक्कती--औ को शी आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । 

शकृन्ति--जस्‌ को शि आदेश, उसकी सवनामस्थानसंज्ञा, झलन्त होने 
से नुम्‌ , अनुस्वार और परसवण होकर रूप की सिद्धि हई | 

द्वितीया के रूप प्रथमा के समान और शेष रूप पु ल्लिङ्ग “महत्‌? के समान 
बनेंगे | 

ददत--( देता हुआ ) शब्द के सु और अम में ददत और औ और में 
ददती रूप पूववत्‌ सिद्ध होते हैं । 

३६५ वा इति--अभ्यस्त से परे जो शतृ प्रत्यय, तदन्त नपु'सकलिङ्ग शब्द 
को विकल्प से नुम्‌ आगम हो सवनामस्थान परे रहते । 

ददन्ति, ददति--जस्‌ को शि आदेश और उसकी सवनामस्थानसंज्ञा 

. होने पर प्रकृत सूत्र से विकल्प से नुम्‌ हुआ, क्योंकि ददत्‌ की “उमे अम्यस्तम्‌? 

सूत्र से अभ्यस्त संज्ञा होती है | अतः उक्त दो रूप बने। शस्‌ का भी यही 
रूप बनेगा । 

शेष रूप पूर्ववत्‌ पुंल्लिङ्ग “महत्‌? शब्द के समान बनेंगे। 

तुदत--( पीड़ा पहुँचाता हुआ ) शब्द के सु और अम्‌ का लोप होकर 
पूर्ववत्‌ रूप सिद्ध हुआ । 


३५२ लघुसिद्धान्तकोमद्याम । 


( नुमविधिसूत्रम्‌ ) 
३६६ "आच्छो*नद्योनुंम'' ७। १ । ८०॥ 
अवणोन्ताद्‌ अङ्गात्‌ परो यः झतुरवयवः, तदन्तस्य अङ्गस्य नुम्‌ वा 
शीनद्योः । तुदन्ती, तुदती । तुदन्ति । 
( नुमविधिसूत्रम्‌ ) 
३६७ *शपूइ्यनोरनित्यम्‌' ७। १। ८९ ॥ 


३६६ आच्छीनद्योरिति-अवर्णान्त अङ्ग से परे जो शतृ का अवयव 
तदन्त अङ्ग को नुम्‌ आगम विकल्प से हो शी और नदो 'डीपू प्रत्यय के ईकार” 
परे रहते । 

तुदन्ती, तुदती-ठ॒दत्‌^ शब्द में अवर्णान्त अङ्ग 'तुद्‌' है, उससे परे 
शत का अवयव तकार है तदन्त तुदतः अङ्ग को शी परे रहते विकल्पसे 
नुम्‌ होकर दो रूप बने तुदन्ती, तुदती । 

तुदन्ति--जस्‌ और शस्‌ का रूप है, उनको “शि? आदेश होने पर यहाँ 
“नपुंसकस्य झलचः से नित्य नुम्‌ होकर रूप सिद्ध हुआ । 

शेष रूप पु ल्लिङ्ग के समान बनेंगे । 

३६७ इापृश्यनोरिति-शप्‌ और श्यन्‌ के अकारर से परे जो शत्र का 

१. तुद्‌ धातु से शत्रू प्रत्यय होने पर धातु से श हुआ। तब तुद्‌ अ 
अत्‌? इस दशा में श के अकार और शतृ के अकार को पररूप एकादेश होने 
पर “तुदत्‌? यह शब्द बना है | 

२. अवर्णान्त अङ्ग से परे शत का अवयव भ्वादि, दिवादि, तुदादि 

और चुरादि इन चार गणों में मिलता है । भ्वादि और चुरादि में शपू के, 
दिवादि में “श्यन्‌? के यकारोत्तरबताँ तथा तुदादि में श के अकार से अङ्ग अव- 
र्णान्त बनता है । अतः शपू और व्यन्‌ के स्थल में नित्य नुम्‌ विधान होने से 
E: दिवादि और चुरादि धातुओं के शतृप्रत्ययान्त शब्दों से 'औ? को शी 
आदेश होने पर नित्य नुम्‌ होता है, तुदादिगण की धातुओं से सिद्ध शातृप्रत्यः 
। यान्त शब्दों से विकल्प से शेष गणों की धातुओं से निष्पन्न शब्दों से होता ही 
के नगी ह नरे “शप? नहीं होता, अतः इन दोनों सूत्रों की प्रवृत्ति वहाँ 
ही नहीं । 
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शपश्यनोरात्‌ परो यः शतुरवयवः, तदन्तस्य नित्यं नुम्‌ शीनद्योः । 
पचन्ती । पचन्ति । 


दीव्यन्ती । दीव्यन्ति । 


अवयव, तदन्त को नित्य नुम्‌ हो शी और नदी) (डीप्‌ का इकार) परे रहते । 

यह नित्य विधान पूर्वोक्त विकल्प का बाधक है । 

पचन्ती-पच्‌ धाठु से शतृमत्यय करने पर बीच में शप्‌ होने से पच्‌ अ 
अत्‌? इस दशा में पररूप होकर पचत्‌ शब्द बनता है | इस में शप्‌ का अकार 
“अन्तादिवञ्च' के अतिदेश से है, उससे पर शतृ का अवयव तकार है। 
तद्न्त पचत्‌ शब्द को शी परे रहते नुम्‌ नित्य हुआ | तत्र 'पचन्ती? यह रूप 
सिद्ध हुआ । 

पचन्ति--जस शास. में तुदन्ति के समान ही सिद्ध होता है | 

शेष रूप पुँल्लिङ्ग के समान ही बनते हैं। 

दीव्यत्‌ -( खेलता हुआ आदि ) शब्द के रूप पचत्‌ के समान ही बनते 
हैँ । इस में श्यन्‌ प्रत्यय होने से शी परे रहते नित्य ही नुम्‌ होता है । 

दीव्यन्ती --'दीव्यत्‌ + औ' इस स्थिति में 'ओ? को शी आदेश होने पर 
श्यन्‌ से शतू प्रत्यय का अवयव तकार है, अतः तदन्त दीव्यत्‌ शब्द को 
शप्झ्यनोर्नित्यम! सूत्र से नित्य नुम्‌ आगम होगा। नुम्‌ आगम “मिद्चोऽ- 
्त्यात्परः? इस परिभाषा के बल से अन्त्य अच्‌ रकारोत्तरवर्ती अकार के आगे 
और उसीका अवयव होकर आयगा ।'इस प्रकार इस रूप की सिद्धि होती है। 


१, शातृप्रत्ययान्त शब्दों के उगित्‌ होने से सरीत्वविवचक्षा में “उगितश्च? से 
ङीपू प्रत्यय होता है | डीप्‌ का ई शेष रहता है | दीघ ई होने से इसकी नदी 
संज्ञा होती है । भ्वादि, दिवादि और चुरादि गण के शातृप्रत्ययान्तों से नित्य, 
और ठुदादि के शातृप्रत्ययान्त शब्दों से विकल्प से नुम्‌ होता दै तथा अन्य गण 
वालों से नहीं होता । जो रूप शी में वनता है वही स्रीलिङ्ग में मी, समान 
नियम होने से । यदि शी में नुम्‌ नित्य होगा, तो स्त्रीलिङ्ग में भी नित्य ही 
होगा और यदि विकल्प से होगा तो स्त्रीलिङ्ग में भी विकल्प से हो तथा यदि 
शी में नहीं होगा तो ख्रीलिङ्ग में भी नहीं होगा । यथा--शी-पचन्ती खी- 
पचन्ती, शी-ठुदन्ती, ठदती, खी-तुदन्ती, तुदती । शी-मुष्णती, स्त्री-मुष्णती । 
इसी प्रकार अन्यत्र समझना चाहिये । 


३५४ छघुसिद्वान्तकोसुद्याम्‌ 


धनुः | धनुषी । 'सान्त- इति दोघेः, 'नुमुविसजेनीय-' इति षः - 
घनूंषि। धनुषा । धनुभ्याम्‌ । एवमू--चक्ष॒ह विरादयः । 
पयः, पयसी, पयांसि । पयसा । पयोभ्याम्‌ । 
दीव्यन्ति--जस_ और शस. में यह रूप बनता है | इसकी सिद्धि उपयु क्त 
प्रकार से ही होती है। _ 
षकारान्त धनुष्‌* ( धनुप्‌ ) शब्द के सु का लोप होने पर रुत्व के प्रति 
घत्व असिद्ध होने से सकार को रुत्य विसगे होकर धनुः* रूप सिद्ध हुआ । 
घनुषी--औ को शी आदेश होने पर रूप सिद्ध हुआ । 
धनूंषि-शि आदेश और उसकी सबनामस्थानसंत्ञा होने पर झलन्त से 
परे होने से “नपुंसकस्य झलचः से नुम्‌ आगम हुआ | तब धनु न्‌स_ 3 इ? 
इस दशा में सबनामस्थान पर होने से सान्त संयोग होने से “सान्तमहतः 
संयोगस्य? सूत्र से उपधा उकार को दीघं हुआ | तदनन्तर नकार को “नश्चाप- 
दान्तस्य झळि’ से अनुस्वार और नुमस्थानिक अनुस्वार के व्यवधान होने पर 
भी “नुमविसर्जनीय' सूत्र से सकार को मूधन्य ष होकर रूप सिद्ध हुआ । 
इसी प्रकार द्वितीया के भी रूप सिद्ध होंगे | 
धनुभ्यौम्‌--यहाँ भी षत्व के असिद्ध होने से सकार को रुत्व हुआ | 
अन्य हळादि विभक्तियों में भी इसी प्रकार रुत्व होकर रूप सिद्ध होते हैं। 
सुप्‌ में-धनुःषु और धनुष्पु ये दो रूप बनते हैं | 
एवमिति--इसी प्रकार चक्षुष ( नेत्र), हविष्‌ (घी) और जनुष्‌ 
( जन्म) आदि षकारान्त क्लीब शब्दों के भी रूप बनते हैं । 
सकारान्त पयस्‌ ( जल, दूध ) शब्द्‌ के सु का लोप होने पर सकार को 
रुत्व विसग करने सें पयः रूप सिद्ध हुआ | 
३. वन घात से औणादिक उस्‌ प्रत्यय करने पर सकार को मूर्धन्य होकर 
(धनुष? शब्द्‌ बना है । रुत्व के प्रति घत्व असिद्ध है । 
२. यहाँ वॉस्पधाया: से दीघं नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ रकार धातु 
का नहीं, अपि ठु प्रत्यय का हे | 
 ३.'धनुन्‌ स? यहाँ बीच में नुम्‌ आ जाने से निमित्त न रह जाने के 
“निमित्तापाये? परिभाषा के बळ से षकार भी न रहा । 


हलन्तनपुंसकलिज्ञप्रकरणम्‌ । ३५५ 


सुपुम्‌, सुपुंसी, सुपुमाँसि । 

पयसी--औ को शी आदेश होकर रूप सिद्ध हो गया । 

पर्यांसि--जसू को शिं आदेश और उसकी सवनामस्थानसंज्ञा होने पर 
झलन्त होने से “नपुंसकस्य झलचः से नुम्‌ आगम हुआ | तब “पय न्‌स॒ इः 
इस स्थिति में सान्त संयोग होने से ३४१ सान्त महतः संयोगस्य? सूत्र से 
उपधादीघ हुआ और नकार को 'नश्चापदान्तस्य झलि' से अनुस्वार होकर रूप 
सिद्ध हुआ | 

पयोभ्याम्‌ भ्याम्‌ के हळादि होने से १६४ स्वादिष्वसरवनामस्थानेः 
से पूर्व की पदसंज्ञा हुई, तव पदान्त होने से सकार को रुत्व हुआ | उसको 'इशि 
च? से उकार और पूव पर के स्थान में ओ गुण होकर रूप सिद्ध हुआ | 

सुप्‌ में सकार को रुत्व और रकार को विसग होने पर “पयः सु” इस स्थिति 
में १०३ विसजनीयस्य सः? सूत्र से विसगाँ को सकार प्राप्त होता है । उसको 
बाधकर “१०४ वा शरि” सूत्र से विसगों को विकल्प से विसग होकर पयःसु 
बना ओर पक्ष में सकार होने पर पयस्सु । 

इसी प्रकार सकारान्त नपुंसकळिङ्ग यड्‌ ( कीर्ति), मनस्‌ (मन ) 
रक्षस्‌ ( राक्षस ) महस्‌ ( तेज) वयस्‌ ( पक्षी, अवस्था ) तेजस्‌ ( तेज ) 
ओजस (बल, तेज) और ओकस्‌ ( घर ) आदि शब्दों के भी रूप बनेंगे । 

सुपुंस्‌- ( शोमनाः पुमांसो यस्य कुलस्य नगरस्य वा-अच्छे पुरुषवाला 
कुल या नगर ) शाब्द के सु का लोप होने पर मकार का संयोग होने से सकार 
को संयोगान्त लोप हुआ | पर त्रिपादी होने से अनुस्वार संयोगान्त लोए के 
प्रति असिद्ध है | तब रूप सिद्ध हुआ सुपुम्‌ । 

सुपुंसी-औ को शी आदेश होकर रूप बन गया | 

सुपुमांसि- जस्‌ को शी आदेश और उसकी सबंनामस्थान संज्ञा होने पर 
पुंसोऽसुङ्‌ सें असुङ्‌ आदेश हुआ | तब 'सुपुमस इ? इस स्थिति में झलन्तलबृण 
जुम्‌ और सान्तसंयोग लक्षण उपधादीघ तथा नकार को “नश्चापदान्तस्य झलि* 
सूत्र से अनुस्वार होने पर रूप की सिद्धि हुई । 

इसी प्रकार द्वितीया के भी रूप बनेंगे | 

शेष रूप पुंल्लिङ्ग पुस के समान | 


३५६ लघुसिद्धान्तकोमृद्याम्‌ 


अद्‌ः। विभक्तिकार्यम्‌ , उत्वमत्वे-असू , असूनि । शष पुंचत्‌ । 
इति हळन्तनपु'सकलिङ्गप्रकरणम्‌ । 
इति षड्लिङ्गप्रकरणम्‌ । 


अद:--अदस शब्द के सु और अम्‌ का लोप होने पर सकार को रुत्व | 
विसग होकर 'अदः?* रूप सिद्ध हुआ | | 

अमू--औ को शी आदेश, त्यदाद्यत्व, पररूप और गुण होने पर अदे? ' 
बना । तब 'अदसोऽसेः दाद्उदोम? सूत्र से दकार को मकार और एकार को | 
दीघं ऊकार. हुआ | | 

अमूनि-जस_ और शस्‌ को शि आदेश, त्यदाद्यत्व, पररूप अजन्त होने 
से नुम्‌ और उपधादीघ होने पर “अदानि? यह स्थिति बनी । यहाँ दकार को 
मकार और आकार को दीघं ऊकार होकर रूप सिद्ध हुआ | 

शषमिति--शेष रूप पुल्लिङ्ग के समान ही बनेंगे | 

हृळन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरण समाप्त | 


घडलिङ्ग समाप्त । 


रि | . 
१. यहाँ सान्त होने से मुत्व नहीं हुआ, क्योंकि “अदसोऽसेर्दादु दो म. 
' इस मुत्वविधायक सूत्र में असान्त अदस. शब्द को मुत्व बिधान किया गया है। 
ब तो यहाँ होता नहीं विभक्ति के न होने के कारण, प्रत्ययलक्षण से 
नहीं हो पाता, 'न डमताङ्गस्य' से उसका निषेध हो जाने से । 


j 


अथ 'अव्ययप्रकरणम्‌ ॒ 
( अव्ययसंज्ञासूचम्‌ ) 
३६८ स्वरादि-निपातम्‌ अव्ययम्‌' १ । १ । ३७॥ 
स्वरादयो निपाताश्चाव्ययसंज्ञाः स्युः। 
स्वर्‌ आद्यः। 


१-स्वर्‌ २-अन्तर्‌३-मातर्‌ ४-पुनर्‌ ५-सनुतर्‌ ६-उच्चेस्‌ ७-नीचेस्‌ 


३६८ स्वरादीति-स्वर्‌ आदि शब्दों की और निपातों-च आदि-की 
अव्यय संज्ञा हो | 

अब्यय संज्ञा का फल है “अव्ययादाप्सुपः? से आपू और सुप का लोप | 

स्वरिति-स्वर्‌ आदि का परिगणन किया गया है| मूल के क्रम से अथं 
दिये जाते है--१-स्वग २-भीतर ३-प्रातःकाल ४-फिर ५-छिप जाना ६-ऊँचा 


~ 


सुत्रन्त पद दो मकार के हे-१ विकारी २ अविकारी । जिन में सुप? 

की उत्पत्ति होने पर विकार होता है वे विकारी कहे जाते हैं और जिनमें 
सुप्‌ आकर लोप को प्रात्त हो जाते हैं-कोई विकार नहीं होता-वे शब्द अबि- 
कारी कहे जाते हें । षड्लिङ्ग प्रकरण में विकारी सुबन्त शब्दों का निरूपण 
किया गया है | अब इस प्रकरण में उन शब्दों का निरूपण किया जाता है 
जो अविकारी हैं अर्थात्‌ जिनमें लिङ्ग, संख्या और कारक के कारण कोई 
विकार-अन्तर-नहीं पड़ता अर्थात्‌ आप्‌ ( लिङ्गबोधक ) और सुप्‌ ( संख्याका 
रकबोधक ) प्रत्ययाँ का लोप हो जाता है । इन अविकारी शब्दों को ही 
अव्यय कहा जाता है| 

यह अव्यय संज्ञा अन्वर्थं है | यद्‌ न व्येति--जो व्यय को नहीं माप्त होता 
है अर्थात्‌ जिसमें विकार नहीं होता, वह अव्यय होता है। यही बात सदृशं 
त्रिषु लिङ्गेषु इस कारिका में बताई जायगी | 


बत्‌° ३०-ब्राह्मणवत्‌ ४०-क्षत्रियवत्‌ ४१-सना ४२-सनत्‌ ४३-सनात्‌ 


३५८ लघुसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


८-झनेस्‌ ९-ऋधक्‌ १०-ऋते" ११-युगपत्‌ १--आरातूर १३-प्र थक 
१४-ह्यस्‌ १५-शवस्‌_ १६-दिवा १७-रात्रौ १८-सायम्‌ १९-चिरम्‌ 
२०-मनाक्‌ २१-ईषत._ २२-जोषम्‌ २३-तूष्णीम्‌ २४-बहिस 3 २५-अवस्‌ 
२६-अधस_ २७-सम या* २८-निकषा” २६-स्वयम्‌ ३०-वृथा ३१-नक्तम्‌ | 
३२-न ३३-नम्‌१ ३४-हेतो ३५-इद्घा ३६-अद्धा ३७-सामि ३८-(ग)- 


७-नीचा ८-धीरे ९-सत्य १०-विना ११-एकदम १२-दूर, समीप १३-अळग | 
१४-कल (बीता हुआ) १५-कळ (आनेवाळा) १६-दिन में १७-रात में १८ | 
सायंकाळ १६-विलम्ब २०-थोड़ा २१-थोड़ा २२-चुपचाप २३-चुपचाप २४-वाहर | 
२५-बाहर २६-नीचे २७-समीप २८-समीप २६-अपने आप ३०-व्यथ ३१- । 
रात ३२-नहीं ३३-नहीं ३४-कारण ३५-स्पष्ट ३६ स्पष्ट २७-आधा रे८-समान | 
३६-ज्राह्मण के समान ४०-च्षत्रिय के समान ४१-नित्य ४२-निव्य | ४३- 


१, इसके योग में 'अन्याराद्‌ इतरतें दिकशब्दाञ्चूत्तरपदाजाहिउक्ते' । 
सूत्र से पञ्चमी विभक्ति आती है, जैसें--ऋते ज्ञानाद्‌ न मुक्तिः शान के 
बिना मुक्ति नहीं होती । 

२. “आरात्‌? के योग में भी पूर्वोक्त सुत्र से पञ्चमी विभक्ति आती है। | 
“आराद्‌ दूरसम पयोः इस अमर कोष के बचन से इसके दूर और समीप ये | 
दोनों अथं हैं, जैसे--आराद्‌ यहात्‌ नदी--घर के समीप या दूर नदी है। 

३. “बहिस्‌’ के योग में भी पञ्चमी विमक्ति आती है, जैसे--ग्रामादू | 
बंहिः--गाँव से बाहर । ` | 

४-५. 'समया’ और “निकषा' के योग में, “अभितः-परिंतः-समया- | 
निकषा-द्दा-प्रति-योगेऽपि’ इस वार्तिक से द्वितीया विभक्ति आती है । जैसे-- | 
नगरं समया निकषा वा नदी-नदर के समीप नदी है | j 

६. इन अव्ययो में कुछ ऐसे मी हैं जिनका स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता । | 
उनमें “नञ्‌? भी है, इसका प्रयोग समास में ही होता है | 
७, यह गणसूत्र हे | “वत्‌ तद्धित प्रत्यय हे ्राहमणवत्‌? और “चृत्रियतत्‌' 
' उदाहरण हैं । 


अव्ययप्रकरणम्‌ । ३५९ 


४४-उपधा ४५-तिरस्‌ ४६ अन्तरा, ४७-अन्तरेण ४८-ज्योक 
४९-कम्‌ ५०-शम्‌ ५१-सहसा ५२-विना* ५३-नाना* ५४-स्वस्ति 
५५-स्वघा४ ५६-अट्म्‌* ५७-वषट* ५८-श्रोषट ५९-वोषद 
६०-अन्यत्‌ ६१-अस्ति ६२-उपांशु ६३-क्षमा ६४-विहायसा ६५-दोषा 
६६-सृषा ६७-मिथ्या ६८-मुधा ६९-पुरा ७०-मिथो ७१-मिथस्‌ 
७२-प्रायस्‌ ७३-मुहुस्‌ ७४-अवाहुकम्‌ ७५-प्रवाहिका ७६- 
आयहलम्‌ ७७-अभीक्ष्णम्‌ ७८-साकम्‌'” ७६-साधंम्‌' ' ८०- 
नित्य ४४-मेद ४५-छिपना, तिरस्कार ४६-मध्य, विना ४७-विना ४८-शीघ्र 
४६-सुख ५०-सुख ५.१-अकस्मात्‌ ५२-विना ५३-अनेक, विना ५४-कल्याण 
५४-पितरों को देना ५६-निषेध ५७-देवताओं को हवि देना ५८-देवताओं को 
देना ५६-देवताओं को देना ६०-अन्य ६१-है ६२-एकान्त, रहस्य ६३-क्षमा 
६४-आकाश ६५ रात ६६-झूठ ६७-झूठ ६८-व्यथ ६६-पहले ७०-साथ, 
परस्पर ७१-साथ, परस्पर ७२-अक्सर ७३-बारवार ७४-एकदम ७५-एकदम 

१. इसका प्रयोग “घाः तथा “कृ? धातु के ही साथ होता है स्वतन्त्र नहीं । 
धा के साथ 'छिपना? अर्थ और 'कः के साथ तिरस्कार होना अथ दै 
तिरोदधाति, तिरस्करोति । 

२, ३. ‘अन्तराऽन्तरेण युक्त? सूत्र से इन दोनों से द्वितीया विभक्ति 
होती है, जैसे- स्वाँ मां चान्तरा हरिः--हरि तुम्हारे और मेरे बीच में हे । 
अन्तरेण परिश्रमं सफलता न लम्यते-परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिळती | 

४, ५. इनके योग में द्वितीया, तृतीया और पञ्चमी ये तीन विभक्तियाँ 
आती हैं । विना परिश्रमं, परिश्रमेण, परिश्रमात्‌ न सुखम्‌- बिना परिश्रम के 


सुख नहीं । नाना शब्द जब बिना के अर्थ में आता हे तमी इसके योग में 
द्वितीया आदि विभक्तियाँ आती हैं 


६, ७, ८, ९. स्वस्ति, स्वधा अलम्‌ और वघट्‌-इनके योग में “नमः स्वस्ति 
स्वाहा-स्वघाऽलं वषट्‌ योगाञ्च' इस सूत्र से चतुर्थी आती हे । 

अलम्‌ का अर्थ जब पर्याप्त! होता है तब उसके योग में चतुर्थी आती है । 

१०, ११. “साकम्‌? और साघम्‌ इन दोनों सहाथक शब्दों के योग में 
“सहृयुक्तेऽप्रधानेः सूत्न से तृतीया आती हे । 


३६० ल्घुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


नसस्‌) ८१-हिरुक्‌ ८२-धिक.* ८३-अथ3 ८४-अम्‌ ८५-आम्‌ ८६- 
प्रताम्‌ ८७ प्रशान्‌ ८८-मा ८२-माङ्‌। 
आक्रतिगणोञ्यम्‌ । 
च-आदयो निपातीं:-- 
१-च २-वा ३ह ४ -अह - एव ६-एवम्‌ ७-नूनम्‌ ८-शश्वत्‌ 


७४६-बलात्‌ ७७-निरन्तर ७८-साथ ७६-साथ ८०-प्रणाम ८१-बिना ८२- 


धिक्कार ८३-प्रारम्म-आदि ८४-स्वीकृति, हाँ ८५-हाँ ८६-ग्लानि ८७-समान _ 


८८-निषेध ८६-निपरेध | न 

आळृतिगण इति--स्वरादिगण आक्कतिगण है। अतः इनमें अन्य शब्दों 
का भी ग्रहण होता हे । हक ड 

उनमें प्रयोग में विशेष आनेवाले यहाँ ( अ ) दिये जाते हैं -- 


शब्द अथे शब्द अर्थ शब्द अर्थ 

१ कामम्‌ यथेच्छ, वेशक ७ मङ्कु, शीघ्र १३ सुष्ठु अच्छा 
२ प्रकामम्‌ अधिक ८ आशु se १४ अञ्जसा ,, 
३ भूयः पुनः, फिर ६झटिति ,, १५ वरम „, 

` ४ साम्प्रतम्‌ इस समय, ठीक १० झगिति ,, १६ वढि कृष्णपक्ष 

५ परम्‌ परन्तु ११ अवश्यम्‌ अवश्य १७ सुदि शुक्लपक्ष 


६ साक्षात्‌ सामने, दशन १२ ओम्‌ हँ, प्रारम्म १८ संवत्‌ वर्ष 
च--आदि निपातों के मूल के क्रम से अर्थ-- 
१-और २-विक्रल्प ३-प्रसिद्धि ४-पूजा ५-ही,अवधारण ६-ऐसा ७-निश्चय 
१. “नमस्‌? के योग में पूर्वोक्त 'नमः-? आदि सूत्र से चतुर्थो आती है । 
__. २. धिक के योग में द्वितीया विभक्ति आती है, जैसे-घिक तान 
उनको धिक्कार । 
_ ३. यहाँ अब्ययों के जो अथ दिये गये हैं, चे प्रधान अथे हैं । वैसे इनमें 
से बहुतों के अनेक अथ हैं | अथ? का प्रारम्भ अर्थ मुख्य है परन्तु “मङ्गलाऽ- 
ष5रम्म-प्रश्‍न-कात्स्न्येपु-अथो अथ? इस अमरकोष के वचन के अनुसार 
छ, अनन्तर, प्रश्‍न और सम्पूण--ये भी अर्थ हैं । 
म पड़ता है कि यह संवत्‌? शब्द “संवत्सर” का संक्षेप में लिखा 
कि बारबार लिखे जाने पर स्वतन्त्र “अब्यय? बन गया है । 


( 
| 
| 
| 
| 
f 


अव्ययम्रकरणम्‌। ३६१ 


९-युगपद्‌ १०-भूयस्‌ * ११-कूपत्‌ १२-कुवित्‌ १३-नेत्‌ १४-चेत्‌ १५- 
'चण्‌ १६-यत्र १७-कच्चित्‌ १८-नह १९-हन्त २०-माकिः २१-माकिम्‌ 
२२-नकिः २३-नकिम्‌ २४-माङ २५-नञ्‌ २६-याबत्‌ २७-तावत्‌ 
२८-स्वै, न्वै २९-द्वे ३०-रे ३१-श्रोषट्‌ ३२-वोषद्‌ ३३-स्वाह्ा ३४- 
स्वधा ३५-वषट. ३६-नुम्‌ ३७-तथापि ३८-खलु ३९-किल ४०-अथों 
४१-अथ ४२-सुष्ठु ४२-स्म ४४--आद्‌ह्‌ । 
( ग० सू० ) उपसरो-विभ क्ति - स्वर-प्रतिरूपक्ाश्च | 
४५-अवदत्तम्‌ ४६--अहंयुः ४७-अस्तिक्षीरा । 
८-निरन्तर &-ए.क दम १०-फिर ११-प्रश्न,प्रशंसा १२-अधिक प्रशांसा १ ३-शङ्का, 
अन्यथा, नहींतो १४- यदि १५-यदि १६-जहां, गर्हा, अमे १७ प्रश्‍न १८- 
निषेधपूर्वक प्रारम्भ १६-हर्ष, विषाद २०-वर्जन २१वजन २२-वर्जन २३- 
वर्जन २४-निषेध २५-निषेध २६-जितना २७-उतना २८-वितक २६-वितक 
३०-दान, आदर ३१-हवि दान ३२-हवि दान ३३-देव दान ३४-पिंतुंदान 
३५-हविर्दान ३६-नुम्‌ ३७-तो भी ३८-निषेध, निश्चय ३६ प्रसिद्धि ४०- 
प्रारम्भ ४१-प्रारम्म ४२-अच्छा ४३-मूतकाळ ४४-प्रारम्भ, निन्दा । 

(ग० सू० ) उपसर्गेति--जो उपसग, विभक्त्यन्त (सुबन्त और तिङन्त) 
तथा स्वरों के प्रतिरूपक --सदृश-हों, वे मी चादिगण के अन्तर्गत हैँ अर्थात्‌ 
उनकी भी निपातसंज्ञा होती है | निपात अव्यय होते हँ. । 

अवदत्तम्‌-यहाँ 'अव? उपसर्ग सदृश है, अतः निपात होने से अव्यय है । 
यह उपसग नहीं, अत एव “अच उपसर्गात्त? से तकारादेश नहीं हुआ अन्यथा 
अवत्तम्‌ बनता । प्र आदि 'प्रादयश्च' सूत्र से निपातसंज्ञक हैं, अतः अव्यय हैं | 

अहंयुः-यहां “अहम्‌? यह अस्मद्‌ शब्द के प्रथमा के एकवचन के समान 


१ भूयस्‌ आदि कई पद स्वरादियो में भी आ चुके हैं और यहाँ निपातों 
में भी | यद्यपि स्वरादि होने से ही अव्ययसंज्ञा इनकी हो जाती हे तथापि निपातः 
संज्ञा का विशेष फळ होने से यहाँ इनका पाठ किया गया है । “निपाता आययुः 
दात्ताः सूत्र से निपात आद्युदात्त होते हैं, आद्युदात्त स्वर होना निपात संज्ञा 
क्रा विशेष फल है । 


३६२ - लघुसिद्धान्वकोमुद्याम 


४८-अ ४९-आ ५०-इ ५१-ई ५२-ड ५३-ऊ ५४-ए ५५-ऐ ५६-ओ 
५७-ओ । 

५८-पशु। ५९-शुकम्‌ । ६०-यथा कथा च | ६९-पोट्‌। ६२-प्याद | 
६३-अङ्ग । ६४-हे । ६५-हे । ६६-भोः । ६७-अये । ६८-द्य । ६९-विघु । 
७०-एकपदे | ७१-युत्‌ । ७२-आतः | 

चादिरिप्याकृतिगणः । ५ 
सुबन्तसदृश पद अव्यय है| 'अहंशुभमोयुंस? से युस्‌ प्रत्यय हुआ है । यदि 
“अहम! विभक्त्यन्त होता तो “युस्‌? प्रत्यय परे रहते विभक्ति का लोप हो जाता । 

अस्तिक्षीरा--इसमें ‘अस्ति’ यह पद तिङ्‌ विभक्त्यन्त अस, धातु के लटू 
लकार के प्रथम पुरुष के एकवचन-के सदृश है । यह चादियों में होने से निपात' 
तथा अव्यय है | अतएव इसका “क्षीरः पद के साथ समास हो गया हे । यदि 
यह्‌ तिङन्त होता तो समास न हो सकता । तिङन्त का समास नहीं होता | 

. अ आ इति-र्‍स्वरप्रतिरूपक 'अ आ? आदि गिना दिये गये हैं । इन में 
सभी स्वर आ गये हैं | ये भी चादि होने से निपात और अव्यय हैं । अतएव 
इनको अच्त्वप्रयुक्त काय नहीं होते । 

अ आ आदि निपातों का स्वतंत्र भिन्न-भिन्न अर्थ है, पर इनका प्रयोग. 
बहुत कम होता हे । अ-सम्बोधन, तिरस्कार और निषेध अर्थ का वाचक है । 
अ-ाक््य और स्मरण अथ का, 'वाक्यस्मरणयोरङित्‌? इति । इ-सम्बोधन, 
आश्चर्यं और घृणा {ई उ ऊ ए ऐ ओ औ--ये सम्बोधन के द्योतक हैं । 

४८ सम्यक्‌ | ५६ शीघ्र । ६० निरादर, जैसे तैसे | ६१-६७ सम्बोधन । 
६८ हिंसा | ६६ नाना | ७० युगपद्‌ | ७१ घृणा | ७२ इसलिये | 

चादीति--चादि भी आकृतिगण है, अतः इन परिगणित शब्दों के अति- 
रिक्त अन्य शब्द भी इसमें आते हैं। उनमें अधिकतर प्रयोग में आनेवाले 
शब्द यहाँ दिये जाते हँ 
__ आहोस्विदू--विकल्प । ब-समानता । दिष्टया-आनन्द, बधाई । चड, 
'चाडु--चापळूसी | हुम-भत्सन | इव--समानता । अद्यत्वे--आजकल | 

 सङ्ृत्‌-एक बार | असक्कत्‌-बार बार । प्रेत्य-परछोक । अमुत्र--पर लोक 
में । अहाय--शीघ्‌ | सत्वरम--शीघ्र । जातु--कदाचित्‌ । अहो-- 
आश्रय | उताहो-विकल्प | किमुत- विकल्प | प्रसह्य-बलात्‌ , जबरदस्ती । 


अव्ययप्रकरणम्‌ । ३६३ 


( अव्ययसंश्ञासुत्रम्‌ ) 
३६९ तद्धित श्रॉ्सवंविभक्तिः' १ | १ । ३८ ॥ 

र यस्मात्सवा विभक्तिर्नोत्पद्यते, स तद्वितान्तोऽव्ययं स्यात्‌ । परिगणनं 
कतंव्यमू-तसिलादयः प्राक्‌ पाशंपः शस्‌प्रश्नतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः) 
अम्‌, आम्‌, कृत्वोऽर्थाः; तसिवती, नानाओ। एतदन्तमव्ययम्‌ । 
अत इत्यादि । 
किंच-इसके अतिरिक्त | इति-समासि। पश्चात्‌ -पीछे । स्थाने--उचित । 
भ्रृशम्‌--अत्यन्त । १उररी, उरी--स्वीकृति | अतः-इसलिए | अवश्यम्‌ 
अवश्य । पूर्वंद्यु:--गत दिन । अद्य--आज | परश्वः-परतों | परेद्यवि 
दूसरे दिन | परुत्‌--परसाल, गतवर्ष । परारि--पिछले से पिछले वर्ष, अर्थात्‌ 
दो वर्ष पहले | ऐषमः--अव के साल, इस वर्ष | 

३६९ तद्धित इति--जिससे सब विभक्तियाँ नहीं आती, वह तद्धितान्त 
अव्यय हो | 

परिगणनमिति--इनका परिगणन करना चाहिये- ११६६ पञ्चम्यास्त~ 
सिल ५ | ३ | ७ ।' से लेकर “याप्ये पाशप्‌ ५ | ३ | ४७? के पहले के प्रत्यय, . 
५१२३८ बहल्पार्थाच्छुस्कारकादन्यतरस्याम्‌ ५ । ४ | ४२॥? से लेकर 'समा- 
सान्ताः ५ | ४ । ६८ ॥ सूत्र से पहले आये हुए प्रत्यय, “अमु च छुन्दसि ५ | 
४। ९१? से विहित 'अम?, “१२१८ किमेत्तिडव्ययघादाम्वद्रव्यप्रक्षे ५ | ४ | 
११? से विहित “आम! प्रत्यय, “संख्यायाः क्रियाऽभ्याबृत्तिगणने कृत्वसुच? 
इत्यादि सूत्रों से विहित 'कृत्वसुच? आदि तीन प्रत्यय, तसिश्र? सूत्र से विहितः 
एकदिगथ में “तसि? प्रत्यय, “११४६ तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः, और “११५० 
तत्र तस्येव’ सूत्र से विहित वति' प्रत्यय, 'विनजभ्यां नानाजौ न सह ५। २। 
२७१ सूत्र से विहित ना और नाञ्‌ प्रत्यय । : 

एतदिति--ये तद्वित प्रत्यय जिनके अन्त में हों, वे शब्द अब्यय होते हैं| 
जैसे--अतः इत्यादि । “अतः? तसिल्‌ प्रत्यय है | 

इसी प्रकार--इत्थम्‌ ( इस प्रकार ), अत्र ( यहाँ), क ( कहाँ ), 
अल्पशः ( थोड़ा थोड़ा करके ), पचतितराम्‌ (अच्छा पकाता दै ), पञ्च 

१. उररी और उरी दोनों स्वतन्त्र रूप से कभी नहीं प्रयुक्त होते। 'क' 
धातु के साथ ही इनका प्रयोग होता है । जैसे-उरीकरोति, उररीकरोति । 


३६४ लघुसिद्वान्तकौमुद्याम्‌ 


( अव्ययसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
३७० कुन्‌" मेजन्तः' १ । १ । ३९॥ 
कृद यो मान्त एजन्तश्च, तदन्तमव्ययं स्यात्‌ । स्मारं स्मारम्‌। 
जीवसे । पिवध्ये । 
( अव्ययसंज्ञासून्नम्‌ ) 
३७१ क्त्वा-तोसुन्‌-कसुनः' १ । १। ४० ॥ 
एतदन्तमव्ययम्‌ । कृत्वा | उदेतोः । विस्रपः । 
कृत्वः ( पाँच वार ), विना और नाना आदि शब्द उक्त परिगणित प्रत्ययान्त 
से अब्यय हैं | | 
३७० कृुन्मे इति--जो त्‌ प्रत्यय मकारान्त और एजन्त हो, तदन्त शब्द 
अव्ययसंज्ञक हो | 
स्मारं स्मारम्‌ -यहाँ पदक आमीच्ण्ये णमुळू ३ | ४ । २२ !! सूत्र से 
णमुल्‌ प्रत्यय हुआ है । “णमुळ' का अम्‌" शेष रहता है । यह मान्त कृत्‌ प्रत्यय 
है । तदन्त "स्मारं स्मारम्‌? की अव्यय संज्ञा हुई । 
जीवसे-यहाँ जीव धातु से से” प्रत्यय और पिबध्यै में “पा” पाने घातु से शध्ये 
प्रत्यय “तुमर्थ से-सेन्‌ असे-असेन्‌ क्से-कसेन-अध्यै-अध्यैन-कध्ये-कध्यैन्‌-शध्यै- 


शध्यैन-तवैःतवेङतवेनः ३ । ४ । ६? सूत्र से होते हैँ । ये दोनों प्रत्यय एजन्त 


हैं | अतः इनकी भी अव्ययसंज्ञा हुई । ये दोनों वैदिक प्रत्यय हैं | 

“तुमुन्‌? प्रत्यय का “तुम्‌? शेष रहता है | अतः मकारान्त कृत्‌ होने से 
तुमुन्मत्ययान्त- गन्तुम्‌, भोक्तुम्‌, शयितुम्‌ और पठितुम्‌ आदि प्रयोग मी 
 इसनियम से अव्यय होते हैं | 
| ३६१ क्त्वातोसुन्‌ इति--वत्वा, तोसुन्‌ और कसुन्‌ ये प्रत्यय जिनके अन्त 
में हों, वे शब्द अव्यय होते हैं । 

ये प्रत्यय भी कृत्‌ हैं | “८८१ समानकतृकयोः पूवकाले क्त्वा? ओर “८८२ 
ओ। अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा’ सूत्र से क्त्वा प्रत्यय होता है | अतः कृत्वा, 
मुक्त्वा, गत्वा, शयित्वा और पठित्वा आदि क्व्वाप्रत्ययान्त अव्यय होते हैं । 
तोसुन्‌ और कसुन्‌ प्रत्यय वैदिक हैं | "ईश्वरे तोसुन्कसुनौ ३ । ४ । १३१ 
होते हैं । “उदेतोः में उत्‌ पूर्वक इण्‌ धातु से तोसुन्‌ प्रत्यय हुआ है । 
का 'तोस? शेष रहता है । विसृपः में कसुन्‌? हुआ दै । 'कसुन? का 


अव्ययग्रकरणम्‌ | ३६५ 


( अव्ययसंज्ञायूत्रम ) 
३७२ 'अव्ययोभावश्चें १ | १। ४१ 
अधिहरि । 
( आप्‌ सुन्छरिव धिसूत्रम्‌ ) 
३७३ 'अव्ययाद्‌ आप्सुपः २ | २ | ८२ ॥ 
अव्ययाद्‌ विहितस्य आपः सुपश्च लुक्‌ । तत्र शाछायाम्‌ । 
( अव्ययलक्षणम्‌ ) 
सदृ त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिष । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तद्‌ 'अव्ययम्‌? || 


अस? शेष रहता है । ये दोनों तुमुन्‌ के अर्थ में होते हैं। अतः उदेतोः-उदेतुम्‌, 

विसुपः विसर्पितुम्‌ , फैलने को यह अर्थ होता है | 

३७२ अव्ययीभावश्चेति--अव्ययीभाव समास भी अव्यय होता है | 

अधिहरि ( हरि में या हरिके विषय में ) | उसमें ११ अव्ययं विभक्ति 
सूत्र से अव्ययीभाव समास हुआ । अतः इसकी अव्ययसंज्ञा हुई | ५ 

इसी प्रकार-यथाशक्ति, अनुरूप, प्रतिदिन, प्रत्येक, अध्यात्म और 
उपराज आदि अव्ययीभाव समास के अन्य शब्द भी अव्यय होते हैं | 

३७३ अव्ययादिति--अव्यय से विहित ( लिङ्गवोधकर प्रत्यय ) आप 
( राप्‌ आदि ) और ( संख्या कारक-वोधक प्रत्यय ) सुप का लोप हो | 

तत्र शालायाम्‌ -- तत्र? शब्द्‌ तद्वित तल? प्रत्यय “१२०१ सप्तम्यास्रल 
५।३।१० सूत्र से होता हे । अतः तसिल और पाशप प्रत्यय के भीतर आ- 
जाने से यह “३६६ तद्धितः-? सूत्र से अव्यय है | “शालायाम्‌? इस स्त्रीलिङ्ग का 
विशेषण होनेसे इसमें टाप्‌ प्रत्यय होता है । उसका अव्यय से विहित होने से 
लोप हो गया । 

अतः ध्यान रहे कि अव्ययों में सुप आते तो हैं, किन्तु उनका लोप हो 
जाता है | अतः अब्यय सुबन्त ही हैं । 

सरृशमसिति-जो तीनों लिङ्गों, सब विभक्तियों और सब वनों 
में विनाश--विकार- को प्राप्त नहीं होता- एक जैसा रहता है, बदलता नहीं, 
वह अब्यय होता है । न 


३६६ ख्घुसिद्वान्तकोमुद्याम्‌ 


( मागुरिमतम्‌ ) 
वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्गयो: । 
आपं चेव हलन्तानाँ यथा वाचा निझा दिशा ॥ 
इति अव्ययप्रकरणम्‌ । 
इति सुबन्तम्‌ । 
[a ८ 0 
इति पूर्वाधम्‌ । 

कहने का तात्पर्यं यह है कि “अब्यय? यह अन्वर्थ- सार्थक्र संज्ञा है । वैसे 
“अव्ययादाम्सुपः’ सूत्र से अव्ययोसे आये हुए आप्‌- स्त्रीलिङ्गबोधक--और 
सुपू--वचन और विभक्तिबोधक-प्रत्यय का लोप हो जाता है । अतएव 
लिङ्गविभक्ति और वचनकृत विकार इसमें नहीं हो पाता | 

अव्ययों के प्रसङ्गसे अव” और “अपि” इन दो अव्ययविशेषों के विषय में 
भागुरि के मत से विशेषता कहते हैं--वष्टि इति--भागुरि आचार्य अब? और 
“अपि' उपसर्गा के ( आदि.) अकार का लोप चाहते हैं और हलन्त” शब्दों से 
( सत्रीकिङ्गबोधक्र ) आप्‌ अत्यय भी, जैसे-वाचा, निझा और दिश्रा | 

हलन्त «दों से “आप्‌? विधान करनेवाला कोई नियम पाणिनि का नहीं 
भागुरि के मत से होता है । अतः इनके दो रूप बनते हैं । 

बगाह्दः ( गोता ), पिधानम्‌ ( ढकना ) यहाँ दोनों में क्रम से “अब? और 
“अपि” के अकार का लोप हुआ | 

अकार का लोप भागुरि के मत से होता है, पाणिनि के मत से लोप का 
विधान नहीं | अतः पक्ष में--अवगाहः और अपिधानम्‌ रूप मी होते हैं । 

अव्ययप्रकरण समाप्त । 


सुबन्त समाप्त । 


पूर्वार्ध समाप्त । 


वच १० सुबन्त प्रकरण की समासि पर प्रसङ्गवशात्‌ इस विषय में भी भागुरि 
जा विचार दिये गये हैं | न्‍ 


29 


अथ उत्तरार्धम्‌ 
अथ तिइङन्तम्‌ । 


तत्र 
स्वादिगणः | 

छट्‌ । छिद्‌ । लुटू । लुट्‌ । लेट । लोटू । छडः । लिङ्‌ । लुङ्‌ । लुङ्‌ । 
एषु पञ्चमो लकारश्छन्दोमात्रगोचरः । 

 लटइति-ल्ट्आद्दिशल्कारईँ 000 इति--'लट्‌' आदि दश लकार हैं | 

एषु इति--इन में पाँचवाँ-लेट-लकार केवळ वेद का विषय दै अर्थात्‌ 
इसका प्रयोग वेद में ही होता है, लोक में नहीं | 

इन दशों में लकार होने से इनको “लकार? कहा जाता है । इनमें पहले 
छः रित्‌ हैं और अन्तिम चार ङित्‌ | 

ये लकार धातुओं के आगे प्रयुक्त होते हैं । इनके द्वारा धातुवाच्य क्रिया 
के काल आदि का बोध होता है । 

र लकारों का अर्थ | 

१ लट---वतमान काल | 

२ लिट्‌--परोक्ष अनद्यतन भूतकाल | 

३ लुट्न अनद्यतन भविष्यत्‌ काल | 

४ ळृट्‌--सामान्य भविष्यत्‌ । 

५ लेट--शत लगाना और आशङ्का । 

६ छोट बिधि ( प्रेरणा आज्ञा देना) आदि | 

७ लड---अनद्यतन भूत काल | 

८ लिड--(क) विधि आदि । 

` (ख ) आशीर्वाद | 
९ छुङ्‌--सामान्य भूत । र 
१० लुङ-देतुहेतुमद्भाव आदि लिङ्‌ के अथ में-जब क्रिया की असिद्धि हो। 


३६८ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 

लकारों के अथ को स्पष्टतया समझने के लिये निम्नलिखित पदार्थों का 
ज्ञान होना आवश्यक है । 

काल--समय को कहते हैं | क्रिया जिस समय में होती है वह क्रिया का 
काल कहता है । 

काल तीन प्रकार का होता है--वतमान, भविष्यत्‌ और भूत । 

वतेमान काल--क्रिया के उस काल को कहते हैं जिसमें क्रिया का 
प्रारम्म होना तो पाया जाता हो, पर समाप्त होना नहीं । जैसे--'स गच्छति- 
वह जाता है ।' इस वाक्य में गमन ( जाना ) क्रिया का प्रारम्भ होना पाया 
जाता है, पर समाप्त होना नहीं । अतः यह वर्तमान काल का प्रयोग है | 

भविष्यत्‌ काल--क्रिया का वह काल है जिस में क्रिया का प्रारम्भ होना 
न पाया जाय अपि तु आगे होना पाया जाय | जैसे--“स गमिष्यति-वह 
जायगा |? इस वाक्य में गमन ( जाना ) क्रिया का आगे होना पाया जाता 
है | इस वाक्य के द्वारा माळूम पड़ता है कि क्रिया अभी प्रारम्भ नहीं हुई । 
अतः यह भविष्यतू काल का प्रयोग है । 

भूत काल--क्रिया के उस काल को कहते हैं जिसमें क्रिया की समाप्ति 
पाई जाय अर्थात्‌ क्रिया आरम्भ होकर समाप्त हो चुकी हो । जैसे--'सोच्गमत्‌- 
वह गया ।' इस वाक्य में गमन-जाना-क्रिया की समाप्ति पाई जाती है । अतः 
वह भूतकाल का प्रयोग है । 

अनद्यतन--उस काळ को कहते हैं जो आज का न हो | 

आज--ारह बजे रात के बाद दूसरी रात के बारह बजे तक अथवा 


प्रातःकाळ से रात्रि की समासि तक कहा जाता है | यदि इतने समय के अन्दर. 


क्रिया हुई तो वह अद्यतन काल की कही जाती है और यदि इसके बाद हो 
तो अनद्यतन काल की | 

भूत और भविष्यत्‌ दो काळ अनद्यतन भो होते हैं | वर्तमान में तो अद्यतन 
और अनद्यतन की आवश्यकता ही नहीं पढ़ती | ु 
परोक्ष- उस काल को कहते हैं जिसमें क्रिया करनेवाले का प्रत्यक्ष होना 
दिसा पाया जाय | जैसे- “युधिष्ठिरो वमूव-युधिष्ठिर हुआ? । इस वाक्य में होना 
क्रिया का करनेवाला युधिष्ठिर इस वाक्य के प्रयोग करनेवाले के प्रति प्रत्यक्ष 
ह युधिष्ठिर को देख नहीं रहा है | देवदत्तो जगाम-देवदत्त गया । 

वी 


२४ तिङन्ते भ्वादिगणः | ३६९ 


इस वाक्य में जाना क्रिया का कर्ता देवदत्त जब जा रहा था तत्र इस वाक्य 
के प्रयोग करनेवाले ने नहीं देखा । 

परोक्ष का सम्बन्ध केवळ भूतकाल से होता हे । वतमान परोक्ष नहीं होता 
और भविष्यत्‌ सदा परोक्ष ही रहता है । इसलिये इसका सम्बन्ध केवल भतकाळ 
से ही है क्योंकि भूतकाल परोक्ष और अपरोक्ष दोनों प्रकार का होता है । 

इन पदार्थों के ज्ञान के अनन्तर स्पष्ट हो जाता है कि वतमानकाल के 
लिये एक लट्‌ लकार का, भविष्यतकाल के लिये डटर और लुटू इन दो लकारों 
का और मूत के लिये छड, छड और लिट्‌ इन तीनों का प्रयोग होता है । 


ळकाराथे-कालबोधकचक्र 
काल लकार उदाहरण 
२ वर्तमान लट्‌ | स गच्छति 
२ भविष्यत्‌ (क) सामान्य लुटू स गमिष्यति 
(ख) अनद्यतन ल्ट्‌ श्वो गन्ता-कल जायगा 
३ भूत (क) सामान्य छ्ङ्‌ सोऽगमत्‌ 
(ख) अनद्यतन ¦| लङ सोष्गच्छुत्‌ 


~ 
(ग) परोक्ष अन० । लिट्‌ स जगाम | 


यदि क्रिया का अनद्यतन काळ में होने का उल्लेख हो तो अनद्यतन काळ 


का प्रयोग अवश्य होना चाहिये, अन्यथा वाक्य अशुद्ध समझा जायगा | जैसे 


' “श्यो गन्ता? इस वाक्य में “श्वः? पद के द्वारा स्पष्ट है कि क्रिया आज की नहीं । 


अतः यहाँ अनद्यतन काळ के लटू लकार का प्रयोग आवश्यक है | इस स्थान 
में “लट्‌? का प्रयोग अशुद्ध होगा । जहाँ अनद्यतन' का उल्लेख स्पष्ट न हो, 
वहाँ “लुट्‌? का प्रयोग हो सकता हे । स गमिष्यति’ इस वाक्य में लुटू के 
प्रयोग से जाना जाता है कि क्रिया भविष्यत्काल की है, आज की है कि 
नहीं-इसका ज्ञान इससे नहीं होता । इसी प्रकार 'दृष्टिरभूत? 'वृष्टिरभवत इन 
वाक्यो में लकारों के कारण अथं भेद हैं | शेष लकार किसी काळ का बोध 
नहीं कराते | वे क्रिया के प्रकार को बताते हैं। 

इन लकारों का अर्थ लकाराथं प्रक्रिया में विशेष रूप से बताया जायगा । 


WAS ०००० ८. 


३७० ल्घासद्धान्तकौमुद्याम्‌ । 


जज ( लकारविधिसूत्रम्‌ ट 
२७५ ल!' कमणि च भावे चाऽ कमेकेभ्यः २ | ४ | ६९ ॥ 


भर छकाराः सकमेकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युरकर्मकेभ्यो भावे । 


कतरि च | 
हि लत पातक यत क वरक उज घातुओं से कम और कर्ता तथा अकर्मुक 
धाठुओं से भाव और कर्ता में हों । 
इस सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करने के लिये-कर्ता, कर्मे, भाव, सकमेक 
, और अकमक की परिभाषा लिखी जाती है | 
यहाँ यह जान लेना चाहिये कि प्रत्येक धातु के दो अर्थ होते हैं फल और 
व्यापार । व्यापार का जो आश्रय होगा वह कर्ता और फल का आश्रय कर्म 
कहा जाता है। 
फळ--जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिये क्रिया की जाती है, उसे फक कहते 
हैं | पति" में विक्लित्ति-गळना--के उद्देश्य से पाक क्रिया की जाती है, इसलिये 
'विक्लित्ति? फल है । इसी प्रकार स्वर्ग प्राप्ति के लिये यज्ञ किया जाता है, अतः 
जति! में "स्वर? फल है उत्तर देश के संयोग के लिये गमन क्रिया की जाती 
है, अतः 'गच्छति? में 'उत्तरदेशसंयोग? फल है । 
व्यापार--फ़ल की सिद्धि के लिये जो क्रिया की जाती है, उसे व्यापार 
कहते हैं | “पचति” में बटलोई ( पतीली ) के चूल्हे पर चढ़ाने से लेकर उतारने 
तक जो कुछ क्रिया की जाती है, वह सब पत्र! धातु का वाच्य व्यापार है । 
इसी प्रकार स्वग' फल सिद्धि के लिये अग्नि में हविःप्रक्षेप आदि जो कर्म 
किया जाता है वह सब 'यज? धातु का वाच्य व्यापार है। 
फल कम में और व्यापार कर्ता में रहता है । अतएव फलाश्रय को कर्म 
और व्यापाराश्रय को कर्ता कहा गया है । चति? में विक्लित्ति फल का आश्रय 
तण्डुल या ओदन है, अतः यह कम हे और विक्लित्ति के साधक क्छ चलाना 
आदि क्रिया का देवदत्त आदि आश्रय है, अतः वह कर्ता है। छ 
उपरिलिखित प्रकार से कर्ता और कम॑ का निष्कृष्ट लक्षण निम्नलिखित 
रूपसे फलित हुआ-- 
__ २, उत्तरा में बिम्तिदूनज बड़ डोई दिजे ने इ उना विभक्तिसूचज अङ्क छोड़ दिये गये है, क्योकि सुत्रन्तमक- 
एद्‌ विभक्तियों का ज्ञान सुगम हो जाता हे | 


तिङन्ते भ्वादिगणः | ३७१ 


_ कर्ता--बाठपाल्य व्यापार के आ सया उन जानका व्यापार के आश्रय तथा उसमें-अ्यापार में-स्वतन्त्र ख्प 
से जो विवक्षित हो उसे कर्ता कहते हैं । ई 
कमे--धात॒वाच्य फल के आश्रय को 'कम कहते हैं | 
भाव--धातुवाच्य व्यापार को कहते हैं । 
सकमकधातु--उन धातुओं को कहते हैं जिनके फल और व्यापार के 
आश्रय भिन्न-भिन्न हों | जैसे-'पच? धातु । इसका फल विक्लित्ति चाबलों में 
और पाक व्यापार देवदत्त आदि में रहता है | अतः फल और व्यापार के भिन्न 
भिन्न अधिकरणों में रहने से “पच? धातु सकर्मक है | 
अकमेक* धातु---उन्हे कहते हैं जिनके फल और व्यापार एक ही आश्रय 
में रहते हों । जैसे-शीङ्‌ धातु । इसका फळ आराम और व्यापार लेट जाना 
आदि एक ही आश्रय कर्ता में रहते हैं । 
यहाँ “वाच्य? को समझ लेना भी अत्यावश्यक है | 
वाच्य--क्रिया के प्रकार को कहते हैं जिसके द्वारा यह ज्ञान होता है कि 
लकार किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 
यह तीन मकार का है-१ कढ्वाच्य, २ कर्मवाच्य, ३ भाववाच्य | 
_ केठवाच्य--घातु के उस रूप को कहते हैं जिसमें कर्ता में लकार आया 
हो अथात्‌ लकार का अथे कर्ता हो । 
कर्मवाच्य--धाठ के उस रूप को कहते हैं जिसमें कर्म में लकार आया 
हो अर्थात्‌ लकार का अर्थ “कर्म! हों | 
भाववाच्य--धातु के उस रूप को कहते हैं जिनमें “भाव? में लकार 
आया हो अर्थात्‌ लकार का अर्थ “भाव? हो | 
क्रिया के इन तीन प्रकारों में से कतृवाच्य का ही अधिक प्रयोग होता है | 
इसीलिये गणों और प्रक्रियाओं में धातुओं के कर्तृवाच्य रूप ही बताये गये 
९ ~ iy 
हैँ । भाववाच्य और कमंबाच्य के रूप केवल 'भावकर्मप्रक्रिया' में बताये गये हैं | 
इस प्रकार “लः कर्मण-! सूत्र धातु के तीन वाच्य ईस पकार ला कमणः तूत धह के तीन वाच्य भकठेवाच्य, कमेवाच्य कर्मवाच्य 
१. फळ-च्यधिकरण-व्यापार-वाचकत्वं सकमकत्वम्‌ | 
२. फल-समानाधिकरण-व्यापार-वाचकत्वम्‌ अकमकत्वम्‌ 1 
३. इन वाच्यों के कारण वाकय रचना में बहुत भेद पड़ जाता है। 
उसको भी यहाँ समझ लेना आवश्यक है-- 


३७२ ल्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( लट्विधिसूत्रम्‌ ) 


३७६ वर्तमाने ट्‌ ३ । २ । १२३ ॥ 
वतमानक्रियादृत्तधातोलट स्यात्‌ । 

अटावितो । उच्चारणसामथ्यौंद्‌ लस्य नेत्त्वम_। 

भू? सत्तायाम्‌ | कठेविवक्षायां भू ल्‌! इति स्थिते-- 


और भाववाच्य को बताता है । जब लकार कर्ता में आयगा तब कतृवाच्य 


जब कम में आयगा तब कमंवाच्य और जब भाव में आयगा तब भाववाच्य 
कहा जायगा । सकमक धातुओं के कतृवाच्य और कमवाच्य तथा अकमक के 
कठेवाच्य और भाववाच्य होते हैं । कठूंबाच्य दोनों का होता है। 

३७६ वतमाने इति-- वतमान काल की क्रिया को जो धातु प्रकट करता 
हो अर्थात्‌ यदि धातुवाच्य क्रिया वतमान कालकी हो तो धातु से छट लकार हो। 

अटाविति--ल्ट! फे अकार और टकार इत्संज्ञक है । 

उच्चारणेति--उच्चारण सामथ्य से लकार की इत्संज्ञा नहीं होती, अन्यथा 
फिर कुछ शेष न रहने से उच्चारण ही व्यथ हो जायगा | 

भू इति--भू' घातु का सत्ता-होना-अथ है । 

कठविवश्वायामिति--इससे “कतां? की विवच्षा में कतृवाव्य-मे लकार 
करने पर “भू ल? यह स्थिति हुई । 


कतृवाच्य में कर्ता प्रथमान्त और कर्म द्वितीयान्त तथा कर्मवाच्य में कम 
प्रथमान्त ओर कर्ता तृतीयान्त होता हे । कतृ वाच्य में क्रिया के वचन कर्ता के 
अनुसार आते. हें । यदि कर्ता एकवचनान्त होगा तो क्रिया मी एकवचनान्त ही 
_ होगी, इत्यादि | इसी प्रकार कमवाच्य में क्रिया का वचन कम के वचन के 
अनुसार होता है । इसोलिये कहा जाता है-- 
न प्रथमान्तो यदा कर्ता द्वितीया कमणस्तदा | 
यदा कतां तृतीयान्तः प्रथमा कमणस्सदा ||? इति | 
वाच्य में कम तो होता नहीं, केवल कर्ता होता है | उसमें तृतीया विभक्ति 


1 प्रथम पुरुष का एकवचनान्त एक ही रूप भाववाच्य का होता है । 
और वःचनक्कत रूपभेद भाववाच्य में होता ही नहीं । 


भाववाच्य का एक हो वचन होता है, वह सदा एकवचनान्त ही 


तिङन्ते भ्वादिगणः | ३७३ 


( तिवाद्यादेशविधिूत्रम्‌ ) 
३७७ तिपृतसझि-सिपृथसथ-मिववसूमस्‌ ताऽऽतांझ-थासाऽऽथा- 


श्वम्‌-इड्बहिमहिङ्‌ ३ । ४ । ९९ ॥ 
एतेऽष्टाद लाऽऽदेशाः स्युः 
( परस्मैपदसंचचासूत्रम्‌ ) 
३७८ लः परमंपदम्‌ १ । ४ । ९९ ॥ 
छादेशाः परस्मेपदसंज्ञाः स्युः । 
( आत्मनेपदसंत्ञासूत्रम्‌ ) 
३७९ तडाऽऽनावाऽऽत्मनेपदस्‌ १ । ४ । १०० ॥ 


३७७ तिपतसिति--तिप॒ , तस , झि, सिप्‌ , थस्‌ „ थ, मिष्‌ , बस्‌ , मस्‌ 
त, आताम्‌ , झ, थास्‌ , आथाम्‌ , ध्वम्‌ , इड्‌ , वहि , महिङ्‌ ये अट्ठारह 
लकारों के स्थान में आदेश हों । 

इन अठारहों को “तिङ कहते हैं | प्रारम्म के “ति? से लेकर अन्त्य “ड्‌? 
तक “तिङ प्रत्याहार वनता है । 

पहले नौ को छोड़कर 'त? से लेकर आगे के नौ को “तङ कहते हैँ | तङ? 
भी प्रत्याहार है | “त? से लेकर 'महिङ? के 'ड! तक लिया जाता है | 

३७८ ल इति-लकारों) के स्थान में जो आदेश हों, वे परस्मपद्‌ संसा- 
वाले हों अर्थात्‌ उनकी परस्मेपदसंज्ञा हो । 

पिछले सूत्र से पूवोक्त अठारह आदेशों का लकारों के स्थान में विधान 
किया गया है । अतः लादेश होने से इन सश्र की परस्मेपद संज्ञा प्राप्त हुई । 

३७२ तडानेति--'तड? प्रत्याहार तथा शानच्‌ और कानच्‌ प्रत्ययों की 
'आत्मनेपद संज्ञा हो । 

१- लकारों के स्थानमें तिङ” “कानच्‌? “लिटः कानज्वा ३ | २] १०६ ।? 
से, कसु सुश्च ३३२ | १०७॥ से, शतृ और शानच “लटः शतृशानचौ 
अप्रथमासमानाधिकरणे ३ | २। १२४ | तथा “लुट; सद्वा ३। १ । १४ ।।? 
इन सूत्रों से होते हैं | यही लादेश कहे जाते हैं । इनमें तङ, शानच और 
कानच्‌ को आत्मनेपद और शष को परस्मेपद कहा जाता है । 'ताच्छील्यवयो- 


चचनेषु चानश्‌? इस से विहित चानश्‌ परस्मेपद ही होता हे । इसका और 
शानच का रूप एक जैसा बनता है । 


३७४ छघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


तङ्भत्याहारः शानचकानचौ चेतत्संज्ञाः स्युः । पूव॑संज्ञाऽपवाद्‌ः। 
( आत्मनेपदव्यवस्थासुत्रम्‌ ) 

३८ अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ १ । ३ । १२ ॥ 

अनुदात्तेतो ङितश्च धातोरात्मनेपदं स्यात्‌ । 
( आत्मनेपदव्यवस्थासूत्रम्‌ ) 

३८१ स्वरितञितः कत्रभिग्राये क्रियाफले १ | ३ । ७२ ॥ 
स्वरितेतो ञितश्च धातोरात्मनेपदं स्यात्‌. कर्टृगामिनि क्रियाफले | 
पू्संज्ञेति-यह पूर्व ( परस्मैपद ) संज्ञा का अपवाद बाधक अर बाधक-हे अर्थात्‌ 

तड्नत आदि नौ, शानच्‌ और कानच्‌ परत्ययों की छादेश होने पर भी पूव सूत्र 
से परस्मेपद संज्ञा नहीं होती, अपि तु विशेष बिहित होने से आत्मनेपद संज्ञा 
होती है | 
तङ्‌ अत्याहार बताया जा चुका है। शानच्‌ और कानच्‌ का केवळ आन 
बचता है । ये दोनों प्रत्यय कृत्‌ प्रकरण में आयेंगे | 
३८० अनुदात्तेति--अनुदात्तेत्‌* ( जिसका अनुदात्त अच इत्‌ हो ) और 
ङित्‌ धातुओं से आत्मनेपद-तङ्‌ , शानच्‌ और कानच्‌-प्रत्यय हों | 
“एध? धातु का धकारोत्तरवर्ती अकार अनुदात्त और इत्संज्ञक है | 
इसलिये इससे आत्मनेपद आता है | इसी प्रकार ड के इत्‌ होने से 'शीढ? 
धातु से भी आत्मनेपद आता है | 
अनुदात्तेत्‌ का ज्ञान "धातुपाठ? से होगा | वहाँ ये इतने धातु अनुदात्तेत्‌ 
है इस प्रकार उल्लेख कर अनुदात्तेत्‌ धातुओं का एथक्‌ परिगणन किया 
गया है | डित्‌ का ज्ञान तो सरलता से होजाता है, जिस धातु के साथ ड 
अनुबन्ध लगा है वह ङित्‌ हे । तस्मात्‌ | 
३८१ स्वरितेति-स्वरितेत्‌-जिसका स्वरित अच इत्‌ हो और जित्‌ धातु 
_से आमनेपंद प्रत्यय हों, यदि क्रियाका फल कर्तूंगामी हो अर्थात्‌ कर्ता को मिले | 
` ३--सत्र के 'अनुदात्तडित का यह विग्रह हे. अनस ठ उ है-अनुदात्तश्च ङश्च अनुदा 
डौ, तौ इतौ यस्य स अनुदात्तेत्‌’ । 
__२-सन्ञस्थ “स्वरितेतः? इस पद्‌ का विग्रह इस प्रकार दै—स्वरितश्च 


अश्व स्वरितजौ, तौ इतौ यस्य स 'स्बरितञित्‌? तस्मात्‌ | दोनों में 
 जात्यमिपाय से है। तू | दोनों में एकवचन 


० 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ३७५ 


लर बाड का जकारोत्तरवर्ती अकार स्वरित है और इत्संशक हे | इसलिये 
इस धातु से क्रियाफल के कतृगामी होने पर आत्मनेपद आयगा । इसी प्रकार 
जित्‌ होने के कारण “श्रिञ्‌? धातु से क्रियाफल के कतृगामी होने पर आत्मनेपद 
आयगा । यह क्रियाफल कतृ गामी न होगा तो अग्निम सूत्र से परस्मैपद आवगा | 

स्वरितेत्‌ और जित्‌ का ज्ञान पूर्ववत्‌ “धातुपाठ? से होगा | ह 

इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वरितेत्‌ और जित्‌ धातु उभवपद हैं अर्थात्‌ 
इनसे दोनॉ-आत्मनेपद और परस्मैपद-प्रत्यय आते हैं । परन्तु यहाँ यह व्यवस्था 
की गई है कि क्रियाफलके कतृ गामी होने पर आत्मनेपद और परमामी-अर्थाद्‌ 
कर्ता से भिन्न में-होने पर परस्मेपद आयगा | 

इस पदव्यवस्था को अच्छी प्रकार से हृदयङ्गम कर लेने के लिये क्रियाफल 
की कतृगामिता और परगामिता को पहले समझ लेना अत्यावश्यक है उक 
प्रथम यह निश्चय कर लेना चाहिये कि क्रिया का फळ क्या हे ? तदनन्तर 
इस बात पर विचार करना चाहिये कि यह फल कर्ता को मिळता है या अन्य 
को । यदि कतां की मिले तो आत्मनेपद और अन्य को मिळे तो परस्मैपद का 
प्रयोग करना चाहिये | 

“कृञ्‌? धातु जित्‌ है | इसमें यदि सन्ध्या करना? यह इस बताना हो तो 
सन्ध्या करने का फल है-प्रत्यवायपरिहार, पाप का अभाव । क्योंकि रुम्स 
नित्यकम है और नित्यकर्म का फल, न करने से प्रास होनेवाले पाप का अभाव 
ही माना जाता है। यह फल कर्ता को मिळता है। इसलिये यहाँ आत्सनेपर 
आयगा, परस्मपद नहीं । अत एव सन्ध्या के संकल्प में 'सन्ध्यामह करिष्ये 
कहना होगा “करिष्यामि? नहीं । 

क्रिया का मुख्य उद्देश्य-जिसकी सिद्धि के लिये क्रिया को जा रही हो- 
क्रियाफळ को कहा जाता है | यज्ञ करना? में पुत्र प्राप्ति आदि-जिस उद्देश्य 
के लिये-यज्ञ क्रिया की जायगी, वह फल कहा जायगा। इसि मदि कतो 
स्वय अपना यज्ञ करता होगा तो 'यज्ञमहं करिष्ये' ऐसा आत्मनेपद दुक 
व्य कहा जायगा श किसी अन्य का यश फरता हो-मैसे पुरे 

यजमान का यज्ञ 'यशमहं फरिष्यामि' इस पकार 

परस्मेपद का प्रयोग किया कममी है, तय 'यरसई फरिष्यासि' इस मक 

यद्यपि यजमान के यज्ञ करने पर पुरोहित को भी दचषिणा रूप फड भिता 
दै, तो भी आत्मनेपद नहीं होगा। क्योंकि दक्षिणा तो पारिभसिक अजव्रौ-के 


३७६ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


पा ( परस्मेपदविधिसूतम्‌ ) 
३८२ रि परस्मेपदम्‌ १ । ३ | ७८ || 
आत्मनेपदनिमित्तहीनाद्‌ धातोः कतेरि ३ बरनाद घातोः कतरि परस्मेदस्यात। स्यात्‌ । 


समान है, यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य नहीं | मुख्य उद्देश्य पुत्रप्राप्ति आदि-जिस 
कामना की सिद्धि के लिए यजमान ने यज्ञ रचाया हो-हे और वह यजमान 
को ही मिलेगा जो कि यज्ञक्रिया के कर्ता पुरोहित से भिन्न है । अतः ऐसे स्थळ 
में परगामी क्रिया-फळ होने से परस्मैपद आयगा, आत्मनेपद नहीं | 

इसलिये स्वरितेत्‌ और जित्‌ धातुओं के प्रयोग करने में पूरी सावधानी 
रहनी चाहिये । | 

३८२ शेषादिति--आत्मनेपद के निमित्त से होन धातु से कर्ता-कतु- 
वाच्य-में परस्मेपद हो | प 

प्रकृत तीन सूत्र आत्मनेपद और परस्मैपद की व्यवस्था करते हैं | अत 
एव इन्हें पदव्यवस्था के सूत्र कहा जाता हे | ये पदव्यवस्था के सामान्य-मूल 
सूत्र हि । विशेष पदव्यवस्था आत्मनेपद और परस्मैपद्‌ प्रक्रियायों में बताई 
जायगा । 

उक्त तीनों सूत्रों का निष्कर्ष यह हुआ कि धातुके तीन प्रकारो-कत वाच्य, 
कर्मवाच्य और भाववाच्य-में से केवल कर्ठुवाच्य में परमैपद आता है, भाव 
और कमंवाच्य में नहीं । भाव और कर्मवाच्य में आत्मनेपद ही होगा-यह 
निश्चित हे । कतृ वाच्य में दोनों पद आते हैं। उनकी व्यवस्था यह है कि 
१ अचुदात्तत्‌२ ङित्‌ ३ स्वरितेत्‌ कतृंगामि क्रियाफल होने पर, ४ जितू 
कतु गामि क्रिया-फल होने पर-धातुओं से आत्मनेपद आता है और शेष से 
परस्मैपद आयगा । पूर्वोक्त चार प्रकार के धातुओं से आत्मनेपद आयगा । 
पूर्वोक्त प्रकारों का ज्ञान धादुपाठ से होगा । फळ कतृंगामी है या परगामी 
इसका ज्ञान सूक्ष्म अर्थ के अनुसन्धान के द्वारा होगा । 

किंसी भी धातु से तिङ्‌ लाने के लिये पहलेविचार करना चाहिये कि इस 
में पूर्वोक्त चार आत्मनेपद के निमित्तों में कोई हे! यदि है तो आत्मनेपद 
का प्रयोग करना चाहिये, यदि नहीं तो परस्मैपद का । 


: नही से परस्मेपद आयगा । क्योंकि इस में आत्मनेपद का कोई निमित्त 


१८००4 
का दद 


तिडन्ते भ्वादिगणः । ३७७ 


( प्रथमपुरुप-प्रभृतिसंज्ञासूच म्‌ ) 
३८३ तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः १ । ४। १०१ ॥ 
तिङ उभयोः पद्यो्रयञ्रिकाः क्रमाद्‌ एतस्संज्ञा स्युः । 
( एकबचनादिसंत्ञासूत्रम्‌ ) 

३८४ तान्येकवचन-द्विवचन-वहुवचनान्येकशः १। ४ । १०२॥ 

लब्धप्रथमादिसंज्ञानि तिङश्नीणि त्रीणि अ्रत्येकमेकवचनादि 
संक्नानिस्यु! ' ७ 

३८३ तिङ इति-तिङ्‌ के दोनों पदों-आत्मनेपद और परस्मेपद के जो 
तीन तीन त्रिक-तीन के समूह-हैं, उनकी क्रम से प्रथम, मध्यम, और उत्तम 
संज्ञा होती है । 

« आत्मनेपद और परस्मैपद के नौ नौ प्रत्यय हैं | उन नौ प्रत्ययॉके तीन- 

वग बने हुए हैं | 

परस्मैपदू--१ बर्ग-तिप, तस, झि, २ वर्ग-सिपू, थस्‌, थ. हे वर्ग 
मिष्‌ , वस्‌ , मत्‌। आत्मनेपद-१ वर्ग-त, आताम्‌, झ, २ वर्ग-थास्‌ , 
आथाम्‌, ध्वम्‌, ३ वर्ग-इट्‌ , वहि, महिङ्‌। इस प्रकार दोनों पदों के तीन 
तीन वर्ग हुए । इन वगों की क्रम से पूर्वोक्त संज्ञाये होती हैं । 

३८४ तान्येकेति--तिड के इन त्रिकों-जिनको प्रथम आदि संहा की 
गई है-के तीन प्रत्ययों की क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा हो.। 

ऊपर कहे गये प्रत्येक त्रिक-तीन के वर्ग-में तीन तीन प्रत्यय हैं | उनको 
क्रम से एकवचन आदि संज्ञाओंका विधान इस सूत्र से होता है। जैसे--तिपू 
की एकवचन, तिस्‌ की द्विवचन और झि की वहुवचन संज्ञा हुई । इन सबका 
निम्नलिखित चक्र से स्पष्टता के लिये निरूपण किया जाता है-- 


परस्मेपद्‌ आत्मनेपद्‌ 
एकवचन, द्विवचन, वहुवचन | एकवचन, हिवचन, वहुवचन 
प्रथम-तिप्‌ तस्‌ झि प्रथमत आताम्‌ स 
सध्यम-सिप्‌ थस्‌ थ मध्यम-थासू आथाम्‌ भ्वम्‌ 
उत्तम-मिपू वस्‌ मस्‌ उत्तम-इट्‌ वहि महिङ्‌ 


Ly 


अब तक यह निर्णय किया जा चुका है कि इन तिङ्‌ प्रत्ययों में आत्मनेपद 
और परस्मैपद कहाँ कहाँ आते हैं । बचनों के विषय में सुबन्त प्रकरण में कहा 


३७८ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( मध्यमपुरुषविधिसूत्रम्‌ ) 
२८५ युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः १।४।१०८॥ 
१ तिङ्बाच्यकारकवाचिनि युष्म दि9प्रयुज्यमानेऽप्रयुज्यसाने च मध्यमः । 


जा चुका है कि बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन, द्वित्व की विवक्षा में 
द्विवचन और एकत्व की विवक्षा में एक बचन आता है । प्रथम, मध्यम और 


उत्तम की व्यवस्था अमी नहीं की गई । बही अव अग्रिम तीनों सूत्रों से - 


बताई जाती है-- 

३८५ युष्मदीति--तिङ्‌ का वाच्य जो कारक-कर्ता या कर्म -उसी का 
बाचक यदि युष्मद्‌ शब्द हो, उसके उपपद रहते हुए उसका चाहे प्रयोग हुआ 
हो चाहे न हुआ हो, लक्रार के स्थान में मध्यमसंज्क तिङ्‌ प्रत्यय हों । 


तिङ्‌ लकार के स्थान में होता है और लकार कर्ता और कर्म कारक में |, 


अतः तिङ्‌ का अर्थ भी कारक है। यदि उसी कारक को “युष्मद्‌? शब्द भी 
कहता होगा तो मध्यमसंजक सिप्‌ , अस्‌ , थ तथा थास्‌ , आथाम्‌ , ध्वम्‌ ये तिङ्‌ 
अत्यय लकार के स्थान में आयेंगे | 


१--सूत्रस्थ "समानाधिकरणे? पद का अर्थ बृत्ति में “तिङ्वाच्यकारकवा- 
चिनि! किया है । सूत्र के “समानाधिकरणे? पद का अर्थ है एक ही अधिकरण 
में रहनेवाला ।” शब्द अर्थ में बाच्य-वाचक भाव सम्बन्ध से रहता है, इसलिए 
अर्थको शब्द का अधिकरण कहा जाता है | यदि दो शब्दों का समान अर्थ 
हो तो उन्हें “समानाधिकरण” कहते हैं तिङ्‌ और युष्मदू समानाधिकरण तमी 
हो संकते हैं जब दोनों का अर्थ एक हो । यहाँ दोनों का अर्थ एक ही कारक 
होता है | अतः 'समानाधिकरणे? पद का 'तिङ्वाच्यकारकवाचिनि? अथं किया 
गया है । 
२ “स्थानिनि? का अर्थ हे अप्रयुज्यमाने? | जिसको आदेश किया जाता है 
. उसे 'स्थानी' कहते हैं, आदेश होने के अनन्तर स्थानी का लोप हो जाता है 
थांत्‌ अयौग नहीं होता । अतः “स्थानी? का प्रयोग न होना? इतना अर्थ 


1 अपि शब्द के द्वारा “युज्यमाने? प्रयोग किये जाने पर इस अर्थ का 
संग्रह हो जाता है | 
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तिङन्ते स्वादिगणः । ३७२ 


( उत्तमपुरुषविधिसूत्रम्‌ ) 
३८६ अस्मद्युत्तमः १ | ४ | १०७ ॥ 
१तथामूते5स्मदि उत्तमः। 

(प्रथमपुरुषविधिसूत्रम्‌ ) 
३८७ शेषे प्रथमः १ | ४। १०८ ॥ 
मध्यमोत्तमयोरविषये प्रथमः स्यात्‌ । 


इस बात का स्पष्ट ज्ञान प्रयोग से हो सकता है । युष्मद्‌ शब्द का प्रयोग 
नियमतः अपेक्षित नहीं । अतः जैसे--त्व॑ं भवसि-- इत्यादि प्रयोग होते हैं, 
उसी प्रकार युष्मद्‌ शब्द के प्रयोग के विना भी 'भवसि? इत्यादि मध्यम पुरुष 
के प्रयोग होते हैं । 

३८६ अस्मदिति-तिङ का वाच्य जो कारक-कर्ता या कम-उसी का वाचक 
यदि अस्मदू शब्द हो, उसका चाहे प्रयोग हुआ हो चाहे न हुआ हो, ऐसी 
दशा में लकार के स्थान में उत्तमसंज्ञक तिङ प्रत्यय हों । 

पूर्वोक्त प्रकार से इसका भी समन्वय होगा । 

३८७ शेष इति--मध्यम और उत्तम के विषय को छोड़कर अन्यत्र सवत्र 
लकार के स्थान में प्रथमसंज्ञक प्रत्यय हों | 

अतः प्रथम का विषय बहुत व्यापक है। 

यहाँ तक धातुओं के रूप सिद्ध करने में सहायक सामान्य नियम कहे गये | 
अब यहाँ से आगे रूप सिद्ध करने का पूरा प्रकार बंताया जायगा | सबसे पहले 
“भू? धातु के रूप सिद्ध किये जायेंगे । क्योंकि वह “धातुपाठ? में प्रथम घाठ है'। 

छट लकार--अब तक कहे हुए सारे नियमों का उपयोग करने के अन- 
न्तर पहले लट्‌ लकार के प्रथम के एकवचन में मू धातु का रूप सिद्ध किया 
जायगा । प्रथम के एकवचन में लकार के स्थान में 'तिप? यह परस्मैद तिङ 
प्रत्यय हुआ । 'प7 की “१ हलन्त्यम्‌? सूत्र से इत्संज्ञा और “३ तस्य लोप 
सूत्र से लोप हुआ | तब “मू + ति? यह स्थिति हुई । 


१. 'तथामूते? अर्थात्‌ पूर्व सूत्र के समान या इस सूत्र का भो यह अर्थ 
होगा “तिङ्वाच्यकारकवाचिनि प्रयुज्यमानेऽप्रयुज्यमाने च' । 


३८० लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( सावधातुकसंज्चासूत्रम्‌ ) 

३८८ तिङ्‌-शित्‌ सावघातुकम्‌ ३ । ४ । ११३ ॥ 
तिङः झितश्च घात्वधिकारोक्ता एतत्संज्ञाः स्युः । 

( शपूविधिसूत्रम्‌ ) 
३८९ कतरि शप्‌ ३ । १ । ६८॥ 
कत्रेथे सावधातुके परे धातोः शप्‌ । 

( गुणविधिसूत्रम्‌ ) 
३९० सावघातुकाऽऽधधातुकयोः ७ । ३ । ८४ ॥ 


३८८ तिङ इति--धातोः ३ । १ | ६१” सूत्र के अधिकार में कहे गये 
तिङ्‌ और रितू प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा हो । 
भू + ति’ इस पूर्वोक्त स्थिति में “मू ति? में तिङ “ति' की साव धातुकसंज्ञाहुई। 
७६९ धातोः ३ । १ | ६१? के अधिकार में विहित होने से तिङ प्रत्यय 
तिपू की सावधातु के संज्ञा हुई । 
३८९ कतरीति--कर्ता अर्थवाले सावधातुक के परे रहते धातु से शप्‌ हो। 
क्रथ कहने का तात्य यही है कि लकार कर्ता अथ में आया हो 
छकार के स्थान में आदेश आनेवाले तिबादि भी तब कत्रथ ही कहे जायँगे | 
अतः शप कतृ वाच्य में ही होगा । 
शप! प्रत्यय को “विकरण? कहते हैं। यह धातु और तिङ्‌ के मध्य में 
होता है | इसके शकार और पकार इत्संज्ञा होनेपर लोप को प्रास हो जाते हैं 
केवल “अ? शष रहता है । 
भूति’ में “तिङ्‌? ति सावधातुक है कर्ता में लकार होने से तथा उस 
ळकार के स्थान में आदेश होने से इसका अर्थ कर्ता है । अतः इसके परे रहते 
राप हुआ । तब “भू अ ति’ यह स्थिति बनी । यहाँ “१३३ यस्मात्‌- सूत्र सें 
धाठ से परे विधान होने के कारण “शप परे रहते भी धातु की अङ्ग संज्ञा है। 
भू! यह अङ्ग इगन्त हे । 
३९० सानधातुकेति-सावंधातुक तथा आर्धधातुक्र प्रत्यय परे रहते 
इन्त अङ्ग को गुण हो । 
आषधातुक संज्ञा आगे बताई जायगी | 
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तिंडन्ते भ्वादिगणः । ३८१ 


अनयोः परयोरिंगन्ताङ्गस्य गुणः । 
अवादेश:--भवति । भवतः। 
( "अन्त? आदेश विधिसूत्रम्‌ ) 

३९१ झोऽन्तः ७। १।३॥ 
प्रत्ययाऽत्रयवस्य झस्याऽन्तादेशाः । 
अतो शुणे-भवन्ति । 
अवसि, भवथः, भवथ । 

( दीघंविधिसूत्रम्‌ ) 

३९२ अतो दीघा यञि ७। ३ । १०१ ॥ 

अतोऽङ्गस्य दीघो यञादौ सावधातुके । 


अलोन्त्य परिभाषा के बल से गुण अङ्ग के अन्त्य इक्‌ को ही झोया । मू 
अ ति? यहाँ अङ्ग के अन्त्य 'ऊ' को गुण ओ' हुआ । 

अवादेश इति--तब “ओ” को 'अव' आदेश होकर भवति रू t 

भवतः म्‌ + तस’ इस स्थिति में “कतरि राप? सूत्र से शप प्रत्यय 
शकार पकार की इत्संज्ञा ३६० सावंधादुकाधधातुकयोः । से उकार के स्थान 
में गुण ओकार एकादेशः और ओकार के स्थान में अव्‌' आदेश तथा रार 
के स्थान में रुत्व विसग होने पर ख्प सिद्ध हुआ । 

३९१ झ इति- प्रत्यय के अवयव 'झ! को 'अन्त आदिश्च हो । 

भवन्ति--प्रथम के बहुवचन में 'मू+ झि' इस अवस्था में पूबबत्‌ षइ 
गुण और अवादेश हुए! प्रत्यय के अवयव 'झ! को 'अन्त' आदेश होकर "भव क 
अन्ति’ यह दशा हुई । इसमें “अतो गुणे' सूत्रसे शप? फे अकार ओर अक्को 
के अकार को पररूप एकादेश होने पर भवन्ति रूप सिद्ध हु 

मध्यम के तीनों वचनों के रूप इसी प्रकार सिद्ध होंगे । 

मू सि-मो अ सि= भवसि । भू अ थस्‌ = भो अ भस्‌ = सवध: ३ 

भू अ थ=भो अ थ-भवथ। 

३९२ अत इति-अदन्त अङ्ग को दीष हो पञादि सावधातुक परे रहते । 

अळोन्त्यपरिमाघा से अङ्ग के अन्त्य अळू अकार को दोषं होगा। 


३८२ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


भवामि, भवावः, भवामः । 
स भबति, तो भवतः, ते भवन्ति। 
त्ब॑ भवसि, युवां भवथः यूयं भवथ । 
अहं भवामि, आवां भवावः वयं भवामः। 
( लिट्लकार विधिसूत्रम्‌ ) 
३९३ परोक्षे लिट्‌ २ । २। १२५॥ 
भूतानद्यतनपरोक्षाथवृत्तधोतोर्िंट्‌ स्यात्‌ । छस्य तिबादयः 


भवामि- उत्तम के एकवचन में “भू मि? यहाँ शप , गुण और अवादेश 


होने पर भव मि? इस अवस्था में यञ्‌ मकार आदि “मिप? सावधातुक परे होने 
से अङ्ग 'मव”के अन्त्य अकार को दीघ आकार होकर भवामि रूप सिद्ध हुआ । 

यहाँ 'मिप परे रहते विकरण शप्‌ सहित की अङ्ग संज्ञा होगी जैसा पहले 
अङ्गसंज्ञाविधायक सत्र में कहा जा चुका है | - शपनिमित्तक अङ्ग संज्ञा एथक 


होगी, वह केवळ भू? की होगी और तिङ्‌ निमित्तक प्रथक्‌ शपू के अकार . 


सहित “भू अ? इसकी । 
इसी प्रकार द्विवचन में भू अ वस-भो अ वस्‌-भव वस्‌ = भवावः । और 
बहुवचन में भू अ मस-भो अ मस-मव मस्‌=भवामः रूप भी सिद्ध होंगे । 
इस प्रकार छूट लकार के सम्पूण रूप सिद्ध हुए | इनको उपपद के साथ 
फिर मूल में दिखाया गया है | उनका अर्थ उसी क्रम से यहाँ लिखा जाता है । 
स भवतीति-प्रथम--वह होता है, वे दो होते हैं, वे बहुत होते हैं । 
मध्यम--तू होता है, तुम दो होते हो, तुम सब होते हो । 


उत्तम- मैं होता हूँ, हम दो होते 
SS ता हूँ, हम दो होते हैं, हम बहुत होते हैं । 


३९३ परोक्ष इति--भूत, अनद्यतन और परोक्ष क्रिया अर्थ में य 
हो तो उससे “लिट? लकार हो | ड बाब 


हुनी इतौ--लिट! इकार और उकार इत्संसक है | केवल लकार 


छस्येति-उसको 'तिप” आदि आदेश होंगे | 
आदि का अथ पहले बताया जा चुका है। 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ३८३ 


हट ( णलाद्यादेशविधिसुत्रम्‌ ) 
३९४ परस्मपदानां णलतुसुस्‌-थलथुस-णन्वमाः ३। ४। ८२॥ 
छिटस्तिवादीनां नवानां णळादयः स्युः । 
“भू अ' इति स्थितो 
( उुगू आगमविधिसूत्रम्‌ ) 


३९५ थुवो वुग्‌ लुङ्लिटोः ६ | ४ | ८८ ॥ 
सुवो बुगागमः स्यात्‌ लुङलिटोरचि । 
( द्विस्वविधिसून्चम्‌ ) 
३९६ लिटि घातोरनभ्यासस्य ६ | १ । ८ ॥ 
लिटि परे अनभ्यासधास्ववयबस्येकाचः प्रथमस्य द्वे स्तः, आदि-। 
सूतादचः परस्य तु द्वितीयस्य । 


च्छ ~ _ ० 
२९४ परस्म इति--लिट्‌ के स्थान में आदेश हुए परस्मैपद 'तिप आदि 
नौ को क्रम से निम्नलिखित णलादि नौ आदेश हों-- 
स्थानी आदेश स्थानी आदेश, स्थानी आदेश 


प्रथम -तिपू णल्‌ तस्‌ अतुस्‌ झि उस 
सध्यम-सिप्‌ थल्‌ थस्‌ अथुस्‌ थ अ 
उत्तम-मिप णल्‌ वस्‌ व मस्‌ म 


भू अ इति--तिप? के स्थान में णल्‌' आदेश हुआ | णकार और लकार 
की इत्संज्ञा होकर लोप होने पर “भू अ? यह स्थिति हुई । 

३९५ भुव इति--भू' धातु को चुक? आगम हो, ढळू और लिट का अच 
परे होने पर | 

“बुक्‌? में “उक इत्संज्ञक है | अतः कित्‌ होने से यह भू के आगे होगा । 
यहाँ लिटू का अच्‌ अ ( णळू ) परे है | तब बुक आगम होने से भूव्‌ अ? 
ऐसी स्थिति बनी । 

३९६ लिटीति--लिट्‌ परे रहते अभ्यास रहित-जिसको द्वित्व न डुआ 
हो-धाठ के अवयव प्रथम एकाच्‌ ( एक अचवाले भाग ) को द्वित्व हो, यदि | 


Et 


३८४ लघुसिद्वान्वकोमुद्यास्‌ 


अ? इति स्थिते-- 
( अभ्याससंज्ञासुत्रम्‌ ) 


३९७ पूर्वोऽभ्यासः ६ । १। ४ ॥ 


~ 


_ अत्र ये हे विहिते, तयोः पर्वोऽभ्याससंजञः स्यात्‌। ____ हो बिहिते, तयोः पूर्वोऽभ्याससंज्ञः स्यात्‌ । 


'भूब्‌ भूव्‌ 


~ 


घात अजादि हो तो आदिभूत अच्‌ से परे यदि संभव हो तो द्वितीय एकाच्‌ 


को हो । 
इलादि धातु चाहे एकाच्‌ हो चाहे अनेकाच्‌ , उसके प्रथम एकाच को 
द्वित्व-होगा । पर ध्यान रहे कि यदि हलादि धातु एकाच्‌ होगा तो उसमें धातु 
का अवयवत्व व्यपदृशिवद्धाव से सिद्ध करना होगा । 
चकास? धातु हलादि अनेकाच्‌ है इसके प्रथम एकाच्‌ भाग च? को 
द्वित्व होगा । जि' धातु इलादि एकाच है, इसके प्रथम एकाच्‌ जि" को द्वित्व 
होगा । जि! में प्रथम एकाच्त्व व्यपदेशिवद्धाव से माना जायगा | 
अजादि धातु यदि एकाच्‌ होगा तो व्यपदेशिवद्भाव से उसको द्वित्व होगाः 
और यदि अनेक्राच होगा तो द्वितीय एकाच को ही होगा । 
ऊणु? धातु अजादि अनेकाच्‌ है, इसके द्वितीय एकाच्‌ “णु? को द्वित्व 
होगा । “अत्‌? धातु अजादि एकाच्‌ है, इसके-ब्यपदेसिवद्भाव से-प्रथम एकाच्‌ 
अत्‌? को हो द्वित्व होगा । 
इसी व्यवस्था के अनुसार सत्र धातुओं को द्वित्व होगा । 
अभ्यासरहित? कहने से एकबार द्विस् करने पर पुनः द्वित्व नहीं होगा । 
भव इति--इस व्यवस्था के अनुसार 'भूव अ? यहाँ प्रथम एकाच भूव्‌? 
. को द्वित्व होकर 'भूव भूव्‌ अ? यह स्थिति हुई । 
ह बक्रार आगम होने से 'भू? का अवयव है और “यदागमास्तद्गुणी भूतास्त- 
 दग्रहणेन श॒ह्यन्ते? परिभाषा के बल से “भू? से बुक आगम सहित “मूब्‌? का भी 
होता है | अतः वकार को भी द्वित्व होता है | 
 _ ३०७ पूर्व इति--यहाँ जिन दो रूपों का विधान किया गया है अर्थात्‌ 
_ जो द्विल्व करके दो रूप बनाये गये हैँ, उनमें पूर्वरूप की अभ्यास संज्ञा हो | 
ता बचा यहाँ द्वित्व करके दो 'भूव' बने हें । उनमें प्रथम “मूब्‌? की 


२५ तिङन्ते भ्वादिगणः | ३८५ 


( आदिहळ्शेष-हळूलोपविधिषूत्रम्‌ ) 
३९८ इलाऽऽदिः शेषः ७। ४ । ६० ॥ 
अभ्यासस्यादिहँळ्‌ रिष्यते, अन्ये हलो छुप्यन्ते । इति वलोपे-- 
( हृस्थविधिसूत्रम्‌ ) 


३९९ हस्वः ७ | ४ । ५९ ॥ 
अभ्यासस्याऽचो हस्वः स्यात्‌ । 
( अत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
४०० भवते(!) र्‌ अः ७। ४ । ७३ ॥ 
अवतेरभ्यासस्योकारस्य अः स्याल्लिटि । 


३९८ हलादिरिति--अभ्यास का आदि हल शेष रहता है, अन्य हलो 
का लोप हो जाता है। 

हलादि धातुओं में आदि इल रहता है, उनमें तो इस सूत्र की प्रबृत्ति 
निर्बाध हो जाती है | परन्तु अजादि एकाच्‌ अत आदि धातुओं में आदि 
इल्‌ नहीं-वहाँ कठिनाई उपस्थित होती है । उसके लिये 'इलादिः शेषः? सूत्र 
में अहल्‌” और आदि शेषः ये दो योग किये जाते हैं । पहले योग का अथ 
होता है-'अभ्यास हळू रहित हो ।? इस से समी ` धातुओं के सभी हलों का लोप 
प्राप्त होता है | तब दूसरा योग नियम करता है कि-“यदि आदि में इळ हो तो 
बह शेष रहता दै, इस प्रथम योग के अनुसार 'अत्‌? आदि अजादि घातुओं में 
अभ्यास के हल्‌ रहित होने पर कोई दोष नहीं रहता | 

इति वलोपे--'भूव भूव्‌ अ? यहाँ अभ्यास में आदि इल्‌ भकार शेष रहा 
और उससे भिन्न हळू व! का लोप हुआ | तब “मू मुब अ? यह स्थिति हुई । 

३९९ हस्व इति अभ्यास के अच्‌ को हस्व हो | 

£ मू भूव अ? यहाँ अभ्यास के अच्‌ ङकार को इस सूत्र से हस्व हो गया । 

४०० भवतेरिति-- भू? धातु के अभ्यास के ऊकार को अकार हो लिट 

यरे होने पर । 

इस सूत्र से उकार को अकार करने पर “म भव अ' यह दशा इुई । 


३८६ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( चर्‌जश्‌आदेशविधिसूतम्‌ ) 


४०१ अभ्यासे चर च ८। ४। ५४॥ 
अभ्यासे झळां चर! स्युः, जशञ्च । 
झझां जराः, खयां चर इति विवेकः । 
बभूव, बभूषतुः, बभूवुः 
४०१अभयासे इति-अभ्यास में झलों के स्थान में चर हों और जश भी | 
झशासिति--झशों को जस और खयो को चर हों-यह निश्चय है । 
तात्पय यह है कि-झल हैं-वर्गों के प्रथम, द्वितीय, ततीय, चतुथे बण, शा. 
ष, स और ह्‌ । ये हैं स्थानी । आदेश हैं चर और जश | उन में वर्गो के 
प्रथम और द्वितीय वण तथा शा ष स ह आते हैं यहाँ यह प्रश्‍न स्वमावत 
उपस्थित होता है कि किस वण के स्थान में कौन सा वर्ण आदेश हो ? इसका 
निणय यह हे--प्रथम वण को प्रथम वण, तृतीय वणे को तृतीय वण तथा श 
घ स को श ष स ही आदेश होंगे अर्थात्‌ अपने स्थान में अपने आप होंगे च 
कोच,टकोट, ज को ज इत्यादि प्रकृति जशां प्रकृति जशः प्रकृति चरां 
प्रकृति चरः इस कथन का भी यही आशय है । 
द्वितीय वर्ण को प्रथम और चतुथ को ततीय होंगे । जैसे- छिद्‌ धातु में 
छु को च होकर चिच्छेद और “ढोक” में ढ को डकार हो कर डुढोके बनता 
है । कवग को तो “कुहोश्चुः? सूत्र से चवग हो जाता है, जैसे-गम्‌ के गकार 
को जकार होकर जगाम बनता है| इकार को भी प्रथम पूर्वोक्त सूत्र से 
अन्तरतम चवग 'झ' होता है | पुनः प्रकृत सूत्र सें झकार को जश्‌ जकार ह 
जाता हैं । जैसे--हन! के जघान रूप में । 
प्रकत में झल भकार चतुथं वण को जश्‌ तृतीय वर्ण बकार हुआ। तब 
 चभूव रूप सिद्ध हुआ । 
बभूवतुः, बभवुः--दिवचन और बहुवचन में भी रूपसिद्धि इसी प्रकार 
होगी । द्विचन में-मू अतस-मूव्‌ अतुस-भूव्‌ भूव्‌ अतुस-भू भूव्‌ अतुस-सु 
; क सूम भूव अतुस-बभूवतुः । बहुवचन में--भू उस-भूव्‌ उस्‌ 
भूव्‌ उस शु भूव्‌ उस-भ भूव्‌ उस्‌--बभूचुः । 


न 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ३८७ 


( आधेधातुकसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
४०२ लिए च ३ । ४। ११५ | 
लिडादेशस्तिडः आधधातुकसंज्ञः 
( 'इट ' आगमविधिसून्नम्‌ ) 
४०३ आधघघातुकस्येड्‌ वलादेः ७ | २ । ३५ ॥ 

चळादेराधधातुकस्य इट्‌? आगमः स्यात्‌ । 

वभूविथ, बभूवथुः, वभूत । 

बभूव, बभूविव, वभूविम । 

४०२ लिडिति-लिट्‌ के स्थान में आदेश हुए तिङ की आधधातुक संज्ञा हो। 

३८८ तिङशित्‌- सूत्र से प्राप्त सावधातुकसंज्ञा का यह सूत्र बाधक हे | 

मध्यम के एकवचन में “भू थ? इस स्थिति में 'थ' को आधधातुक्संच्चा 
हुई | तिङ, के स्थान में आदेश होने से थल स्थानिवद्भाव से तिङ है | 

४०३ आधधातुकेतिवलादि आधधातुक को इट्‌ आगम हो । 

बभविथ-- भू + थ? इस स्थिति में “थ? बलादि आर्धधातुक दै । अतः 
उसको इटे आगम हो गया-इट-का “इ? शेष रहता है । तब “मू + इथ? (ऐसो 
स्थिति बनने पर लिट सम्बन्धी अच्‌ परे होने से “सुवो बुग छङ लिटोः, सूत्र 
से बुक आगम, उसके उक्‌ की इत्संज्ञा और लोप, “भूव? को “लिटि घातो- 
रनभ्यासस्य? से द्वित्व, ‹हलादिःशेषः? से अभ्यास के वकांर का लोप, 'हृस्वः से 
अभ्यास के दीर्घ अकार को हस्व, “मबतेरअः? से उकार को अकार आदेश 
होनेपर “अभ्यासे चर्‌ च’ से मकार को वकार होकर रूप सिद्ध हुआ | 

यहाँ ध्यान रहे कि इट पहले होता है और तब बुक आगम होता है 
क्योंकि बुक अच्‌ परे होने पर होता है इट्‌? होने पर ही अच्‌ परे मिळता है | 

तब द्वित्व आदि कायं होते हैं । 

द्विवचन में-त्रमूव+-अधुस-तभूवथुः । बहुवचन-बमूव + अ-बभूव। 
बभूब-उत्तम के एकवचन में-तरमूव्‌ + अ ( णल्‌ )=बभूब । 

द्विवचन में-“बभव व? यहाँ बलादि आधधातुक होने से व” को इट 
आगम होकर बभूविव रूप बना । 

बहुवचन में-बभव म' यहाँ मी पूर्ववत्‌ इट होकर बभूविम रूप सिद्ध 


होता है । 


३८८ लघुसिद्धान्वकोमुद्याम्‌ 


( डट्विधिवत्रम्‌ ) 
४०४ अनद्यतने लुटू ३ । ३ । १५ ॥ 
अविष्यत्यनद्यतनेञथ धातोळुट । 
( स्यतास्‌ विधिसूत्रम्‌ ) 
४०५ स्य-तासी ल-लुटो! ३ । १ । ३३ ॥ 

घातोः स्य-तासी एतौ प्रत्ययौ स्तः, छुछुटोः परतः 

झबाद्यपवाद्‌ः नण 

ल॒ इति लुङ्लरोग्रहणम्‌ । 

व? और “म” में भी थल्‌ के समान पहले “इट्‌? करना चाहिये, तब अच्‌ 
परे मिलने से बुक्‌ आगम होगा और तमी द्वित्व आदि कार्य किये जायेंगे । 
इस प्रक्रिया का ध्यान अच्छी तरह रहना चाहिये । 

धातुओं के लिट्‌ लकार के रूपों की सिद्धि का विशेष ध्यान रहना चाहिए, 
क्योंकि इनकी सिद्धि कुछ क्लिष्ट होती है । 

छुट लकार 
४०४ अनद्यतने इति--अनद्यतन भविष्यत्‌ क्रिया को जब बताना हो तौ 
घाठु से छट” लकार हो | 

काळ का अन्वय क्रिया ही में होता है । जब क्रिया का भविष्यत्काल में 
होना और अनद्यतनत्व-आज न होना-त्रताना अभीष्ट हो, उस समय “डट्‌? का 
प्रयोग करना इससे विधान किया गया है । इसके सम्बन्ध में इस तिङन्त प्रकरण 
के प्रारम्भ में पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है । 

४०५ स्यतासीति--धातु से “स्यः ॥ लृङ्‌, लूट 
हय तास तु और “तासि” प्रत्यय होते हैं, लुङ्‌, लुटू 
लुङ्‌ और लुटू में स्य' तथा “इर? में “तासि? प्रत्यय होता है। “तासि 

का “तास? शेष रहता है । 


` शाबादीति--यह विधि शप' आदि की बाधक हे | धातुओं से इन लकारों 
ह इन लका 
अपन md शबादि प्राप्त होते हैं । उनको बाधकर ये स्य 


इतिन सज में 'ल्‌' यह पद कहा गया है, उससे लुङ्‌ और लुट्‌ दोनो 


तिङन्ते भ्वादिगणः | ३८९ 


( आधधातुकसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
४०६ आधंघातुकं शेषः ३ | ४। ११४॥ 
तिङशिदूभ्योऽन्यः, धातोः इति विहितः प्रत्यय एतत्संज्ञः स्यात्‌ | 
क ( डारौरसविधिसूत्रम्‌ ) 
४०७ लुटः प्रथमस्य डा-रो-रसः २ । ४ । ८५ || 
( लुटः प्रथमस्य डा, रौ, रस्‌ एते क्रमात्स्युः । ) 


का ग्रहण होता है, क्योंकि अनुबन्ध रहित “ल्‌? कहा गया हे और परिमाषा है 
कि “निरनुबन्धक ग्रहणे सामान्यग्रहणम्‌? अर्थात्‌--जहाँ अनुवन्ध रहित का अहण 
किया गया है, वहाँ सामान्य का ग्रहण होता है । अतः यहाँ भी लूट! इस 
अनुबन्धरहित पद से सामान्य लुङ और लुट्‌ का ग्रहण होता है । 
होना ( सत्ता ) क्रिया की अनद्यतनता और भविष्यत्कालिकता सूचित 
करने के लिये “भू? धातु से 'छट' लकार आया और उसके स्थान में परस्मैपद 
“तिङ' प्रत्यय आदेश यथाक्रम से हुए | उनमें प्रथम के एक वचन में “मू ति? 
इस स्थिति में 'कतरि शप्‌” से “शप्‌' प्राप्त है । उसको बाधकर प्रकृत सूत्र से 
तास्‌? हुआ । तब “मू तास्‌ ति" यह स्थिति बनी । 
४०६ आधेधातुकेति-तिङ्‌ और शित्‌ प्रत्ययों से भिन्न “घातोः इस 
पञ्चम्यन्त का उच्चारण कर विधान किये हुये प्रत्ययों की आधधातुक संज्ञा हो । 
तास? प्रत्यय का विधान “धातोः? इस पञ्चम्यन्त पद्‌ का उच्चारण करके 
किया गया है, क्योंकि तासविधायक “स्यतासी लू-छटोः, ३ । १ । ३३? सूत्र में 
घातोः कमणः समानकत्‌ काद्‌ इच्छायां वा ३। १ । २२ इस सूत्र से “घातोः 
पद की अनुवृत्ति होती दै, अतः 'तास' की आधधातुक संज्ञा होती है । तास 
प्रत्यय तिङ मी नहीं और शित्‌ भी नहीं। यह बळादि मी है, अतः “आधधातुक- 
स्येडवलादेः” सूत्र से इट्‌ आगम हुआ । तब “मू इतास्‌ ति’ इस दशा में साव- 
धातकाऽघधातुकयो$ से ऊ को गुण 'ओ? और “ओ? को “अव्‌? आदेश होकर 


भवितास्‌ ति’ यह स्थिति हुई । 
४०७ लट इति--ड॒ट के प्रथम को क्रम से डा, रो और रस्‌ आदेश हों, 


अर्थात्‌ तिपू को डा, तस्‌ को रौ और झि को रस्‌ हो । 


३९० लघुसिद्वान्तकोमुद्याम्‌ 


डित्वसामथ्योद्‌ अभस्यापि टेर्लोपः - भविता । 
( लोपविधिसूत्रम्‌ ) 
४०८ तास्‌-अस्त्योलोपः ७ । ४ । ५० ॥ 
तासेरस्तेश्च छोपः स्यात्‌ सादो प्रत्यये परे । 
( लोपविधिसून्रम्‌ ) 


४०९ रिच ७।४।५१॥ 
रादौ प्रत्यये तथा। 


“डा! में डकार का इत्संज्ञा होकर लोप हो जाता है | अतः यह “डित्‌? कहा 
जाता है । 

डित्वेति- यद्यपि यह स्वादि कप्रत्ययान्तों में नहीं. आता, अतः इसके परे 
रहते भसंज्ञा नहीं होती और अङ्ग के मसंज्ञक न होने से टि? सत्र से टिका 
लोप नहीं प्राप्त होता | तथापि डित्‌ करने के वल से मसंज्ञक न होने पर भी अङ्ग 
की टि का लोप इसके परे रहते हो जाता है । अन्यथा कोई फळ न होने से 'ड? 
कार की इत्संज्ञा करना व्यथ होगा । 

भविता--“भवितास + ति? इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से ति” के स्थान में 
डा? आदेश हुआ । डकार की इत्संज्ञा और लोप होने पर पूर्वोक्त प्रकार से 
डित्व के बल से टि “आस? का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 

४०७ तासस्त्योरिति--तास और अस्‌ धातु का लोप हो सकारादि प्रत्यय 
परे होने पर । 

अलोऽन्त्य' परिभाषा के बळ से लोप अन्त्य अल्‌ “सकार” का होगा | 
2 तास्‌? के सकार के लोप का उदाहरण-'भवितास्‌ सिं भवितासि' यह आगे 
मध्यम के एकवचन सिपू में मिलेगा । 
अस? के सकार के लोप का उदाहरण अदादिगण में जहाँ अस्‌ धातु. 
आयगी, वहाँ अस्‌ सि-असि? इत्यादि रूपों में मिलेगा । 


अलोऽनत्यपरिमाषा से अन्त्य सकार का ही लोप होगा | 


रे चेति--रकारादि प्रत्यय परे होने पर भी पूर्ववत्‌ तास्‌ और अस्‌ | 


| 
| 
| 
| 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ३९१ 


अवितारौ, भवितारः। 

भवितासि, भवितास्थः, भवितास्थ । 

भवितास्मि, .भवितास्वः, अवितास्मः | 
( लृट्विधिसूत्रम्‌ ) 


४१० लुट्‌ शेषे च ३। ३ । १३॥ 
भविष्यदथाद्‌ धातोलट्‌ , क्रियार्थायां क्रियायां सत्याम्‌ , असत्याम्‌ । 
स्यः, इट्‌-भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति । 


अवितारो--भू धातु के छट के प्रथम पुरुष के द्विवचन में भू + तस॒ इस 
स्थिति में पूर्वोक्त प्रकार से तास्‌ प्रत्यय, उसकी आधधातुक संज्ञा, इट आगम 
धातु को आधधातुक निमित्तक गुण ओ आदेश, ओ को अव्‌. आदेश होने पर 
भवितास्‌ तस्‌? ऐसी स्थिति वन जाने पर तस्‌ को रौ आदेश हुआ | तब 
“रिच? इस प्रकृत सूत्र से तास्‌ के सकार का लोप होने पर रूप सिद्ध हुआ | 

अवितारः- छट के प्रथम पुरुष के वहुवचन में पूर्वोक्त प्रकार से भवि- 
तास + झि? ऐसी स्थिति बन जाने पर झि को “रस्‌” आदेश हुआ और तब प्रकृत 
सत्र से तास्‌ के सकार का लोप, सकार को रुत्व विसग होने पर रूप सिद्ध हुआ। 

अवितासि--मध्यम के एकवचन में 'भवितास + सि? यहाँ सकारादि “सि? 
प्रत्यय परे होने से ४०८ “तास्‌ अस्त्योळॉपः' सूत्र से तास्‌ के सकार का लोप 
होने पर रूप बना । 

द्विवचनमें--भवितास्थः । बहुवचन में-भवितास्थ । 

उत्तम में-भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः-ये रूप हैं | 

लटलकार--- 

१० लुडिति--इनकी सिद्धि पूर्वोक्त प्रकार से ही होती है | भविष्यत्काल 
की क्रिया को यदि धातु बताता हो तो उससे लृट्‌ लकार हो, क्रियाथ विद्यमान 
हो अथवा न हो | 

“तुमुनण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ २ | २ । १० ॥! इस सूत्र से यहाँ 
“क्रियायां क्रियार्थायाम! की अनुवृत्ति आती है । 
एक क्रिया यदि दूसरी क्रिया के लिये ही की जा रही हो तो उस क्रिया को 


३९२ ल्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


अविष्यसि, भविष्यथः, अविध्यथ । 
भविष्यासि, भविष्यावः, भविष्यामः । 


“क्रियार्थ क्रिया' कहते हैं | जेसे--'पठिठुं* गच्छुति-पढ्ने जाता है? यहाँ जाना 


गमन क्रिया पठन-पढ़ना क्रिया के लिये की जा रही है, अतः गमन क्रिया क्रियाथ- 
क्रिया है | 

रक्त सूत्र में कहा गया है कि क्रियार्थ क्रिया का ग्रहण किया गया हो 
चाहे न किया गया हो, प्रधान :क्रिया वाचक धातु से लूट! लकार आयगा। 
जैसे-क्रियाथं क्रिया के अप्रयोग में पठिष्यति । प्रयोग में पठिष्यति-इति 


गच्छति क्रियार्थं क्रिया की विद्यमानता में इति? शब्द का प्रयोग मी | 


करना आवश्यक होता है | 

“तुमुन्‌? और “बल्‌? प्रत्यय क्रियार्थ क्रिया के प्रयोग होने पर ही आते हैं, 
अन्यथा नहीं-इस बात का ध्यान रहना चाहिये | 

लुट्‌ लकार का प्रयोग सामान्य भविष्यत्‌ काल की क्रिया को प्रकट करने 


के लिये आता है । जब भविष्यत्‌ काल की क्रिया की अनद्यतनता-आज का न 
होना-प्रकट हो तब डट्‌ लकार का ही प्रयोग करना चाहिये, ऐसे स्थळ पर 
“लुट्‌? का प्रयोग अशुद्ध होगा। परन्तु जब अनद्यतनता की प्रतीति न हो तब 
“लूट? का प्रयोग करना उचित है | इसी प्रकार अद्यतनता की प्रतीति में लट 
का प्रयोग अशुद्ध होगा, ऐसे स्थल में लुटू का ही प्रयोग करना चाहिये | 
जैसे-_“श्वो गन्तास्मि? इस वाक्य में क्रिया की अनद्तनता “श्वः? पद से 
स्पष्ट है, अतः यहाँ लुट लकार का प्रयोग शुद्ध दै, लृट्‌ का अशुद्ध | अद्य गमि- 
। घ्यामि' में अद्यतनता की “अद्य” पद से स्पष्ट प्रतीति . होने से लूट! का प्रयोग 
 १--पठिठं गच्छति’ इस वाक्य में यह मी ध्यान देने योग्य है कि पढ़ना 
क्रिया भविष्यत्‌ काल की है, क्योंकि पढ़ना क्रिया अभी हुई नहीं, उसके लिये 
गी “गमम? क्रिया हो रही है । 
ल “तुमुनण्बुळौ कियायाम्‌ कियार्थायां ३ | ३ । १० ॥? इस सूत्र के 
द्वारा कियाथ क्रिया की विद्यमानता में प्रधान क्रिया वाचक धातु से तुमुन्‌ 
का विधान किया गयो है । अतः पठिठं गच्छति? इत्यादि प्रयोग 
में होते हैं । यहाँ पठन क्रिया भविष्यत्‌ काळ की है । 


तिङन्ते भ्वादिगणः | ३९३ 


( लोट्विधिसूत्रम्‌ ) 


४११ लोटू च ३। ३ । १६२॥ 
विध्याद्यथंघु धातोलोट्‌ । 


शुद्ध है, छट का अशुद्ध । धवृष्टिभविष्यति? वाक्य में अद्यतनता और अनद्यतनता 
“किसी की प्रतौति स्पष्ट नहीं होती, अतः यहाँ सामान्य होने से लुट्‌ का ही 
'प्रयोग समुचित है । 

“छुट? और लूट! के प्रयोग के समय इन उपयुक्त बातों का पूरा ध्यान 
रहना चाहिये | 

अविष्यति--लुट्‌ को यथाक्रम से तिवादि आदेश होंगे। तिप्‌ करने 
पर सर्व प्रथम “त्यतासी लूछटोः? से स्य होगा । “स्य? प्रत्यय 'आधधातुक शेषः? 
से आधंधातुकसंशक है, अतः वलादि आर्धधातुक होने से उसको “आधघातु- 
कस्येडू बलादेः? से इट्‌ आगम हो जायगा । साथ ही “सावेधादुक्राधंधादकयोः? 
ससे 'ऊ' कार को गुण ओ' कार और उसको अव” आदेश होकर भव्रिष्यति” 
ऐसी स्थिति बनजाने पर स्य के सकार के स्थान में प्रत्यय का अबयव होने से 
मूर्धन्य धकार होकर अविष्यति रूप सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार अन्य रूप भी बनेंगे | इसमें विशेष कायं स्य, इट्‌ और मूर्घ- 
न्य हैं | मिष्‌ , वस्‌ और मस्‌ इन उत्तम के वचनों में यजादि प्रत्यय परे होने से 
“अतो दीघो यञिः से “स्य' के अन्त्य अकार को दीघ होता है। जहाँ सकार है 
वहाँ विसग हो जाता है । 

लोटू लकार-- 

४११ लोटू चेति--विधि आदि अथं में घाटु से लोट्‌ लकार हो | 

विधि आदि आगे “४२७ विधि-निमन्त्रणाऽऽमन्त्रणा-धी्ःसंप्ररन-आर्यनेषु 
लिङ ३1 ३ | १३१॥' इस सूत्र में कहे गये हैं ये सब छ अर्थ हैं--१ विधि 
२ निमन्त्रण, ३ आमन्त्रण, ४ अधीष्ट, ५ संप्रश्न, ६ प्राथना । 

विधि आदि इन छुहों का अथ प्रेरणा है| परन्तु सब प्रेरणाओं में मेद है- 

१ विधि-उस प्रेरणा को कहते हैँ जिसे आज्ञा देना' कहा जाता है-- 
जैसे -नौकरों और मजदूरों आदि अपने से निकृष्ट-छोटो-को कहा जाता है-- 
भुत्यादेनिकृष्टस्य प्रवर्तनम्‌ । “ओदनं पच वा पचेतम्‌ चावल पकाओ' यहाँ आज्ञा 


३९४ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


0), गी 
दी जा रही है । अतः यह “विधि” रूप प्रेरणा है । इस प्रकार की प्रेरणा 


में काम करना अनिवार्य होता है, न करनेसे दण्ड का भागी बनना पडता है । 
इसीलिये वेद आदि शाखस्रों के “अहरहः सन्ध्यामुपासीत” प्रतिदिन सन्ध्योपासना 
करे, इत्यादि वचनों को मी विधि” कहा जाता है । इनके अनुसार काम न 
करने में पाप? लगता है । 

२ निमंत्रण--उस प्रेरणा को कहते हैं जो अपने समान के बन्धु-बान्धर्वो 
दौहित्र आदि को की जाती है | इसमें “आज्ञा? का भाव उतना प्रबल नहीं 
रहता, पर इस प्रेरणा के अनुसार भी काम करना होता है, टाला नहीं जा 
सकता, इसे आग्रह कह सकते हैं | इसीलिए कहा गया है--निमंत्रणं नियोग- 
करणम्‌ , आवश्यके श्राद्धभोजनादौ दौहित्रादेः प्रवतनम । जसे--भो 
भागिनेय ! सत्यनारायणत्रतोद्यापने श्वो भाविनि त्वमागच्छ, आगच्छेः=भानजे ! 
कल सत्यनारायणत्रत के उद्यापन में तुम आजाना | 

३ आमन्त्रण--उस प्रेरणा को कहते हैं जिसमें निमन्त्रण से कम वळ 
रहता है, इस प्रेरणा से प्रेयमाण व्यक्ति स्वतन्त्र है उस कायं के करने में, चाहे 
करे चाहे न करे। अतएव कहा गया है-आमन्त्रणं कामचारानुज्ञा अर्थात्‌ 
आमन्त्रण की प्ररणा में कामचार की गुञ्जायश रहती है, आमन्त्रित व्यक्ति 
जिस काय के लिये आमन्त्रित किया गया है, उसमें आना न आना उसकी 
इच्छा पर निर्भर है । आजकल के जितने निमन्त्रण पत्र छुपते हैं, वे प्रायः 
आमन्त्रण होते हैं । जेसे-मित्रवर, मद्विवाहमुपलच्य क्रियमाणे प्रीतिमोजे 
भवान्‌ आगच्छुतु, आगच्छेद्‌ वा = मित्रवर, मेरे विवाह के सम्बन्ध में पार्टी होगी 
'उसमें तुम पधारना | इसको अनुरोध कहा जा सकता है | 

४ अधीष्ट उस प्रेरणा को कहते हैं, जिसमें सत्कार भी हो। यह प्रायः 
उच्चकोटि के लोगों से सम्बन्ध न्ध रखता है । अतएव कहा गया है “अधीष्टः सत्कार- 


। पूवको व्यापार सत्कार पूर्वक किसी को काय में लगाना । जैसे--अध्यापक को. 


सत्कार पूवक कहा जाता है कि “श्रीमन्‌ , भवान्‌ मम पुत्रमध्यापयतु, अध्यापयेद्‌ 


वा- मेरे पुत्र को पढ़ाइये | 


७ सप्रश्‍न--उस प्रेरणा को कहते हैं जिसमें परामर्श लेने का भाव हो! 


> _ संप्रधारणम्‌ संप्रश्न;- निश्चय के लिये कहना । जैसे--कि भो वेदमधीयीय, उत 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ३२५ 


(लिङ लोटू बिधिसूत्रम्‌ ) 
४१२ आशिषि लिङ्‌-लोटौ ३ | ३ । १७३ ॥ 
( आशिष्यपि लिडःलोटो स्तः | आशीः अप्राप्तेष्टप्राप्तीच्छा ) 


तकम्‌-भगवन , में वेद पढ्दै कि न्यायशास्त्र ? इसमें भी प्रेरणा है, पर परामश 
अथात्‌ सलाह के लिये। 

६ प्राथना--उस प्रेरणा को कहते हैं जो अपने से बड़ों से की जाती है । 
इसमें मांगने का भाव रहता है | अतएव पार्थनम्‌-याचना, यह कहा गया है | 
जैसे-पुस्तकं लमे, लभेय वा-मुझे पुस्तक मिल जाय, मुझे पुस्तक दीजिये । 

इन अर्थों में लिङ्‌ और लोटू दोनों लकार आते हें । अत एव उदाहरणों 
में दोनों लकारों का उपयोग किया गया है| प्रकरणानुसार पूवोक्त अर्था का 
निणय करना चाहिये कि यहाँ विधि है कि निमन्त्रण आदि । वेदादि शास््रों 
की आज्ञायें विधि हैं और उनमें अधिकतर लिङ लकार तथा कृत्य प्रत्यय का 
अयोग हुआ है । 

४१२ आशिषीति-आशीर्वाद अथ में मी लिङ और लोट लकार आते हैं । 

आश्रीरिति--आशी? कहते हैं अप्राप्त इष्ट वस्तु की इच्छा 
को | जो वस्तु हमें इट हो और अप्राप्त हो उसकी इच्छा जब प्रकट करता 
हो तव लोट्‌ और लिङ लकार का प्रयोग होगा । जसे- पुत्रै ते भवतु, भूयादू 
वा-त॒म्हारा पुत्र हो | इस वाक्य में पुत्रप्राति की इच्छा प्रकट की गई है । वक्ता 
जिसे कह रहा है उसके अप्राप्त अर्थात्‌ जो हुआ नहीं उस पुत्र के होने को 
अभिलाषा उसे है । 

लोट लकार में आशीर्वाद अर्थ में केवल प्रथम और मध्यम के एकवचन 
में "तुह्योस्तातङ्‌ आशिष्यन्यतरस्याम सूत्र से दो रूप बनते हैं | अन्य रूप समान 
ही रहते हैं | परन्तु लिङ में आशीर्वाद अर्थ में सारे रूप बिल्कुल भिन्न बनते है 
वहाँ आशीर्किङ' नाम से एक लकार ही और बन गया है, जो आये बताया 
जायगा | 

भू घातु से विध्यादि अर्था में लोटू लकार होने पर उसके स्थान में यथाक्रम 
से तिङ आदेश होंगे | प्रथम के एक बचन में 'तिप' आने पर उसके साव- 
धातुक संज्ञक होने से शप? होगा, पुनः सावधातुकनिमित्तक गुण होने पर आदेश 


३९६ ळ्घुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


( उत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
४१३ एरुः ३ । ४। ८६ ॥ 
लोट इकारस्य उ | भवतु । 
( तातडादेशविधिसूत्रम्‌ ) 


४१४ तुझोस्तातङ, आशिष्यन्यतरस्यामू ७ | १ । ३५ ॥ 
आशिषि तुह्योस्तातङ्‌ वा । 
परत्वात्‌ सवोदेश/--भवतात्‌ । 


होकर होकर “मवति? ऐसी स्थिति बिल्कुल ल्टू ळकर के समान सणी ऐसी स्थिति बिल्कुल लटू लकार के समान बनेगी । 

४१३ एरुरिति- लोट के इकार को उकार हो | 

भवतु--भू धातु से लोटू के प्रथम पुरुष के एक वचन में उपर्युक्त प्रकार 
से “भवति? बन जानेपर इस सूत्र से लोटू ( स्थानिक ) “ति” में वतमान इकार 
को उकार करने से रूप सिद्ध हुआ | 

४१४ तुद्योरिति --आशीर्वाद अथं में लोटू के तु” और “हि? को विकल्प 
“से 'तातङ' आदेश हो । : 

तातङ में 'तात्‌' शेष रहता है, अङ की इत्संज्ञा होकर लोप हो जाता रै । 

परत्वादिति--पर होने से सम्ूण “तुः और "हि? के स्थान में “तात्‌? 

आदेझ होता. है । 

“तातड? ङित्‌ हे, 'डिच? सूत्र से अन्त्य अल के स्थान में प्राप्त है, परन्तु पर 
होने से 'विप्रतिषेधे परं कायम? सूत्र से प्रबलता सिद्ध होने के कारण 'अनेकाळू 
शित्‌ सबस्य सूत्र से सम्पूर्ण स्थानी के स्थान में ही आदेश होता है| 

यद्यपि इस प्रकार अनेकाल मानकर सर्वादेश करने से 'ङिच्च' सत्र निरव- 
'काश होने से अपवाद वनकर प्रबल हो सकता है, तथापि यहाँ “तातङ्‌? का 
डित्‌ करना अन्त्यादेश विधान के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों की सिद्ध के लिये है, 
चह निरवकाश नहीं है | इसील्यि अपवादता सिद्ध न होने से यहाँ उसकी 
अवृत्ति ऱ्य है । ‘डिच्च सूत्र “अनङ्‌? आदियों में--जिनके ङित्‌ करने का 

„अ स्थान में आदेश होने के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन नहीं दै- चरितार्थ 
करने का फल तो 'युतात में गुण निषेध, डज्यात्‌ में संप्रसारण 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ३९७ 


( लङवद्धावातिदेशसूत्रम्‌ ) 

४१५ छोटो लङ्वत्‌ ३ । ४ | ८५ ॥ 
लोटस्तामादयः, सळोपञ्च । 

( तामाद्यादेशविधिसून्नम्‌ ) 

४१६ तस्‌.थस्‌-थ-सिपां तां-तं-तामः ३ | ४ । १०१ ॥ 
ङितश्चतुणां तामादयः क्रमात्स्युः । 
अवताम्‌ । भवन्तु । 

७... (हि आदेशविधिसूजम्‌ ) 
४१७ सेद्यपिच्च ३। ४ | ८७॥ 
भवतात्‌--भवतु? में सम्पूणं “तुः के स्थान में मृत सूत्र से “तात्‌? आदेश 
होकर भवतात्‌ रूप सिद्ध हुआ, पक्ष में भवतु भो रहेगा । 
४१५ छोट इति--लोट्‌ के स्थान में लङ्‌ के समान “ताम्‌? आदि आदेश 
और उसके सकार का लोप होता है । 
ह आदि आदेश-विधायक तथा सळोप-विधायक सूत्र आगे दिये जा 
रहे हैं । 
४१६ तस्थस्थेति-डित्‌-लङ्‌ , लिङ्‌ , बड और लुङ्‌-लकारों के चार 
तस्‌ , थस्‌, थ और मिपू-प्रत्ययो को क्रम'से ताम्‌,तम्‌, त, और अम्‌ आदेश हों । 
क्रम से? कहने से तसू को ताम्‌, थस्‌ को तम्‌, थ को त और मिप्‌ को अम्‌ 
आदेश होगा । 
भवताम्‌--भू धातु के लोट्‌ के द्विवचन में पूर्वोक्त प्रकार से बनी “मब 
तसू! इस दशा में लङ्वत्‌ अतिदेश के बल से प्रकृत सूत्र से “तस्‌? के स्थान में 
“ताम्‌? आदेश होकर भवताम्‌ रूप सिद्ध हुआ | 
भवन्तु-झि का रूप है। लट्‌ के झि के रूप “भवन्ति? 'के समान ही 
सिद्ध होता है, केवल इकार को 'एरः? से उकार कार्य अधिक होता है| 
ध्यान रहे कि “लकार” के स्थान में आदेश करते हो “एरुः? सूत्र से उकार 
आदेश कर देना चाहिये, क्योंकि वह निर्निमित्तक विधि होने से अन्य सब की 
अपेक्षा प्रबळ है | साधनप्रकिया इसी प्रकार ठीक होगो । 
४१७ सेरिति-डोट्‌ के 'सि? को “हि? आदेश हो और बह अपित्‌ हो । 


३९८ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ । 


छोट; सहिः, सोऽपिञ्च । - 
( 'हि'लोपविधिसूत्रम्‌ ) 
४१८ अतो हेः ६ । ४ । १०५॥ 
अतः परस्य हेळुँक्‌ । 
त.त्‌। भवतम, भवत। 
तत्‌ ( नि आदेशविधिसून्म्‌ ) 
४१९ मेनिः ३। ४ | ८९॥ 
छोटो मेनि! म्यात्‌ । 
अपित्‌? विधान करने से 'सावधातुकमपित्‌? सुत्र से बह डिद्रत्‌ हो जाता 
है और तब उसके परे रहते डित्वप्रयुक्त गुणनिषेध आदि काय होते हें । जैसे- 
सतुहि? में गुण नहीं हुआ यह स्तुति” अथवाले 'स्तु' धाठु का रूप है। 
भव, भवतात्‌--मध्यम के एकवचन में यहाँ “सि? को हि! आदेश हुआ। 
शेष कायं शवादि लट्‌ के समान होकर “भव-हि' यह स्थिति बनी | इस में आशी- 
वांद अथ में हि” के स्थान में 'तातड? आदेश होकर भवतात्‌ रूप बन गया | 
तातङ्‌ के अभाव पच्च में भव हि इस दंशा में-- 
४१८ अत इति- अदन्त अङ्ग से परे हि” का लोप हो । 
अङ्ग अदन्त भ्वादि, दिवादि, ठुदादि और चुरादि गणों में मिळता है । 
इसलिये इन गणों की धातुओं से परे “हि? का लोप इस सूत्र से हो जाता है | 
यदि हि” का लोप हो जाता है तो फिर उसके विधान का क्या प्रयोजन 
है! इस प्रश्‍न का उत्तर है--इन चार गणों को छोड़कर शेष गणों के रूप, 
जिन में अङ्ग अदन्त नहीं मिळता, हि विधान के प्रयोजन हैं, वहाँ “हि? रहता 
' है, जैसे--अद्धि, जहि, देहि इत्यादि । 
मिव हि में अदन्त अङ्ग भव' से परे हि का लोप हुआ तो भव रूप बना। 
में--भवतात्‌ । 


` ९ मेनिरिति--लोट के “मि? को नि आदेश हो | 
क एकवचन में “मिप्‌? होने पर “मि? कों “नि? हो गया । 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ३९९ 


( आड्विधिसूत्रम्‌ ) 
४२० आड्‌ उत्तमस्य पिच्च ३ । ४ | ९२ ॥ 
छोडुत्तमस्याट स्यात्‌ , पिच्च । 
भवानि । 
हिन्योरुत्व॑ न, इत्वोच्चारणसामर्थ्यांत्‌ । 
( गत्युपसगप्राकप्रयोगनियमसूत्रम्‌ ) 
४२१ ते प्राग्‌ घातोः १ | ४ । ८० ॥ 
ते गत्युपसगसंज्ञका धातोः प्रागेव प्रयोक्तव्याः 
( णखविधिसूत्रम्‌ ) 
४२२ आनि लोट्‌ ८ । ४ । १६ ॥ 
उपसगस्थाद्‌ निमित्तात्‌ परस्य लोडादेशस्य “आनि? इस्यस्य नस्य 
शबादि कायं मी पूर्ववत्‌ होंगे । 
४२० आडिति- लोट्‌ के उत्तम को आट्‌ आगम हो और वह पित्‌ हो । 
आट? के टकार की इत्संज्ञा होकर लोप हो जाता हे । अतः टित्‌ होने से 
प्रत्यय का आदि अवयव होता हे | “पित्‌? होने से गुण आदि होने में बाधा 
नहीं पहुँचती 
अवानि--आटः' होने पर “भव आनि? यह स्थिति बनती है, यहाँ सवण 
दीघं करने पर भवानि रूप सिद्ध होता है | 
हिन्योरिति--'हि’ और “नि” के इकार को 'एरु सत्र से उकार नहीं 
होता, उच्चारण सामथ्यं से अन्यथा आदेश विधान करते हुए इनमें इकार का 
उच्चारण व्यथ हो जायगा । यदि उकार ही करना होता तो हु! और "नु 
आदेश विधान किये जा सक्ते थे । अतः “िवानि? में इकार को उकार 
नहीं हुआ | 
४२१ ते इति--उन गति और उपसग संज्ञाबाले प्र आदि शब्दों का 
धातु से पहले ही प्रयोग करना चाहिये | 
जैसे--प्रभवति, पराभवति, अनुभवति इत्यादि । इन प्रयोगोंमें प्र परा 
और अनु उपसग धातु से पहले प्रयुक्त हुए 
४२२ आनीति--उपसग में स्थित निमित्त से परे छोटू के स्थान में हुए 


१०० ळघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


णः स्यात्‌ । 
प्रभवाणि | 
( उपसगंत्वनिषेधवार्तिकम्‌) 
(वा ) दुरः षत्वणत्वयोरुपसगत्वप्रतिषेधो बक्तव्यः । 
दुःस्थितिः । दुशेवानि । 
( उपसगत्वनिषेधवार्तिकम्‌ ) 


(वा) अन्तः शब्दस्याऽङ्‌--विधिणत्वेषूपसगत्वं वाच्यम्‌ । 


आदेश “आनि? के नकार को णकार हो । 

प्रभवाणि--'प्रभवानि’ यहाँ णत्व का निमित्त रकार “प्रर उपसग में है। 
उस से पर आनि” के नकार को णकार होकर प्रभवाणि रूप बना । 

यहाँ अखण्ड पद न होने से 'अट्‌ कुप्वाङनुमूब्यवायेऽपि” से णत्व प्राप्त 
नहीं था । अतः यह सूत्र बनाना पड़ा । श्र! और "भवानि? इन दो पदों के 
मिलने से यह पद बना है । अतः यह समानपद-अखण्ड पद नहीं है । 

( वा ) दुर इति--'दुर? को षत्व और णत्व के विषय में उपसग काः 
निषेध कहना चाहिये अर्थात्‌ षत्व और णत्व करना हो तो “दुर? को उपसगः 
नहीं माना जाता | 

उपसगं न होने से 'दुर? से परे धातु को पत्व या णत्व कायं--जो उपसर्ग 
मानकर प्राप्त हों-वे नहीं होने पाते । 


दुःस्थितः--यहाँ “दुर? उपसग से परे “स्थाः के सकार को 'उपसंगांत्‌ 


सुनोतिसुव तिस्यतिस्तौतिस्तोमतिस्थासेनयसेघसिचसञ्जस्बञ्जाम्‌' इस सत्र से षत्वं 
प्राप्त हे । उपसगत्व का निषेध होने से नहीं होता । 
_ ढुभवानि यहाँ आनि लोट सूत्र से डुर? उपसग में निमित्त रकार की 
स्थिति होने से उससे परे आनि” के नकार को णत्व प्राप्त है । परन्तु उपसर्गत्व 
निषेध होने से नहीं होता । 

जब उपसर्ग संज्ञा का निषेध हो जाने सै दुर? उपसग ही नहीं है | फिर 
॥ ज्ञानि 0 द्वारा केसे हो सकते हैं 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


२६ तिङन्ते भ्वादिगण: ४०१ 


अन्तभवाणि । 
( सकारलोपविधिसूत्रमू ) 
४२३ नित्यं डितः ३ । ४ । १९॥ 
सकारान्तस्य डिदुत्तमस्य नित्यं लोपः | 
“अळोऽन्त्यस्य' इति सछोपः--भवाव, भवाम । 


>>> 


विषय में “उपसग” कहना चाहिये अर्थात्‌ इसकी उपसग संज्ञा होती है । 

अन्तर? शब्द प्रादियों में नहीं हे, अतः इसकी उपसर्ग संज्ञा उपसर्गा: 
क्रियायोगे' से प्राप्त नहीं । उपसग संज्ञा होने से “अन्तर” के द्वारा णत्व और 
अङ प्रत्यय आदि काय होंगे । 

अन्तभवाणि-यहाँ “अन्तर” शब्द की प्रकृत वार्तिक से उपसग संज्ञा होने 
पर उस में स्थित रकार निमित्त से परे “आनि? के “नकार? को आनि लोट 

` गत्व हुआ। 
अङ' का उदाहदरण--'आतश्रोपसगं’ सूत्र से उपसग “अन्तर? उपपद्‌ 
रहते 'धा? धातु से “अङ? प्रत्यय होकर अन्तो रूप सिद्ध होता है । 

“कि? का उदाहरण--“उपसग घोः किः इस सूत्र से उपसर्ग “अन्तर? 
उपपद्‌ रहते “धा? धातु से “कि? प्रत्यय होकर अन्तर्धिः रूप बनता है | “किः में 
ककार इत्‌ हे ! अतः कित्‌ परे होने से “आतो लोप इटि च सूत्र से अकार का 
लोप हो जाता है। 

४२३ नित्यमिति--डित्‌ लकारों-लङ, लिङ, ढुङ्‌ और लुङ्‌ के सका- 
रान्त उत्तम का नित्य लोप हो । 

'अळोऽन्त्यस्य इति--इस परिभाषा के बळ से अन्त्य अल सकार का ही 
लोप इस स्त्र के द्वारा होता दै । 

यद्यपि यह सूत्र ङित्‌ ळकारों के लिये विधान करता दै, तथापि “लोटो 
ळङ बत्‌? के अतिदेश से लोटू में मी प्रदत्त होता है । 

अवाव- वस्‌ में शबादि और आर्‌ काय करने पर “मवावस्‌' इस अवस्था 
में 'लोटो लङ्वत्‌? के अतिदेश से सकार का लोप होकर भवाव रूप सिद्ध हुआ। 

अवाम--इसी प्रकार बहुवचन में मी रूप सिद्ध होता है। 


४०२ ळघुसिद्धान्तकोसुयाम्‌ 


( लड्विधिसूत्रम ) 
४२४ अनद्यतने लड ३। २। १११ ॥ 
अनद्यतनभूतार्थृत्तेथौतोळंङ्‌ स्यात्‌ । 
( “अट्‌? आगमविधिसूत्रम्‌ ) 
४२५ लुब्‌-खब्‌-लुड्कष्वड्‌ उदात्तः ६ । ४ । ७१॥ 


एष्वङ्गस्याऽट्‌ । 
( इकारळोपविधिसूत्रम्‌ ) 
४२६ इतश्च ३ । ४ | १०० ॥ 
लङ छकार-- 


४२४ अनद्यतने इति--जब क्रिया का अनद्यतन भूतकाल में होना प्रकट 
करना हो, तब धातु से लड़ लकार हो | 
“ह्यो ळवपुरेऽमवम्‌-कल मैं लाहौर में था? इस वाक्य में “हः? पद से होना! 
क्रिया का अनद्यतन भुतकाल में होना प्रकट होता है, अत एव “अभवम्‌? यह 
लङ्‌ लकार का प्रयोग किया गया है । 
जहाँ क्रिया का अनद्यतन भूतकाळ में होना स्पष्ट हो, वहाँ अवश्य “लङ 
का प्रयोग करना चाहिये, अन्यथा वाक्य अशुद्ध होगा। इस वाक्य में “अमूवम' 
यह छः का प्रयोग अशुद्ध होगा । हाँ जहाँ अनदतनता की स्पष्ट प्रतीति न 
हो, वहाँ सामान्य रूप से ड्‌? का ही प्रयोग करना चाहिये | 
४२ छुङ्छङिति--डङ्‌ , लङ्‌ और लृङ्‌ परे रहते अङ्ग को 'अट्‌' 
आगम हो । 
टु? में टकार इत्संक है । अतः टित्‌ होने से अट्‌ (अ) अङ्गका 
आदि अवयव होगा । यह मी ध्यान रहे कि तिबादि आदेश होने के पूर्व ही 
_ "अद्‌? आगम होता है | प्रयोग सिद्ध करते समय लकार लाने के समनन्तर- ठीक 
a उल्लेख कर देना चाहिये | 
क य. कक छड आने प्र अट्‌ आगम हुआ । तब तिप्‌ , शप्‌ , गुण और 
अबू, आदेश लट के समान हो कर 'अभवति? यह स्थिति हुईं। न २ 


उसके अन्त का लोप हो । 


RR 


इतश्चति--क्ति्‌ लकारों के स्थान में आदेश हुआ जो इक्रारान्त | 


तिङन्ते भ्वादिगणः ४०३ 


ङितो छस्य परस्मेपदमिकारान्तं यत्‌ , तदन्तस्य लोपः । 
अभवत्‌ , अभवताम्‌ , अभवन । 

अभवः, अभवतम्‌ , अभवत । 

अभवम्‌ , अभवाव, अभवाम | 


अभवत्‌ - लङ्‌ के प्रथम पुरुष एकवचन में पूर्वोक्त प्रक्रिया से सिद्ध हुए 
अभवति! इस रूप में लकार-स्थानिक इकारान्त परस्मैपद्‌ “ति? है, उसके 
अन्त्य इ? कार का लोप होकर अभवत्‌ रूप बना । 

अभवताम्‌ द्विवचन में अट्‌ आगम होने के अनन्तर तिप्‌ शबादि 
होंगे । पुनः “तस्‌? के स्थान में 'ताम? होकर रूप सिद्ध इआ। 

अभवन्‌--बहुवचन में अट्‌ और शेष कार्य लटू के समान करने पर 
“अभवन्ति’ बना । इस स्थिति से पहले इकारान्त परस्मैपद अन्ति’ के इकार 
का “इतश्च? से लोप भी हो जाता है, तव 'अमवन्‌ तू यह दशा हुई | इस में 
संयोगान्तपद्‌ के अन्त्य होने से तकार का “संयोगान्तस्य लोपः? सुत्र से लोप 
होकर अभवन्‌ रूप हुआ । 

अभवः--मध्यम के एकवचन में-भू लू-अमू ळू-अमू ति--अमू अ सू-अ 
भो अ स्‌-अभव स.अ भ व स-अभवः | 

अभवतम्‌-द्विवचन में 'अ भव थस्‌ रइस दशा में थस को तम्‌ 
आदेश करने पररूप सिद्ध होता है । 

अभवत-मध्यम पुरुष के बहुवचन में पूर्वोक्त प्रकार से अट्‌ , शपू , 
गुण, अवादेश, थ को त आदेश काय होने पर रूप सिद्ध होता है । 

अभवमूर उत्तम के एकवचन में-'अ भव मि! यहाँ “तस्थसथमिपां 
तांतंतामः सूत से मिप को अम्‌ दुआ । तब शपू और अम्‌ के अकार को 
“अतो गुणे! से अकार पररूप होने पर अभवम्‌ रूप बना | 

अभवाव-लङ्‌ के उत्तम के द्विवचन में अट्‌ , शपू , गुण, अवादेश, 
दीघ तथा सकार का लोप कार्य होने पर रूप सिद्ध हुआ। ` 
अभवाम--इसकी सिद्धि “अभवाव? के समान होती है । 


 सकारकालोपहो। 
i a “च | त्‌? ज साठ 
अ भव यास त्‌ यहाँ सावधातुक लिङ “यास त्‌? है, इसका सकार अन्त्य | 


४०४ ळघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


(िड्मिषिहूजम्‌) : 
४२७ विधि-निमन्त्रणाऽऽमन्त्रणाऽधीट-संप्रशन-प्राथनेषु लिङ्‌ 
> ३।३।१३१॥ 
एष्वथषु धातोलिडः । 
( “यासुट्‌? आगमविधिसूत्रम्‌ ) 
LS 
४२८ यासुट्‌ परस्मंपदेषूदात्तो ङिच्च ३ | ४। १०३॥ 
छिङः परस्मेपदानां यासुड्‌ आगमः, उदात्तो ङिच्च । 
( सलोपविधिसून्रम्‌ ) 
४२९ लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य ७ । २ । ७९॥ 
€ 
स्ावंधातुकलिङोऽनन्त्यस्य सस्य लोपः । 
इति प्राप्ते 
विधिलिङ्‌ 
४२७ विधीति-१ विधि, २ निमन्त्रण, ३ आमन्त्रण, ४ अधीष्ट, ५ संप्रश्न 
६ प्राथना इन अर्था में धातु से लिङ_ळकार होता है। | 
इन का अर्थ सविस्तर “लोट्‌? लकार में कहा जा चुका है । 
४२८ यासुडिति--लिङ_ के परस्मैपद प्रत्ययों को “यासुट्‌? आगम हो और 
वह उदात्त और ङित्‌ भी हो । ट 
“यासुट्‌? में “उट्‌? इत्संज्ञक है | टित्‌ होने से यह प्रत्यय का आदि अवयव 
बनकर उसी के आगे आता है । 
“ङित्‌? होने से “यासुट्‌? का निमित्त मानकर गुण निषेध आदि होते हैं। 


“भू! घात से लिङ लकार आने पर यथाक्रम से तिबादि आदेश होंगे । 
उनमें प्रथम के एकवचन में “तिप? हुआ । इसके इकार का “इतश्च? से लोप 


हुआ । शप्‌ , गुण, अब्‌ आदेश्च हुए | तब लिङ्‌ स्थानिक परस्मैपद "तिप्‌? को , 


“यासुट्‌? आगम हुआ | इससे "भव यास्‌ त्‌? यह स्थिति हुई । 
४२९ छिङ इति--सावंधातुक लिङ के अनन्त्य-जो अन्त में न हो- 


TT ET CIEE BSE 
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( इय? आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
४३० अतो येयः ७ २ | ८० ॥ 
अतः परस्य सावेधातुकावयवस्य “यास्‌? इत्यस्य इय्‌ । शुणः । 


( वकार-्यकारलोपविधिसूजम्‌ ) 
४३१ लोपो व्योवलि ६। १।६६ ॥ 
बलि वकार्यकारयोर्छोपः । 


सवेत्‌ । अवेताम्‌ । 
दु ( जुस! आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
४३२ झेजुस्‌ ३। ४ | १८० ॥ 


नहीं । अतः लोप प्रास हुआ । तिप्‌ तो लिङ के स्थान में आदेश हुआ है | 
इसलिये स्थानिवद्भाव से लिङ, है और यासुट्‌ लिङ स्थानिक तिपू को आगम 
हुआ है । 'यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्‌ग्रहणेन गद्यन्ते-आगम जिसको हो, उसी 
` का अवयव होता है और उसके ग्रहण से अहण किया जाता है-इस परिमाषा 
के बल से लिङ के ग्रहण के समय तत्सहित का ग्रहण होता है । अतः यास त” 
यह सम्पूर्ण लिङ्‌ है । 
४३० अत इति--अदन्त अङ्ग से परे सावधातुक के अवयव “यास? को 
इय्‌’ आदेश हो । 
` “मब यास, तः यहाँ अदन्त अङ्ग भव? से परे सावधातुक लिङ्‌ “यास, त्‌? 
के अवयव “यास,” को “इय्‌? हुआ । 'भव इयू त्‌? यह स्थिति हुई । 
गुण इति-उक्त स्थिति में अकार और इकार को आद गुणः? से एकार 
गुण एकादेश होकर “भवेयू त्‌" यह अवस्था हुई । 
४३१ लोप इति--वल्‌ परे रहते वकार और यकार का लोप हो | 
भवेत्‌ -मू घाठ से लिङ्‌ के प्रथम के एकवचन में पूर्वोक्त प्रकार से भवेयू 


~ 


'तू' इस स्थिति में बलू वकार परे होने से यकार का लोप हुआ | 
भवेताम्‌- द्विषचन में--मू तसू-मू अ तस-मव्‌ अ ताम-मेव अ यास्‌ 
नाम्‌-मव इय तामू-मवे य्‌ ताम्‌-इस क्रम से कार्य होने पर रूप सिद्ध होता है । 
४३२ झेरिति--लिङ्‌ के 'झि' को 'जुस' आदेश हो । 


४०६ लघुसिद्धान्वकोसुद्याम्‌ 
ढिडो झेजुस्‌ स्यात्‌ । 
भवयुः। 
~ 
भवः, भवेतम्‌, भवत। भवेयम्‌, भवेच, भवेम । 
( आधधातुकसंज्ञासूत्रम्‌ ) 


४३३ लिङ्-आशिषि ३ । ४ | ११३॥ 
आशिषि लिङस्तिङ्‌ आधधातुकसंज्ञः स्यात्‌ । 


( कित्वविधिसूचम्‌ ) 
४३४ किद्‌-आशिषि ३ | ४ । १०४ ॥ 
आशिषि लिङो यासुट्‌ कित्‌ । 


भवयुः-लिङ्‌ के प्रथम पुरुष के बहुवचन में “झि? का प्रकृत सूत्र से इत्संशा । 
होकर लोप हो जाता है, सकार के विसग हो जाते हें । शेष काय पूववत्‌ | 


होते हैं । 


| 


अवे$=लिङ के मध्यम पुरुष के एक वचन में भवेय्‌ स ऐसी स्थिति में | 


~ 


लोपो व्यार्वलि' से वकार का हो जाता है| 'सिप? के इकार का डित्‌ लकारं | 


होने से 'इतश्च' सूत्र से पहले ही लोप हो जाता है । सकार को विसग होते है । | 


भवेतम्‌--भवेय्‌ तम्‌-भवेतम्‌ | यकार का लोप हुआ | 

भवत--भवेय्‌ त-मवेत | भवयम्‌-_भवेय्‌ मि-भवेय्‌ अम्‌-भवेयम्‌ । 

भवेव- मवेय॒ बस्‌-भवेय्‌ व-मवेव | भवेम--भवेय्‌ मस-मवेय्‌ म-मवेम । 

अन्तिम दो रूपों में “नित्यं ङितः? से सकार का और “लोपो व्योवलि' से 
बकार का लोप होता हे | 

आशीलिङ्‌- 


४३३ लिङिति- आशीर्वाद अर्थं में लिङ्‌ के स्थान में आदेश हुए "ति 


की आधधातुकसंज्ञा हो | 


45 विधिलिङ्‌ सामान्य सूत्र से 'सावधात॒क? है | अतएव वहाँ “शप्‌? होता है । 
` बह कित्‌ हो। 


यह सूत्र 'आशीलिंड? के तिङ की आर्धधातुकसंज्ञा करता है । अतः 


४३४ किदिति--आशीर्वाद अर्थ के लिङ को जो यासुट आगम होता दै, | 


तिङन्ते भ्वादिगणः ४०७ 


कोः संयोगाद्यो? इति 'स'-लोपः । 
( शुणडृद्विनिषेधसून्रम्‌ ) 
४३५ ग्क्डिति च १। १।५॥ 
गित-कित-कित -निमित्ते इग्लक्षणे गुणवृद्धी न स्तः । 
भूयात, भूयास्ताम्‌, भूयासुः। 


“मू? धातु से आशीर्वाद अथं में लिङ्‌ आने पर उसके स्थान में यथाक्रम से 
तिबादि आदेश हुए । उनकी पूवं सूत्र से आधंधातुकसंज्ञा हो जाने से “शप? 
नहीं होता, क्योंकि “शप्‌? सावधातुक तिङ परे रहते होता है। तत्र लिङ्‌ को 
यासुट्‌ होकर “भू यास्‌ त्‌? यह स्थिति बनी | 

स्कोरिति--इसमें “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च सूत्र से पदान्त संयोग “सूत्‌? के 
आदि सकार का लोप हुआ तब भूयात्‌ यह रूप बना । 

यहाँ “कित्‌? करने का फल गुणनिषेध अग्रिम सूत्र से होगा । 

४३५ ग्क्ङिति चेति--गित्‌ , कित्‌ और ङित्‌ प्रत्ययों के परे रहते 'इग्ल- 
क्षण” गुण और वृद्धि कायं नहीं होते । 

इग्लक्षण गुण और वृद्धि वे हैं, जिनका विधान उन सूत्रों के द्वारा हुआ 
हो जिन में इको गुणदृद्धी परिभाषा सूत्र के बल से “इकः? पद की उपस्थिति 
होती है। तब इक के स्थान में गुण और वृद्धि का विधान किया गया हो, 
जेसे--'सावधातुकाधधातुकयोः' और “पुगन्तलघूपधस्य च? इत्यादि | 'वृद्धिरेचि? 
इत्यादि सूत्रों से जो वृद्धि और गुण का विधान होता है, उन्हें 'इग्लक्षण” नहीं 
कहा जाता, क्योंकि उनमें “इकः? पद की उपस्थिति नहीं होती । 

सूयात्‌-भू धातु के आशोर्छिङ के प्रथम पुरुष के एक वचन में पूर्वोक्त 
प्रकार से “भू यासूत्‌” इस स्थिति में “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च? सूत्र से संयोग 
“सूत्‌? के आदि सकार का लोप हुआ । सावधातुक न होने से लिङ; सळोपोऽ- 
नन्त्यस्य’ सूत्र से सकार का लोप नहीं होता । “यात्‌? आघंधातुक परे होनेसे 'साव- 
धादुकाधंधातुकयोः सूत्र से इगन्त अङ्ग 'भू' के अन्त्य ऊकार’ को गुण प्राप्त 
है । परन्तु आशीर्लिङ्‌ का होने से “यासुट्‌? कित्‌ है, अतः उसके परे रहने से 
यहाँ गुण नहीं होता, प्रकृत सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है । 


४०८ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


भूयाः, भूयास्तम, भूयास्त। 
भूयासम्‌, भूयास्व, भूयास्म। 
( डङ्विधिसूत्रम्‌ ) 
४३६ लुढ़ ३। २। ११० ॥ 
he 
भूतार्थ घातोर्छुङ स्यात्‌ । | 
( डङ्विधिसूत्रम्‌ ) | 
४३७ माङि लुङ्‌ ३ । ३ । १७५ ॥ 
द्विवचन--मभू यास्‌ ताम--मूयास्ताम्‌*--। “तस्‌’ को 'ताम! आदेश हुआ 
बहुवचन--मूयास्‌+ उसः--भूयासुः । 'ेजुस? से झि’ को “जुस्‌? हुआ | 
मध्यम एकवचन--भू यास्‌ स्‌--भूयाः | इकार लोप इतश्च’ से । प्रथम 
सकार का संयोगादि लोप और द्वितीय सकार को विसग । 
द्विबचन--भूयास्‌ तम्‌--भूयास्तम्‌। “थस्‌? को “तम्‌? आदेश हुआ। 
बहुबचन--मूयास्‌ त--भूयास्त । थ' को त' आदेश हुआ । 
उत्तम एकवचन-मूयास्‌ अम्‌-भूयासम्‌ | “मिप्‌' को “अम्‌? आदेश हुआ | 
द्विवचन-भूयास्‌ वस्‌--भूयास्व । नित्यं ङितः? से अन्त्य स' का लोप 
बहुवचन--भूयास्‌ मस्‌-भूयास्म । 
ङित्‌. का उदाहरण--इतः । यहाँ अपित्‌ सार्वधातुक्र होने से तस्‌ “अपित्‌ 
सावधात॒कम? सूत्र से ङिद्वत्‌ दै | अतः सांवेधातुक गुण नहीं होता | 
गित्‌ का उदाहरण--जिष्णुः | यहाँ “ग्लाजिस्थश्च ग्स्नु सूत्र से ग्स्नु' 
प्रत्यय होता है, उसका गकार इत्‌ है । अतः आधधातुक होने से प्राप्त गुण 
नहीं होता । गित्‌ प्रत्यय बहुत कम हैं, कित्‌ और ङित्‌ प्रत्यय अधिक होने से 
वही इस सूत्र के विषय अधिक हैं | 
` लुङ छकार 
_ 8३६ छुङिति- ( सामान्य ) भूतकाल में क्रिया का होना प्रकट करना 
हो तो धाठ से 'ङ' लकार आता है । 


_ ४३७ माडीति-_'माड? उपपद्‌ रहते धातु से “ङ्‌? लकार हो । 


क्योकि यहाँ संयोग है तो, Ss । झल्‌ भी परे नहीं, क्योंकि 


तिङन्ते भ्वादिगणः ४०९, 


खर्वेळकारा्पवादः । 
( लङ्डङ्‌विधिसूतरम्‌ ) 
_ ४३८ स्मोत्तरे लड. च ३। ३ । १७६ ॥ 
स्मोत्तरे माङि लङ स्यात, चात्‌ लुडः । 
( “च्लिः विधिसूत्रम्‌) 
४३९ च्लि लुडि ३। १ । ४२ ॥ 


झवाद्यपवाद्‌ः। 


शीता १ ` ` = स्स्स का 

सर्वेति--यह सव लकारों का +अपवाद--वोधक -हे, अर्थात्‌ माङ्‌ के 
योग में सभी लकारों के विषय में “डड ही होता है 

जैसे- शोकं वृथा मा कुथाः-ऱव्यथ शोक न करो वा करें । कव्यं मा 
गमः--नपुंसकता-क्ायरता-न करो वा करे इत्यादि । इन वाक्यों में माड? 
उपपद रहने से 'लङ' लकार आया है | यहाँ भूतकाळ नहीं । 

ध्यान रहे आ और आङ के समान माडू और मा भी'दो पद्‌ हैं और 
प्रयोग में दोनों का “मा' यही रूप आता है | अतः किसका प्रयोग हुआ है £ यह 
पनर्णय करना कठिन नहीं दोनों का अथ “निषेध रूप समान ही हे। 

मा वद्‌ मा वदेद? इत्यादि वाक्यों में “माड? शब्द नहीं अपितु माङ? से 
भिन्न निघेधार्थक “माः अब्यय पद है । जहाँ मा शब्द के साथ “लङ ' लकार्‌ 
का प्रयोग न हो, वहाँ समझना चाहिये कि यह माङ. नहीं और जहाँ 'छङ 
का प्रयोग हो, वहाँ “माङ” ही समझना चाहिए | 

४३८ स्मोत्तरे इति --स्म-परक माङ. उपपद रहते धातु से लङ” लकार 
हो और छड भी | 


सत्र में पठित “च? कार से ढङ भी होता दै जेसे--मा स्म भवत, भूत्‌ 
बा--न हो-- इस वाक्य में यथेच्छया सम! परक माङ, उपपद्‌ रहते लङ 
और छङ दोनों का प्रयोग किया जा सकता हे । 

४२९ च्लि इति-छङ्‌ परे रहते धातु से 'च्लि' होता है । 

झबादीति--यह च्छि’ विधि शप्‌ , स्यन्‌ और श आदि विकरणों का 
अपवाद्‌-बाधक-है । 


४१० ल्घुसिद्धान्वकोसुद्यास्‌ 


( 'सिच! आदेशविधिसूत्रमू ) 
४४० च्लेः सिच्‌ ३। १।४४॥ 
इचावितो । 


(दिज्होपवधिलूलम्‌) 
४४१ गाति-स्था-घु-पा-भूम्यः सिचः परस्मेपदेषु २।४।७७॥ 
एभ्यः सिचो छुक स्यात्‌। 
'गा-पौ' इह इणादेश-पिबती? गृह्येते । 
भूर धातु से क्रिया का सामान्य भूतकाल में होना प्रकट करने के लिये 
ड्‌ रकार किया। लावस्था में “भू? अङ्ग को अट्‌ आगम हुआ | तब लुङ्‌ के 
स्थान में यथाक्रम से 'तिप! आदि आदेश होंगे । प्रथम के एकवचन में तिपू 
होने पर उसके इकार का इतश्च? से लोप होगा। “अभू त्‌? इस अवस्था में 
सावधातुक तिङ्‌ तिप्‌ परे रहते “शप्‌? प्राप्त होता हे । उसको बाधकर प्रकृत 
सूत्र से 'च्लि' हो गया | तब “अभू च्छि तू, यह दशा बनी | 

४४० च्छेरिति-'च्छि’ को "सिच्‌? आदेश हो | 

इचाविति--'सिच्‌? में इकार और चकार इत्संशक-अनुबन्ध-हैं | केवल 
सि.” शेष रहता है। 

'च्छि' सामान्य बोध के लिये रखा गया है, वैसे इसका प्रयोग कहीं नहीं 
होता । इसके स्थान में कहीं चङ्‌, कहीं अङ्‌ और प्रायः सिच्‌ हो जाता है । 
इनके उदाहरण आगे मिलेंगे। 

यहाँ 'च्लि के स्थान में सिच्‌ होने पर 'अ भूसू त्‌" यह स्थिति हुई । 

४४१ गातीति--गा, स्था, घुसंशक, पा और भू धातुओंसे परे सिच्‌ का 
डक हो । 

_गा-पो इति--'गा? से ग्रहाँ “इण? के स्थान में आदेश होनेवाळा “गा? 

छिया जाता हे | “इणो गा छिः सूत्र से 'इण्‌' को “गा? आदेश होता है । और 

` पा! से पा पाने का ग्रहण होता हे जिसको "पिब? आदेश होता है। अत एब 

` कहा गया है--“गापोग्रहणे इणपिवल्योग्रहणम? अर्थात्‌ 'गा' पा! से इण 
है. “पा पाने? धातुओं का ग्रहण करना चाहिये | 

_ अभूतू--भू धात॒के डङ्‌ लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में 


“अ भूसत्‌? 
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( गुणनिघेधसूवम्‌ ) 

४४२ भूसुवोस्तिङि ७ । ३ । ८८ ॥ 
“भू? सू एतयोः सावधातुके तिङिपरे गुणो न। 
अभूत्‌ , अभूताम्‌ , अभूषन्‌ । 
अभूः, अभूतम्‌ , अभूत | 


अभूव, अभूम । 
जन = (अद्आद्निवेधसूतम्‌ ) 
४४३ न माङ्योगे ६ । ४ । ७४ ॥ 


अडाटो न स्तः। 
इस प्रकृत स्थिति मै 'मू? धातुसे परे “सिच” का लोप होगया। तब फिर अमृत बना । 
यहाँ सार्वधाठुक त्‌" परे रहते “सार्वधातुकार्धधातुकयोःः इस सूत्र से गुण 
प्रास होता है । उसका अग्रिम सूत्र से निषेध होकर अभूत्‌ यही रूप सिद्ध 
> 
हा इ असुवोरिति--“भू' और “स्‌ः धातुओं को सार्वधातुक तिङ्‌ परे रहते 
गुण नहो । ` 
अभूताम्‌-अमू स्‌ ताम-अमूताम्‌ । : 
अभूवन्‌--छङ्‌ के प्रथम पुरुष के बहुवचन में पूर्वोक्त प्रकार से 'अ भू 
अन्ति’ इस स्थिति में लड सम्बन्धी अच्‌ परे मिल जाने से भुवो बुग्‌ छङ्‌- 
लिटोरचि' सूत्र से धातु को बुक्‌ आगम हुआ | तब “अभूव्‌ अन्ति’ इस स्थिति 
में च्लि, सिच्‌ , सिच्‌ का लोप, इकार का लोप और तकार का संयोगान्त लोप 
होने पर खूप सिद्ध हुआ । 

अभूः--अभू सि-अभू सू-अभू स्‌ स_अभू स्‌अमूः । 
अभूवम्‌--अ भू मि अ भू अम्‌-अ भू स्‌ अम्‌-अभू अम्‌ःअमूव अम्‌- | 
अभूवम्‌ । [ 
अभूवन्‌, अभूवम्‌ इन प्रयोगों में अजादि प्रत्यय होने से सुवो बुक्‌ | 
छुङ्ल्टोरचि’ सूत्र से बुक” आगम होता है । शेष रूपों की सिद्धि साधारण. 
है | परन्तु ध्यान रहे कि 'च्लि', च्छि के स्थान में “सिज? आदेश और सिच के 
लोप की चची साधन प्रक्रिया में अवश्य की जानी चाहिए । [ 
४४३ न माङिति-माङ्‌ के योग में अट्‌ और आटू आगम नहीं होते । | 


न 
1 
| 
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माँ भवान्‌ भूत्‌ | मा स्म भवत्‌, मा स्म भूत्‌ । 
( ळुङ्विधिसून्रम्‌ ) 
४४४ लिङ्निमित्ते लुङ क्रियाऽतिपत्तौ ३ । ३ । ३ ॥ 
हेतुहेतुमद्धावादि लिङ्निमित्तम्‌, तत्र भविष्यत्यथ लुङ स्यात्‌, 
क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम्‌ । 
अभविष्यत्‌, अभविष्यताम्‌, अभविष्यन्‌ । 
'मा भवान्‌ भूत्‌? इस वाक्य में अट्‌ न होने से “भूतत्‌? यही रूप छुङ्‌ के प्रथम 
के एकवचन में हुआ | इसी प्रकार 'मा स्म भवत्‌' और मा स्म भूत्‌ में मी 
अटू नहीं हुआ । 
ळुङ्‌ लकार 
४४४ लिङिति-लिङ्‌ का निमित्त हेतुद्देतमद्भधाव आदि है, उसमें यदि 
क्रिया का भविष्यत्‌ काल में होना प्रकट करना हो तो धातु से लुङ्‌ लकार हो, 
कृष्ण नमेत्‌ चेत सुखं यायात्‌-कृष्ण को नमस्कार करे तो सुख प्राप्त करे! 
इस वाक्य में नमस्कार-क्रिया सुख-प्राप्ति-क्रिया का हेतु है । सुखमासि-क्रिया 
सहेतुक है, इसलिये इसे “हेतुमत्‌? कहा जाता है | इस प्रकार यहाँ दोनों क्रिया- 
ओंका हेतुहेतमद्धाव सम्बन्ध है । इसी प्रकार के सम्बन्ध को हेतुहेतुमद्भाव 
सम्बन्ध कहते हैं । इस में " देतहेतुमतोरिंङ इस सूत्र से लिङ लकार होता है । 
परन्तु जब हेतुहेतुमद्धाव आदि के स्थल में मविष्यत्‌ काल और क्रिया की 
'असिद्वि प्रतीत होती हो तो हेतु और हेतुमत्‌ दोनों क्रियाओं के लिये लुङ 
डकार आता है । जैसे--सुबृष्टिश्रेद्‌ अभविष्यत्‌, तदा सुमिक्षमभविष्यत्‌-यदि 
अच्छी दृष्टि होगी, तो सुभिचष-सुकाल-होगा” | इस वाक्य में ष्टि होना क्रिया 
` सुभिच होना क्रिया का हेतु है और यह भविष्यत्‌ काल की है तथा इनकी 
असिद्धि यहाँ प्रतीत हो रही है । अतः दोनों से “लुङ? लकार आया है। 
अभविष्यत्‌ 
लङ्‌ 


“भू धाठ से “लुङ? लकार आने पर सर्वप्रथम “भू अङ्ग को 
लुङ्‌ च्वडुदात्त? सूत्र से “अद्‌ आगम हुआ । तब ळकार को यथा- 
दि आदेश होंगे । प्रथम के एकवचन में तिप, इसके इकार का 
इत्संशा होकर लोप, “स्यतासी लूळटोः से शप्‌ को बाधकर "स्य? 
आधंधातुक होनेसे स्यःको आधे वळादे!? से इट्‌ आ- 
उकाधधातुकयोः से ऊकार को 'ओ? गुण आदेश और ओकार को 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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अभविष्यः, अभविष्यतम्‌, अभविष्यत । 
अभविष्यम, अभविष्याव, अभिष्याम । है 
सुवृष्टिरचेद्‌ अभविष्यत्‌, तदा सुभिक्षमभविष्यत्‌-इत्यांदि ज्ञेयम्‌ । 


अवादेश होने के अनन्तर इट के इकार इण से परे स्य प्रत्यय के अवयव सकार 
को आदेशप्रत्यययोः' से मूधन्य षकार होकर रूप सिद्ध हुआ | 
अभ्रविष्यताम--प्रथम पुरुष के द्विवचन में अट, तस्‌ को ताम्‌ आदेश 
स्य, इट, गुण, अवादरा, घत्व-क्रम से उक्त कार्य होकर सिद्ध हुआ । 
अभविष्यन्‌--प्रथम पुरुष के बहुवचन में अट, झि, इकार का लोप, झ 
अन्त आदेश, स्य, इट्‌ गुण अव आदेश, तकार का संयोगान्त लोप और घत्व 
होकर रूप सिद्ध हुआ | 
अभविष्यः--मध्यम पुरुष के एकवचन में अट, सिप, इकार का छोप 
स्य, इट, गुण, अब आदेश, रुत्व और विसग घत्व होकर रूप वना । 
अभविष्यतम्‌--मध्यम पुरुष के द्विवचन में अट, थस, “तम्‌? आदेश 
इड, गुण, अव्‌ आदेश और षत्व होकर रूप सिद्ध हुआ । 
अभविष्यत--मध्यम पुरुष के बहुवचन में थ को “त? आदेश, शेष 
प्रक्रिया पूववत्‌ । 
अभविष्यम्‌-उत्तम पुरुष के एक वचन में अट, मिप, “अम्‌? आदेश 
स्य, इट, गुण, अब्‌ आदेश और घत्व होकर रूप बना | 
अभविष्याव, अवविष्याम-इन उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहु- 
बचन के रूपों में “अतो दीघों यञि’ से दीघ और 'नित्यं ङितः' से सकार का 
लोप पूर्वोक्त कार्यों से विशेष होते हैं । 
सुवृष्टिरिति-सुदष्टि होती तो सुमिच्च होता । यह क्रिया की असिद्धि स्पष्ट 
हि के लिए उदाहरण दिया गया हे.। इसके सम्बन्ध में पहले निरूपण कर 
दिया 
इस प्रकार पहली धातु “मू? के सब रूप सिद्ध हुए । इनके सिद्धि के प्रकार 
में कायों के पौर्वापये का ध्यान अच्छी तरह रहना चाहिए । पौवापय के ठीक न . 
होने पर सिद्धि प्रकार दूषित होगा । जेसे अभूवन? में अन्त आदेश किये विना | 
बुक! आगम करना असंगत ही होगा । क्योंकि बुक अच परे होने पर होता है । | 
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जब तक झ' को अन्त को अन्त आदेश न किया जायगा तब तक थुक कैसे ते सका न किया जायगा तब तक बुक! कैसे हो सकता 


है | इसी प्रकार इसी प्रयोग में और कित्‌ छकारों के सभी रूपों में “अट्‌? आगम 
लकार आने के समनन्तर ही अर्थात्‌ तिबादि आदेश होने के पहले ही कर देना 
चाहिये, क्योंकि “लावस्थायाम्‌ अदू? लकार अवस्था में ही अटू का विधान है । 
ङित्‌ लकारों में इकार और सकार का लोप “तिप' आदि आदेश होने के समनन्तर 
कर देने चाहिये | षत्व और संयोगान्तलोप प्रभृति कार्य अन्त में करना चाहिये | 
उपसगं१के योग से धातुओं का अर्थ बदल जाता है | भू धाठ कामी 
उपसर्ग के कारण अर्थ बदल जाता है, जैसे- 
प्रभवति--समरथ होता है या उत्पन्न होता है । 
पराभवति--तिरस्कार करता है, पराजित करता है । 
सम्भवति--संभव है या पैदा होता है । 
अनुभवति--अनुभव करता है । 
उद्भवति--उत्पन्न होता है । 
अभिभवति-_तिरस्कार करता है । 
परिभवति-- ,, , 
प्रादुसू और आविस्‌ उपसग तो नहीं, पर इनके योग में भो अर्थ भिन्न 
हो जाता है | प्रादुभवति, आविभेवति--प्रकट होता है, उत्पन्न होता है । 
( दोनों का अथ एक है ) | 


। इन लकारों के स्थान में होनेवाले तिबादि प्रत्ययों के परिनिष्ठित रूप 
._ यहाँ दिये जाते हैं | न 


ओ २ सावधातुक छकार-- 

' लद्‌-प्र. पु. ति, तः, अन्ति। छडङप्र, पु. त, ताम्‌, अन्‌ | 
थ १ मः चुः से तम्‌, त] 

_ उ पु. सि, बः, मः | 2 उ पुः अम्‌, व) में | 


२१. कहा मी है-'उपसगेण धात्वथां बलादन्यत्र नीयते | 


हः महाराहारसंहार विहारपरिहारबत्‌ ॥ 
२. यों तो “तिङ्‌ शित्‌ सार्वधातुकम्‌ , से समी तिङ्‌ आदेश सार्वधातुक हैं 


छिद्‌ च? सूच से लिट्‌ और 'किङाशिषि? से आशीर्लिङ्‌ के आदेश तिङ्‌ 
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छोट्‌-ठु-तात्‌, ताम्‌, अतु । विधिलिडः-इत्‌, इताम्‌, इयुः । 

हि*तात्‌, तम्‌, त । इः, इतम्‌, इत | 

आनि, आव, आम । इयम्‌, इव, इम || 

विधि लिङ्‌ के ये रूप म्वादि, दिवादि, ठुदादि और चुरादि गणोंमें 
होंगे । शेष गणों ये रूप होंगे-- 


यात्‌, याताम्‌, युः। 


याः, यातम्‌ , यात । 
याम्‌, याव, याम | 
आधधातुक छकार 


लिदू-प्र. पु.--अ, अतु, उ.। 

सः पुथ, अथुसू , अ | 

उ. पु--ण(अ)व, म। 
छुट्--प्र. पु. ता, तारौ, तारः। लुट- स्यते, स्यतः स्मन्मि। 
आधधातुक होते हैं । छट में तास्‌ , लुट और लूछः में स्य तथा डङ में च्लि 
के आदेश सिच्‌ , अङ और चङ_ “आर्धधातुकं शेषः? से आधधातुक होते हैं । 
अतः लिट्‌ जौर आशीर्लिङ ही शुद्ध आर्धधातुक लकार हैं । छट्‌ , लूट , लुङ 
और लङ, में पूर्वोक्त प्रत्यय आर्धधातुक हैं, अतः इन्हें भी आर्धधातुक लकार 
कहा ग है। तब शेष लटू, लङ और विधिलिङ_ ही सावेघातुक कहे 
जाते हैं। 


१. भ्वादि, दिवादि, तुदादि और चुरादि गण की धातुओं से परे “हि? 
का “अतो हे? सूत्र से लोप हो जाता है । स्वादि और तनादि गण की धातुओं 
से मी यदि उनमें संयोग न हो तो-श्ग्णु ( स्वादि ), कुरु ( तनादि ), तया 
क्रथादि में शना को शानच्‌ आदेश होने पर अशान, वधान | 

२. यदि धातु सेट्‌ हो तो लट , लृट्‌ और लूड_ के इन रूपों में अन्तर 
पड़ जायगा, इट होने से 'इ' बढ़ जायगा । लुट और लुङ, में 'इ' बढ्ने से 
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अत सातत्यगमने ॥२॥ 


म. पु. तासि, तास्थः, तास्थ । स्यसि, स्यथः, स्यथ । 
उ. पु. तास्मि, तास्वः, तास्म | स्यामि, स्यावः, स्यामः । 
आशी-प्र. पु. यात्‌ , यास्ताम्‌ , यासुः । लड-स्यत्‌ , स्यतामू , स्यन्‌ । 
लिंङ्-म. पु. याः, यास्तम्‌ , यास्त। स्यः स्यतम्‌ , स्यत । 
उ. पु. यासम्‌ , यास्व, यास्म । स्यम्‌ , स्याव, स्याम । 


कित्‌ लकारों में धातु के पळे अ-अट- अवश्य रहेगा अजादि धातुओं में 
आ ( आर्‌ ) रहेगा । 

अन्य कार्यं अन्य निमित्त से होते हैं । प्रत्ययों का कार्य इतना ही है। 
इसी में उनका सुगम साधन प्रकार सम्मिलित है | 

अत इति-अत्‌^ धातु का अर्थ-निरन्तर जाना है । 


सकार को मूर्धन्य भी हो जाता ! लिट के थल, व और म-इन प्रत्ययों में भी इ 
बढ़ जाता है । धातु सेट्‌ है कि नहीं इसका निणय आगे स्पष्ट किया जायगा | 
खळ में भी 'इ' कार बढ़ेगा यदि स्‌ ( सिच्‌ ) विद्यमान हो। यदि लोप हुआ 
तो नहीं | कहाँ “स्‌-सिच्‌? का लोप होता है-इसका भी निर्णय आगे किया 
जायगा। 

१. अन्त्य अकार उदात्त और इत्संज्ञक है । इसका फल परस्मेपद होता 
है । यदि अनुदात्त होता तो “अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌? से आत्मनेपद होता । 
घातुओं में अनुबन्ध किसी फल के लिये जोड़े गये हें | निम्नलिखित चक्र से. 
अनुवन्धों का फळ स्पष्ट मालूम होगा । 


अनुबन्ध प्रयोजन उदाहरण 
“अ? ( उदात्त ) परस्मैपद्‌ अत-अतति | 
अ ( अनुदात्त ) आत्मनेपद्‌ एध-एधते । 
अ ( स्वरित ) उभयपद यज-यजति, यजते । 
आ “आदितश्च? सूत्र से निष्ठा ( क्त, क्तवतु ) निफला-प्रफुल्छः । 
में इट का निषेध | 
'इदितो नुम्‌ घातो? सूत्र से नुम्‌ विदि-विन्दति | 


'इरितो ना? से छळ में च्छि को अङ्‌? भिदिर-अभिदत्‌ । 
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अतति । 


अतति “अत्‌? धातु से लट्‌ लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में 
अत्‌ + ति? इस स्थिति में “कतरि शप? सूत्र से शप्‌ प्रत्यय हुआ । शकार 
° कमक MN कब 


आदेश विकल्प से | अमैत्सीत्‌ । 
ई “श्वीदितो निष्ठायाम्‌” से निष्ठा में इट निषेध चिती-चित्तम्‌ | 
उ 'उदितो वा? से क्त्वा में विकल्प से इट | क्रसु-क्रमित्वा, क्रान्त्वा 
ऊ 'स्वरति-सूति-सुयति-धूञ्‌-ऊदितो वा? सत्र गुपू-गोपिता, गोसा । 
से विकल्प से इट्‌ । 


ऋ ` 'नाऽग्लोपि-शासु-ऋदिताम्‌? से “णि? में उपधा लोक्क-प्रढुलोकत्‌ । 
हृस्व का निषेध । 
“पुषादि-द्युतादि-लुदितः परस्मैपदेघु' सूत्र से गम्लू-अगमत्‌ | 
छळू में च्लि को अङ्‌ आदेश | 


ए. 'झथन्त-च्षण-श्वस-जाण-णि-श्चि-एदिताम्‌' कटे-अकटीत्‌ | 
से लड में वृद्धि निषेध | 

ओ 'ओदितश्च’ से निष्ठा के तकार को नकार | ुजो-अुग्नः । 

ङ्‌ 'अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌’ इससे आत्मनेपद शीङ्‌-शेते | 

ञ्‌ “स्वरितञितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले! इस से ङृञ्‌-करोति, कुरुते । 
उमयपद्‌ । 

जि 'ञीतः क्तः? इससे बतमान में क्त । जिमी-मीतः | 

द 'डिबतोऽथच? सत्र से अथच टुनदि-नन्दथुः | 

डु “ड्वितः क्त्रिः? इससे कित्र । इक्ञ्‌-कत्रिमम्‌ | 

षू 'िद्भिदादिम्योऽङ' इस से अङ्‌ प्रत्यय पूष -त्रपा | 
भाव 


ये अनुबन्ध एक से अधिक भी धातुओं के साथ मिलते हैं। जैस-डुङञ्‌? 
धातु में डु» और “न्‌” दो अनुबन्ध हैं । डुपचष्‌ पाके-में डः 'अ' और “घ 
तीन अनुबन्ध हैं | सबका अपना-अपना फल है, निष्फल कोई नहीं | 

ककारादि और भी अनुबन्ध आते हैं । पर उनका इस प्रकार का कोई विशेष 
फळ नहीँ, केवल विशेषता-अन्य से भेद-बताने के लिये हैं । जैसे-इणू घातु में 
णकार | यह अन्य “इक, स्मरणे? आदि धातुओं से मिनता बताने के लिये ही है । 
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( दीर्घविधिसूत्रम्‌ ) 
४४५ अत आदेः ७ | ४ | ७० ॥ 
अभ्यासस्याऽऽदेरतो दीर्घः स्यात्‌ । 
| i , आततुः, आतुः । 
| 
| 
१ 


आतिथ, आतथुः आत । 
आत, आतिव, आतिम। 


और पकार इत्संज्ञा होकर लोप को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार यह रूप 


। सिद्धहोताहै। 
| अत धातु के लट्‌ लकार के रूप-- | 
प्र. पु अतति, अततः, अतन्ति। 
म. पु अतसि, अतथः अतथ । 
उ. पु. , अतामि, अतावः अतामः । 
| ४४५ अत इति- अभ्यास के आदि अकार को दीघ हो! 
| यदि 'अ अत्‌ इस अवस्था में अभ्यास के अकार को दीघ का 


विधान इस सत्र से न किया जाता तो “अतो गुणे? से दोनों अकारों के 
स्थान में एक ही हस्व रह जाता। 

आत इति-'अत? धातु के लिट्‌ लकार क प्रथम पुरुष क एक वचन 
. में 'अत्‌ अ? इस दशा में, “अत्‌? को द्वित्व तथा अभ्यास-काय हलादिशेष 
होने पर “अ अत्‌ अ? इस स्थिति में अकार को अभ्यास के आदि होने से 
दीघं ट्‌ जाता है । तब दूसरे भाग के साथ सवण दीष होने पर रूप सिद्ध 
111 
आततुः, आतु:--लिटू के प्रथम पुरुष के द्विवचन में ये रूप पूर्वोक्त 
सिद्ध होते हैं । 
क लशी वर्लाद आधधातुक होने से इट्‌ आगम होकर रूप 

। 

नः आतिम- लिट्‌ के उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में 
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अतिता, अतिष्यति, अततु | 
( आड आगमविधिसूनत्रम्‌ ) 
४४६ आड्‌ अजादीनाम्‌ ६ । ४ | २७॥ 
अजादेरङ्गस्याऽऽट्‌ छुङलङल ङु | 
आतत्‌ । अतेत्‌ ! अत्यात, अत्यास्ताम्‌ । 


eo कका 


प्र अतिता, अतितारो, अतितारः । 
म० अतितासि, अतितास्थः, अतितास्थ । 
उ० अतितास्मि, अतितास्वः, अतितास्मः 
लृट्‌ में भी इट्‌ हो जाता है और “स्य” के सकार को मूधन्य घकार भी। 
निम्नलिखित रूप बनते हैं-- 
प्र अतिष्यति, अतिष्यतः, अतिष्यन्ति | 
म० अतिष्यसि, अतिष्यथः, अतिष्यथ । 
उ० अतिष्यामि, अतिष्यावः, अतिष्यामः । 
लोटू के रूप निम्नलिखित बनते हैं 
अ० अततु-तात्‌, अतताम.., अतन्तु । 
म० आत-तात्‌ , अततम्‌ , अतत। 
उ० अतानि अताव, अताम । 
४४६ आडिति-अजादि अङ्ग को आट्‌ आगम हो लुङ्‌ , लङ और लङ 
परे होने पर । 
यह सूत्र 'डङ्लङ्लुङ्च्वडुदात्तःः का वाधक है | अतः अजादि धातुओं को 
इस से आट्‌ आगम होगा । 
आतत्‌-अत्‌ धातु के लङ के प्रथम पुरुष के एक वचन में लावस्था में 
प्रकृत सूत्र से अजादि होने के कारण अङ्ग को “आर्‌? आगम होता है । 
तब 'आटश्च' सूत्र से आट” के अकार और धातु के 'अकार' को बृद्धि 
एकादेश ‘आकार होता है । “शप? का अकार रहता हे और शेष कार्य यथा 
प्राप्त होते हैं | इस प्रकार रूप सिद्ध होते हैं । 
इसी प्रकार अन्य रूप भी बनते हैं | छड के सम्पूण रूप निम्नलिखित हैं-- 
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लुङि सिचि इडागमे छते 
( ईडागमविधिसूत्रम्‌ ) 
४४७ अस्ति-सिचो5पक्त ७ | ३ । ९६॥ 
| विद्यमानांत्‌ सिचः, अस्तेश्च परस्याप्रक्तस्य हल ईडागमः । 
| ( सलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
| ४४८ इट ईटि ८ । २। २८ ॥ 
| प्र० आतत्‌, आतताम्‌, आतन्‌। 
। स० आतः, आततम्‌, आतत। 
उ० आतम्‌, ओताव, आताम। 
विधिलिङ्‌ -- आशीलिंड्‌ 
प्र अतेत्‌, अतेताम्‌, अतेथुः । प्र० अत्यात्‌^, अत्यास्ताम्‌, अत्यासुः। 
म० अतेः अतेतम्‌, अतेत। म० अत्याः, अत्यास्तम्‌, अत्यास्त | 
3० अतेयम्‌, अतेव, अतेम । उ० अत्यासम्‌, अत्यास्व, अत्यास्म । 
| छुङीति- डङ. में च्लि को "सिच्‌ आदेश होगा । 'सिच्‌? का 'स! शेष 
रहता हे । सिच्‌’ 'आधंधातुकं शेषः? से आर्धधातुक है और वलादि भी है । 
अतः 'आर्धधातुकस्येड वलादे/ से इट्‌ आगम हो जायगा । तब आतू इसूत 
ऐसी स्थिति बन जायगी | 
५४४७ अस्तीति- विद्यमान सिच्‌ और अस्‌ धातु से परे अएक्त हल्‌ को 


“ईंट! आगम हो । दर 
“आत इ स्‌ त्‌' यहाँ सिच्‌ विद्यमान है, इससे परे अपक्त हल तिपू का 


 तकार है । इसको (ईंट! आगम हुआ | तव 'आत्‌' इ सू ई त्‌? यह स्थिति हुई । 
४४८ इट इति- इट से परे सकार का लोप हो ईट परे होने पर । 
(आत्‌ इ सू ई त्‌' तहाँ इट से परे सकार हे और उससे परे इट भी है, 
; सकार का लोप हो गया तब “आत्‌ इ ईत' इस दशा में दोनों इकार 
१. लिङ; सळोपोडनन्त्यस्य' सूज्ञ सांबंधातुक लिङ के सकार काही लोप 
आीरिङ्‌'लिङ्‌ आशिषि सूत्र से आधंधातुक है अतः यहाँ सकार 
॥ होता केवल एकवचन में “स्कोः संयोगाद्यो: सूत्र से होता है। : 
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इटः परस्य सस्य लोपः स्याद्‌ ईटि परे । 
(वा ) सिज्लोप एकादेशे सिद्धा वाच्यः । 
आतीत्‌, आतिष्टाम्‌ । 
( जुसादराविध्रिसूत्रम्‌ ) 
४४९ सिज्‌-अभ्यस्त-विदिभ्यश्च ३ । ४ । १०९ ॥ 
सिचः, अभ्यस्तादू, विदेश्च परस्य ङिस्सम्वन्धिनो झेजुस्‌ । 
आतिषुः । आतीः, आतिष्टम्‌, आतिष्ट। आतिषम्‌ , आतिष्व 
आतिष्म । 
आतिष्यत्‌ । 
और ईकार को सवणंदीधे आप्त होता है| परन्तु “इट ईटि ८। २। २८! इस 
त्रिपादी सूत्र से हुए लोप के असिद्ध होने से बीच में सकार का व्यवधान हो 
जाता है । इसका वारण अग्रिम वार्तिक से होता है । 
र वा ) सिज्लोपे इति--सिच का लोप एकादेश के विषय में सिद्ध कहना 
चाहिये । 
इस वार्तिक से सिच्‌ लोप के सिद्ध रहने पर सवणदीध होकर आतीत्‌ रूप 
होता 
eR की में तस को 'ताम्‌? आदेश होता दै । सकार को 
मूधन्य षकार हो जाता है | तब ष्टुत्वं से तकार को टकार होकर रूप बनता है। 
झि में “अत्‌ इ स्‌ झि? इस दशा के होने पर-- 
४४९ सिजभ्यस्तति--सिच प्रत्यय, अभ्यस्त संज्ञक जाए आदि धातुओं 
ओर विद्‌ धातु से परे ङित्‌ ळकार सम्बन्धी झि को जुस” आदेश हो | 
सिच्‌ से परे तो लक का ही झि मिळता है, पर अन्य अभ्यस्त आदि सें 
परे और लकारों के भी आते हैं, उनके लिये ङित्‌ सम्बन्धी झि' कहा गया है । 
आतिघुः--झि को जुसू होने पर रूप सिद्ध होता है । 
आतीः--आदि अन्य रूप भी इसी प्रकार सिद्ध होते हैं । 
लङ, में-प्र० आतिष्यत्‌ , आतिष्यताम्‌ , आतिष्यन्‌। 
म० आतिष्यः, आतिष्यतम्‌, आतिष्यत। 
उ० आतिष्यम्‌ , आतिष्याव, आतिष्याम | 
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षिध गत्याम्‌ ॥ ३ ॥ 
| ( लघुसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
| ४५० हृस्वं लघु १ । ४ । १० ॥ 
( युरुसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
| ४५१ संयोगे गुरु १ | ४। ११॥ 
| | संयोगे परे हृस्वं शुरु स्यात्‌ । 
| ( गुरुसंज्ञासत्रम्‌ ) 
| ४५२ दीघं च १ | ४। १२॥ 
गुरु स्यात्‌ । 
( गुणविधिसूत्रम्‌ ) 
| ४५३ पुगन्त-लघूपधस्य च ७। ३ । ८६ ॥ 
। पुगन्तस्य लघूपधस्य चाङ्गस्येको गुणः सावधातुकाधधातुकयोः । 
रे धात्वादेः-” इति-सेधति । षत्वम्‌-सिषेध । 


क... क 

षिध इति--षिध्‌ धातु का अथ जाना! है । 

४५० हस्वमिति--हस्व की 'ल्घु' संज्ञा हो । 

४५९ संयोगे इति--संयोग परे रहते हस्व की गुरु संज्ञा हो । 

४५२ दोघमिति--दीध की (भी) गुरु संज्ञा हो | 

क ४५३ पुगन्तति--पुगन्त ( पुक्‌ आगम जिसके अन्त में हो) और लघूः 
- पघ ( जिसकी उपधा लघु हो) अङ्ग के इक को गुण हो सावधातुक और 


णि आने पर * अर्तिहीब्लीरिक्नयीक्ष्माय्यातां पुङ. णौ? इस से पुक 
होता हे । उपधा यहाँ लघु नहीं, क्योंकि 'ई? कार उपधा दीघं है और 


त -- धात्वादेः षः सः? सूत्र से धात का आदि घकार सकार 


| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
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( किद्विधिसूत्रम्‌ ) 
४५४ असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ १ २।५॥ 
असंयोगात्‌ परोऽपित्‌ लिट्‌ कित्‌ स्यात्‌ । 
सिषिधतुः, सिषिधुः | सिषेधिथ, सिषिधथुः, सिषिध। 
सिषेध, सिषिधिव; सिषिधिम । 


बन जाता है, प्रयोग में सकार ही मिळता है । घोपदेश का फल घत्व है, जो 
आगे माळूम पड़ेगा | 

सेधति-सिध्‌ के लट्‌ लकार में प्रथम के एकवचन तिप्‌ में शपू आने पर 
प्रकृत सूत्र से लघु उपधा इकार को गुण होकर रूप सिद्ध होता है । 

लिट्‌ के अन्य रूप भी इसी प्रकार सिद्ध होते हैं | 

प्र. सेधति, सेधतः, सेधन्ति । 

म० सेधसि, सेधथः, सेघथ | 

उ० सेधामि, सेधावः सेधामः | 

सिषेध--लिट्‌ के प्रथम के एकवचन में तिप्‌. को णळ आदेश, घाठ को 
द्वित्व, अभ्यास कायं, उपधा को लघु होने से गुण होकर “सिसेध? ऐसी स्थिति 
बनजाने पर अभ्यास के इकार इण्‌ से परे अभ्यास से उत्तर खण्ड के सकार को 
आदेश रूप होने से “आदेशग्रत्यययोँः? से मूर्धन्य धकार होकर रूप सिद्ध हुआ | 

४५४ असंयोगादिति--असंयोग ( संयोग भिन्नः) से परे अपित्‌ लिट, 

हो। 
i णलू , थल्‌ और णल्‌ इन तीनों-जो तिप्‌ , सिप्‌ और मिप्‌ इन तीन पित 
तिडों के स्थान में होते हैं-को छोड़कर शेष सभी आदेश अपित्‌ हैं । अतः ये 
सब इस सूत्र से कित्‌ हो जाते हैं । यहाँ कित्‌ होने का फल 'ग्क्िङति च” सूत्र 
से गुण निषेध है । 

सिषिधतुः -यहाँ प्रकृत सूत्र से अतुस्‌ के कित्‌ होने से लघूपध न हुआ | 
शेष कायं पूर्ववत्‌ होंगे । लिटू के अन्य रूप भी इसी भकार बनेंगे | 

शेष लकारों के रूप प्रायः अत्‌' धातु के समान बनेंगे | उन सब को यहाँ 
लिखा जाता है । सिद्धि मी साधारणतः “अत्‌? धातु के रूपों के समान होगी । 
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सेधिता, | सेधिष्यति । सेधतु । असेधत्‌ । 
सेघेत्‌ । सिध्यात्‌ । असेधीत्‌ । असेधिष्यत्‌ । 
एबम्‌ चिती सज्ञाने ॥ ४॥ शुच झोके ॥ ५ ___ 
ळुटू-- 90 सेधिता, सेघितारौ, सेधितारः। 
म० सेधितासि, सेधितास्थः, सेधितास्थ। 
उ० सेधितास्मि, सेधितास्वः, सेधित्तास्मः। 
डुटू- पर० सेधिष्यति, सेधिष्यतः, सेधिष्यन्ति । 
के म० सेधिष्यसि, सेधिष्यथः, सेधिष्यथ। 
उ० सेधिष्यामि, सेधिष्यावः, सेधिष्यामः। 


Rie 


लोट्‌  प्र० सेधतु-तात्‌, ` सेधताम्‌, सेधन्तु । 
1 को म० सेध ,, घताम्‌, सेधत । 
| उ० सेधानि, सेधाव, सेधाम । 
सक प्र० असेधत्‌, असेधताम्‌, असेधन्‌ । 
ह म० असेधः, असेघतमू, असेघत। 
| उ० असेधम्‌, असेधाव, असेधाम। 
विधिलिङ्‌ ्र० सेघेत्‌ , सेघेताम्‌, सेघेयुः । 

म० सेघेः, सेघेतम्‌, सेघेत । 


उ० सेधेयम्‌, सेधेब, सेघेम | 

आशीर्लिङ्‌ --प्र० सिध्यात्‌  सिध्यास्ताम्‌, सिध्यासुः । 

म० सिध्याः, सिध्यास्तम्‌, सिध्यास्त। 

उ० सिध्यासम्‌, सिध्यास्व, सिध्यास्म। 

प्र असेघीत्‌ , असेधिष्टाम्‌, असेधिषुः। 

म० असेघीः, असेधिष्टम्‌, असेधिष्ट । 

उ० असेधिषम्‌, असेघिष्व, असेधिष्म। 
प्र असेधिष्यत्‌ , असेधिष्यताम्‌, असेधिष्यन्‌। 
_ म० असेधिष्यः, असेघिष्यतम्‌ , असेधिष्यत । 
उ० असेधिष्यम्‌, असेघिष्याव, असेघिष्याम । 

के योग में-निषेधति-मना करता हे | प्रतिषेधति-मना करता है। 


प्रकार चिती ( होश में आना ) और शुच ( चिन्ता या . | 
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गद व्यक्तायां वाचि ॥ ६॥ 
गदति । 
( णत्वविधिसूत्रम्‌ ) 


~ 


४५५ नेर्गद-नद्‌-पत-पदःघु-मा-स्यति-हन्ति-याति-वाति-द्राति- 
च्साति-वपति-वहति-्ञाम्यति-चिनोति-देश्थिषु च ८ । ४ । १७ ॥ 
उपसर्गस्थात्‌ निमित्तात्‌ परस्य नेणों गदादिषु परेषु । 
शोक करना ) धातुओं के रूप भी बनते हें । इन दोनों घातुओं के प्रत्येक 
लकार्‌ का एक एक रूप नीचे दिया जाता है-- 
चिती--चेतति । चिचेत। चेतिता। चेतिष्यति । चेततु। अचेतत्‌ । 
चेतेत्‌ । चित्यात्‌ । अचेतीत्‌। अचेतिष्यत्‌। 
शुच्‌-शोचति । शुशोच । शोचिता। झोचिष्यति। शोचतु । 
अशोचत्‌ । शोचेत्‌ । शुच्यात्‌ । अशोचीत_। अशोचिष्यत. | 
गद इति-गद धातु व्यक्त वोल्ने अर्थ में आता है । व्यक्त-स्पष्ट बोलना 
मनुष्यों का होता है । पशु पक्षी आदि का बोलना अस्पष्ट होता है । 
इसके लट में ख्प पूर्ववत्‌ बनेंगे- 
प्रर गदति, गदतः, गदन्ति 
म० गद्सि, गदथः गद्थ। 
उ० गदामि, गदाबः, गदामः। 
४५५ नेगदेति-उपसग में स्थित निमित्त-रकार-से परे नि' उपसग के 
नकार को णकार हो “गद? आदि धातु परे होने पर । 
न्षेगेद--! सूत्रस्थ “गद्‌? आदि धातुओं का परिचय 
१ गदू-स्पष्ट बोलना (भ्वादि) । | ४ पदू--चलना ( दिवादि ) । 
२ नदू-अस्पष्ट बोलना 99 | | ५ 'घुसंशक “दा? “घा? आदि | 
_३पत-गिरा[ 9७» । । = ६ मा-नापना 
१, “दाधा भ्वदापः इस सूत्र से दारूप और घाप धातुओं की 
धवु संज्ञा होती है | वे दा-ख्प और घा-रूम घुसंशक घातु--१ डुदाञ्‌ दाने 
( जुहोत्यादि ), २ दाण दाने ( स्वादि ) ३ दो अवखण्डने (दिवादि) ४ देङ्‌ 
रचणे ( भ्वादि ), ५ डुधाञ्‌ घाँरण-पोषणयोः ( जुहोत्यादि ), ६ घेट्‌ पाने 
(स्वादि ) ये छ है। . । ॐ 
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प्रणिगद्ति । 
( चवगांदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
४५६ कुहोश्चु!ः ७ | ४। ६२ ॥ 
अभ्यासकवर्ग-हकारयोर्चवर्गादेशः । 


= 1 819 0 ४० 0 0 | 


। ७ षो-नाश करना (दिवादि) । | १२ प्सा-खाना | 
. < हनू-मारना (अदादि) । | १३ वप्-बोना | भ्वादि) | 
॥ ९ या-जाना ( अदादि) । | १४ वह्‌-ले जाना 21) । 
| १० वा-वहना ( हवा का ) । | १५ इाम्‌-शान्त होना ( दिवादि ) । 
| ( अदादि ) । | १६ चि-इकष्ठा करना ( स्वादि ) | 

११ द्रा-चलना » । | १७ दिहू-लीपना (अदादि )। 


जब धातु के पहले नि” उपसग होगा और उससे पहले एक और उपसर्ग 
) होगा-जिसमें णत्व का निमित्त रेफ होगा, तब इस सूत्र से नि" उपसगे के 
| . नकार को णकार होगा । 

न समानप द-अखण्डपद-न होने से 'अट_ कुप्वाडूनुम-? सूत्र से यहाँ णत्व 
प्रात नहीं था | अतः इस सूत्र के द्वारा णत्व का विधान किया गया । 


“नि! उपसग है, उसके नकार को णत्व हुआ | 

इसी प्रकार -प्रणिनदति, प्रणिपतति, प्रणिपद्यते, प्रणिदधाति, 
अणिददाति, प्रणियच्छाति, प्रणिद्यति, प्रणिदयते, प्रणिमाति, प्रणिष्यति, 
अणिहन्ति, अ्रणियाति, प्रणिबाति, प्रणिद्राति, प्रणिप्साति, प्रणिवपति, 
अणिवद्दति, प्रणिशाम्यति और प्रणिचिनोति । 
४५५ कुद्दोरिति---अभ्यास के कवर्ग और इकार को चवर्ग आदेश हो | 


९ 


र । हकार को आन्तरतम्य से झकार होगा | 


ग के वर्णों को क्रमशः चवर्ग के वर्ण आदेश होंगे, प्रथम को प्रथम | 


> सपादसताथ्यायी का होने से इस सूत्र की प्रवृत्ति पहले होगी। “अभ्यासे | 
चै चर्‌ और जश्‌ आदेश बाद को होंगे । बैसे--'चखान | 


| 
॥ 


| 
| 


अणिगद्ति-यहाँ उपसर्ग प्र! में निमित्त रकार स्थित है । उससे परे | | 
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( बृद्धिविधिसूत्र म्‌ ) 
४७७ अत उपघायाः ७ । २ | ११६ ॥ 
उपधाया अतो वृद्धिः स्यात_ ञिति णिति च प्रत्यये परे । 
जगाद, जगदतुः, जगदुः । जगदिथ, जगदुः, जगद । 
( णिद्विकल्पविधिसूत्रम्‌ ) 
४७८ णल्‌ उत्तमो वा ७। १।९१॥ 

उत्तमो णळू वा णित्‌. स्यात्‌ | 

जगाद, जगद । जगदिव | जगदिम । 

गदिता । गदिष्यिति । गदतु । अगदत्‌ । गदेत्‌। गद्यात । 
यहाँ पहले 'खः को चवर्ग छु आदेश होगा, उसके वाद चर्‌ च होगा । 
“जघानः में पहले हकार को चवग झकार होगा, तब जश जकार होगा | 

प्रकृत में “गद्‌? धातु के लिट लकार में द्वित्व और हलादि शेष करने पर 
इस सूत्र से अभ्यास के कवर्ग गकार को चवर जकार होता है । प्रथम के 
एकवचन में “जगद्‌ अ? यह स्थिति हुई । 

४५७ अत इति--उपधा अकार को वृद्धि हो जित्‌ और णित प्रत्यय परे 
होने पर । > कि 

जगाद--गदू धातु के लिट लकार के प्रथम पुरुष के एकवचन में पूर्वोक्त 
प्रकार से सिद्धि हुई 'जगद्‌ + ध? इस स्थिति में णित्‌ प्रत्यय णल्‌ (अ ) परे 
है । अतः उपधा अकार को वृद्धि आकार हो गया । तब जगाद रूप वना । 

जगदतुः--आदि खूप भी इसी प्रकार सिद्ध होंगे । इनमें कुहोश्चुः सूत 
की चर्चा करना आवश्यक है । 

४५८ णलिति--उत्तम का णल विकल्प से णित्‌ हो | 

“णित्‌? पन्च में बृद्धि कायं होगा । अमाव पक्ष में इद्धि न होगी । 

जगाद- प्रकृतमैँ णित्‌ पक्ष में अत उपधायाः से बृद्धि होकर रूप बना 
अभाव पच्च में वृद्धि न हुई तो जगद्‌ रूप वना । 

जगदिव और जगदिम--“ब? और “म' में बलादि आधंघातुक होने से 

आर्धधातुकस्येड्‌ बलादेः? से इट्‌ आगम होकर रूप बनेंगे । 
शेष लकारों के रूप पूर्ववत्‌ बनते हैं । 
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| 
| ( बृद्धिविधिसूत्रम्‌ ) 

४५९ अतो हलादेलंघोः ७ । २ । ७॥ 
हलादेळेघोरकारस्य बृद्धिवी इडादौ परस्मैपदे सिचि । 
| अगादीत्‌, अगदीत्‌ | अगदिष्यत्‌ | 
णद्‌ अव्यक्ते शब्दे || ७॥ 

( नकारविधिस्‌त्रम्‌ ) 
४६० णो.नः ६ । १ । ६५ ॥ 
थात्वादेणेस्य नः | 


४०५९ अत इति- हलादि अङ्ग के अवयव लघु अकार को वृद्धि विकल्प 
से हो, इडादि परस्मैपद सिच परे होने पर | 
अगादढीत्‌--छङ में ओट › तिपू, इकार लोप, च्छि, च्लि को सिच्‌ 
; आदेश, सिच्‌ को इट्‌ आगम और अपक्त सकार को डट आगम होने पर 
अगद इ स इत्‌' ऐसी स्थिति बन जाने पर हलादि अङ्ग 'गद्‌' है उससे परे 
. इंडादि परस्मैपद सिच भी है अतः इसके लघु-गकारोत्तरवता-अकार को आकार 
बृद्धि हुईं | तव सिच्‌ का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | अभाव पक्ष में अगदीत्‌। 
छळ के शेष रूप पूर्ववत्‌ बनेंगे-- 
अ० अगादीत्‌-अगदीत्‌ ; अगादिष्टाम्‌-अग दिष्टाम्‌ ; अगादिषुः- 
अगदिषुः | म० अगादी!-अगदीः ; अगादिष्टम्‌-अगदिष्टम्‌ ; अगा- 
दिष्ट-अगदिष्ट | उ०: अगादिषम्‌-अगदिषिम्‌ ; अगादिष्व-अगदिष्व; 
___ अगादिष्म, अगदिष्म । 
अगदिष्यत्‌ आदि--लुङ के रूप मी पूर्ववत्‌ सिद्ध होंगे । 
व इति--णद धातु का अर्थ अस्पष्ट शब्द- अर्थात्‌ पशु आदियो का 
|| 
_ ४६० ण इति--धाठ के आदि णकार को नकार हो | 
इस सूत्र से सभी णकारादि धातु नकारादि बन जाते हें | प्रयोग में सब 
ही रहेंगे | इस दशा में यह निर्णय न हो सकेगा कि कौन सी धातु | 
और कौन नकारादि | इसके लिये निम्न निर्णय भाष्य के अनुसार | 
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णोपदेशास्तु-अनदु-नाटि-नाथ-नाध-नन्‍्द-नक्क-नू-नू तः । 
( णत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
४६१ उपसर्गाद्‌ असमासेऽपि णोपदेशस्य ७ । ४ । १४ ॥ 
उपसगेस्थात्‌ निमित्तात्‌ परस्य णोपदेशस्य धातोनंस्य णः | 
प्रणद्ति । प्रणिनद्ति । नदति । ननाद । 
( एत्व-अम्यासलोप-विधिसूत्रम्‌ ) 
४६२ अत एकहल्‌मध्येञनादेशादेलिंटि ६ | ४ | १२० ॥ 


णोपदेशा इति--१ नदे शब्दे ( भ्वादि ) अस्पष्ट बोलना, २ नट अव- 
स्कन्दे ( चुरादि ) नाचना, ३ नाथृ याचजोपतापेश्वर्याशीधुः ( भ्वादि ) 
मांगना आदि ४ नाधृ याच्ञादिषु ५ टुनदि समृद्दौ ( भ्वादि) आनन्दित 
होना, ७ नक्क नाशने ( चुरादि ) नाश करना, ७ नृ नये ( भ्वादि, क्रथादि ) 

जाना, < जरती गात्रविचेषे ( दिवादि) नाचना-इन आठ धातुओं को 

छोड़कर शेष नकारादि धातु णोपदेश हैं अर्थात्‌ उनका नकार णकार से बना 
हुआ है। 

णोपदेश होने का फल णत्व है | बह आगे बताया जायगा | 

४६१ उपसगीदिति--उपसगं में स्थित निमित्तरेफ-से परे णोपदेश घाठ 
के नकार को णकार हो । 


पूर्वोक्त आठ धातुओं से भिन्न होने के कारण “नद' घातु णोपदेश हे । 
इसके नकार को प्र उपसर्ग में स्थित निमित्त रकार से पर होने के कारण णकार 
हो जायगा, अतः प्रणद्ति रूप बना ॥ 


निर तही "नेगंदनद-? आदि सूत्र से “नि” के नकार को णकार 
हुआ है | 

नद्ति--यह लट के प्रथम के एकवचन का रूप है | इसकी सिद्धि 'गदति? _ 
आदि के समान होती है। 

ननाद--नद्‌ धातु के लट्‌ , प्रथम पुरुष , एकवचन में निदू+-अ' इस 
स्थिति में द्वित्व, अभ्यासकाय होने पर अत उपधायाः से उपघाइद्धि 
होती है | 


४६२ अत इति--जिस अङ्ग के आदि वर्ण के स्थान में लिटू को निमित्त | 
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लिणूनिमित्तादेशादिकं न भवति यदङ्गम्‌ , तदवयचस्याऽसंयुक्त- 

जायत्या एत्वम्‌ , अभ्यासलोपश्च किति लिटि । 
दतुः, नेदुः । 
( एत्व-अम्यासलोप-विधि सूत्रम्‌ ) 

४६२ थलि च सेटि ६। ४ | १२१॥ 
मानकर आदेश न हुआ हो, उसके अवयव, संयोग-रहित हल के साथ वर्तमान 
हृस्व अकार को एकार और अभ्यास का लोप हो कित्‌ लिट परे होने पर | 

यह सूत्र दो कार्य-एत्व और अभ्यास का लोप करता है । 

इस सूत्र को प्रवृत्ति के लिये चार बातों का ध्यान रखना चाहिये-१ हस्व 
अकार हो, २ संयोग न हो, ३ अङ्ग के आदि वणे को लिट्‌ को निमित्त 
बनाकर आदेश न हुआ हो, ४ कित्‌ लिट्‌ परे हो | इसीलिये-“सिबिधतुः 
में सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हुई क्योंकि यहाँ अकार नहीं | रासे? में हस्व अकार 
न होने से, 'तत्सरतुः में संयोगरहित न होने से और 'जगदतुः में आदेश 
होने से सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हुई । आदेश भी लिट्‌ को निमित्त मानकर हुआ 
हो, तब सूत्र दत्त न होगा । यदि लिट्‌ को निमित्त मानकर आदेश न हुआ 
तो सूत्र प्रदत्त होगा । जैसे-'नेदतुः और 'सेहे? इत्यादि इनमें जो “नकार? 
और 'सकार' आदेश 'णो नः? और “धात्वादेः घः सः? सूत्रं से हुए हैं, वे लिट 
को निमित्त मानकर नहीं हुए हैं, ये आदेश निर्निमित्तक हें । “ननाद में कित्‌ 
लिट्‌ न होने से सूत्र प्रदत्त नहीं होता । 

नेदतुः--प्रकृत नद्‌ धातु में “नद्‌ नद्‌ अतुस' इस दशा में इस सूत्र की 
प्रवृत्ति होगी | क्योंकि इसमें हृस्व अकार भी है, संयोग का अभाव मी है, 
ङिट्निमित्तक आदेश यहाँ नहीं हुआ है, कित्‌ लिट अतुस्‌ परे है | अतः इस 
E से अभ्यास का लोप और अकार को एकार हो गया । तब नेदतुः रूप 
सिद्ध हुआ 

ह न बह रूप भी इसी प्रकार सिद्ध होता है | 
“थळ? सिप्‌ के स्थान में होने से पित है | अतः पितृमिन्न न होने से असं- 


_ योगात लिट्‌ कित? से कित्‌ नहीं हुआ । अतः इसमें उक्तकाय प्रास नहीं | 


२४६२ थलीति-सेट्‌-इट्युक्त-थळ परे रहते भी पूर्वोक्त दशा से पूर्वोक्त 


= कार्य-एत्व और अभ्यास का लोप-होतें हैं | 
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प्रागुक्तं स्यात । 

नेदिथ, नेदथुः, नेद | ननाद-ननद, नेदिव, नेदिम | 

नदिता। नदिष्यतिं । नदतु। अनदत्‌ । नदेत्‌ | नद्यात_। अनादीत. , 

अनदीत.। अनदिष्यत_। 

टुनदि सम्रद्धौ ॥ ८॥ 

नेदिथ-नद्‌ धातु का थल में नेदिथ रूप सिद्ध होता हे | यहाँ इट हुआ 
है, अतः सेट थळ परे होने से एत्व और अभ्यास का लोप हुआ । 

कित्‌ लिट्‌ मे पूर्वसूत्र आर थल में यह सूत्र एत्व और अभ्यास का लोप | 
कर-देता है, तब बच रहते हैं-प्रथम और उत्तम के एकवचन-ये दो | अपित्‌ 
लिट होने से द्विवचन और वहुवचन के सभी प्रत्यय “असंयोगात्‌ लिट कित्‌ से 
कित्‌ हैं । अतएव आगे-नेद, नेदिव, नेदिम रूप बनते हैं । 

ननाद, ननद्‌-ये दो रूप उत्तम के एकवचन में बनते हैं। क्योंकि वहाँ 
“त्तमो बा’ से णळ विकल्प से णित्‌ है । णित्‌ पक्ष में अत उपधायाः से 
बृद्धि हो जाती है । और अमावपच् में बृद्धि नहीं होती । 

नदिता आदि शेष लकारों के रूपों की सिद्धि पूर्ववत्‌ होती है । 

अनादीत्‌-अनदीत्‌-ये दो रूप छड के प्रथम के एकवचन हैं। यहाँ 
“अतो हलादेळघोः से बृद्धि विकल्प होती है । इद्धिपक्ष में अनादीत्‌ और 
अभावपक्ष में अनदीत्‌ रूप बनते हैं । 

इस धातु का प्रयोग जोर के शब्द करने में होता हे । जैसे-बैल,वीर पुरुष 
मेघ और सिंह आदि के । वुषभो नदति-वैल-सांड-डुकरता हे । मेघा नदन्ति- 
बादल गरजते हैं । सिंहो नदति-सिंह गरजता है । 

उपसगों के योग से इस धातु का अर्थ बदलता नहीं, पर हाँ, धातु के अथं 
में उत्कर्ष ( जोर ) पैदा हो जाता है जैसे-प्रणदति-जोर से गरजता है | इसी 
प्रकार--प्रणिनद्ति, निनदति आदि | 

डुनदि इति-इनदि धातु सम्रद्धि अर्थ में आता है । समृद्धि से तायं 
यहाँ आनन्द से है क्योंकि समृद्धि का फल आनन्द है | 

“टुनदि? ( समृद्धि, आनन्द ) धातु के उपदेश अवस्था में वतमान आदि 
<? की इत्संज्ञा हुई । तव लोप हुआ | 

4? की इत्संज्ञा का फळ 'ट्वितोड्युच? सूत्र से अथुच प्रत्यय होकर नन्दुःहै। 
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( इत्संज्ञासूत्रम्‌ ) 
३६४ आदिनि-डु-डवः १ । ३ । ५ ॥ 
उपदेशे धातोराद्या एते इतः स्युः । 
( नुमागमविधिसून्रम्‌ ) 
४६८ इदितो सुम्‌ घातोः ७ । १ । ५८ ॥ 
नन्दति। ननन्द्‌। नन्दिता। नन्दिष्यति। नन्दतु । अनन्दृत्‌। 
नन्देत्‌ । नन्द्यात्‌ । अनन्दीत्‌ । अनन्तदिष्यत्‌ | 
अचे पूजायाम्‌ ९ ॥ 


४६४ आदिरिति-उपदेश में धातु के आदि जि, डु और ड की इत्संज्ञा हो। 


“इ? कार भी अनुवन्ध है । “नद्‌? बचा रहता है । इकार के इत्‌ होने का 
फल अग्रिम सूत्र से नुम्‌ होना है । 

४६५ इद्त इति-इदित्‌ जिसके हृस्व इकार को इतसंज्ञा हुई दो-धातु 
को नुम्‌ आगम हो । 

“नुम्‌? के उकार मकार का इत्संज्ञा होकर लोप हो जाता है । अतः मित्‌ 
होने से “मिद्चोऽन्त्यात्मर१' सूत्र से यह अन्त्य अच्‌ के आगे होता है । 

यह नुम्‌ आगम निर्निमित्तक है | इसलिये यह सबसे पहले होगा | इदित्‌ 
धातुओं की रूपसिद्धि में सबसे पहले “नुम्‌ आगम दिखळाना चाहिये । 

प्रकृत धातु को भी सबसे प्रथम “नुम्‌? होगा । तब नन्दू यह रूप बना । 
इसी के रूप बनेंगे | रूपसिद्धि का प्रकार पूर्ववत्‌ ही है। 

लिट में नुम्‌ हो जाने के अनन्तर संयोग हो जाने से एत्व और अभ्यास का 
लोप नहीं होता, निम्नलिखित रूप बनते हैं-- 

प्र० ननन्द, ननन्दतुः, ननन्दुः। म० ननन्दिथ, ननन्दुः, ननन्द्‌ । 
उ० ननन्द, ननन्दिव, ननन्दिम | 

संयोग से पूव होने के कारण अकार गुरु हो जाता है, छघु नहीं रहता । 
अतः “अत उपधायाः. से वृद्धि नहीं होती | 

अनन्दीत्‌ में संयोग परे होने से शुरु हो जाने के कारण ब्घु न होने से 
«अतो इळादेळघोः? से वैकल्पिक बृद्धि नहीं हुई । 
अर्चे पूजायाम्‌ इति- अचं धातु पूजा अर्थ में है । 


२८ तिङन्ते भ्वादिगणः ४३३ 
अचेति । 


( नुडागमविधिसूत्रम्‌ ) 
४६६ तस्माद्‌ बुड्‌ दिइलः ७ | ४ | ७१ ॥ 
द्विहलो दीर्घीमूताद्‌ अकारात्‌ परस्य नुट्‌ स्यात्‌ । 
आनच, आनचेंतुः । 
अचिता । अचिष्यति । अचतु । आचत्‌। अचेत्‌। अर्च्यात्‌। 
आर्चीत्‌ । आचिष्यत्‌। 
ब्रज गतौ ॥ १० ॥ 


अचति--लट के प्र. पु. एकवचन तिप में शप॒ होकर रूप सिद्ध होगया । 


इसी प्रकार लट के अन्य रूप भी सिद्ध होते 

४६६ तस्मादिति-दो हल जिस धातु में हों, उसके दीघ हुए अकार से 
पर को नुट हो । 

दो हळ से तात्पय अनेक हळ का है अर्थात्‌ एक से अधिक हल होने 
चाहिये-- दो हों या उससे भी अधिक हों । 

दीघ हुए! अकार का तात्पय यह हे कि अत आदेः” से अकार को दीघ 

हुआ हो | 

आनच-अच धातु के लिट्‌ लकार के प्रथम पुरुष एकवचन णल में द्वित्व 
होकर अभ्यास काय होने पर 'अ अच अ? इस दृशा में “अत आदेः? 
अभ्यास के अकार को दीघ होता हे । तब “अ अच अ” इस स्थिति में धात 
में रकार और चकार ये दो हल हैं और दीघं हुए अभ्यास में स्थित आकार 
भी यहाँ है, अतः उससे परे अकार को नुट्‌ आगम होगा । टित्‌ होने से उस 
अकार के पहले “नुर? होगा । इस प्रकार रूप सिद्ध हुआ | 

लिट के अन्य रूपों में भी “नुट' होगा । ये रूप बनेंगे 

प्रर आनच, आनचतुः आनचुः। म० आनचिंथ, आनर्चुः, 
आनचे | उ० आने, आनर्चिव, आनर्चिम | 

अन्य लकारों के रूप पूववत्‌ हीं बनेंगे । ङित्‌ लकारों में अजादि होने से 
आडजादीनाम्‌? से आट आगम और “आरश्र” से इद्धि होगी । 

ब्रज गतो १०--व्रज धातु का “जाना? अथ हे। इसके रूप 


४३४ छघुसिद्धान्तको सुद्याम्‌ 


ब्रजति । वत्राज । बजिता | त्रजिष्यति। त्रजतु। अन्रजत्‌ | त्रजेत_ | 
ब्रज्यात_। 
( बृद्धिविधिसूत्रम्‌ ) 
४६७ वद-व्रज हलन्तस्याचः ७ | २। ३ ॥ 
एषामचो वृद्धिः सिचि परस्मेपदेषु । 
अत्राजीत, | अघ्रजिष्यत.। 


कटे वर्षावरणयोः ॥ ११ ॥ 
कटति। चकाट, चकटतुः। कटिता। कटिष्यति। कटतु। 


व टा ह sn sic 
भी पूर्वधातुओं के समान ही बनते हैं। लिट्‌ में निम्नलिखित रूप 


बनते हैं-- 
प्र० वत्राज, वत्रजतुः वन्रजुः। म० वन्नजिथ, वत्रजथुः, वत्रज | 
उ० वत्राज-वत्रज, वत्रजिव, वत्रजिम । 
यहाँ एत्व और अभ्यास का लोप नहीं होता क्योंकि यहाँ '्र' में संयोग 
है और असंयुक्त हलमध्यस्थ अकार को एत्व होता है तथा वहीं अभ्यास का 
लोप होता है । 
४८७ वदव्रजेति-वद्‌, ब्रज और हलन्त धातुओं के अच्‌ को वृद्धि हो 
परस्मैपदपरक सिच्‌ परे रहते | 
यद्यपि वद्‌ और व्रज्‌ भी हन्त धातु हैं, तथापि 'नेटि? सूत्र से प्रात बृद्धि 
निषेध के बाध के ल्यि यहाँ इनका ग्रहण किया गया है । 
अन्राजीत - व्रज” धातु के अच्‌ को वृद्धि होकर रूप सिद्ध हुआ | इसी 
प्रकार अन्य रूप भी बनेंगे | 
उपसर्ग के योग में-प्रन्रजति, परित्रजति-संन्यास लेता है । 
अन्नुत्रजति--पीछे चलता है । 
कटे वषीचरणयो! १९--कटे धातु का अथ वर्षा और ढक देना है | 
इसका एकार इत्‌ है | इसके रूप भी पूर्व धातुओं के समान बनते हैं । 
लिट्‌ के कित्‌ वचनों और थळ में एत्व और अभ्यास लोप नहीं होता | 
क्योंकि यहाँ लिटू निमित्तक आदेश होता है । अभ्यास के ककार को “कुहोश्चुः 
से चवर चकार हुआ । 


तिङन्ते भ्वादिगणः | ४३५ 


अकृटत, । कटेत_। कव्यात_। 
( इद्धिनिषेधसूत्रम ) 

४६८ ह्ययन्त-क्षण-शवस जाग-णि-डव्येदिताम्‌ ७ | २। ५ ॥ 
हमयान्तस्य क्षणादेण्येन्तस्य शबयतेरेदितश्च वृद्धिनेडादौ सिचि। 
अकटीत्‌ । अकटिष्यत_। 
गुपू रक्षणे ॥ १२॥ 

4०9 चकाट, चकटतुः, चकडुः । म० चकटिथ, चकृटथुः चकट | 

उ० चकाट-चकट, चकटिव, चकटिम | 

कटिता आदि अन्य ल्कारों के रूप पूर्वोक्त साधारण प्रक्रिया से ही बनेंगे | 

४६८ ह्मयन्तेति--हकारान्त, मकारान्त और यक्रारान्त तथा क्षण, श्वस, 
जाए, ण्यन्त, खि, एवं एदित्‌ धातुओं के अच्‌ को वृद्धि नहीं हो, इडादि सिच्‌ 
परे रहते । 

इनके उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं 

हकारान्त-मह पूजायाम्‌-पूजा करना, अमहीत_ । 

मकारान्त-क्रषु पादविक्षेपे-चलना, अक्रमीत्‌ । 

यकारान्त--हय गतौ-जाना, अहयीत_ । 

कणु हिंसायाम्‌-हिंसा करना, अक्षणीत_ । 

श्वस प्राणने-सांस लेना, जीना, अश्‍वसीत. । 

जाए निद्राक्षये-जागना, अजागरीत_ | 

ण्यन्त -इन धातुओं से पर च्छि को सिच्‌ नहीं होता, अपि तु 'णिश्निद्र - 
ख्यः क्तरि चङ्‌ से आदेश हो जाता है । ऐसी दशा में ण्यन्त से परे सिच्‌ 
मिलता ही नहीं, फिर सिच्‌ परे रहते निषेध करना व्यथ प्रतीत होता है | 
केवल वेद में इसका उदाहरण है । जव 'नोनयतिध्वनयत्येलयत्यदय तिभ्यः? सूत्र 
से चङ का निषेध हो जाता है, तब सिच्‌ होकर इसका उदाहरण बनता है । 
ऊन परिहाणे-कम होना मा भवान्‌ ऊनयीत. । 

एदित इसका उदाहरण प्रकृत “कटे' धातु ही है। यह एदित है । 
अतः इसके अच को वृद्धि का निषेध होने से “अकटीत्‌? रूप सिद्ध होगा । 

(इओ ) शिव गतिवृद्धयो:--चळना और बढ्ना-अश्वयीत | 

गुपू रक्षणे १२-गुपू धातु का अथं रक्षा है | इसका ऊकार इत्‌ है। 


४३६ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम 


( आयप्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
४६९ गुपू-धूप-विच्छि-पणि-पनिभ्य आयः ३ । १ । २८॥ 
एभ्यः आय' प्रत्ययः स्यात_ स्वाथ । 
( धातुसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
३७० सनाऽऽद्यन्ता घातवः ३ । १ । ३२ ॥ 


सनाऽऽद्यः कमेणिंङन्ताः प्रत्यया अन्ते येषां ते धातुसंज्ञकाः 
घातुत्वाल्लडादयः-गोपायति । 


४६९ गुपू इति--गुपू ( रक्षा करना ), धूप्‌ (तस्त करना) विच्छ (जाना) 


और पण तथा पन्‌ (व्यवहार और स्तुति) धातुओं से “आय? प्रत्यय हो स्वार्थ में । 

स्वाथ में विधान होने से यह स्वार्थिक प्रत्यय है। जो प्रत्यय प्रकृति के 
अर्थ में कोई विशेषता पेदा नहीं करता उसे 'स्वार्थिक' कहते हैं । इस “आय? 
प्रत्यय से प्रकृति रूप धातुओं के अथं में कोई अन्तर नहीं पड़ता । 

“आय? प्रत्यय स्वार्थिक होने से निर्निमित्तक है । अतः यह सब से पहले 
आयगा । आय! प्रत्यय की आर्धधातुकं शेषः? से आर्धधातुक संज्ञा है। 
अत; उसके परे रहते लघूपध अङ्ग “गुप? के इक्‌ उकार को "पुगन्तलघूपधस्य 
चच? सूत्र से गुण ओकार हुआ तब गोपाय बना । 

आयः प्रत्यय अकारान्त है इसका ध्यान रहना चाहिये । 

४७० सनाद्यन्तेति--सन्‌" से लेकर 'कमेर्णिङ सूत्र से विहित 'णिड” तक 
जो बारह प्रत्यय हैं, वे जिनके अन्त में हों, उनकी धातुसंज्ञा हो । 

आय? प्रत्यय अन्त में होने से “गोपाय” की धातु संज्ञा हुई । 

सन्‌ आदि बारह निम्नलिखित कारिका में बताये गये हैँ 

“सन्‌-क्यच-काम्यच-क्यङ-क्यषोऽथाचारक्विब्‌-णिज-यङस्तथा । 

यगायेयङ णिङ्चेति द्वादशामी सनादयः । इति ॥ 

ये प्रत्यय भिन्न भिन्न सूत्रों से विहित होते हैं । 

धातुत्वादिति-धातु संज्ञा होने से 'ल:कमणि- सूत्र से लकारों की 
उत्पत्ति होती है । 

गोपायति- वरतंमान काळ में लटू आने पर उसके स्थान में यथाक्रम से 


तिडन्ते भ्वादिगणः | ४३७ 


( आयादिविकल्पविधिसूत्रम्‌ ) 


४७१ आय्‌-आदय आघधघातुके वा ३ | १ | ३१ ॥ 

आधंघातुकविवक्षायामायादयो वा स्युः । 

( वा ) कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्यः | 

आस्कासोराम्‌ विधानान्‌ मस्य नेत्वम्‌ । 
तिबादि आदेश होंगे | तदनन्तर “कतरि शप’ से शप्‌ होगा । “गोपाय अ ति? 
इस अबस्था में शप के अकार गुण परे रहते “आय? प्रत्यय के अन्त्य अकार 
को 'अतो गुणे! से पररूप एकादेश होकर रूप सिद्ध होता है | 

समी सार्वधातुक लकारो में इसी प्रकार “आय? प्रत्यय के अकार का “शप? 
के अकार के साथ पररूप करना चाहिये । 

प्र गोपायति, गोपायतः, गोपायन्ति । म० गोपायसि, गोपायथः, 
गोपायथ । उ० गोपायामि गोपायावः गोपायामः। 

४७१ आयादय इति--आधरधातुक प्रत्यय की विवक्षा में धातु से आय” 
आदि प्रत्यय विकल्प से हों । 

(वा ) कास्यनेकाच इति - कास ( चमकना ) और अनेकाच धातुओं 
से आम प्रत्यय कहना चाहिये | 

आसकासोरिति--आस_ और कास_ को आम्‌ विधान करने से उसके 
मकार की इत्‌ संज्ञा नहीं होती । 

अर्थात्‌ यदि आम्‌ का मकार इत्संज्ञक हो तो मित्‌ होने से आम अन्त्य 
अच के आगे होगा । ऐसी दशा में “आस? और 'कास” धातु के अन्त्य 
अच. अकार कें आगे “आम” का आकार आयगा और तब सवणं दीघ किये 
जाने पर आस.” और 'कास_ जैसे के तैसे रह जायंगे। इस प्रकार आम! 
विधान व्यर्थं होगा | अतः आस” और "कास? धातु को आम्‌ विधान से 
सूचित होता है कि “आम्‌? के मकार की इत्संज्ञा नहीं होती । “आस? घातु 
को “दयायासश्च सूत्र से “आम्‌? होता है । 

लिट लकार की विवक्षा में गुप' से “आम! प्रत्यय विकल्प से होगा। 
क्यों कि लिट. लकार 'लिंट_ च' सूत्र से आधधातुक है । 

आधंघातक की विवक्षा में? कहने से “आय” प्रत्यय सब से पूव होता है 


| ४२८ लघुसिद्वान्तकोमुद्याम्‌ 


| ( अकारलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
| ४७२ अतो लोपः ६ । ४। ४८ ॥ 
आर्धधातुकोपदेशे यददन्तं तस्याऽतो लोप आधेधातुके । 
( लिङ्छुगविधिसूत्रम्‌ ) 
४७३ आमः २ । ४ | ८१ ॥ 
आमः परस्य छुक । 
( कृभ्वस्त्यनुप्रयोगविधिसूत्रम्‌ ) | 
४७४ कृञ्‌ चाऽनुप्रथुज्यते लिटि ३ | १ | ४० ॥ | 
आमन्तात_ लिटपराः कृभ्वस्तयोऽनुप्रयु्यन्ते । । 


NE >> Ss FMM: 0 | 
तथा विवज्ञा करने मात्र से ही हो जाता है | यदि 'आधंधातुक परे रहते? ऐसा : 
कहा जाता तो “लिट? आदि होने के बाद ही “आय? हो सकता | | 

“आय? होने पर गोपाय यह रूप बना | इसकी पूर्ववत्‌ धातुसंज्ञा हुई, यह 
| अनेकाच, दै । अतः लिट लकार आने पर इसके आगे “आम्‌? आया । तब । 
' 'गोपाय आम्‌ लिट? यह स्थिति हुई । | 
। “आम! भी 'आधघातुकं शेषः? से तिङ्‌ शित्‌ भिन्न होने के कारण आर्ध: 

। 
हत ह! अत इति--आधंधातुक के उपदेश काल में जो अद्न्त अङ्ग उसके | 

ओ- अवयय अकार का लोप हो आधंधातुक परे रहते । | 
॥ लिट्‌ या आम इन आधंषातुक संज्ञकों के उपदेश काल में 'गोपाय' यह | 
 अदन्त है, अतः आम! आर्धधातुक परे रहते इसके अवयव अकार का लोप 
हुआ । तब “गोपाय आम्‌ लिट्‌? यह स्थिति हुई । 

४७३ आम इति-- आम? से परे 'लिट! का छक (लोप) हो । 

“गोपाय? आम्‌ “लिट? यहाँ आम्‌ से परे 'लिट का लोप हुआ । तब 
॥ “गोपायाम्‌ः यह शेष रहा । हि 

४७४ कृनिति-*आम्‌? जिसके अन्त में उससे परे लिट परक क्‌, भू 
और अस्‌ धातुओं का अनुप्रयोग होता हे अर्थात्‌ आमन्त के साथ उसके पीछे 
इसका प्रयोग होता है । 
__ कुज! यह प्रत्याहार है | इसके अन्दर कृ, भू और अस्‌ धातुएँ आती हैं । 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ४३९ 


तेषां द्वित्वादि । 

४७५ उरत्‌ ७ । ४ । ६६ ॥ 

अभ्यास ऋवरणस्याऽत_ स्यात_। 

वृद्धिः-गोपायाञ्कार । द्वित्वात. परत्वाद्‌ यणि प्राप्त 
( अजादेशनिषेधसूत्रम्‌ ) 


४७६ द्विवचनेऽचि १। १। ५९॥ 


us. SOS 8 NOT PUT, 0000 त नमन 
तेषामिति-उन अनुप्रयुक्त 'इ” आदि को द्वित्व आदि काय किये 


जाते हैं । 

“गोपायाम्‌? से आगे पर्याय से लिटपरक क्‌ आदि का अनुप्रयोग हुआ । 
उसमें प्रथम 'क? के अनुप्रयोग में रूप सिद्ध किये जायेंगे, तदनन्तर “भू? और 
अस? के अनुप्रयोग में | लिट को यथाक्रम से तिवादि और उनको णळादि 


आदेश होंगे | 
णळ में “गोपायाम्‌ कु अ' इस दशा में “लिटि धातोरनम्यासस्य' से द्वित्व 


हुआ । तव “गोपायाम्‌ क कृ अ? ऐसी स्थिति हुई । 

४७५ उरदिति--अभ्यास के अवयव ऋवण को “अत्‌? आदेश हो | 

गोपायाञ्चकार- यहाँ पूवोक्त स्थिति में 'उरण? रपरः से “अ” कार रपर 
होता है । अर करने पर 'गोपायाम्‌ कर्‌ कु अ' ऐसी अवस्था हुई | यहाँ “हलादिः 
शेषः से रकार का लोप, “अत उपधायाः? सें अभ्यास के उत्तर खण्ड के ऋकार 
कोवृद्धि आर , कुहोश्चुः? से अभ्यास कें कवग ककार को चवग-चकार आदेश, 
मकार को “नश्चापदान्तस्य झलि” से अनुस्वार और उसको 'अनुस्वारस्य 
ययि परसवर्णः? से परसवर्ण ञकार होकर गोपायाञ्चकार रूप सिद्ध हुआ | 

द्वितवादिति--द्विवचन में “अतुसः आदेश होने पर “गोपायाम्‌ कृ अतुस' 
इस अवस्था में धातु के एकाच. को द्वित्व और ऋकार को यण्‌ प्रात हुआ । 
द्वित्व की अपेक्षा पर होने से “विप्रतिषेधे परं कायम्‌? से यण प्रबळ होने के 
कारण प्राप्त होता है उसके पराप्त होने पर ( अग्रिम सूत्र “द्विवचनेऽचि” से यण, 
का निषेध हो जाता है ) 

४७६ द्विवचने इति- द्वित्व निमित्तक अच ( अजादि प्रत्यय ) परे होने 
पर अच के स्थान में आदेश ( अजादेश ) न हो द्वित्व करना हो तो । 

गोपायाञ्चक्रतुः-“गोपायाम्‌ कृ अतुस! यहाँ 'अतुस' द्वित्व का निमित्त 


४४० लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ । 


द्वितत्वनिमित्तेऽचि अच आदेशो न द्वित्वे कतव्ये । 
गोपायाञ्चक्रतुः । गोपायाञ्चक्रुः । 

( इणूनिषेधसूत्रम्‌ ) 
४७७ एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ७ । २। १०॥ 
उपदेशे यो धातुरेकाज्‌ अनुदात्तश्च तत आधेधातुकस्येणू न । 


. अजादि प्रत्यय है, क्योंकि लिट परे रहते द्वित्व होता है और यह लिट के 
स्थान में आदेश हुआ है, अतः स्थानिवद्भाव से लिट है । इसके परे रहते 
अजादेश यण नहीं होगा । क्योंकि यण अच के स्थान में होने से अजादेश 
है । अतः द्वित्व करने से पहले यहाँ यण्‌ आदेश न होगा। यदि द्वित्व होने 
के पू यण्‌ आदेश हो जाय तो ऋकार को रकार हो जाने से कर बन 
जायगा, तब यह “एकाच नहीं रहेगा, अच्‌ इस में हे ही नहीं। अच्रहित 
होने से एकाच्‌ नहीं, फिर द्वित्व न हो सकेगा | प्रकृत सूत्र अजादेश की 
अपेक्षा द्वित्व के पहले विधान को अनुमति देता है | द्वित्व होने के अनन्तर 


यथा प्रप्त अजादेश हो सकते हैं । 
इसलिए, यहाँ द्वित्व होने पर अभ्यास काय और अजादेश यण्‌ होंगे | तब 


रुत्व विसगं होने पर गोपायाञ्चक्रतुः रूप सिद्ध होता है । 
गोपायाञ्चक्रुः- लिट्‌ के प्रथम पुरुष के बहुवचन-“उस्‌'-में रूप पूर्ववत्‌ 
सिद्व होता है । 


थळ में अन्य यथाप्राप्त सत्र काय होने पर गोपायाञ्जक्क थ' इस दशा में 


आगम प्राप्त है । 

४७७ एकाच इति--उपदेश अवस्था में जो धातु एकाच और अनुदात्त 
हो, उससे परे आधधातुक को इट आगम न हो | 

गोपायाञ्चक्क थ' यहाँ क धातु है, जो उपदेश अबस्था में एकाच और 
अनुदात्त भी है | इसलिये इट का निषेध हो जायगा | 

धातुओं का उपदेश “धातुपाठ” में है | वहाँ देखने से तथा धातओं के स्व- 
रूप से पता चल जाता दै कि वह एकाच्‌ है कि नहीं । पर अनुदात्त मालूम 

करना कठिन दै। क्योंकि "धातुपाठ? में यह तो लिखा नहीं कि यह अनु- 


, बलादि आधधातुक होने से थळू को 'आर्धधातुकस्येड बलादेः? सूत्र से इट, 


MR ls dscns त उ 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ४४१ 


( अजन्तानुदात्तानां धातूनां संग्रह; ) 

उद्‌-क्रदन्तैर्योति रु-कष्णु री स्तु-जु छु-श्वि-डीङश्रिभिः । 
दात्त है, न कोई अनुदात्त का चिह ही है, शायद पहले कोई चिह्न रहा हो । 
अब तो भाष्यकार आदि पूव आचायाँ के कथनानुसार ही निणवय हो सकता 
है । उसी के अनुसार यहाँ परिगणन किया गया है । 

अनुदात्तेत्‌ और अनुदात्त--ये दो भिन्न बातें हैं और दोनों का फल 
भी भिन्न-भिन्न है । अनुदात्तेत्‌ का फल आत्मनेपद विधान है और अनुदात्त 
का इट निषेध । अनुदात्तेत्‌ का निर्देश 'एधादयः कत्थन्ताः घद्त्रिंशत्‌ अनु- 
दात्तेतः-“एध' आदि 'कत्थ’ पर्यन्त छुत्तीस धातुर्ये अनुदात्तेत्‌ हैं, इत्यादि वचनो 
के द्वारा धातुपाठ में किया है। यह कोई आवश्यक नहीं कि जो धातु अनुदात्त 
हो, वह अनुदात्तेत्‌ भी हो । “शक्ल? धातु अनुदात्त है पर अनुदात्तेत्‌ नहीं 
एध धातु अनुदात्तेत्‌ है पर अनुदात्त नहीं । 

मूळ में अनुदात्त एकाच्‌ धातुओं को सूची दी गई है, जिससे हूढने का 
कष्ट न रहे | अजन्तों में अनुदात्त अधिक हैं और उदात्त कम | इसलिये उदात्तो 
को गिनकर बता दिया है, उनसे भिन्न अनुदात्त हैं | हलन्तो में अनुदात्त अल्प 
हैं, उनका स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है । 

ऊदिति--ऊकारान्त और ऋकारान्त धातु तथा यु आदि बारह १२ 
धातुओं को छोड़ कर शेष अजन्त एकाच धातु हैं । 

कारिकास्थ “निहता? शब्द का अ्रथ अनुदात्त है । 

यु आदि का अथ सहित परिचय नीचे दिया जाता है-- 

१ यु मिश्रणामिश्रणयोः ( अदादि ) मिलाना, अलग करना | 

२ रु शब्दे ( अदादि ) शब्द करना | 

३ णु तेजने , तेज करना । 

४ झीङ स्वप्ने ,, सोना | 

५ स्नु प्रसवणे , चूना, गाय आदि का पसमाना | 

६ नु स्तुतौ ( अदादि ) स्तुति करना 

७ डुक्षु शब्दे , शब्द करना, छींकना । 

८ डुओ खि गतिबृद्धयोः ( स्वादि ) जाना, बढ़ना । 


४४२ खघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


वृङ्-वृञृश्यां च विनेकाचो5जन्तेषु निहताः स्मृताः । 
( हलन्तैकाचामनुदात्तानां संग्रहः ) 
कान्तेषु-इाक्लु ( १ ) एकः। 
चान्तेषु-पच्‌ १, झुच्‌ २, रिच्‌ ३, वच्‌ ४, विच्‌ ५, सिच, ६, षट्‌। 
छान्तेषु--परच्छि १ एकः । हु 


जान्तेपु--त्यज १, निजिर्‌ २, भज ३, भञ्ज्‌ ४, भुन्‌ ५, भ्रसज 


६, मस्ज्‌ ७, यज्‌ ८, युज ९, रुज १०, रञ्ज ११, विजिर १२, स्वञ्ज 
१३, सञ्ज १४, सज १५ पञ्चद्‌श । 


९ डीङ विहायसा गतौ ( दिवादि ) उड्ना । 

१० श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ ( भ्वादि ) सेवा करना, आश्रय लेना । 

११ वृङ्‌ संभक्तौ ( क्रथादि ) सेवा करना । 

१२ वुञ्‌ वरणे ( स्वादि, चुरादि ) स्वीकार करना । 

हलन्त एकाच धातुओं का संग्रह्‌-- 

१ ककारान्त १ शक्तो ( स्वादि )-समथ होना । 

६ चकारान्त १ पाके (म्वादि )-पकाना । २ मोक्षणे (तुदादि )- 
छोड़ना । ३ विरेचने ( रुधादि )-दस्त होना | ४ परिभाषणे ( अदादि ) निन्दा 
करना। ५. एथग्मावे (रुधादि)-्रलग होना । ६ चरणे (तुदादि)-सींचना, चूना । 

` ९१ छकारान्त १ ज्ञीप्सायाम्‌ ( तुदादि )-पूछना । 

१५ जकारान्त १ हानौ ( भ्वादि )-त्यागना । २ शौचपोषणयोः ( जुहो- 
त्यादि ) शुद्ध करना, बढ़ाना । ३ सेवायाम्‌ (भ्वादि)-सेवा करना 1-४ आमर्दने- 
( रुधादि ) तोड़ना | ५ पालनाभ्यवहारयोः ( रुधादि )-पालन करना, खाना । 
६ पाके ( तुदादि )-भूनना । ७ शुद्धौ ( तुदादि)-शुद्धि करना, डुबकी लगाना । 
८ देवपूजा दिधु ( भ्वादि )-यज्ञ करना आदि । ६ योगे ( रुधादि )-जोड़ना, 
समाधौ ( दिवादि )-समाधि लगाना । १० अङ्गे ( तुदादि )-तोड़ना, रोगी 
करना । ११ रागे ( दिवादि, भ्वादि )-रंगना, अनुरक्त होना । १२ एथग्भावे 
( जुहोत्यादि )-अळग होना । १३ परिष्वङ्गे ( भ्वादि )-आलिङ्गन. करना । 

१४ सङ्गे ( भ्वादि )-मिलना। विसगें ( दिवादि, तुदादि )-छोड़ना । 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ४४३ 


दान्तेषु- अद्‌ १, क्षद्‌ २ खिद्‌ ३, छिद्‌ ४, तुद्‌ ५, नुद्‌ ६, पद्य 
७, भिदू ८, विद्यति ९, विनद्‌ १०, विन्द्‌ ११, शद्‌ १२, सद्‌ १३, 
स्विय १४, स्कन्द १५, हद १६ षोड । 

घान्तेषु-क्रुध १, क्षुध्‌ २, बुध्‌ ३, बन्ध्‌ ४, युध्‌ ५, रुध्‌ ६, राध्‌, 
५, व्यध्‌ ८, शुध्‌ ९, साध्‌ १ „ सिध्य ११ एकादश | 

नान्तेषु--मन्य १, हन्‌ २ द्वी । 

पान्तेषु--आप १, क्षुप्‌ २, क्षिप्‌ ३, तप_ ४, तिप_५, तृप्य ६, 
प्य ७, लिंप_ ८, छुप ९, वप_ १०, झाप ११, स्वप १२, रूपः १३ 
त्रयोदश । 

१६ दकारान्त १ भक्षणे ( अदादि )-खाना । २ संपेषणे ( रुधादि )- 
पीस देना, कूरना। ३ देन्ये( दिवादि )-खेद करना । ४ द्वैवीमावे ( रुधादि ) 
इकड़े करना, काटना । ५ व्यथने ( तुदादि )-यीड़ा पहुँचाना । ६ प्रेरणे 
( तुदादि )-प्रेरित करना । ७ गतौ (दिवादि)-जाना । ८ विदारणे (रुधादि)- 
तोड़ना । ६ सत्तायाम्‌ ( दिवादि )-होना | १० विचारणे (तुदादि )-विचार 
करना । ११ लाभे (तुदादि )-प्रा्त करना । १२ शातने (भ्वादि )-नष्ट 
होना । १३ विशरणादिषु ( भ्वादि )-नष्ट होना, जाना आदि । १४ गात्रप्रचरणे 
( दिवादि )-पसीना होना। १५ गतिशोषणयोः ( भ्वादि )-जाना, सुखाना | 
१६ पुरीषोत्सगे ( स्वादि )-मल त्याग करना | 

११ धकारान्त १ क्रोधे (दिवादि)-क्रोध करना । २ बुभुक्षायाम्‌ (दिवादि) 
भूख लगना । २ अवगमने (दिवादि)-जानना । ४ बन्धने (कूथादि) -वांधना । 
५ संप्रहारे (दिवादि)-युद्ध करना । ६ आवरणे (रुधादि)-रोकना । ७ संसिद्धौ 
( दिवादि )-सिद्ध करना। = ताडने ( तुदादि )-वेधना, मारना । & शोचे 
( दिवादि )-शुद्ध होना । १० संसिद्धौ ( दिवादि )-सिद्ध करना । ११ संराद्धौ 
( दिवादि )-सिंद्ध होना। 

२ नकारान्त १ ज्ञाने ( दिवादि )-जानना, मानना । २ हिंसागत्योः 
( अदादि )-मारना और जाना । 

१३ पकारान्त १ व्यासौ ( स्वाद्वि )-प्रास करना | २ स्पशे ( तुदादि ) 
छूना। ३ प्रेरणे (तुदादि )-फेंकना । ४ सन्तापे ( भ्वादि )-तपना | ५ क्षर- 
णार्थे ( भ्वादि )-चूना, टपकना | ६ प्रीणने ( दिवादि )-प्रसन्न करमा या 


४४४ लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


भान्तेषु--यभ्‌ १, रभ्‌ २, लभः ३ त्रयः। 
सान्तेषु--गम्‌ १, नम्‌ २, यम्‌ ३, रमः ४ चतवारः । 
शान्तेषु -कुश १, दंश २, दिश ३, रश ४, सुश ५, रिश ६, रुश 
७, लिश ८, विश ९, सप्रः १० दहा] 
घान्तेषु-कृष २, त्विष्‌ २, तुष्‌ ३, द्विष्‌ ४, दुष्‌ , पुष्य ६ 
| विष ८, शिष ९, शुष्‌ १०, श्लिषः ११ एकादश । ` 


होना । ७ हस्तौ ( दिवादि )-घमंड में आना । ८ उपदेहे ( तुदादि )-लीपना । 
६ छेदने ( तुदादि )-काटना, लोप करना । १० बीजसन्ताने ( भ्वादि )-बोना । 
११ उपालम्मे ( भ्वादि )-शाप देना, शपथ लेना। १२ शये ( ञ्रदादि )- 
सोना । १३ गतो ( भ्वादि )-चलना, सरकना । 

३ भकारान्त १ मैथुने ( भ्वादि )-मैथुन करना । २ रामस्ये (भ्वादि)- 
आरम्भ करना । ३ प्राप्तौ ( भ्वादि )-प्रासत करना | 

४ मकारान्त १ गतौ ( भ्वादि )-जाना । २ प्रहृत्वे शब्दे च ( भ्वादि )- 
झुकना, प्रणाम करना और शब्द करना । ३ उपरमे (भ्वादि ) शान्त होना । 
४ क्रीडायाम्‌ । ( भ्वादि ) क्रोड़ा करना, रमण करना । 

१० शकारान्त १ आक्रोशे (भ्वादि )-जोर से रोना चिल्लाना। २ 
दशने ( भ्वादि )-डँसना । ३ अतिसजने (तुदादि )-दान करना । ४ प्रेषणे 
( म्वादि )-देखना । ५ आमशने ( तुदादि )-स्पश करना, माळूम करना। 
६-७ हिंसायाम्‌ (तुदादि )-हिंसा करना । ८ श्रल्पीमावे ( तुदादि )-घटना । 
६ प्रवेशने (तुदादि, दिवादि )-प्रवेश करना । १० संस्पशं ( तुदादि )- 
स्पशं करना, छूना । 

११ षकारान्त १ विलेखने ( भ्वादि, तुदादि )-हछ जोतना, खींचना । 
२ कान्तौ ( भ्वादि )-चमकना । ३ तृसौ ( दिवादि )-तृत्त होना । ४ अप्रीतौ 
(अदादि ) देश करना। ५ वैकृत्ये-( दियादि )-दूषित होना । ६ पुश 
(दिवादि) पुष्ट होना । ७ संचूणने ( रुघादि )-पीसना । ८ सेचने भ्वादि ) 
सींचना । विप्रयोगे ( क्रथादि )-अलग होना। व्यासो ( जुहोत्यादि )-व्यापत 
होना । ६ असर्वोपयोगे ( रुधादि ) वच रहना । १० शोषणे ( दिवादि )- 


। सूलना | ११ आरिज्कने ( दिवादि )-आलिङ्गन करना । 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ४४५ 


सान्तेषु--घस्‌ १, वसती २ द्वौ । 
हान्तेषु-दह्‌ १, दिह्‌ २, दुह ३, नह ४, मिह, रुह ६, लिह ७, 
बह८,अष्टो।. + ४ : 
` अनुदात्ता हलन्तेषु धातबस्त्र्यधिकं शतम्‌ । 
गोपायाञ्चकर्थ, गोपायाञ्चक्रथुः, गोपायाञ्चक्र । 
गोपायाञ्चकार-गोपायाञ्चकर, गापायाञ्चकृव, गोपायाञ्चकूम | 


२ सकारान्त १ अदने (भ्वादि)-खाना | २ निवासे ( भ्वादि )-रहना । 

< हकारान्त १ भस्मीकरणे ( भ्वादि )-जलाना । २ उपचये (अदादि) 
वृद्धि होना । ३ प्रपूरणे (अदादि)-डुहना । ४ बन्धने ( दिवादि )-बाँधना । 
५, सेचने ( भ्वादि )-सींचना । ६ बीजप्रादुर्मावे ( भ्वादि )-जमना, उगना । 
७ आस्वादने ( अदादि )- चाटना । ८ प्रापणे ( भ्वादि )-लेजाना । 

अनुदात्ता इति--हलन्त धातुओं में अनुदात्त ये १०३ हैं | 

इनको अनुदात्त होने से इट नहीं होता । 

गोपायाद्क्थे-लिट्‌ लकार के प्रथम पुरुष एकवचन थळ में 'गोपायाम्‌ 
चक थ? इस स्थिति में यहाँ 'कृ” घातु अजन्त एकाच्‌ है। 'ऊद्ऋदन्तैः--? 
इत्यादि कारिका में वर्जित धातुओं में न होने से यह अनुदात्त है। अतः 
“रकाच उपदेशेञ्नुदाचात्‌ इस सूत्र से इट्‌ का निषेध हो जायगा, तब 
गुण होकर रूप बनेगा । 

गोपायाञ्चक्रधुः गोपायाव्वक्र--यहाँ अपित्‌ लिट होने से 'अथुस! और 
“अ! के “असंयोगात्‌ लिट्‌ कित्‌? से कित्‌ होने के कारण गुण निषेध होकर यण 
आदेश हुआ। ग 

गोपायाञ्चक्रार, गोपायाव्वकर--ये दो रूप उत्तम के णल्‌ के हैँ | यह 
णल 'णठुत्तमो वा? से विकल्प से णित्‌ है। णित्‌ पक्ष में 'अचो डिणतिः से 
वृद्धि हो जाती है । अभाव पक्ष में गुण | 

गोपायाञ्चकृव, गोपायाञ्चकृम-यहाँ इट्‌ का निषेध हुआ है और 
“असंयोगात्‌ लिट्‌ कित्‌? इस सूत्र से संयोग रहित 'क' धातु से पर अपित्‌ लिट 
होने के कारण “व° और “म” कित्‌ होने से गुण नहीं हुआ। 


अतः दो रूप बने, अन्य कायं साधारण तो होंगे ही। 


४४६ छघुसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


गोपायाम्बभूव । गोपायामास । 
जुगोप, जुगुपतुः, जुगुपुः । 
४७८ स्वरति-स्रति-स्रयति-धून्‌-ऊदितो वा ७ | २। ४४॥ 
स्वरत्यादेरूदितश्च परस्य वलादेराधधातुकस्येड्‌ वा । 
` जुगोपिथ, जुगोप्थ । 


“गोपायाञ्चकार' आदि रूप क? धातु के अनुप्रयोग में बने हैँ | 

गोपायास्त्रभूव-श्रादि रूप “भू? के अनुप्रयोग में बनेंगे | “गोपायाम्‌? के 
साथ 'भू' के लिट_ के रूप जोड़ देने मात्र से रूप वन जायेंगे । 

गोपायामास--अस_ के अनुप्रयोग में अस ' के लिट, के रूप जोड़ देने 
से रूप बन जायँगे | अस_ के रूप अत? के समान बनेंगे-- 

प्र० गोपायामास, गोपायामासतुः, गोपायामोसुः । 

म० गोपायामासिथ, गोपायामासथुः, गोपायामास । 

उ० गोपायामास, गोपायामासिव, गोपायामासिम | 

उपयुक्त ये सभी रूप आय पक्ष में बनते हैं । आगे आय?” के अभाव 
पक्ष के रूप दिये जा रहे हैं । 

जुगोप-- आय” के अभाव पक्ष में 'गुप' को द्वित्व, अभ्यास कार्य हलादि- 
-शेष, चुत्व, लघूपध गुण होने पर रूप बनेगा | 

जुगुपतुः, जुगुपु:--अतुस और उस के असंयोग से पर होने के कारण 
“असंयोगात्‌ लिट, कित? सूत्र से कित होने से गुण निषेध हो जाता है | 

४७८ स्वरतोति-स्त्र ( शब्दोपतापयोः-शब्द्‌ करना और दुःख देना, 
भ्वादि ) पूछ ( प्राणिगमेविमोचने-पैदा करना, अदादि ), षूङ ( प्राणि 
प्रसवे-पैदा करना, दिवादि ) धूल्म ( कमने--हिलाना ) और ऊदित (जिनका 
दीघं ऊकार इत्‌ हुआ हा ) धातुओं से पर बलादि आर्धधातुक्र को इट 
विकल्प से हो | र 

“युपू' घाव का दीष 'ऊकार' इत्‌ हुआ है । अतः 'ञदित' होने से इसके 
आगे वलादि आघंघातुक को विकल्प से इट होगा । > 


जुगोपिथ, जुगोप्य--वलादि आर्धधातुके थल्‌ को विकल्प से इट हुआ। 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ४४७ 


गोपायिता, गोपिता, गोप्ता । गोपायिष्यति; गोपिष्यति; गोप्स्यति, 

गोपायतु । अगोपायत्‌ | गोपायेत्‌ गोपाय्यात्‌ , शुप्यात्‌। अगो- 
यायीत्‌ । 

_ इसी प्रकार व? और “मर में मी दोपे लप बनते हे जम चित्र उम दो-दो रूप बनते हैं--जुगुपिव, जुगुप्व, 

जुगुपिम, जुरुप्म । 

ना गोपिता-गोप्रा--लुट लकार में तास" प्रत्यय आता है और 
वह आधधातुक है | अतः विकल्प से ओब? प्रत्यय होगा । “आय? प्रत्यय होने 
पर “गोपाय” धातु बनता है। यह अनेकात्र होने से सेट है । इट होने पर 
“अतो लोपः? से आय! के अन्त्य अकार का लोप होकर गोपोयिता रूप बनता 
है। आय' के भाव पक्ष में ऊदित्‌ होने से इट बिकल्प के द्वारा गोपिता 
और गोप्ता ये दो दो रूप बनते हैं। इस प्रकार 'ग्रावर और इट? इन दो 
विकल्पों से तीन रूप बनते हैं । 

इसी प्रकार अन्य आर्धधातुक लकारों में छुट लकार में आय” और “इर? 
दोनों के विकल्प से भी तीन-तीन रूप सिद्ध होंगे | लुट में-गोपायिष्यति, 
गोपिष्यति, गोप्स्यति । 

सार्व धातुक लकारों में अर्थात लोट, लङ और विधिलिङ में आय! 
को विकल्प नहीं होता, अतः एक एक ही रूप बनता है | 

. छोट, में--गोपायतु आदि | लुङ में--अगोपायत्‌ आदि | विधिलिङ्‌ 
में-गोपायत्‌ इत्यादि | 
पायात्‌ , शुष्यात्‌-आशीर्लिङ्‌ मे-यद्यपि यह आधधातुक हे, 

तथापि-दो ही रूप बनते हैं। क्योंकि यहाँ यासुट होता हे और वह वलादि 
नहीं । अतः आय पक्ष में 'अतो लोप: से आयो के अन्त्य अकार का लोप 
होकर गोपाय्यात्‌ और अमावपक्ष में शुप्यात्त रूप बनते हैं | आशीलिङ का 
यासुट 'किदाशिषि' से कित्‌ है, अतः गुण निषेध हो जाता है | 

अगोपायीत्‌-ङङ में आय! पक्त में अगोपायीत्‌ आदि रूप बनते हैँ । 
यहाँ भी “आय? के अन्त्य अकार का लोप हो जाता हे । अन्य प्रक्रिया पूववत्‌ 
होती है | 

आय! के अभावपत्त में “सिच्‌” को विकल्प से इट. होता है। इर होने 
पर 'वदब्रजहलन्तस्याचः* से घाठु के अच. उकार को बृद्धि प्राप्त होती हे । 


४४८ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( इद्धिनिषेधसूत्रम्‌ ) 
४७९ नेटि७।२।४॥ 
इडादौ सिचि हलन्तस्य चृद्धिने । 
अगोपीत्‌ । अगौप्सीत्‌ । 
( सलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
४८० झलो झि ८। २। २६ ॥ 
झलः परस्य सस्य लोपो झलि । 
अगोप्ताम्‌ , अगोप्सुः । अगोप्सीः, अगौप्तम्‌ ', अगोप्त । 
इसका निषेध अग्रिम सूत्र से हो जाता है। 
४७९ नेटीति--इडादि सिच. परे होने पर हलन्त धातु के अच. को वृद्धि 


नहा। 
इससे बृद्धि का निषेध होने पर “पुगन्तलघूपधस्य च' से ळघूपध गुण हो 


जाता है । निम्नलिखित रूप बनते हैं-- 

प्रर अगोपीत , अगोपिष्टाम्‌ , अगोपिषुः । 

म० अगोपीः अगोपिष्टम्‌ , अगोपिष्ट । 

उ० अगोपिषम्‌ , अगोपिष्व, अगोपिष्म । 

अगोप्सीत.-इडमाव पक्ष में-इर, न होने से इट इटि? के द्वारा सिच 
का लोप नहीं होता । शेष काय पूबवत्‌ होते हैं | इट न होने के कारण इडादि 


सिच. न मिलने से ही नेटि' से वृद्धि का निषेध भी नहीं होता । 


४८० झळ इति--झल से पर सकार का लोप हो झल परे होने पर । 

अगोप्ताम्‌--अगोप्‌ स_ ताम्‌? इस स्थिति में झल पकार से पर सकार का 
झल तकार परे होने से लोप हो जायगा, तब रूप बना । 

अगोप्सु+--बहुवचन में 'सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च’ से झि को “जुस? आदेश 


हो जाने से रूप बनता है । 


अगौप्सीः--मध्यम के एकवचन में अट्‌ , सिप , इकार लोप, इंट , वृद्धि 


आदि काय होकर रूप सिद्ध होता है | 


अगौप्तम्‌, अगोप्--'तम? और 'तः में मी झळ परे मिळ जाने से सकार 
का लोप हो जाता हे | इस प्रकार यें दो रूप बनते हैं । 


२९ तिडन्ते भ्वादिगणः । ४३९ 


अगौप्सम्‌ , अगोप्स्व, अगौप्स्म । 

अगोपायिष्यत्‌ , अगोपिष्यत , अगोप्स्यत । 
क्षि क्षये ॥ १३॥ 

चयति । चिक्षाय, चिक्षियतुः, चिक्षियुः । 

एकाचः--? इति निषेघे प्राप्ते 

( इट्‌? नियमसूत्रम ) 
_ ४८१ ङृ-सु-शृश॒स्तु-्ु-सु-श्रुवो लिटि ७। २। १३ ॥ 

मिप्‌ में 'अम्‌? आदेश हो जानेसे अगोप्सम्‌ और वस_ मस. में अगोप्स्व, 
अगोष्स्म रूप बनते हैं 

अगोपायिष्यत --लुङ लकार में आधधातुक होने से आय का विकल्प 
और उदित्‌ होने से इट. का विकल्प होने से तीन-तीन रूप होते हैं । 

१३ क्षि-धातु का अर्थ “नाश होना’ दै | यह इकारान्त अजन्त घात है अतः 
लट्‌ में साधन प्रकिया “भू? धातुके समान ही होगी । अन्तर केवळ इतना है कि 
यहाँ “इ? कार को 'ए? गुण होकर “अय? आदेश होगा | 
प्र क्षयति, क्षयतः, क्षयन्ति। म० क्षयसि, क्षयथः, यथ । 
उ० क्षयामि, क्षयावः, क्षयामः 

चिक्षाय--लिट्‌ लकार में प्रथम के एकवचन णळ में घातु को द्वित्व 
हलादि शेषः’ से क्ष के आदि हल ककार का शेष रहना, उसको चुत्व से चकार 
अभ्यासोत्तरखण्ड के इकार को 'अचो ड्णिति' से बृद्धि ऐकार और उसको आय 
आदेश होकर रूप बना । 

चिक्षियतुः--'अतुस? में कित्‌ होने से गुण निषेध हो जाने के कारण 
अचिश्नुःधाउुश्रुवां य्वोरियङ्वङौ' से “इयङ्‌? आदेश होकर रूप सिद्ध | 


होता है । 


चिक्षियुः--इसी प्रकार 'उस' में रूप बनता दै । 

एकाच इति--थळ्‌ में "एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌? सूत्र से इट का निषेध 
प्राप्त होता है । इसके सम्बन्ध में निणय आगे किया जाता है | 

४८१ कृसर इति--क आदि से ही परे लिट्‌ को इट न हो, इनसे भिन्न 
धातुओं से चाहे वे अनिट--अनुदात्त-हों, इट हो । 


| ४५० छघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ । 


| क्रादिभ्य एव लिट इट. न स्यात्‌ , अन्यस्मादनिटोऽपि स्यात्‌ । 
| (यल इ टू-( णू) निषेधसूत्रम्‌ ) 
| ४८२ अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌ ७ | २। ६१ ॥ 


उपदेशेऽजन्तो यो धातुर्तासो नित्याऽनिट, ततः परस्य थळ 
| इट (ण्‌)न। 


| यह नियम एकाच्‌ अनुदात्त होने से है। क्योंकि “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌? 
सूत्र से इनको इट्‌ निषेध सिद्ध है; पुनः इस सूत्र से उसका विधान किया गया 
है। और “सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर्नियमाथों भवति--सिद्ध होनेपर भी जिस 
कार्यका पुनः विधान किया गया है वह विधान नियमाथ होता है।' यह वचन 
नियम करता है कि इन्हीं धातुओं को लिट्‌ में इटू निषेध हो, अन्य को नहीं | 

इस नियम के अनुसार 'क्षि' धातु के लिट्‌ को इट प्राप्त हुआ । क्योंकि 
“क्षि? घात क” आदि आठ धातुओं में नहीं है, उनसे भिन्न को लिट्‌ में इट्‌ 
होता है चाहे वह अनिट्‌ ही क्यों न हो । 'उद्ऋदन्तैः- इत्यादि कारिका 
सेट अजन्त धातुओं में न होने के कारण चि” अनिट है | 

लिटर के थल, व और म--ये तीन प्रत्यय हैं, जो बळादि होने के कारण 
इट्‌ होने की योग्यता रखते हैं । इन तीनों के लिये ही पूवोक्त नियम बना है। 
इस नियम को क्रादि नियम कहते हैं । परन्तु थळ के लिए कुछ विशेष नियम 
हैं, जो आगे के सूत्रों से बनाये जाते हैं । 

४८२ अच इति --उपदेश में अजन्त जो धात तास में नित्य अनिट हो 
उससे परे “थल? को इट न हो । 

पूर्वोक्त क्रादि नियम से प्रास इट का निषेध इस सूत्र से किया जाता है। | 

“कवि? धातु उपदेश में अजन्त भी है और तास में नित्य अनिट मी है; 
क्योकि अनुदात्त होने से “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात? सूत्र से इसको निषेध हो 
जाता है | अतः इससे परे थल को इट, का निषेध प्रात हुआ | 

इस सूत्र का पदकृत्य अत्यावश्यक होने से ध्यान देने योग्य हे-अजन्त 
धातु क्यों कहा ? इसलिये कि बिभेदिथ में निषेध न.हो, यह “भिद्‌? घातु का 
रूप दै, भिद्‌ धातु अजन्त नहीं, इसळिये यहाँ निषेध की प्रबृत्ति नहीं हुई | 


तिङन्ते भ्वादिगणः | ४५९ 


(थल इट ( णू )-निषेधसून्रम्‌ ) 
४८३ उपदेशेऽत्वतः ७ | २ | ६२ ॥ 
उपदेशेऽकारवतस्तासौ नित्यानिटः परस्य थळ इट न स्यात्‌ । 


उपदेश--में धातु ग्रजन्त हो-ऐसा क्यों कहा १ इसलिये कि जहर्थ में भी 
इट का निषेध हो, यह “हु” धातु का रूप है, गुण होने से अजन्त नहीं रह 
जाता, परन्तु उपदेश अवस्था में अजन्त है, अतः निषेध प्रदत्त हो जाता है | 

नित्य अनिट_ हो-यह क्यों कहा १ इसलिए कि 'स्व' धात में निषेध न 
हो क्‍योंकि ३” धातु को स्तररतिसूतिसूयतिधूजूदितो बा’ से विकल्प से इट 
होता है, अतः नित्य अनिट. न होने से निषेध को प्रबृत्ति नहीं होती । 

तास्‌ में अनिट हो- ऐसा क्यों कहा १ इसलिये कि बभूविथ में निषेध 
न हो क्योंकि “भ्‌? धातु श्रयुकः किति' और 'सनिग्रहगुहोश्र' से इट निषेध 
होने से 'भूत्वा' ओर बुभूषति यहाँ क्त्वा और सन्‌ प्रत्यय में तो अनिट है, 
पर तास्‌ में नहीं | “तास्‌? में तो सेट ही है, अतः इनको निषेध नहीं हुआ । 

तास्‌ में कहने का यह मी फळ है कि जघसिथ में निषेध नहीं लगता क्योंकि 

“घस? का तास में प्रयोग होता ही नहीं, बह तो 'लिय्यन्यतरस्याम्‌" सूत्र से लिट 

में अदू के स्थान में होता है अतः तास्‌ का अभाव होने से तास में नित्य 
अनिट, होने की चर्चा इसके सम्बन्ध में की नहीँ जा सकती | 

थल्‌ में क्यों कहा ? इसलिये कि चिक्षियिब और चिक्षियम यहाँ निषेध 
न हो । ये 'व” और “म” के रूप हैं | 

४८२ उपदेशे इति-उपदेश में अकारवान्‌ और तास में नित्य अनिट 
धातु से पर थळ को इट न हो । ॥ 

इसका उदाइरण--पपक्थ । यह पच्‌ धातु के थल्‌ का रूप है | पच्‌ घातु 
इछम्त अनुदात्त धातुओं में परिगणित होने से तास्‌ में नित्य अनिट_ है और. 

उपदेश में अकारवान्‌ भी है, अतः यहाँ इट. का निषेध हो गया | 

इस सूत्र का भी पदकृत्य अत्युपयोगी होने से ध्यान देने योग्य है । उपदेश 
में अकारवान्‌ हो ऐसा इसलिए कहा गया है कि जहाँ बाद को गुण आदि 
होकर अकारवान्‌ बना हो, वहाँ निषेध न प्रदत्त हो जैसे-चकषिथ । यह 


४०० छघुसिद्धान्तकीमुद्याम्‌ । 


क्रादिभ्य एव लिट इट. न स्यात्‌ , अन्यस्मादनिटो5पि स्यात्‌ । 
(थल इ टू(( ण्‌ ) निषेधसूत्रम्‌ ) 
४८२ अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌ ७। २। ६१ ॥ 


उपदेशेऽजन्तो यो धातुस्तासौ नित्याऽनिट्‌, ततः परस्य थल | 


इट (णू)न। 


यह नियम एकाच्‌ अनुदात्त होने से हे। क्योंकि “एकाच उपदेशेञ्नुदात्तात्‌' 
सूत्र से इनको इट्‌ निषेध सिद्ध है; पुनः इस सूत्र से उसका विधान किया गया 
है। और “सिद्धे सति आरम्यमाणो विधिर्नियमाथों भवति--सिद्ध होनेपर भी जिस 
कार्यका पुनः विधान किया गया है वह विधान नियमाथ होता है !” यह वचन 
नियम करता है कि इन्हीं धातुओं को लिट्‌ में इटू निषेध हो, अन्य को नहीं । 

इस नियम के अनुसार 'क्षि! धातु के लिट को इट प्राप्त हुआ | क्योंकि 
'क्षि' धावु “कः आदि आठ धातुओं में नहीं है, उनसे भिन्न को लिट्‌ में इट्‌ 
होता है चाहे वह अनिट्‌ ही क्यों न हो। 'ञद्त्रादन्तैः- इत्यादि कारिका 
सेट्‌ अजन्त धातुओं में न होने के कारण 'क्षिः अनिट्‌ हवै | 


लिटू के थल, व और म--ये तीन प्रत्यय हैं, जो वलादि होने के कारण | 


इटू होने की योग्यता रखते हैं । इन तीनों के लिये ही पूर्वोक्त नियम बना है। 
इस नियम को क्रादि नियम कहते हैं | पर 


न्तु थल के लिए कुछ विशेष नियम 
हैं, जो आगे के सूत्रों से बनाये जाते हैं । * 
४८२ अच इति --उपदेश में अजन्त जो धात में नित 
उससे परे “यल को इटून न हो। a द 


पूर्वोक्त क्रादि नियम से प्राप्त इट्‌ का निषेध इस सूत्र से किया जाता है । 
खि धातु उपदेश में अजन्त भी हे और तास में नित्य 


भजन्त नहीं, इसलिये यहाँ निषेध की प्रवृत्ति नहीं हुई । 


ध्यान देने योग्य हे-अजन्त | 
न.हो, यह “भिद्‌? धातु कां ; 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ४५९ 


(थल इट ( णू )-निषेधसूत्रम ) 
४८३ उपदेशेऽत्त्रतः ७ | २ । ६२ ॥ 
उपदेशेऽकारवतस्तासौ नित्यानिटः परस्य थल इद न स्यात्‌ । 


उपदेश--में धातु अजन्त हो-ऐसा क्यों कहा ? इसलिये कि जहुर्थ में भी 
इट का निषेध हो, यह ह? धातु का रूप है, गुण होने से अजन्त नहीं रह 
जाता, परन्तु उपदेश अवस्था में अजन्त है, अतः निषेध प्रवृत्त हो जाता है । 

नित्य अनिट_ हो- यह क्यों कहा ! इसलिए कि स्व! धातु में निषेध न 
हो क्योंकि ३? धातु को 'स्वरतिसूतिसूयतिधूजूदितो वा’ से विकल्प से इट 
होता है, अतः नित्य अनिट, न होने से निषेध को प्रइत्ति नहीं होती । 

तास्‌ में अनिट हो- ऐसा क्यों कहा १ इसलिये कि बभूविथ में निषेध 
न हो क्योकि “म्‌? धातु श्रयुकः किति’ और '“सनिग्रहगुहोश्च' से इट निषेध 
होने से “भूरबा' ओर बुभूषति यहाँ क्त्वा और सन्‌ प्रत्यय में तो अनिट, है. 
पर तास्‌ में नहीं | “तास्‌? में तो सेट ही है, अतः इनको निषेध नहीं हुआ । 

तास में कहने का यह भी फळ है कि जघसिथ में निषेध नहीं लगता क्योंकि 

“घस का तास में प्रयोग होता ही नहीं, वह तो “लिस्यन्यतरस्याम्‌' सूत्र से लिट 

में अदू के स्थान में होता है अतः तास्‌ का अमाव होने सें तास्‌ में नित्य 
अनिट. होने की चर्चा इसके सम्बन्ध में की नहीं जा सकती | 

थल में क्यों कहा ? इसलिये कि चिक्षियिब और चिक्षियम यहाँ निषेध 
न हो। ये “व” और “म” के रूप हैं | 

४८३ उपदेशे इति--उपदेश में अकारवान्‌ और तास में नित्य अनिट 
घात से पर थल को इट न हो । 

इसका उदाइरण--पपक्थ । यह पच्‌ धातु के थल का रूप है | पच धातु 
इछन्त अनुदात्त धातुओं में परिगणित होने से तास्‌ में नित्य अनिट. हे और. 
उपदेश मैं ग्रकारवान्‌ भी है, अतः यहाँ इट. का निषेध हो गया । 

इस सूत्र का भी पदकृत्य अत्युपयोगी होने से ध्यान देने योग्य है । उपदेश 
में अकारवान्‌ हो ऐसा इसलिए, कहा गया है कि जहाँ बाद को गुण आदि 
होकर अकारवान्‌ बना हो, वहाँ निषेध न प्रवृत्त हो जैसे-चकषिथ । यह 


४५२ ढघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 
( थल्विषयक मारद्वाजनियमधुतम्‌ ) 
४८४ ऋतो भारद्वाजस्य ७। २। ६३ ॥ 
तासौ नित्याऽनिट ऋदन्तादेब थलो नेडू भारद्वाजस्य सतेन । तेन 
अन्यस्य स्यादेव । 


यास्ता 


आ | 
'कृष विलेखने” घातु का रूप है, उपदेश अवस्था में यहाँ ऋ? कार है, अकार | 


नहीं, गुण होने पर अवश्य अकार हो जाता है । इसलिए उपदेश में अकारवान्‌ 
न होने से निषेध की प्रवृत्ति नहीं हुई । 

अकारवान्‌ इसलिए कहा बिभेदिथ में निषेध न हो । यह “मिद्‌ धातु 
का रूप है, भिद्‌ धातु अकारवात्‌ नहीं । 

तपर-हस्व अकार कहने से रराधिथ में निषेध नहीं हुआ । यह “राध्‌ 
घातु का रूप है, “राध्‌? धातु में हुस्व अकार नहीं । 

तास्‌ में नित्य अनिट_ कहने से-जम्रहिथ में निषेध नहीं हुआ। यह 


“ह? धातु का रूप है, अह? धातु अकारवान्‌ तो है, पर तास्‌ में नित्य अनिट_ | 


नहीं । हाँ “जिघृक्षति? यहाँ सन्‌ में “सनि ग्रहगुहोश्च? से निषेध होने से अनिट 
है | चक्रमिथ में भी इसलिए निषेध नहीं हुआ | यह 'कम? धातु का रूप है 
आर उसको 'स्नुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते? सूत्र से आत्मनेपद तास्‌ में तो निषेध 
, होता हे, परस्मैपद में नहीं । अतः यह तास में नित्य अनिट. नहीं । अतएव 

इसमें इस निषेध की प्रबृत्ति नहीं हुई | 

यद्यपि इन सूत्रों का तथा अग्रिम सूत्र का 'क्ति! धातु में उपयोग नहीं, 
तथापि थल्‌ के इट्‌ निषेध प्रसङ्ग में ये सब कह दिये गये हैं । 

४८४ ऋत इति-तास्‌ में नित्य अनिट्‌ ऋदन्त ही धातु से परे थळू को 
इटू न हो भारद्वाज के मत से | र 

इसलिए ऋदन्त भिन्न धातु से पर थल को इट्‌ आगम होगा ही । 

पाणिनि सुनि अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌? से सभी अजन्तों को थल्‌. 
में इट का निषेध करते हैं, परन्तु भारद्वाज केवल श्रदन्त को ही थल में इट 
का निषेध मानते हैं। पाणिनि ने उनका भी मत आदरार्थ प्रकट किया है | उस 
समय उन के मत से भी प्रयोग होता रहा होगा । र 


इस सूत्र के विषय को भारद्वाज-नियम भी कहा जाता है, इन चारों सो 


| 


तिङन्ते स्वादिगणः । ४५३ 


( संग्रहकारिका ) 
अयमत्र संग्रहः-- 
अजन्त ऽकारवान्‌ वा यस्तास्यनिट -थछि वेडू अयम्‌ । 
ऋदन्त ईहडः नित्यानिट_ , क्राद्यन्यो लिटि सेड भवेत_। 


से प्रतिपादित विषय का अत्यावश्यक होने से एक कारिका में संग्रह करदिया 
गया है, वह आगे लिखी जाती है । 

अयमिति-यहाँ यह संग्रह हुआ । 

अजन्त इत्यादि--अजन्त अथवा अकारवान्‌ जो धात तास में अनिट 
हो, उसको थल में इट विकल्प से होता है इस प्रकार- अर्थात्‌ तास में नित्य 
अनिटू के ऋकारान्त धातु को थल में इट्‌ का नित्य निषेध होता है। “क? 
आदि से भिन्न अनिट्‌ धातु को लिटव और म-ें इट्‌ हो । 


तासयं यह है कि 'क स॒ मृ वु” के नियम में उन आठ धातुओं को छोड़: 
कर सभी अनुदात्त-अनिद-धातुओं को लिट्‌-थल, व और म-में इट सिद्ध होतो 
है | उसमें थल के लिए पुनः विशेष नियम बना है। भारद्वाज ने थल में केवळ 
ऋदन्त धातुओं को इटू का निषेध किया हे । उसके मत से ऋदन्त भिन्न अन्य 
अजन्त तथा हलन्त धातुओं को क्रादि नियम से इट सिद्ध है परन्त पाणिनि समी 
अजन्त और हलन्तों में अकारवान्‌ धातुओं को निषेध करते हैं | इस मतभेद के 
फलरूप में अजन्त-ऋदन्त से भिन्न और हलन्त अकारबान्‌ धातुओं से परे थल 
को इट्‌ का विकल्प से होना सिद्ध होता है। ऋदन्त धातु को पाणिनि भी 
अचस्तास्वत थल्यनिरो नित्यम्‌ सूत्र से अजन्त होने के कारण निषेध करते 
हैं । इसलिए दोनों का एकमत होने से ऋदन्त धातु से परे थल को इट होता 
ही नहों--यह फलित होता है थल के निणय के अनन्तर 'व? और “म? बच 
रहते हैं । उनके लिए, क्रादि नियम है। उन आठ धातुओं को छोड़कर समी 
अनिट धातुओं को 'व” “म? में इट हो जाता है । हद 
यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए--यदि धातु अनेकाच्‌ है, तब वह सेट है । 
जैसे-जाण, चकास आदि | इनके विषय में निःशंक इद कर देना चाहिये । 
ण्यन्त, सज्ञन्त और यडन्त धातु भी अनेकाच होने से समी सेट होते हैं। 'सनाद्यन्ता 


४५४ लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


ताक से जिनको घाठसंशा होती है, वे घातु मायः-किबन्त आदि किसी-किसो 
को छोड़कर--अनेकाच बन जाते हैं | अतः वे सभी सेट्‌ हैं । इनके रूप बनाने 
में निःशंक इट कर देना चाहिये । 

धात यदि एकाच्‌ हो तो पहले यह देखना चाहिये कि यह अनुदात्त है कि 
नहीं १ इसका पता 'ऊदुऋ--? आदि संग्रह से चलता है | वहाँ स यह निणय 
करने के बाद--कि यह धात अनिट है--लिट का विचार करना चाहिये | 
अनिट. धातु के ही लिट. में इट के निणय क्री आवश्यकता पड़ती है । यदि 
चातु 'क! आदि आठ धातुओं में हो तो उनको सारे ळिट. में इट का निषेध 
समझना चाहिये यदि इनसे भिन्न हो तो ब और म में इट कर देना चाहिये | 
थळ में-यदि आकारान्त धातु हो तो इट न करना चाहिये, यदि अजन्त 
अथवा अंकारवान्‌ हो तो विकल्प से करना चाहिये, इनसे भिन्न हो तो नित्य 
करना चाहिये | 


घातु 
क य्य क स क 
अनेकाच्‌ ण 
| १८ 
कडक se निक 
|, | 
सेट वि हलन्त 
| 
| 
ऊददन्तैः कारिका मै उक्त कारिकोक्त त हार जा आदि शेष सेट 
आये हुए धातु सेट से भिन्न अनिट्‌ १० डे अनिट ३ 
अनिद धातु 
छि आ इ आदि ८ से भिन्न को थल में न को इट्‌ 
र वम में इट्‌ विहित का अभाव, अजन्स अका- 


अन्यत्र निषेध रवान्‌ को विकल्प से इट्‌ 
इनसेमित्र को न्रित्य इट 


तिङन्ते भ्वादिगणः ४०५७ 


चिक्षयिथ-चिक्षेथ, चिक्षियथुः, चिक्षिय। 

चिक्षाय-चिक्षय, चिक्षियिव, चिक्षियिम | 

क्षेता । चेष्यति । क्षयत्‌ । अक्षयत्‌ । क्षयेत्‌ । 

( दीघविधिसूत्रम्‌ ) 

४८५ अ-कृत्‌-सावंघातुकयोः ७ | ४ । २५ ॥ 

अजन्ताङ्गस्य दीर्घो यादो प्रत्यये, न तु कृत्सावंधातुकयोः। 

क्षोयात्‌ । 

प्रक्कत 'क्षि' धातु अनिट. और अजन्त हे | इसलिये इससे परे थल को 
भारद्वाज नियम से बिकल्प से इट. होता है और व तथा म को क्रादि नियम 
से नित्य होता है, क्योंकि 'क' आदियों में यह नहीं आया है । 

चिक्षयिथ, चिक्षेथ-सिप्‌ के स्थान में थल्‌ होता है । तास्‌ में नित्य 
अनिट. होते हुए अजन्त होने से संग्रह कारिका में बताये प्रकार से थल को 
विकल्प से इट आगम होता है अतः स्थानिवद्भाव से थल पित्‌ है। एवं 
अपित्‌ न होने से 'असंयोगाल्लिट कित्‌” से कित्‌ नहीं होता। तब आधधातुक गुण 
हो जाता है । इट. पक्ष में अच्‌ परे होने से गुण एकार को “अय? आदेश होता 
है । इडभावपत्त में वैसे ही रहता है । 

चिक्षियथुः-'अधुस्‌' में गुण नहीं होता, अपितु इयङ ' होता है | क्योंकि ` 
अथुस्‌? अपित्‌ लिट, होने से कित्‌ है, उसके कारण गुण-निषेध हो जाता है | 

इसी प्रकार “अ? “ब? और “म? में भी गुण नहीं, इयङ होता है । 

क्षेता--छट में तास्‌ आने पर प्रास इट का अनुदात्त होने से “एकाच 
उपदेशेऽनुदात्तात्‌’ से निषेध हो जाता हे । तब आधधातुक गुण होकर चेता 
आदि रूप बनते हैं | 

क्षेष्यति--लूट_ में भी स्य' आने पर पूववत्‌ इट, का निषेध और गुण 
होने पर रूप बनता है। - 

लोट लङ, और विधिलिङ में शप्‌ आने से पित्‌ साबधातुक निमित्त गुण 
होकर रूप सिद्ध होते हैं । 

४८५ अक्कदिति-अजन्त अङ्ग को दीघ हो यकारादि प्रत्यय परे रहते 
परन्तु कृत्‌ और सावधातुक प्रत्यय परे हो तो न हो । 

झ्षोयात_--'चि यात्‌? यहाँ आशीर्छिङ्‌ में यकारादि यासुट्‌ प्रत्यय परे होने 


, ४५६ लघुसिद्धान्वकौमुद्याम्‌ 


( बृद्धिविधिसूत्रम्‌ ) 
४८६ सिचि दृद्धि; परस्मेपदेषु ७ | २। १ ॥ 
इगन्ताङ्गस्य वृद्धिः स्यात. परस्मेपदे सिचि । 
अक्षेषीत_। अक्षेष्यत_। 
तप सन्तापे ॥ १४॥ 
तपति । तताप, तेपतुः तेपुः । तेपिथ, ततप्थ । 


सावधातुक नहीं । , क 
कृत्‌ और सावधातुक प्रत्यय में निषेध करने से 'संचित्य/ और “चिनुयात्‌ 
आदि स्थलों में दीघं नहीं हुआ। 'संचित्य' यहाँ ल्यप्‌ प्रत्यय हुआ है, वह 
यकारादि है पर कृत्‌ है। अन्यथा यकारादि प्रत्यय पर होने से दीघ हो 
जाता, तब 'हस्वस्य पिति कृति तुक? से हस्वनिमित्तक तुक्‌ आगम न हो सकता। 
“चिनुयात्‌? में यकारादि यासुट प्रत्यय है, पर यह सावेधातुक है । विधिलिङ 
में सामान्य नियम से लिङ सावधातुक होता है । 
४८६ सिचीति-इगन्त अङ्ग को वृद्धि हो परस्मैपद के सिच्‌ परे रहने पर । 
अलोन्त्य परिभाषा के बल से वृद्धि अङ्ग के अन्त्य इक को ही होगी । 
अक्षषीत्‌- चि धातु के इगन्त अङ्ग होने से उसके इक को प्रकृत 
सूत्र से वृद्धि हो जाती है | तब यह रूप सिद्ध होता है । टे 
प्र° अक्षषीत्‌ , अक्ष्ठाम्‌ , अक्षैषुः । म० अद्दौषीः अश्वोष्टम, 
अध्ैष्ट | उ० अक्षम , अक्वोष्व, अक्षैष्म । 
अच्षेष्यत--ल॒ड में गुण होकर अक्षेष्यत्‌ आदि 
का बनि नर बाद का अथं त i 
तपति-छट्‌ के प्रथम पुरुष के एकवचन में ' ? 
उ प र. क न में "तप्‌ + ति’ इस दशा में 
तताप्र--छिट्‌ के प्रथम पुरुष के एकवचन में तिप को देश होने 
“तप अः ० > णल ग्रादश होन 
पर त अ इस दशा में धातु के एकाच को द्वित्व वानी 
खण्ड की 'अत उपधायाः से उपधा दीष होने से रूप सिद्ध होता है । 
fe तत वर » अत एक इल्मध्येञ्नादेशादेिटि! सूत्र से 
हा पक अभ्यास का लोप होने पर रूप सिद्ध होगा । 


~ 


तिङन्ते भ्वादिगणः ४५७ 


तप्ता । तप्स्यति । तपतु । अतपत_। तपेत्‌। तप्यात्‌। अता- 
एसीत्‌। अतप्स्यत्‌। 
क्रमु पाद विक्षेपे ॥ ५॥ 

( शयन्प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
४८८ वा भ्राश-म्लाश-श्रमु-करमु-क्रमुत्रसित्रुटिषः ३।१।७०॥ 
एभ्यः श्यन्‌ वा कत्रे सावधातुके परे । पक्षे-शप_। 
( दीघंविधिसूत्रम्‌ ) 
४८६ क्रमः परस्मैपदेषु ७ | ३ । ७६ ॥ 


तेपिथ ततप्थ-इसी प्रकार थळ में भी इट्‌ पक्ष में 'थलि च सेटि' से 
पूर्वोक्त काय होते हैं | इसको तास्‌ में नित्य अनिट और अकारवान्‌. होने से 
थल्‌ में वैकल्पिक इट्‌ होता है | जब इट्‌ होता है तव तो सेट्‌ थल परे होने से 
अकार को एकार और अभ्यास का लोप होकर तेपिथ रूप बनता है | जब 
इट्‌ नहीं होता, तव-ततप्थ रूप होता है | 

तप्ता ्रादि-श्रन्य लकारों के रूपों में कोई विशेष कार्य नहीं होते । 
सामान्य प्रक्रिया से सिद्धि होती है । 

अताप्सीत्‌--ङङ्‌ प्रथम पुरुष के एकवचन में लटू लकार को तिपू आदेश 
और उसके इकार के लोप होने पर 'ग्रतपू त्‌? इस दशा में च्लि, च्छि को सिच, 
इचकी इत्संज्ञा लोप, अक्त तकार को इट आगम होने पर 'वदब्रजहृलन्त- 
स्याचः से धातु के अङ्ग अकार को वृद्धि होकर अताप्सीत्‌ आदि रूप 
बनते हैं | क 

५ क्रमु इति-क्रमु धातु का अथ चलना’ है । 

४८८ वा भ्राशेति-भ्राश (चमकना), म्छाश्‌ (चमकना), भ्रम (घूमना), 
कम्‌ ( चलना ), ङ्कम्‌ ( खिन्न होना ) त्रस्‌ ( डरना ), त्रुट_( टूटना ) और 
रुष्‌ ( इच्छा करना ) इन धातुओं से स्यन्‌ प्रत्यय हो कत्रर्थ ( कत वाच्य ) 
सावधात॒क परे रहते विकल्प से। 

श्यन्‌ का 'य? कार बचता है । शित्‌ होने से यह भी सावंधातुक है। 

पक्षे शबिति-पक्ष में “शप? होगा | ये सब भ्वादिगण की धाठये हैं | 
इनका श्यन्‌ का विधान किया गया है। और विकल्प से विधान के कारण 


हे लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


क्रमो दोघेः पस्मेपदे शिति । 

क्राम्यति, क्रामति । चक्राम । क्रमिता । क्रमिष्यति । क्राम्यतु, 
क्रामत । अक्राम्यत्‌, अक्रामत्‌ । क्राम्येत्‌ क्रामेत्‌। । क्रम्यात्‌ । अक्रमीतू। 
अक्रामिष्यत्‌ । 
पा पाने ॥ १६॥ 
सावधातुक लकारो में दो दो रूप बनते हैं | 

४८९ क्रम इति--क्रम' धातु के अच्‌ को दीघं हो परस्मैपद शित्‌ प्रत्यय 
पर होने पर । 

अच्‌ ही दीघ होता है | अतः यहाँ अच्‌ अकार को ही दीघ होगा | 

क्राम्यति, क्रामति--कयन्‌ और शप दोनों शित्‌ हैं, अतः दोनों स्थलों में 
दीघ होने से रूप सिद्ध हुए हैँ । 

परस्मैपद पर रहते विधान हाने से आत्मनेपद में दीर्घ नहीं होता । अतः 
आत्मनेपद में क्रमत रूप बनता हे । क्रम धातु यहाँ तो परस्मैपदी बताई गई है, 
पर अकमक होने में “अकमकाचच? सूत्र से और प्र तथा उप उपसग के योग में 
प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम? सूत्र से आत्मनेपदी हो जाता है । और भी कुछ स्थल 
हैं जहाँ क्रम धातु आत्मनेपदी हो जाता है | उन सब स्थलों में दीध नहीं होगा | 

लिट्‌ में--प्र० चक्राम-चक्रमतुः, चक्रमुः, | म० चक्रमिथ, चक्रमथुः 
चक्रम । उ० चक्राम-चक्रम, चक्रमिव, चक्रमिम । 

अक्मीत्‌-छङ में मान्त होने से हलन्तलक्षण बद्धि का 'ह्यधन्तच्षणश्स 


जाग्रणिएव्येदिताम! इस सूत्र से निषेध होकर अक्रमीत आदि रूप बनते हैं 
उपसग के योग में 


अक्रमते-आरमम करता है। प्रक्रामति-जाता है 


उपक्रमते- छ संक्रामति-संक्रमण करता है । 

आक्रमतेप्रकाश निकलता हे अ आक्रामति-धूम आदि निकलता दै 
आक्रमण करता है । 

विक्रमते-शक्ति प्रकट करता है। विक्रामलि-फरता है । 

पराक्रमति-पराक्रम करता है 


१६ पा इति--पा धातु का अर्थ पीना है| 


ER की 
के | 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ४५९ 


( "पित्र आदि-आदेशविधियूतम ) 
४९ पा्रा-ध्मा-स्था-म्ता-दाण-इशि-अति-सर्ति-शद-सदां पित्र- 
जिघ्र-घम-तिष्ठ-मन-यच्छ-पश्य-ऋच्छ-धौ-शोय-सीदाः ७।३।७८ 
पीदीनां पिवादयः स्युरित्संज्ञकझादौ प्रत्यये परे | 
पिबादेशोऽदन्तः, तेन न गुणः-पिवति । 
ञी ( '्रौ' आदेशविधिसूत्रम ) 
४९१ आत ओ णलः ७। १ । ३४ ॥ 
४९० पाघ्रेति--पा' आदि धातुओं को 'पिव' आदि आदेश ( क्रम से) 
हों, इत्संज्ञक शकारादि प्रत्यय परे रहने पर | 
ये आदेश निम्नलिखित प्रकार से होंगे-- 


धातु आदेश अथं घातु आदेश अर्थ 
पा पिब पीना । दाण्‌ यच्छ देना 
घा जिधू सूघना । इशू पश्य देखना 
ध्मा धमस  फूकना, शंख । ऋ ऋच्छ जाना 
का बजना । स थौ दौड़ना 
स्था तिष्ठ ठहरना, रहना | शद शीय नष्ट होना 
म्ना मन अभ्यास करना । सद सीद्‌ जानाया 


नष्ट होना 

पिंबादेश इति--पिब आदेश अकारान्त है, अतः पूव वर्ण होने से बकार 

की उपघा संज्ञा होगी, इकार की नहीं अतः उपधा न होने से इकार को 
“पुगन्तलघूपधस्य च? से लघूपध गुण नहीं होता । 

पिबति--'पा! को इस सूत्र से अदन्त पिव आदेश होने पर उसके अकार 

का शप्‌ के अकार के साथ “अतो गुण! से पररूप एकादेश होकर रूप सिद्ध 


होता हे । 

(पिबन्ति' में पिब' के अकार और शपू के अकार को पहले पररूप होगा । 
उसके अनन्तर अन्ति के अकार के साथ पररूप होता है । 

प्र पिबति, पिबतः, पिबन्ति। म० पिबसि, पिबथः, पिबथ | 


उ० पिबामि, पिबावः, पिबामः। _ ४ ४ 
४९१ आत इति- आकारान्त धातु से परे णल्‌ के स्थान में 'औ? कार 


जा ढघुसिद्वान्तकोमुद्याम्‌ 
| 


, फळ औकोरादेशः स्यात्‌ | पपौ ॥ 
आदन्तादू धातोणेळ औकोरादेशः स्यात्‌ । 
F ( आकारलोप-विधिसूत्रम्‌ ) 


४९२ आतो लोप इटि च ६। ४ । ६४ ॥ 
अजाद्योराधेधातुक्यो, क्ङिदिटोः परयोरातो लोपः । 

पपतुः पपुः | पपिथ-पपाथ, पपथुः, पप । पपौ, पपिव, पपिम | 
पाता । पास्यति | पिबतु | अपिबत्‌ । पिबेत्‌ । 


आदेश हो। 
 पपौ--पा’ के आकारान्त होने से णळू को “औ? आदेश हो जायगा | 
 इित्व, अभ्यास कायं हृस्व होकर 'पपा औ' इस स्थिति में आकार और औकार 
` को सामान्य वृद्धि एकादेश होने पर पपौ रूप की सिद्धि हुई । 
| ४९२ आत इति--आधंधातुक अजादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय और इट्‌ आगम 
परे होने पर धातु के अवयव आकार का लोप हो | 

' आधधातुक का अन्वय इट, के साथ मी है । आर्धधातुक को आगम होने 
से 'यदागमाः तद्गुणीमूताः तद्ग्रहणेन गह्मन्ते-जिसंको आगम हो, बह आगम 
उसी का अङ्ग बन जाता है और उसके ग्रहण से आगम का मी ग्रहण होता 
हैं! इस परिभाषा के अनुसार इट्‌ मी आर्धधातुक है । 


'  पपतु-अपित्‌ हिट होने से 'अतुस' 'असंयोगाल्लिट, कित्‌? से कित्‌ 
होता है और वह अजादि भी है। अतः उसके परे रहते धातु के अवयव 
आकार का डोप हो जाता है | शेष कार्य यथाप्राप्त होते हैं । 
पपुः-इसी प्रकार 'उस' में भी आकार का लोप हो जा' 
स्‌ ता है। 
nd Sd ह हे है अमर हर 
ET < भातु है। इट पक्ष में आकार का लोप 
ह होकर पपिथ और अमाबपच में पपाथ रूप बता जो Ee 
रिङ प्रि लर, पिबतु लोट , और अपिबत्‌ लङ , पिवेत्‌ विधि- 
इसी प्रकार अन्य 4० । इनकी सिद्धि में कोई विशेष कार्य 
वचनों और मध्यम तथा उत्तम पुरुष के रूप 


तिङन्ते भ्वादिगणः | ४६१ 


( एत्वविधिसूत्रम्‌ ) 


४९३ एलिंडि ६ । ४ । ११० ॥ 
घुसंज्ञकानां मा-स्थाऽऽदौनां च एत्वं स्यात, आधधातुके किति 
छिडिः | पेयात_ | 
'गातिस्था -? इति सिचो लुकू-अपात_ , अपाताम्‌ । 
( झेः 'जुस! आदेशनियमसूत्रम्‌ ) 
४९४ आतः ३। ४ | ११० ॥ 
सिज्लुकि आदन्तादेव झेजुंस्‌ । 
४९३ एलिंङीति-घुसञ्ञक, मा, स्था, गा, पा, हा और सन्‌ धातु को 
एत्व हो आधंधातक किंत्‌ लिङ परे होने पर | 
मास्था आदि 'धु-मा स्था-गा-पा जहाति-सां हलि सूत्र में बताये गये हैं | 
घुसंज्ञक धात पीछे “४५५ नेगंद-नद-पत-पद-घु-? इस सूत्र की टीका और 
टिप्पणी में बताये जा चुके हैं । 
अळोन्त्य परिभाषा से अन्त्य अल को एकार होगा । 
पेयात्‌--आझीर्लिङ्‌ के स्थान में हुए आदेश तिङ्‌ आधधातुक होते हैँ 
और उनको हुआ यासुट्‌ आगम 'किदाशिषि' से कित्‌ है । आदेश के द्वारा 
लिङ कित्‌ है | इस प्रकार आर्धधातुक कित्‌ लिङ परे हॉने से धातुके आकार 
को एकार होकर पेयात्‌ रूप बनता है । 
प्र० पेयात्‌, पेयास्ताम्‌, पेयासुः । म० पेयाः, पेयास्तम्‌, पेयास्त । 
उ० पेयासम्‌, पेयास्व, पेयास्म । 
गातिस्थेति-छङ लकार में ४४१ गाति-स्था-घु-पा-मृम्यः सिचः परस्मै- 
पदेषु २।४।७७।१ से सिच्‌ का लोप हो जाता है । अतः--अपात_ , अपाताम्‌ 
रूप बनते हैं 
ड ह आत इति--सिच्‌ का लोप जहाँ हुआ हो, वहाँ आदन्त ही धातु 
“झि? 
यह नियम सूत्र है । क्योंकि 'सिजम्यस्तविदिभ्यश्च’ सूत्र से झि को जुस 
प्राप्त है । नियम का फल अभूवन? आदि आकारान्त-भिन्न धातुओं में है । 
जहाँ “जुस्‌? नहीं हो पाता । लोप होने पर भी सिच्‌ स्थानिवद्भाव से रहता है । 
पा धातु से परें “झि? को जुसू होने पर अपा उस? यह स्थिति बनी । 


४६२ छघुसिद्धान्तकोमुद्याम 


( पररूपविधिसूत्रम्‌ ) 
४९८ उसि-अपदान्तात्‌ ६ । १ । ९६ ॥ 
अपदान्तादकाराद्‌ उसि पररूपमेकादेशः । अपुः । अपास्यत्‌। 
उलै हर्षक्षये ॥ १७॥ 
रळायति। 
( आत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
४९६ आद्‌ एच उपदेशेऽशिति ६ | ४ । ४५ ॥ 
उपदेशे एजन्तस्य धातोरात्वम्‌ , न तु शिति | जग्लो । 
रळाता । ग्लास्यति | ग्छायतु । अग्लायत_ । ग्छायेत_ । 


४९५ उसीति-अपदान्त अवण से परे उस हो तो पूर्व पर दोनों के 
स्थान में पररूप एकादेश हो | 

अपुः--उस्‌ के अच्‌ उकार’ के साथ आकार का पररूप होता है। 
अतः आकार और उस के उकार के स्थान में पर “उकार का रूप एकादेश 
होनेसे रूप बनता है। 

१७ गळे इति--“ग्ले? एकारान्त धातु ‘हर्ष का नाश होना? अर्थात्‌ “ग्लानि 
करना? अथ में हे । 

रळायति-ळट्‌ को तिवादि आदेश होने पर शप्‌ होगा और उसके अकार 
के परे रहते ऐकार को “आय” आदेश होकर रूप सिद्ध होता हे । 

इसी प्रकार लट के अन्य रूप भी बनते हैं । 

६ आदेच इति--उपदेश में एजन्त धात को आत्व हो, परन्तु शित्‌ 
प्रत्यय परे रहते न हो । 

अलोन्त्य' परिभाषा से धातु के अन्त्य एच्‌ को ही आत्व होता है । 

“ले? धातु उपदेश अवस्था में एजन्त हे, इसके 'ऐ? कार को आत्व होता 
हे, छट , लोट_ , लङ और विधिलिङ. में शप के शित्‌ होने से यह नहीं होता | 
शेष शिद्‌ भिन्न स्थलों में होता है। लिट, में शप होता नहीं, अतः आत्व हो 
जाता है | आत्व होने पर धातु आकारान्त बन जाता है, तब आकारान्त 
पाने? धातु के समान ही रूप बनते हैं । 

जग्लौ-आत्व, णळू को औ आदेश, द्वित्व, अभ्यासकार्यं और वृद्धि करने 
से रूप सिद्ध हुआ | यहाँ शित्‌ परे नहीं है | 


तिङन्ते भ्वादिगणः | ४६३ 


( एत्वविकल्य-विधिसूत्रम्‌ ) 
४९७ वाऽन्यस्य संयोगाऽदः ६ | ४ । ६८ ॥ 
घुमास्थादे रन्यस्य संयोगा देर्थातोरात एत्वं वाऽऽर्थेधातुके किति लिङि। 
स्ळेयात्‌ , ग्छायात्‌ । 
( इट-सक विधिसूत्रम्‌ ) 
४९८ यम-रम-नम्‌-आतां सक्‌ च ७। २ । ७३। 
एषां सक्‌ स्याद्‌, एभ्यः सिच हट स्यात्‌ परस्मपदेषु । 
अग्लासीत्‌ | अग्लास्यत्‌ | 
प्र जग्लो, जग्लतुः जग्ळुः । म० जग्लिथ-जग्लाथ, जग्छथुः, जग्छ। 
उ० जग्लो, जग्लिव, जाग्छम । 
छर्‌ में-ग्लाता, लुट्‌ में-ग्लास्यति, छोट्‌ में-ग्छायतु, लङ में- 
अग्छायत्‌ और विधिलिङ्‌ में-ग्ळायेत्‌ रूप बनते हैं 
४६७ वाऽन्यस्येति-पूर्बोक्त घुमास्था आदि से भिन्न संयोगादि धावु के 
आकार को एकार विकल्प से हो आधधादुक कित्‌ लिङ परे होने पर । 
र्ळेयात्‌, ग्लायात-ग्ले? घातु पूवोक्त घुःमास्था आदि से मिन्न है और 
संयोगादि भी है, अतः आशीर्छिङ आधधादुक कित्‌ लिङ्‌ परे रहते एत्व 
विकल्प होकर “ग्लेयात्‌? और “ग्लायात्‌? ये दो रूप बनते हैं 
४९८ यमरमेति-यम ( निवृत्त होना), रम्‌ ( क्रीडा करना, रमण 
करना ), नम्‌ ( नम्र होना, प्रणाम करना ) और आकारान्त धातुओं को सक 
आगम हो तथा इनसे पर सिच को इट. हो परस्मैपद में । 
सक में केवल “स” शेष रहता है और यह धातु को होता दै, अतएव धातु 
का अवयव बनता है | इट सिच्‌ को होता है । 
अग्लासीत ग्ल? को “आदेच उपदेशेऽशिति’ से छङ में आकार अन्ता- 
देश होकर 'ग्लाः आकारान्त बन जाता है । अतः अग्ला स्‌ ई त्‌? इस 
अवस्था में प्रकृत सूत्र से धातु को सक्‌ और सिच्‌ को इट. आगम हो जाते हैं । 
तव ‘अग्ला स्‌ इ सूई त्‌" यह दशा होती है । इसमें इट ईटि' से सिच का लोप 
होकर सवण दीघं करने पर “अग्लासीत्‌? रूप सिद्ध होता है । 
यद्यपि इट्‌ करने से सिच्‌ का लोप हो जाता है और पुनः सक करके “स' 


४६४ ळघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 
हृ कौटिल्ये ।। १८॥ 


हुंरति। 
( गुणविधिसूत्रम ) 

४९९ ऋतञ्च संयोगाऽऽदेगुणः ७9 | ४ । १० ॥ 

ऋदन्लुस्य संयोगाऽऽदेरङ्गस्य गुणो लिटि । 2 

उपधाया वृद्धिः-जह्वार, जहरत्‌:, जह.वरुः । जहर, जहर 
लाकर 'अग्लासीत्‌? रूप बनाया गया है । ऐसी प्रक्रिया में गौरव मालूम पड़ता 
है । उसकी अपेक्षा इस सूत्र को न लगाकर इट_ के अभाव होने पर सिच का 
लोप न कर “स? रहने देकर रूप सिद्ध करने में लाघव है । तथापि *अग्लासिष्टाम्‌? 
आदि में सिच और सक दोनों का श्रवण रहता है-वहाँ यह विधि चरितार्थ 
है । उन स्थलों के लिये आवश्यक होने से यहाँ भी प्राति होने से यह सूत्र 
वृत्त हो जाता है। 

धळे! घातु अनिट. है, इसलिये सिच_ को इट प्रात नहीं था । 

द्विवचन ताम्‌ मै सिच्‌ होने पर 'अग्छा स्‌ तोम” इस दशा में सक और 
सिंच_ को इट आगम होने से “अग्लास इ से ताम्‌? यह स्थिति बनती है । 
इसमें प्रत्यय सिच_ के सकार को इण्‌ इट्‌ के इकार से परे होने के कारण मूर्धन्य 
धकार होने पर ष्टुत्व से तकार को टकार होकर “अर्ळा सिष्टाम्‌? रूप बनता है। 

बहुवचन में “झि? को जुस होकर पूर्ववत्‌ सारे काम करने पर अग्लासिषुः 
रूप बनता है । 

इसी प्रकार-म० अग्लोसीः, अग्लासिष्टम्‌, अग्लासिष्ट । 

उ० अग्छासिषम्‌, अग्छासिष्व, अग्लासिष्म । ये रूप बनते हैं| 

अग्लास्यत.-लूछ के प्रथम पुरुष के एकवचन में अट_ लकार को 
तिप्‌, पकार का लोप, इकार का लोप और स्य प्रत्यय होने पर आदेच उपदेशेड 
शिति? सूत्र से धातु के एच_ ऐकार को आकार आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ | 

१८ हु, इतिह धातु कुटिल आचरण करने अर्थ में है । 

हरति छट में तिप्‌ शप्‌ औ सार्वधातुक गुण करने पर 'हरति' रूप 
सिद्ध होता है । इसी प्रकार अन्य रूप बनते हैं। 

४२०, ऋतश्चेति-ऋदन्त संयोगादि अङ्ग को गुण हो लिट परे होने पर | 

“अलोऽन्त्य’ परिभाषा से गुण अन्त्य अच को होता है ।, 


३० तिडन्ते भ्वादिगणः । ४६५ 
जहर । जह्ार-जहर, जहरिव, जहरिम । 
| 


( इड्विधिसूचम्‌ ) 
५०० ऋद्धनोः स्ये ७। २ । ७० ॥ 


जह्वार-ह धातु के लिट्‌ में इस सूत्र से गुण होगा । क्योंकि यह ऋदन्त 
भी है और संयोगादि भी। प्रथम के एकवचन में तिप्‌ , उसको णल आदेश 
णित्‌ होने से “अचो ड्णिति? से ऋकार को इद्धि प्रास होती है, उसको बाधकर 
पर होने के कारण पहले इस सूत्र से गुण होगा । तब “जहृर्‌ थ” ऐसी स्थिति बनने 
पर अत उपधायाः, से उपधा अकार को आकार वृद्धि होकर 'जह्वार? 
बनता है । 

यद्यपि पहले ही ऋकार को आर्‌ बृद्धि कर देने से भी यह रूप सिद्ध हो 
सकता है, फिर गुण करके वृद्धि करना व्यथ सा है, तथापि सूत्र की प्राप्ति होने 
से शास्त्रानुसार कायं करना पड़ता है । वैसे इसका फळ कित्‌ लिट में हे | 

जहृरतः -यहाँ अतुस्‌ अपित्‌ लिट होने से कित्‌ है। अतः आधधातुक 
गुण का निषेध यहाँ हो जाता है | ऐसी दशा में यह सूत्र गुण करता है | 

जह्ृथ- यहाँ यद्यपि थळ के पित्‌ होने से क्रित्‌ न होने के कारण आर्ध- 
धातुक गुण करने से रूप सिद्ध हो जाता है, तथापि पर होने से इसी सूत्र के द्वारा 
गुण होता है । इस प्रकार यह रूप सिद्ध होता है । 

ऋदन्त ईहङ नित्यानिट_ के अनुसार ऋदन्त होने से इसके थल को इट 
नहीं होता । पाणिनि के मत में अजन्त होने से “अचस्तास्वत_ थल्यनिटो नित्यम 


से और भारद्वाज के मत से ऋदन्त होने के कारण “ऋतो भारद्वाजस्य? से इट 
निपेध हो जाता है 


जहरिव, जहृरिम--'व' और “म’ में क्रादि नियग से इट, प्रकृत सूत्र 
से आकार को गुण अर्‌ आदेश होकर 'जहरिव! और जहरिम? रूप सिद्ध होते हैं। 
हृतो--आदि रूप छुट में बनते हैं | हृ अजन्त घातु है, अजन्त सेट - 
संग्रहकारिका 'ऊद्ऋदन्तैः- में ग्रहण न होने से यह अनुदात्त है, अत 


इसके आगे वलादि आर्धधातुक को इट नहीं होता तव आधधातुक गुण 
होकर रूप सिद्धि होती है 


५०० ऋद्धनोरिति--हस्व ऋकारान्त और हन्‌ घातु से परे “स्य? 


४६६ लघुसिद्वान्तकोमुद्याम्‌ 


ऋतो हन्तेम्च स्यस्येद । हरिष्यति । 
हरतु | अहरत_ | हरेत_। 
( णुणविधिसूत्रम्‌ ) 
७०१ गुणोऽति-संयोगाऽऽद्योः ७ । ४ । २९ ॥ 
अर्तेः संयोगादेऋदन्तस्य च रुणः स्यात. यकि यादावाधेधातुके 
लिङि च । हयात_। 
__अह्ार्षत. ।अहरियत_। [| __-. अह्करिष्यत_। 


को इट, हो | 

हस्व ऋकारान्त धातु 'ऊद्ऋदन्ते:-” कारिका में परिगणित न होने से 
और हन्‌" भी हलन्त अनुदात्तों में पाठ होने से अनिर हैं। उन्हें स्थ में 
विशेष रूप से इस सूत्र से इट विधान किया गया है। 

हरिष्यति’ धातु ऋक्रारान्त है। अतः इससे पर स्वर को इट 
होकर रूप बनते हैं । > 

हन्‌ का उदाहरण हनिष्यति अदादि गण में आयगा । 

हृरतु, अहरत_, हरेत._ लोट, लङ्‌ और विधिलिळ_ के रूप यथा 
पूर्वोक्त प्रकार से सिद्ध होते हैं । 

५०९ गुण इति--त्र (जाना आदि ) और संयोगादि ऋदन्त धातु को गुण 
हो, यक्‌ और यकारादि आर्थधातुक लिङ, परे रहते । 

ग्रछोळ्त्यपरिभाषा के बळ से गुण अन्त्य ऋकार को होता है। यक और 
यकारादि अर्धधातुक लिङ, के कित्‌ होने से निषेध हो जाने के कारण यहाँ गुण 
प्राप्त नहीं था, अतः इस सूत्र से विधान किया गया | 

आशीर्िंड_श्रार्धधातुक लिङ है, क्योंकि उसके स्थान में हुए तिङ 
आदेशों की “लिङाशिषि” से आर्घघातुक संज्ञा हे, आदेश के द्वारा लिड भी 
आर्थधातुक कहा जाता है | 

हृयोत.---ह + यात्‌? इस अवस्था में ऋ को गुण होकर हृयोत. रूप वना! 

“क्र? को उदाहरण--अयीत_ आगे जुहोत्यादि गण में मिलेगा | 

अह्वार्षीत.-- छद लकार में अठ , तिपू, इकार लोप, सिच, अपक्त 
तकार को ईंट आगम होने पर धातु के ऋकार को सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु’ 


तिङन्ते भ्वादिगणः | ४६७ 


श्रवणे ॥ १९ |] 
( इनु प्रत्यय-श्ट आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 


९०२श्रवः श्रृ च ३ । १। ७४ ॥ 
श्रुवः श्रृ? इत्यादेशः स्यात. , श्नु’ प्रत्ययश्च । श्रणोति । 
( ङिद्वद्भावातिदेशसूत्रम्‌ ) 


५०३ सावधातुकमापत्‌ १ । २। ४ ॥ 
अपित्‌ सावथातुकं डिद्वत. । श्रणुतः । 


से हलन्त लक्षण बृद्धि “ञ्रार? होकर रूप सिद्ध होता हे । बृद्धि होने पर इण्‌ 
रकार से पर प्रत्यय के अवयव सकार को “आदेशप्रत्यययोः? से मूर्धन्य 
घकार हुआ | 

अहरिष्यत_ -न्‍लूड में स्य' को ऋद्धनोः स्ये? से इट. होकर रूप बना । 

१९ श्र इति--श्र धातु का अथ सुनना? है । 

५०२ श्रव इति--श्र' धातु को “शः आदेश हो और “श्नु? प्रत्यय भी । 

इनु? का “श्‌? इत्संज्ञक है, अतः शित्‌ होने से यह सावधातुक है । 

यह “इनु? प्रत्यय “शाप? का अपवाद है, अतः इसकी प्रदत्ति शपू के विषय 
कत्रथै सावंधातृक में ही होती है । अतः लुट, लोट , लङ और विधिलिङ में 
ही नु? प्रत्यय और “शः आदेश होते हैं । 

श्रणोति- श्रु धातु के लट, में तिप्‌ होने के अनन्तर श्नु प्रत्यय और 
धातु को “श? आदेश हुआ | तब “ट नु ति' यह स्थिति हुई । यहाँ तिप्‌ 
सार्वंधातक के परे होने से “नु? के उकार को अङ्ग के ग्रन्त्य होने से 'सावधात- 
कार्धधातकयोः, से गुण “ग्रो' कार हुआ। तब “ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌? से 
नकार को णकार होकर रूप सिद्ध हुआ | 

यहाँ नु? प्रत्यय के अपित्‌ होने के कारण “सावथातुकमपित्‌? सूत्र से 
छिद्वत्‌ होने से उसको निमित्त मानकर “१४? के ऋकार को गुण नहीं होता । 

५०३ सार्वधातुकेति--अपित्‌ सावधातुक ङित्‌ के समान होता है ग्रथांत्‌ 
कित को निमित्त मानकर जो शुण-बुद्धिःनिषेध आदि कार्य होते हैं, वे इनमें 


व पूर्ववत्‌ श्तु प्रत्यय और “४? आदेश होने पर णत्व होकर 


४६८ खघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( यणविघिसूत्रम्‌ ) 
७०४ हु-इनुवोः सार्वधातुके ६ । ४ । ८७॥ 


हुश्नुबोरनेकाचोऽसंयोगपूवंस्योवणेस्य यण स्यादचि सार्वधातुके । 
श्रण्वन्ति । श्रृणोषि, *शणुथः, श्णुथ | शृणोमि । 


रूप सिद्ध होता है । 

यहाँ “नु? के उकार को तस्‌ सार्वधातुक निमित्तक गुण प्राप्त होता है। 

“तस्‌? अपित्‌ सावंधातुक हे अतः इसको  डिद्वद्भाव दो जाता है । तब गुण 
निषेध होता है । 

५०४ हुश्नुबोरिति--हु* धातु तथा अनेकाच्‌ ष्नु-परत्ययान्त अङ्ग के 
असंयोगपूव उवणे को यण्‌ आदेश हो अजादि सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते । 

यह उवङ? का अपवाद दै । आप्नुवन्ति’ आदि में संयोगपूर्व शु के 
उकार को यणू का निषेध करने से उवङ भी चरिताथं हो जाता है । 

आ्रण्वन्ति-यहाँ “शट णु अन्तिः इस स्थिति में अपित्‌ सावधातुक 
होने के कारण 'अन्ति' को ङिद्वद्माव हो जाता है । अतः प्राप्त सावधातुक 
गुण का निषेध होता है। तब अचि श्नु धातुश्रुवां य्वोरियडुबडौ? से श्न 
' के उकार को उवङ._आदेश प्राप्त होता है। उसका बाघ प्रकृत यण्‌ विधि 
से होता है क्योंकि यहाँ रनुप्रत्ययान्त अनेकाच्‌ अङ्ग “गणु है, उसका उकार 
असंयोगपू्ध भी है । अतः प्रकृत सूत्र से यण्‌ होकर रूप सिद्धहोता है।. 

(हु? के उकार को यणू आदेश का उदाहरण 'ुहूति! इत्यादि जुहोत्यादि 
गण में मिलंगे। : 

अ्वणोषि-में णोति के समान सारे काये होते हैं । धकार यहाँ विशेष है | 

श्रणुथः, क्षणुथ--थस्‌' और “थ? के अपित्‌ सावधातुक होने के कारण 
डिद्दत्‌ होने से इनु? के उकार को गुण नहीं होता है । 

आश्रणोसि--मी श्रणोति के समान सिद्ध होता है । 

“बस? और “मस्‌? में इनु प्रत्यय और श्र आदेश तथा णत्व आदि करने पर 
&प्रुणुव” और “शणुमः यह स्थिति बनती है । 


१, इस सूत्र की परिष्कृत वृत्ति यह है--जुहोतेः रनुमत्ययान्तस्यानेका- 
-ोऽङ्कस्य चासंयोगपूबॉवणस्य यण्‌ स्यात्‌ अजादौ सावधातुके' । 


TD II 


तिङन्ते स्वांदिगणः ४६६ 


( उकारलोपविधिसूत्रम्‌ ) 

५०६ लोपश्चाऽस्याऽन्यतरस्यां म्वोः ६ । ४ । १०७ ॥ 

असंयोगपूवेस्य अत्ययोकारस्य लोपो वा म्बोः परयोः। 

श्ण्वः-श्रणुवः, २ण्मःन्वणुमः । 

शुश्राब, शुश्रुबत्‌, शुश्रुवुः । शुश्रोथ, शश्रुवथुः शुश्रुव । शुश्रावः 
शुश्रव, शुश्रुव, झश्रुम । 

शरोता । श्रोष्यति । शृणोत -श्ग्णुतात , शृणुताम्‌, श्रण्वन्त्‌, | 

५०५ छोपश्वेति-प्रत्यय के असंयोगपूबं उकार का लोप हो विकल्प दळ सफ प्रतम के असंयोगपूदे उकार का लोप दो विकल्प से 
मकार और बकार परे रहते । 

शृण्वः, श्रण्मः---श्गणुव” और श्रणुमः में प्रत्यय श्नु' का उकार दै, 
उसके पूर्व संयोग भी नहीं, उससे पर वस्‌ और मस्‌ है । अतः उसका बिकल्प 
से लोप हो जाता है । इस प्रकार दो दो रूप बनते हैं । 

उकार का विशेषण “असंयोगपूर्वस्य? देने का फल हे-'आप्नुमः' इत्यादि स्थलों 

में उकार का लोप न होना। इन स्थलों में प्रत्यय के उकार के पूर्व संयोग है, 
अतः इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । 

शुश्राब--लिट_ मैं तिप्‌ , णल्‌ आदेश, द्वित्व, अभ्यासकार्य, बृद्धि और 
“आव? आदेश होकर रूप बनता है | 

शु्रुवत्‌ ;, शुश्रुवु:--अतुस्‌ और उस्‌ में उवङ आदेश होकर रूप 
बनते हैं | 

शुश्रोथ- थल में पित्‌ होने से आर्थधातुक गुण होकर रूप सिद्ध होता है। 
यहाँ 'कसमृवस्तुद्रखुभुवो लिटि? सूत्र से श्र? धातु का ग्रहण होने से इट का 


चक 


. निघरेध हो जाता हे । इसी से व? और “म” में भी इर. नहीं होता है । 


शुश्रुवथुः, शुश्रुव-अथुस और अ में उवङ्‌ आदेश होकर रूप होते हें । 

श्रोता- छर, मैं तास्‌ और उसका कार्य होकर आधंघातुक गुण से श्रोता 
आदि ख्प बनते हैं । 

श्रोष्यति-लृट_ में स्य, गुण और मूर्धन्य होकर रूप बन जाते हे | । 

शृणोत लोट में शपू का विषय होने से इलुप्रत्यय और श॒ आदेश होते 
हैं तिप्‌ के पित्‌ होने से उसके परे रहते शनु प्रत्यय के उकार को गुण हो जाता 
है । तातङ्‌ के क्त्‌ होने से गुण न होकर श्रणुतात्‌ बनता हे । 


४७० लघुसिद्धान्तकौसुद्याम्‌ 


( हिलग्विधिसूत्रम ) 
७०६ उतश्च प्रत्ययाद्‌ अ-संयोगपूर्वात्‌ ६ । ४ 1१६० ॥ 
असंयोगपूर्वात्‌ प्रत्ययाद्‌ उतो हेलुक । णु, श्रणुतात्‌ । 
श्शणुतम्‌, शश्वणुत । 
गुणावादेशौ-श्टणवानि, श्वणवाब, श्गणवाम । 
अश्वणोतू, अश्रणुतामू,  अश्शण्वन्‌ | 
अश्रुणोः, अश्वणुतम्‌ , अश्चणुत । 
अश्वणवम्‌, अश्ृण्व-अश्शणुव, अश्वण्म-अश्वणुस । 


श्रुणुतामू-तस्‌ के अपित्‌ सार्वधातुक होने से डिद्वद्भाव के कारण गुण 
निषेध होता है | अ 

श्ण्वन्तु--अन्ति में डुइनुवोः सावधातुके’ से यण्‌ होता है । 

लोटू के मध्यम पुरुष के एकवचन में सिपू में शनुपत्यय और श आदेश 
तथा सिपू को हि आदेश होने पर ्गणुहि' यह स्थिति हुई । 

५०६ उतश्चेति--भसंयोग१ पूव जो प्रत्यय का उकार, तदन्त अङ्ग से 
परे हि! लवा हो । - 

श्णणु-“ग्णुहि' में “णः में स्थित उकार प्रत्यय का है और उससे पूर्व संयोग 
भी नहीं है, अतः तदन्त अङ्ग “णु? से पर हि” का लोप हो गया | तब रूप 
सिद्ध हुआ । तातङ्‌ पक्ष मे-श्रणुतातू दी बनेगा । 

श्रणुतम्‌, श्शणुत--तस्‌ और त में ये रूप बनते हैं । 

श्हएणवानि--मिपू में मि को “नि? आदेश और पित्‌ आट्‌ का आगम होने 
पर “नु? के उकार को गुण और अव? आदेश होकर रूप बनते हैं । 

श्युणवाव, श्गणवाम-इसी प्रकार सिद्ध होते हैं | 

अश्रणोत-छङ्‌ के प्रथम के एकवचन में | अश्वणुतामू-द्विवचन में गुण 
नहीं होता | अशण्वन्‌-त्रहुवचन में 'हुश्नुबोः सावंधाठुके' से यण होने से रूप 
बनता है | अश्ट॒णोः-सिपू में । 


THT 0000000000. की I कोची. 
१. असंयोगपूर्वों यः प्रत्ययोकारः, तदन्तादज्गात्परस्य हेलक! इस परिष्कृत 
वृत्ति के अनुसार यह अर्थ किया गया है । 


~ 
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श्रृणुयात्‌, श्रणुयाताम्‌, श्रणुयुः। 
श्रृणुयाः, श्रृणुयातम्‌, शरणुयात । 
श्रणुयाम्‌, श्रणुयाव, श्रणुयाम । 


श्रूयात्‌ ।  अश्रोपीत्‌ । अश्रोष्यत्‌ । 
गम्लु गतौ ॥ २०॥ 
( छ-आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 


७०७ इपु-गमि-यमां छः ७ | १ । ७७॥ 
एषां छः पाछा स्यात. शिति | गच्छति नम आम शिति । गच्छति । जगाम । 
अश्वणवम्‌--यहाँ मिप्‌ को अम्‌ होता है और उसके पित्‌ होने से पूव श्नु 
के उकार को गुण होकर अवादेश होता हे । 
अश्वृण्व-अश्चवणुव, अश्वण्म-अश्वणुम--वस! और “मस्‌? में 'लोप- 
श्रास्याऽन्यतरस्यां म्बोः सूत्र से बिकल्प से प्रत्यय के उकार का लोप होने से 
दो दो रूप बनते हैं। 
सृणुयात्‌ विधिलिङ्‌ में इनुप्रत्यय और श्र आदेश होने पर रूप सिद्ध 
होते हैं | यासुट के डित्‌ होने से श्नु के उकार को गुण नहीं होता । 
श्ूयात,-आशीर्लिङ्‌ में 'अकृत्सावधातुकयोः से दीघ होता है । 
अश्रौषीत_- उङ्‌ में सिचि वृद्धिः परस्मैपदेपु' से वृद्धि होती है । 
प्र० अश्रौषोत_, अश्रोष्टाम्‌, अश्रौषुः, । म० अश्रौषीः, अश्रोष्टम , 
अश्रौष्ट । उ० अश्रौषम्‌ , अश्रौष्व, अश्रोष्म । 
उपसर्ग के योग में-आश्‍्ट्रणोति-नम्रता दिखाता है । 
प्रतिश्णोतिःप्रतिज्ञा करता है | 
२० गम्लु इति--इस धातु का अर्थ “जाना? है । यह अनुदात्त-अनिट 
भी है। | 
७०७ इपुगसीति--इप्‌ ( इच्छा करना ) गम्‌ (जाना ) और यम्‌ (निवृत _ 
होना ) धातुओं को छुकार आदेश हो शित्‌ प्रत्यय परे होने पर । | 
अलोन्त्यपरिमाषा से छुकार इनके अन्त्यवण के स्थान में होता है | 
सार्वधातुक लकारो में ही शप्‌ शित्‌. प्रत्यय परे मिळता है उन्हीं में. 


छुकार होगा । 
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( उपघालोपविधिसूतम्‌ ) 


५०८ गम-इन-जन-खन-घसां लोपः क्ङित्यनङि ६।४।९८॥ 

एषामुपधाया छोपोऽजादो क्ङिति, न त्वङि । जग्मतुः, जग्मुः । 

जगमिथ-जगन्थ, जग्मथु,: जग्म | जगाम-जगम, जग्मिव, जग्मिम 
गन्ता । 


गच्छति--गम्‌ धातु के लट में तिप्‌ और शप्‌ होने पर अन्त्य मकार को 
छकार होगा और छकार को 'छे च? से दुकू आगम तथा तकार को श्चुत्व 
चकार होकर रूप बनता है । 

इसी प्रकार अन्य रूप भी बनते हैं ।. 

जगाम--लिट. में णल्‌ में गम्‌ गम्‌ अ? इस दशा में हलादिशेष, चुत्व 
और उपधावृद्धि होकर रूप सिद्ध होता हे । 

५०८ गमहनेति-गम्‌ ( जाना ), हन्‌ (हिंसा करना), जन्‌ (पैदा होना) 
खन्‌ ( खनना ) और घस्‌ ( खाना ) धातुओं की उपधा का लोप हो, अजादि 
कित्‌ और ङित्‌ मत्यय परे होने पर, परन्तु अछ परे रहने पर न हो । 

जग्मतुः--अतुस_ में 'जगम्‌ अतुस्‌’ इस स्थिति में इससे उपधा लोप 
होने पर रूप बना | 

ज़ग्मुः---उस्‌ में “जग्मतुः? के समान रूप सिद्धि होती है । 

जगसिथ-जगन्थ--थल में इट विकल्प से होता है, क्योंकि गम्‌ धातु 
तास्‌ में नित्य अनिट_ होते हुए अकारवान्‌ है । इट, पक्ष में जगमिथ । इडभा- 
वपच्ष में मकार को नश्चापदान्तस्य झळि' से अनुस्वार और उसको “अनुस्वारस्य 
ययि परसवणः? से परसवण नकार होकर जगन्थ रूप बनता है । 

जग्मिव, जग्मिम--व? और “म” में क्रादि नियम से नित्य इट. और 
अपित्‌ सावधांव॒क होने से ङिदूबद हुए व म प्रत्यय परे रहते गम्‌-हम्‌-जन--? 
इत्यादि सूत्र से उपधालोप होकर रूप सिद्ध होते हैं । 

गन्ता-छट. में श्रनुदात्त होने से "एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌? सूत्र से इट. 
का निषेध हो जाता है और मकार को अनुस्वार, अनुस्वार को परसवण नकार 
होकर गन्ता आदि रूप बनते हे । 

लुट, में भी अनुदात्त होने से इट, का निषेध होता हे-- 
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( इड्विधिदूत्रम्‌ ) 
गमेरिट N= 

५०९ गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु ७ | २ | ५८ ॥ 
गमेः परस्य सादेराथेथातुकस्येट्‌ स्यात्‌. परस्मैपदेषु | गमिष्यति । 
गच्छत्‌, । अगच्छत । गच्छेत । गम्यात । 

( अडबिधिसूत्रम्‌ ) 

५१० पुषादि-द्युतादि-लुदितः परस्मेपदेषु ३ । १ । ५५ | 
श्यन्‌विकरणपुषादेः, द्युतादेः, लुदितश्च परस्य च्छेरडू परस्मेपदेषु । 
अगमत्‌ | अगमिष्यत_। 

इति परस्मेपदिनः क 

८०7२. गमेरिडिति--गम्‌ घाठ से परे सकारादि आर्थघातुक को इट. हो 
परस्मैपद प्रत्यय पर होने पर । 

गमिष्यति--यहाँ “गम्‌ स्य ति? इस स्थिति में गमधातु से परे सकारादि 
आर्धधातुक स्य को परस्मैपद प्रत्यव ति परे होने से प्रकत सूत्र के द्वारा इट, हो 
जाता है । तब इट्‌ के इकार इण्‌ से परे होने के कारण 'स्य' प्रत्यय के अवयव 
सकार को पकार आदेश होकर रूप सिद्ध होता है। 

लुटू के अन्य रूप भी इसी प्रकार सिड होते है । 

गच्छतु--आदि में शित्‌ प्रत्यय शप्‌ परे होने से पकार को छ' हुआ है । 


~ 


५१० पुषादीति--दिवादिगण के पुष आदि, द्युत आदि तथा लूदित्‌ 
भातुओं से परे “च्छि! को अङ्‌ आदेश हो घरस्मैपद में | 

अगमत्‌--गम्‌ धावु के लृदित्‌ होने से छड़ में “च्लि' को अड होता हे! 
“अङ' का अ? शेष रहता है । यथाप्राप्त अन्य कार्यं होकर रूप सिद्ध होता है । 

प्रर अगमत_, अगमताम्‌, अगमन्‌ । म° अगमः, अगमतम्‌, 
अगमत । उ० अगमम्‌, अगमाव, अगमाम । 

अगमिष्यत --लूड में “स्यः को 'गमेरिट्र सुत्र से इट्‌ होकर “अगमिष्यत्‌ 
आदि रूप बनते हैं । 

उपसग के योग में-- 
अपगच्छति- हटता है । अनुगच्छति--पीछे चलता है । 
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अथ आत्मनेपदिनो धातवः | 
एध वृद्धो ॥ १ ॥ 
( एत्बविधिसूत्रम्‌ ) 
७११ टित आत्मनेपदानां टेरे ६ | ४ | ७९ ॥ 
टितो ळस्यात्मनेपदानां टेरेस्वम्‌ । 


एघते । 

संगच्छते? मिळता है | अवगच्छति--जानता दै । 

निगेच्छति--निकळता दै | आगच्छति--आता है । 

अधिगच्छति-जानता है, उदूगच्छति-ऊपर को जाता है । 
प्राप्त करता है । 

अभिरच्छुति- सामने की ओर उपगच्छति-पास जाता है | 
जाता है। 

परिगच्छात--चारों ओर जाता है। पग्रतिगच्छुति--उल्टा जाता है । 


परस्मैपदीधातु समाप्त | 
अथ आत्मनेपदिनो धातव;--अब आत्मनेपदी धातुयें प्रारम्भ को 
जाती हैं । यह एध वृद्धौ धातु वृद्धि अर्थं में आता है । 
५११ टित इति--टित्‌ लकारों के स्थान में आदेश हुए आत्मनेपद 
प्रत्ययों की टि के स्थान में “ए? कार आदेश हो | 
एध? धातु से कर्ता अथ ( कतृवाच्य ) में लट लकार आने पर इसके 
स्थान में आत्मनेपद के प्रत्यय तङ्‌ आदेश होते हैं | क्योंकि 'एघ' का अकार 
अनुदात्त और इत्संज्ञक है । अतः “अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌? के नियम से 
“तिपतसझि-! इत्यादि सूत्र से यथाक्रम से त आदि आदेश सिद्ध होते हैं । 
एथते-उनमें प्रथम के एकवचन में “त? आदेश होने पर उसकी तिङ शित्‌- 
सावंधातुकम्‌' से सावधातुक संज्ञा होती है | तब 'कतरि शप्‌? से शप होकर “एधत? 
यह स्थिति बनती है | यहाँ टि” को एकार करने पर रूप सिद्ध होता है | 


१. सम्‌ पूवक गम धातु “समो गम्यच्छिभ्याम्‌? सूत्र से आत्मनेपदी 
हो जाता दै । 


Nh 
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( इय्‌ आदेशविधिसूजम्‌ ) 


७१२ आतो डितः ७। २। ८१ ॥ 
अतः परस्य ङितामाकारस्य “इय्‌' स्यात्‌ | 
एधेते। एधन्ते । 

( से-आदेश विधिसूत्रम्‌ ) 
७१३ थासः सेः ३ । ४ । ८० ॥ 
टितो ळस्य थासः से स्यात. | 
एधसे । एधेथे, एधध्वे । 


एघसे। एवंथ, एप ` ` ७७७७ >> यस्ता 
द्विवचन में “आताम्‌? आदेश होने पर “शप्‌? होकर “एध्‌ अ आताम्‌, यह 
दशा बनी । यहाँ “आताम्‌? अपित्‌ सार्वधातुक होने से ङिद्वत्‌ ह। 
५१२ आत इति--अकार से पर डित्‌ प्रत्ययों के आकार को “इय्‌? 
आदेश हो । 
एघेते--*एघ्‌ अ आताम्‌ यहाँ आकार से परे ङित्‌, प्रत्यय “आताम्‌ के 
आदि आकार के स्थान में इस्‌ आदेश हुआ । तब “एध अ इय्‌ ताम्‌' इस 
दशा में अकार और इकार को एकार गुण एकादेश, बळ तक्रार परे होने से 
“ोपो ब्योर्वछि से यकार का लोप और टि आम्‌? को एकार होने पर रूप 
बनता है | 
एधन्ते -बहुवचन में शपू होने पर “श? को अन्त? आदेश “दि? को 
एकार और शपू के अकार का अन्त के अकार के साथ पररूप होकर रूप 
सिद्ध होता है । 
मध्यम के एकवचन में शपू होने पर “एध थास्‌? इस दशा में “टित आत्म- 
नेपदानां टेरे? से 'टि' को एकार प्राप्त होता है | 
५१३ थास इति--दित्‌ लकारों के 'थास! के स्थान में सि आदेश हो | 
एघसे--इससे थास्‌ को सि” आदेश होने पर रूप सिद्ध होता है । 
एवेथे--मध्यम के द्विवचन आयाम” आने पर शप्‌, ङित्‌ होने से प्रथम _ 
आकार को 'इय्‌? आदेश, आकार और इकार को एकार गुण एकादेश, टि 
“आम! को 'ए? होने पर रूप सिद्ध हाता है। 
एघध्वे--बहुवचन “ष्वमः की टि आम! को “ए? होकर बनता है । 


४ 
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अतो गुणे-एवे, एधाबहे, एधामहे । 
( आमविधिसूत्रम्‌ ) 

५१४ इजाऽऽदेश्च गुरुमतोऽनृच्छः ३ | १ । ३६ ॥ 
इजा55दियो धातुशुरुमान्‌ ऋच्छत्यन्यः, तत आम्‌ स्याल्लिटि । 
( आत्मनेपद्‌-विधिसून्नम्‌ ) 

५१५ आम्प्रत्ययवत्‌ कुजोऽनुग्रयोगस्य १ । ३। ६३ ॥ 
आम्‌ प्रत्ययो यस्माद्‌ इति-अतदूगुणसंविज्ञानो बहुत्रीहिः । 


एघे- उत्तम के एकवचन इटू में शप्‌ आने पर “एध्‌ अ इ? इस दशा में 
टि “इ? को एकार हो जाता है । “अतो गुणे' से शप्‌ के अकार का परख्य होने 
से रूप सिद्ध होता है | 

एधावहे, एधामहे--द्विवचन में टि को एकार और “अतो दीर्घो यञि? 
से यजादि वहि प्रत्यय परे रहते 'एधावहे” और बहुवचन में इसी प्रकार 
“एधामहे? रूप सिद्ध होता है । 

५१४ इजादेरिति--ऋच्छ? धातु से भिन्न गुरुबणबाले इजादि धातु 
से “आम्‌? हो लिटू परे रहते | 

“एघ? धातु का “ए? ए आदि है और वह गुरुमान्‌ भी है, अतः इससे 
“आम्‌? होता है । आम्‌ होने पर 'आमः? से लिट्‌ का लोप हो जाता है । 
तब “एधाम्‌' यह स्थिति बनी है। आमन्त होने से 'कृञ्‌ चाऽनुप्रयुज्यते 
लिटि’ से लिडन्त कु, भू और अस्‌ का अनुप्रयोग होता है 'कृ? के अनुप्रयोग 
होने पर "एधाम्‌ क लिट्‌' यह दशा होती है | अव लिदू के स्थान में परस्मैपद 
आदेश प्राप्त दै-- 

५१५ आम्प्रत्यवदिति--आम्‌ त्यय जिस धातु से होता है, आम्‌ प्रकृति- 
भूत उस धातु के समान अनुप्रयुज्यमान कुञ्‌ धातु से भी आत्मनेपद हो | 

आम्‌ प्रत्यय इति--सुत्रस्थ “आमप्रत्ययवत्‌' पद में “बत्‌? “इवः के अर्थ 
में हे और “आम्म्रत्यय' यह बहुत्रीहि समास है| बहुब्रीहि भी “अतद्गुणः 

` संविज्ञान’ है । “आम्‌? प्रत्ययो यस्मात्‌-आमू प्रत्यय हुआ हे जिससे” यह 
इसका विग्रह है | 


Eas. 
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आम्प्रकृत्या तुल्यमनुप्रयुज्यमानात्‌ कगडप्यत्मनेपदम्‌ । 


तात्पर्यं यह है कि कृञ्‌ धातु जित्‌ होने से उभयपद है | अतः कतृ मिन्न 


परगामी क्रियाफल होने पर परस्मैपद प्राप्त होता है । उसको यह सूत्र व्यवस्था 
करता है कि जिस धातु से आम्‌ हुआ है यदि वह धातु आत्मनेपद हे तो 
अनुप्रयुक्त कृञ्‌ से भी आत्मनेपद हो अन्यथा नहीं । इस कारण “गोपायाञ्च- 
कार” में आत्मनेपद नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ आम्‌ को प्रकृति “गुप्‌ धातु 
परस्मैपदी है । 

प्रकत में आम्‌ "एध्‌? घात से हुआ हे । वह आत्मनेपदी है, अतः उससे 
अनुप्रयुक्त कृञ्‌ से भी “आत्मनेपद' होता है | 

यहाँ “तद्गुणसं विज्ञान? का अर्थ भी समझ लेना चाहिए । बहुब्रीहि दो 
प्रकार का होता है--१ तद्गुणसंविज्ञान, २ अतद्गुणसंविज्ञान । तस्य 
अन्यपदार्थस्य प्रधानीमूतस्य, गुणाः विशेषणानि, संविज्ञायन्ते क्रियान्वयितया 
ज्ञायन्ते यत्र स तद्गुणसंविज्ञानः? यह तद्गुणसंविज्ञान का विग्रह है । तासं 
यह है कि बहुब्रीहि में प्रायः अन्यपदार्थ प्रधान होता है और उसका ही 
क्रिया में अन्वय होता है । जहाँ विशेषणीभूत पदार्थों का भी अन्वय क्रिया 
में होता है, उसे तद्गुणसंविज्ञान कहा जाता है जैसे-- पीताम्बरमानय-- 
पीले कपड़ेवाले व्यक्ति को लाओ | यहाँ “पीताम्बर? यह बहुब्रीढि समास दै | 
यहाँ अन्य पदाथ पुरुष के विशेषणीमूत पदाथ “पीले कपड़े” का भी “लाना? 
क्रिया में अन्वय होता है । उस पुरुष को कपड़ों सहित लाया जाता है | इस 
प्रकार यह “तद्गुणसंविज्ञान? हुआ । : 

“तस्य-प्रधानीभूतस्य अन्यपदार्थस्य, रुणाः-विशेषणानि, न संबिज्ञायन्ते- 
क्रियान्वयितया न प्रतीयन्ते इति’ यह “अतद्गुणसंविज्ञान? का विग्रह है । 
इसका तासयं यह है-जहाँ यधान-अन्यपदार्थ-के विशेषण रूप में आये 
हुए पदार्थों का क्रिया में अन्वय नहीं होता, उसे "अतद्गुणसंविज्ञान? कहते 
हैं | जैसे--'दष्टकाशीकमानय-जिसने काशी देखी हो, उसे छाओ 7 यहाँ 
अन्यपदार्थ पुरुष के विशेषण रूप में आये हुए “काशी? पदाथ का आनयन 
लाना-क्रिया में अन्वय नहीं होता, पुरुष के साथ काशी नहीं लाई जाती । 
अतः यह अतदूगुणसं विज्ञान बहुब्रीहि है । 


"ss 


४७८ लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


( एश्‌-इरेच्‌-आदेशविधिसून्रम्‌ ) 
७१६ लिटस्त-झयोरेश्‌-इरेच्‌ ३ । ४ । ८१ ॥ 
लिडादेशयोस्तञयोः एड इरेच्‌? एतौ स्तः । 
एधाक्नक्र , एघाञ्चक्राते, एधाञ्चक्रिरे । 
एघाञ्चकृषे, एधाञ्चक्राथे 


Nir न ©... 
प्रकृत में 'आम्म्रत्यय? पद में अतद्गुणसंविज्ञान बहुत्रीहि है। क्योकि 
अन्य पदार्थ धातु के साथ विशेषणीमूत - आम्‌ प्रत्यय का आत्मनेपद होने की 
क्रिया में अन्वय नहीं होता, आमप्रत्यय आने पर तदन्त से तो कोई पद 
आता ही नहीं, वहाँ तो कु आदि का अनुप्रयोग हो जाता है । अतः यह 
अतद्गुणसंविज्ञान है। अतएव वृत्ति में इसका अर्थ 'आमप्रकृति' किया गया है | 
आमप्रत्यय के प्रकृतिभूत धातु के समान अनुप्रयुक्त कृञ्‌ से भी आत्मनेपद आर्ता 
है? यह सारभूत अर्थ उक्त अतद्गुण-सं विज्ञान का ही फल है। 

“एथाम्‌ कु त' यह अवस्था हुई | इस अवस्था में 

५१६ लिट इति--लिद्‌ के स्थान में आदेश हुए 'त? और झ' को 'एशू' 
और 'इरेच' आदेश क्रम से हों । 

“एश में शकार इत्‌ है, अतः शित्‌ होने से वह सम्पूण “तः को आदेश 
होतो है । 'इरेच” का चकार इत्संशक है । यह अनेकाळ्‌ होने से सम्पूणं “झ कें 
स्थान में आदेश होता है । 

एधाङचक्र--इससे प्रकृत में “त? को “एश? आदेश होने पर “एधामा क 
ए? इस दशा में द्वित्व, उरदत्‌, चुत्व, यणू , म को अनुस्वार और उसको परः 
सवर्ण होकर यह रूप बनता है | 

एकाञ्चक्राते 'आताम में द्वित्वादि कायं और टि आम्‌? को ए 
होकर रूप बनता है । 

एधाञ्भक्रिरे--ः में 'झ' को इरेच्‌ आदेश होने से सिद्ध होता है | 

एघान्चक्रषे- थास्‌ में उसको से” आदेश होकर सकार को इण ऋकार से 
पर होने के कारण मूर्धन्य षकार हो 'एधाज्ञकृषे' रूप होता है। वलादि आम 
घातुक होने से प्राप्त इट का 'इसभृब्स्तदुलुश्रुवों लिटि' से निषेध हो जाता है! 

एघाव्चक्राथे--आथाम्‌ में पूर्ववत्‌ सिद्धि होती है । 


तिङन्ते भ्वादिगणः ४७२, 


( ढत्तरविश्रिसूत्रम्‌ ) 
७१७ इणः पीध्वं-लुङ.लिटां धोऽङ्गात्‌ ८ | २ । ७८ ॥ 
इण्णन्तादू अज्ञात_परेपां पीध्वंळुड-लिटां धस्य ढः स्यात । 
एधान्रकृठवे । 
एघाब्चक्रे एवाळचळृवहे, एधाञ्क्म हे । 
एघाम्बभूव । एधामास । 
एधिता, एघितारौ, एधितारः! 
एधितासे, एधितासाथे 


_ ५१९७इण्‌ इति--इण्णन्त अङ्क से परे पीध्वम्‌, लङ्‌ और लिट्‌ के धकार 

को दकार हो | 

एधाव्चकढवे-- ध्वम्‌ः में ध्वम्‌ के अन्तिम भाग “अमू टि के स्थान में 
एकार होने पर सिद्ध हुई स्थिति “एशाञ्चकृधवे' में प्रकरत सत्र की प्रवृत्ति होगी, 
क्योंकि यहाँ अङ्ग “एधाञ्चक्क अन्त में ऋकार होने से इण्णन्त है और उससें 
पर लिट्‌ के मध्यम के बहुवचन वध्वम का धकार है। उसके स्थान में प्रकृत 
सूत्र से ढकार होकर रूप की सिद्धि होती है | “एधाञ्चकृथ्वे' यहाँ अङ्ग ऋ इण्‌ 
अन्त है उससे पर लिट्‌ ध्वम्‌ का धकार है, उसको ढकार होने से रूप 
बनता है । 

एधाञ्भक्र “इट्‌ में टि इकार को एकार होकर रूप सिद्ध होता है। 

एधाव्वकृवहे, एधाळचकमहे- व और “म? में रूप बनते हैं| इनमें 
मी कसम आदि सूत्र से इट्‌ का निषेध होता है। 

एधाम्बसव, एधासास--भू के अनुप्रयोग में 'एघाम्वमूव! आदि और 
अस्‌ के अनुप्रयोग में "एधामास' आदि रूप बनते हैं । 

डट्‌ में प्रथम के रूप परस्मैपदी धातुओं के समान ही बनते दैं--एथिता, 
एधितारौ, एधितारः । 

एघितासे--मध्यम 


सकार का लोप होकर रूप सिद्ध होता हे । 
एघितासाथे--आथाम्‌ में टि 'आंम! को एकार होकर रूप बनता है | 


में-थास्‌ को ' से! आदेश होने पर “तासस्त्योलॉपः से 


४८० लघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


( सलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
५१८ घिच ८ | २। २५ ॥ 
धादौ प्रत्यये परे सस्य लोपः | एधिताध्वे । 
«. ( हकार-आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 

५१९ ह एव ७ | ४। ५२ ॥ 

तासस्त्योः सस्य हः स्याद्एति परे । 

एधिताहे, एधितास्वहे, एघितास्महे । 

एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते । 

एधिष्यसे, एधिष्ये थे, एधिष्यध्वे । 

एधिष्ये, एधिष्यावहे, एधिष्यामहे । 

( आम! आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 

५२० आमेतः ३ | ४ | ९०॥ 

लोट एकारस्याम्‌ स्यात_। 

एधताम्‌ एधेताम्‌, एधन्ताम्‌ । 

५१८ घि चेति-धकारादि प्रत्यय परे होने पर सकार का लोप हो । 

एधिताध्वे--'एधितास, ध्वे’ इस दशा में इससे सकार का लोप होक 
रूप सिद्ध होता है । 

५१९ ह्‌ इति-तास्‌ और अस्‌ धातु के सकार को हकार हो एकार परे 
होने पर । 

एघिताहे--“एधितास्‌ ए? यहाँ एकार परे होने से तास्‌ के सकार को 
हकार होकर रूप सिद्ध होता है | 

एधितास्वहे, एधितास्महे--यहाँ टि को ए हुआ है । 

लूट में विशेष कार्य टि? को एकार आदेश करना है। शेष कार्य 
परस्मैपद के समान ही होते हैं । 

लोटू के प्रथम पुरुष के एकवचन में रि को एकार करने पर “एधते? यह 
स्थिति हुई । 

५२० आमेत इति--लोट के एकार को 'आम्‌? आदेश हो | 

एधताम्‌ -*एधते’ में एकार को “आम्‌? आदेश करने पर रूप बनता है | 


३१ तिङन्ते भ्वादिगणः ४८१ 


( व-अम्‌-आदेराविधिसूत्रम्‌ ) 
६२१ स-वाभ्यां वाऽमौ ३ । ४। ९१॥ 
स-वाभयां परस्य लोडेतः क्रमाद्‌ वाऽमो स्तः। 
एघस्व, एघेथाम्‌, एधध्वम्‌ । 

( ऐ-आदशविधिसूत्रम्‌ ) 
५२२ एत ऐ ३।४।९३॥ 
लोडुत्तमस्य एत ऐ स्यात. । 
एधे, एधावहै, एधामहे । 
आटश्च-ऐघत, ऐधताम्‌, ऐघन्त | 


एघेताम्‌, एधन्ताम्‌ द्विवचन और बहुवचन में भी लटू के समान 
एधेते? और “एधन्ते? बनाने के अनन्तर एकार को आम” आदेश होकर रूप 

सिद्ध होते हैं | 

मध्यम के एकवचन में लट्‌ के समान "एधसे? बनने पर “आमेतः? से 
एकार को आम्‌ प्रात होता है । 

५२१ सवाभ्यामिति-सकार और वकार से परे लोट्‌ के एकार को क्रम 
से “व? और “अम्‌? आदेश हों | 

यह सूत्र “आमेतः! का अपवाद है | 

एघस्व-- एघसे” में सकार से परे लोट्‌ का एकार है, उसको व” आदेश 
होने पर रूप सिद्ध होता है । 

एधध्वम्‌ --इसी प्रकार ध्वम्‌ में लट्‌ के समान 'एधध्वे? बनने पर प्राप्त 
आम्‌ आदश को बाधकर “अम्‌! होने से रूष बनता है | 

उत्तम में लटू के समान “एघे, एधावहे, एधामहे” बनने पर एकार को 
आम्‌ प्राप्त होता है | यहाँ आर्‌ का अप्रगम अधिक होता है | इसलिए इट में 
एध्‌ अ आ ए' यह स्थिति रहती है । इसे सवण दीघ होकर “एघा ए? यह 
स्थिति बनती है । 

५२२ एत इति--लोट के उत्तम के एकार को ऐ हो | 

यह मी “आमेतः? का अपवाद है | 


एधे--प्रकृत सूत्र से एकार को ऐकार होने पर आर्‌ के साथ वृद्धि होकर 


४८० लघुसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


( सल्लोपविधिसूत्रम्‌ ) 
५१८ घिच ८।२। २५ ॥ 
धादौ प्रत्यये परे सस्य लोपः | एधिताध्वे । 
हि ( हकार-आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 

७१९ ह एत ७ | ७ । ५२ ॥ 
तासस्त्योः सस्य हः स्यादूएति परे। 
एघिताहे, एधितास्वद्दे, एधितास्महे । 
एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते । 
एधिष्यसे, एधिष्ये थे, एधिष्यध्वे । 
एधिष्ये, एधिष्यावहे, एधिष्यामहे । , 

( आम! आदेशविधिसून्नम्‌ ) 
५२० आमेतः ३ । ४ । ९०॥ 
छोट एकारस्याम्‌ स्यात_। 
एधताम्‌ १ एधेताम्‌, एधन्ताम्‌ । 


MT MN 0 री री 
५१८ घि चेति--धकारादि प्रत्यय परे होने पर सकार का लोप हो | 


एघिताध्वे-- एघितास, ध्वे' इस दशा में इससे सकार का लोप होकर | 


रूप सिद्ध होता है । 
७१९, हू इति--तास और अस्‌ धातु के सकार को हकार हो एकार परे 
होने पर । 


एधिताहे--'एधितास्‌ ए? यहाँ एकार परे होने से तास के सकार को 
हकार होकर रूप सिद्ध होता है | 
इसि, पनत डा हि को पराक 
लूट में विशेष काय टि को एकार आदे 
परस्मैपद के समान ही होते हैं | गा हे यच 
लोटू के प्रथम पुरुष के एकवचन में टि को एकार करने पर “एते? यह 
स्थिति दुई । 
५२० आमेत इति--छोद्‌ के एकार को 'आम्‌? आदेश हो | 
एघताम्‌-- प्थते” में एकार को 'आम? आदेश करने पर रूप बनता दै । 


३१ तिङन्ते भ्वादिगणः ४८१ 


( व-अम्‌-आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
५२१ स-वाभ्यां वाऽमौ ३ । ४। ९१॥ 
स-वाभयाँ परस्य लोडेतः क्रमाद्‌ वाऽमो स्तः । 
एघस्व, एघेथाम्‌, एधध्वम्‌ । 

( ऐ-आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
५२२ एत ऐ ३ । ४ । ९३ ॥ 
लोडुत्तमस्य एत ऐ स्यात । 
एधे, एधावहे, एधामहे । 
आटश्च-ऐघत, ऐधताम्‌, ऐधन्त । 


एधेताम्‌, एधन्ताम्‌ द्विवचन और बहुवचन में भी लट के समान 
“एधेते? और एधन्ते’ बनाने के अनन्तर एकार को “आम्‌? आदेश होकर रूप 
सिद्ध होते हैँ । 

मध्यम के एकबचन में ळटू के समान “एधसे? बनने पर “आमेतः? से 
एकार को आम्‌ प्राप्त होता है । 

५२१ सवाभ्यासिति--सकार और वकार से परे लोट्‌ के एकार को क्रम 
से व' और “अम्‌? आदेश हों । 

यह सूत्र “आमेतः! का अपवाद है । 

एघस्व-- एघसे” में सकार से परे लोट्‌ का एकार है, उसको “व? आदेश 
होने पर रूप सिद्ध होता है । 

एधध्वम्‌--इसी प्रकार ध्वम्‌ में लट्‌ के समान 'एघध्वे? बनने पर भ्रात 
| आम्‌ आदश को बाधकर 'अम? होने से रूष बनता है | 
उत्तम में लट के समान 'एघे, एधावहे, एधामहे? बनने पर एकार को 
आम्‌ प्राप्त होता है | यहाँ आट का अप्रगम अधिक होता है | इसलिए इट में 
एध्‌ अ आ ए यह स्थिति रहती है। इसे सवण दीघ होकर “एधा ए? यह 

स्थिति बनती है । 

५२२ एत इति- लोट के उत्तम के एकार को ऐ हो । 

यह भी आमेतः” का अपवाद है | 3 

एधै--प्रकृत सन्न से एकार को ऐकार होने पर आट के साथ वद्धि होकर $ 


४८२ रुघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


ऐघथाः, ऐघेथाम्‌, ऐघेध्वम्‌ । 

ऐधे, ऐधावहि, ऐधामहि । 

र ( सीयुट-आगमबिधिसूजम्‌ ) 
७२३ लिङ; सीयुट्‌ ३ । ४। १०२ ॥ 
'लिङात्मनेपद्स्य सीयुडागमः स्यात. | 
सलोपः-एघेत, एधेयाताम्‌ । 


रूप बनता है। 
एघाबहे, एधामहे--द्विबचन और बहुबचन में “एध्‌ अ आ बहि? और 
"एध्‌ अ आ महि' इस दशा में सबणंदीघ और टि को ए होने पर “एधावहे 
और “एधामहे? इस दशा में एकार को प्राप्त आम्‌ को वाधकर ऐकार आदेश 
हुआ । तब "एधावहै? और “एधामहै? रूप सिद्ध होते हैं । 
उड्‌ में अजादि होने से आडजादीनाम सूत्र से अङ्ग को आटू का आगम 
होता र | तब आयथ्व' से वृद्धि एकादेश ऐकार होकर 'ऐधत' आदि रूप 
| 
ऐघे-यहाँ शप्‌ के अकार और इट्‌ के शकार का. गुण “ए? कार होता है । 
व ऐधावहि, ऐघामदि- यहाँ शप्‌ के अकार को यजादि प्रत्यय “बहि” और 
महि" परे होने से 'अतो दोर्घो यञि? से दोघ होता है । 


५२३ लिङ इति--लिङ्‌ के स्यान में आदेश हुए आत्मनेपद प्रत्ययो को 
सीयुट आगम हो | 


सीयुट' का उड्‌ इत्संशक है | सीयू' शेष रहता है | 


सलोप इति-बिधिलिङ में सावधातुक सीयुटः 
 सठोपऽनन्यस से लोप होता है। राचा 


एघेत-- 
प्रथम के एकवचन में शप्‌ होने पर 'एघ अ सीय्‌ त? यह अवस्था 


तिङन्ते भ्वादिगणः ४८३ 


( “रन्‌? आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
७२४ झस्य रन्‌ २ । ४ । १०५ ॥ 
लिङो झस्य रन्‌ स्यात_। एधेरन्‌ । एघेथाः, एघेयाथाम्‌, एघेव्वम्‌ । 
( “अत्‌? आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
५२५ इटोऽत्‌ ३ । ४ । १०६ ॥ 
लिङादेशस्य इटोऽत्‌ स्यात_ । एघेय. एघेवहि, एधेमहि । 
( सुटू आगमविधिसूत्रम्‌ ) 
५२६ सुट्‌ तिथोः ३ । ४। १०७ ॥ 
लिङस्तथोः सुद्‌ । यलोपः | आधधातुकत्वात_सळोपो न | 
एघेयाताम्‌--आताम्‌ में सकार का लोप और अकार तथा ईकार को गुण 
एकार होकर “एधेयाताम्‌? रूप सिद्ध होता है । 
झ में सीयुटू , उसके सकार का लोप और शबादि होने पर “एधेय्‌ झ? यह 
स्थिति होती है । 
४२४ झस्येति--लिङ्‌ के 'झ' को रन्‌ आदेश हो | 
एघेरन्‌--'एघेय झ” यहाँ 'झ? को रन्‌ आदेश होने पर “लोपो व्योवलिः से 
यकार का लोप होकर “एघेरन? रूप सिद्ध होता है । 
एघेथाः, एघेध्वम्‌--इनमैं भी यकार का लोप हो जाता है । 
५२५ इट इति-लिड के स्थान में हुए आदेश इट को अत्‌ आदेश हो | 
“अत्‌? का अकार शेष रहता है । 
एघेय--'एघेयू इ' यहाँ 'इ' को अकार करने पर 'एघेय' रूप बनता है । 
एघेवहि, एघेमहि--यहाँ यकार का लोप हो जाता है । 
आशीर्लिङ में आधधातुक होने से “सीयुट्‌? के सकार का लोप नहीं होता 
और वलादि आधधातुक होने से इट्‌ आगम हो जाता है | तब “एध्‌ इ सीय्‌ 
त? यह स्थिति बनती है | 
५२६ सुडिति -लिङ_ के तकार और थकार को “सुर? आगम हो । 
यलोप इति-इस सूत्र से तकार को सुट्‌ आगम होने पर 'एब्‌ इ सीयू 
स्‌ त? इस स्थिति में वलादि आर्धधातुक परे होने से यकार का लोप हुआ । 


४८४ ढघुसिद्वान्तकोमुद्याम्‌. 


एधिषीष्ट, एधिषोयास्ताम्‌, एधिषीरन्‌ । 
एधिषीष्ठाः, एघिषीयास्थाम्‌, एधिषीध्वम्‌ । 
एधीषीय, एधिषीवहि, एधिषीमहि । 

, ऐधिषाताम्‌-- 
हि ( अत्‌ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
५२७ आत्मनेपदेष्वनतः ७ | १ | ७ ॥ 


आधेघातुकत्वादिति-आधंधातुक होने से "लिङ; सळोपः- से 'सीयुदः | 


के सकार का लोप नहीं होता । 


तब एथ इ सी स्‌ त? इस दक्षा में इण्‌ से परे होने के कारण दोनों प्रत्यय 
के अवयव सकारों को मूर्धन्य षकार आदेश और ष्टुत्व से तकार को टकार हो- 
कर एधिषीष्ट रूप सिद्ध होता है | 

आताम में तकार को सुट्‌ होने से एघिषीयास्ताम्‌ और झ में “रन्‌? 
आदेश होने से यकार का लोप होकर एधीषीरन्‌ रूप बनते हैं| 

एघिषीष्ठाः-थास्‌ में थकार को सुटू आगम होकर मूर्धन्य आदेश होने पर 
थकार को ष्टुत्व ठकार होकर एधिषीष्ठाः यह रूप बनता है। 

एधिषीध्वम्‌ यहाँ इण्‌ इट्‌ के इकार से 


र अङ्ग “एध्‌' इतना | इस प्रकार अङ्ग 
क से धकार को दकार नहीं होता । 
एधिषीय-यहाँ 'एध्‌ + इ सीय्‌ इ इस स्थिति में इट को “इटोऽत्‌? से 
ग्‌ इट्‌ को “इटोऽत्‌? से 

अकार होने पर सीयुट्‌ के सकार को मूर्धन्य षकार होकर रूप सिद्ध हुआ हे | 
धिष्ट--ए५ ( छबू) आटू , वृद्धि, त, च्छि, उसको सिच्च इट, पत्य 

९ शख होकर रूप सिद्ध हुआ है | > 
ऐधिषातामू--एघ_ छळू , आट 

सिच्‌ , उसको इट्‌ और पतव करने से उ. हि ण नर 


स्वर ख उक्त रूप सिद्ध होता है 
५२, आत्मनेपदे 0 0 
स्थान मॅ ९ अतः जा 


इण्णन्त नहीं अतः इणः घीध्वम? 


तिङन्ते भ्वादिगणः ३८ 


अनकारात्‌ परस्यात्मनेपदेषु झस्य 'अत ' इत्यादेः स्यात्‌ । 
ऐधिषत। 
ऐविष्ठाः, ऐिषाथाम्‌, ऐथिद्वम्‌ । 
ऐधिषि, ऐविष्वहि, ऐधिष्महि । 
ऐधिष्यत ऐधिष्येताम्‌, ऐधिष्यन्त | 
धिष्यथाः, ऐघिष्येथाम्‌ , ऐधिष्यध्वम्‌ । 
ऐविष्ये, ऐधिष्यावहि, ऐधिष्यामहि । 
कसु कान्तो ॥ २॥ 
( "णिङ_? विधिूत्रम्‌ ) 
५२८ कमेणिङ ३ । १। ३०॥ 


यह झोऽन्तः? का अपवाद है | 

ऐघिषत--एध, धातु से पर 'झूः को अत? आदेश होगा, क्योंकि यहाँ 
वह आकार से पर नहीं, सिच, के सकार से परे है । इस प्रकार 'ऐघिघत? रूप 
बनता है । 

ऐधिष्ठाः--एध_ से उड्‌, आटू , वृद्धि, च्लि, सिच_, थास्‌, इट, षत्व 
और ष्टुत्व ठकार होकर यह रूप सिद्ध होता है! 

ऐधिढवम्‌--एध_ से लड , आट , वृद्धि, ध्वम्‌ , च्लि, सिच्‌, इट , 
सलोप और ढत्व होकर रूप सिद्ध होता हे । 

यहाँ सकार का लोप “घि च? से होता हे और ढत्व “इणः घोध्वं छुडः छिरा 
भोऽङ्गात्‌' से क्यों कि धवम्‌ प्रत्यय पर रहते इण्णन्त अङ्ग 'ऐधि' दै, सिच्‌ प्रत्यय 
धाठु से होता है, और इटू आगम सिच्‌ का अवयव है | इस प्रकार “तदादि? 
से सिचसहित धातु लिया जाता है, उसी की अङ्ग संज्ञा होती है | इसलिये यहाँ 
इण्णन्त अङ्ग मिल जाने से ढत्व हो जाता है । 

ऐधिष्यत-आदि रूप लुङ्‌ छकार में बनते हैं | प्रक्रिया में कुछ अधिक 
विशेषता नहीं | लुटू के समान हो कार्य होते हैं | यहाँ ङित्‌ लकार होने सें 
आर, अधिक होता है और रित्‌ लकार न होने से टि को एकार नहीं होता । 

कसु-इच्छा करना ॥ २ ॥ 

५२८ कमेरिति--'कम!? धातु से णिङ प्रत्यय हो स्वार्थ में | 


5८६ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


स्वार्थ । 
ङित्वात्‌ तङ-कामयते । 


( “अय्‌? आदेशबिधिसूत्रम्‌ ) 
५२९ अय्‌ आमअन्ताऽऽल्वाऽऽय्येत््विष्णुषु ६।४।५६। | 
आम्‌, अन्त, आलु, आय्य, इत्यु, इष्णु-एघु णेरयादेशः स्यात. । | 


कामयाङचक्रे । 


आयादय;- इति णिङ वा-चकमे चकमाते, चकमिरे। चकमिषे, 
चकमाथे, चकमिध्वे | चकमे, चकमिवहे, चकमिमहे । प 
णिङ्‌ स्वार्थिक प्रत्यय है अर्थात्‌ इसके द्वारा प्रकृति के अर्थ में कोई अन्तर 
नहीं आता | इसके णकार और ङकार इत्संशक हैं, णित्‌ होने का फल वृद्धि 
आदि होना और डित्‌ होने का फल आत्मनेपद होता है । 


कम्‌ से णिङ्‌ आने पर “कम्‌ इ? इस दशा में 'अत उपधायाः? से उपधा- । 
वृद्धि होकर 'कामि’ बनता है | इसकी 'सनायन्ता धातवः से धातुसंज्ञा होकर | 
< 


ळकारों की उत्पत्ति होती है | 


ङित्वादिति-डित्‌ होने से कामि 


धातु से आत्मनेपद ( तङ्‌ ) आता है । | 


कामयते--ळट में त, शपू , गुण, अय_ आदेश और टि को एकार करने । 


से यह रूप वनता है | 
आगे भी इसी प्रकार रूप बनते 
कामयसे, कामयेथे, कामयध्वे । क 
५९९ अय्‌ इति-आम्‌ , अन्त, 


के परे रहते 'ण' को “अय आदेश हो 
यह 'अय्‌' आदेश की {विधि | 'पेरनिरि? 


है। 
कासयाब्चके--णिड? प 
होकर 'कामयाम? बनता हे | 'क? 


कामयाञ्च कामयाञ्चक्राते 


१ f 
कोमयाञ्चङ्षे, कामयाञ्चङ्रा 


काोमयाञ्चक्रे 


है. 


[मय्‌, 


हैं--कामयते, कामयेते, कामयन्ते ! _ 


आङ, आय्य, इत्नु, और इष्णु इन प्रत्ययों 
| 


) कामयावहे, कामयामहे । 


सून से प्राप्त पण? लोप का 


च में आम होने पर णि को “अय्‌? आदेश | 
को अनुमयोग होकर निम्नलिखित रूप बनते हैं। | 
सारि | | 
? कामयाळ्चकढूचे । 
२ कामयाञ्चङृबहने, कामयाञ्चकृमड्दे | 


तिङन्ते भ्वादिगणः ४८७ 


कासयिता, कमितां । कामयितासे । कामयिष्यते, कमिष्यते । 
कामयताम्‌ । अकामयत । कामयेत । कासयिषीष्ट । 
( ढत्वविकल्पविधिसूत्रम्‌ ) 


५३० विभाषेटः ८ । ३ । ७९ ॥ 

इणः परो य इट्‌ ततः परेषां षीध्व-छुड-लिटां धस्य वा ढ. । 
कामयिषीढवम्‌, कामयिघीध्वम्‌ । 

कमिषीष्ट, कमिषोध्वम्‌ । 


आयादय इति-यहा 'आयादय आर्धधातुके वा? सत्र से णिङ विकल्प 
से होता है क्योंकि यह णिङ्‌ आय्‌ आदियों में आता है । 

चकमे इत्यादि रूप णिङ्‌ के अभाव में बनते हैं । 

कामयिता कमिता-छड्‌ में णिङ विकल्प से दो दो रूप बनते हैं | 

कामयताम्‌ आदि शेष रूप “एधः के समान ही बनते हैं | 

५३० विभाषट इति--इणू से परे जो इट, उससे पर पीध्वम्‌, लङ और 
लिट्‌ के धकार को विकल्प से ढकार हो | 

कामयिषीढ्वम्‌ इति- आशीर्लिङ के णिङ पक्ष के ध्वम्‌ में 'कामयिषी- 
ध्वम्‌? इस दशा में इण्‌ यकार से परे इट है, उससे परे 'घीध्वम्‌? के घकार को 
विकल्प से ढकार होकर दो रूप बनते हैं । 

कमिषीष्ट--यह आशीर्लिङ का णिङ के अभाव पक्त का सूत्र है। यहाँ 
प्रथम पुरुष के एक वचन में “कम्‌ त? इस स्थिति में सीयुट, उद का लोप 
इद्‌ आगम, तकार को “सुट्‌ तिथोः? से सुट्‌ आगम, उटू का लोप, यकार का 
बलादिलोप और सीयुट के तथा सुट के सकारो को मूर्धन्य घकार करने पर 
लकार को ष्टुत्व से टकार कर रूप सिद्ध होता है। 

कमिषीष्वम्‌-णिङ्‌ के अभावपत्तमें ध्वम्‌ का रूप बनता हे । यहाँ “इणः 
षीष्बंडङ्लिटां धोऽङ्गात्‌, इस सामान्य सूत्र से मी ढत्व नहीं होता, क्योंकि 
“कम्‌? यह अङ्ग इण्णन्त नहीं, इट ठो सीयुट का अवयव होने से अङ्ग का 
अवयव नहीं । 

लड़ लकार में “अ काम इ च्छि त' इस अवस्था में- 


22 रुघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( “चङ्‌? आदेशविधिसूतम्‌ ) 
५३१ णि-भ्रिद्ध-सुम्यः कतरि चङ्‌ ३ । १। ४८॥ 
ण्यन्तात्‌ श््यादिभ्यञ्च 'च्लेश्वड स्यात्‌ कत्रे लुङि परे । 
“कामि अ त? इति स्थिते । 
. ( णिलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
५३२ णेरनिटि ६। ४।५१॥ 
अनिडादावाधंधातुके परे णेर्लोपः स्यात्‌ । 


( उपघाहस्वविधिसूतम्‌ ) 
५२२ णौ चङ्युपधाया हस्वः ७ । ४ | १.॥ 
चङ्परे णौ यदङ्गम्‌, तस्योपधाया हस्वः स्यात्‌ | 


५२१ णिःशरिःति-ण्यन्त और भि, दु तथा खू धातु से पर पच्छ? को 
चङ्‌ हो कत्थ ( कतृवाच्य का ) बुङ परे रहते | 

शस सूत्र से 'च्छि' को चङ्‌ हो गया | चङ के चकार और ङकार 
इत्संशक हें | केवळ 'अ' कार बचता हे] ण्यन्त होने से यहाँ चङ होता है । 
तब अ काम्‌ इ अं त' यह स्थिति हुई | ळर 

चळ? को 'आर्धधातुक' संज्ञा है। 

५३२ णेरनिटीति-- अनिडादि ( जिसके आदि में इट म 
वक परे रहते फि ब नि इट न हो ) आधधा- 


¢, 
५. अकाम्‌ इ अ तः इस दृशा में अनिडादि आधधातुक चङ, के पर होने 
काम्‌ अ त! यह दशा हुई | 


जमा ति क पर जिस से, ऐसे णि परे रहते जो अङ्ग, उसकी 


“अंकाम्‌ अत? इस 
को हृस्व हो जायगा | अब Ee, 0 तताए र दे अतः 


अङ्ग काम! १ 
अ तः यह नत म्‌ को उपधा 
१. भ्रि' का 
र र च. बात क आगे मिळेगा- अशि 


नहीं बाई गई हे। "0? ससिश्रियत । दु 
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( द्वित्व विधिसूत्रम्‌ ) 

५३४ चडि ६ ।१। ११॥ 

चङि परे अनभ्यासस्य धात्ववयवस्येकाचः प्रथमस्य द्वे स्तः 
अजादेद्वितीयस्य । 

( “सन्वद्भाव? अतिदेशसूत्रम्‌ ) 

५३५ सन्वत्‌ लघुनि चड_ परेऽनग्लोपे ७ | ४ । ९३ ॥ £ 

चङपरे णौ यदङ्गम्‌ , तस्य योऽभ्यासो लघुपरः, तस्य सनीव कार्य 
स्यात्‌ , णावग्लोपेऽसति । 


५३४ चङीति--चङ्‌ परे रहते अम्यासरहित ( अर्थात्‌ जिसको पहले 


द्वित्व न हुआ हो ) धातु के अवयव प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व हो, किन्तु यदि 
धातु अजादि हो तो उसके द्वितीय एकाच_ को हो | 

प्रकृत में धातु का अवयव प्रथम एकाच, व्यपदेशिवद्धाव सें “कम्‌? है, यह 
अम्यासरहित है और इससे चड परे है | अतः द्वित्व हो जायया । तब 'अ 
कम्‌ कम्‌ अ त' यह स्थिति हुई । 

यहाँ अभ्यासकाय करने पर “अ च कम्‌ अ तं? यह स्थिति होती है | 

५३५ सन्वदिति- चङ परक णि परे रहते जो अङ्ग उसका अवयव जो 
रूघुपरक ( जिससे परे लघु हो ) अभ्यास, उसको सन्‌ परे रहने के समान कार्य 
हो अर्थात्‌ जैसे सन्‌ प्रत्यय के परे रहते काय होता है, वैसा ही यहाँ भी होता 
हे, णि को निमित्त मानकर अङ्ग के “अक” का लोप न हुआ हो तो। 

“अच कम्‌ अ त' यहाँ चङ परक णि स्थानिवद्भाव से है, उसके परे 
रहते अङ्ग है 'अचकम्‌?, इसका अचयव अभ्यास है च” वह लघु पर भी है, 
क्योंकि उसके आगे “क” है, वह ल्घुस्वरयुक्त होने से लघु है, अतः यहाँ वे काय 
होंगे जो सन्‌ परे रहते होते हैं । वे काय आगे बताये जा रहे हैं । यहाँ पर 
णिनिमित्तिक अक्‌ का लोप भी नहीं हुआ है | 

सन्वद्भाव के दो फल हैं, एक तो “सन्यतः? से अभ्यास के अकार को इकार 
होना और दूसरा अभ्यास के लघु अच्‌ को “दीघो लघो? से दोघे करना है । 

यदि णिनिमित्तक अक्‌ का लोप हुआ हो, तो धातु को सन्वद्भाव नहीं 
होगा और अतएव वहाँ अम्यास के अकार को इकार और दोघे न होंगे। 


कः रुघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( इल्वविधिसूत्रम्‌ ) 
५३६ सन्यतः ७ | ४ | ७९॥ 
अभ्यासस्यात इत्‌ स्यात्‌ सनि | 
न ( दीघंबिधिसूत्रम्‌ ) 
५२७ दीर्घो लघोः ७ । ४ | ९४ | 
2 न र्यासस्य दौ स्वातूसन्वद्भावविषये | अचीकमत । 


उसको दीध हो जाता हे | तब “अपीपचत्‌? रूप बनता है 
५३६ सन्यत इति-अम्यास के अकार को इकार रे 


५३७ दोघे इति- अभ्यास के ल्घु 
अर्थात्‌ जहाँ सन्वद्भाव होता हो, ग Sa र 
सन्वद्भाव होता हे चेङ्परक णि परे रहते जो अङ्ग 
को, अतः "ह धू भी उपयुक्त स्थल में ही काम करेगा | 
ह कतः अचि कम्‌ अ तः इस स्थिति में सन्वद्धाव का विषय होने 
5: शेक ह अम्यात के छु इकार को दीब करने पर रूप ह 
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णिडःभावपक्षे-- 
( “चङ, विधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा) कमेश्च्ळेश्चङ्‌ चाच्यः | अचकमत | 
अय गतौ ॥ ३ ॥ 
अयते । 
९ (_लत्व विधिसूजम्‌ ) 
५३८ उपसगस्याऽयतो ८ | २। १९ ॥ 
अयतिपरस्योपसर्गस्य यो रेफः, तस्य लत्वं स्यात्‌ । 
प्लायते। पलायते । 


अचीकमत, अचीकमेताम्‌, अचीकमन्त। 
अचीकमथाः, अचीकमेथाम्‌ , अचीकमध्वम्‌ । 
अचीकमे, अचीकमावहि. अचीकमामहि। 
णिङ_ के अभाबपच्च में 
(बा) कमेरिति--कम्‌ धातु से परे 'च्लि को चङ, हो | 
अचकमत-चङ, होने से द्वित्व होता है और तब द्वित्व आदि कार्य करने 
पर रूप बनता है । 
इसमें णि के न होने से सन्वद्माव नहीं होता अतएव अभ्यास को इकार 
और इकार को दीघ भी नहीं होता । 
अकामयिष्यत--यह लुङ, प्रथम पुरुष एक वचन का णिङ्‌ पक्तका रूप है | 
अकमिष्यत--यहृ लुङ्‌ के प्रथम पुरुष के एक वचन का णिड के अभाव 
पक्ष का रूप है । र 
३ अय--धातु का अथ जाना है । 
अयते- आदि लट. में रूप बनते हैं । शपू प्रत्यय और टि को एकार 
कायं होते हैं । 
bey त ७, ९ 
४३८ उपसर्गेति--अय धाठु परे हो जिससे, उस उपसग के रेफ को 
लकार होता है | कः 
प्छायते, पछायते ( भागता है )--प्रायते” और “परायते' में “असते? 
अय धातु का रूप परे है, उसके पूर्व उपसग 'प्र' और 'परा? के रेफ को लकार 


नर ढघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( आम! विधिसूत्रमू ) 
५३९ दयाऽयाऽऽसश्च ३। १ | ३७॥ 2 
दय्‌, अय्‌, आस्‌ एभ्य आम्‌ स्यात्‌ लिटि । अयाज्चक्रे । 
अयिता | अयिष्यते । अयताम्‌ । आयत । अयेत । अयिषीष्ट । 
विभाषेटः--अयिषीद्वम्‌ अयिषीध्वम्‌ । 
होने से प्छायते और पायते रूप सिद्ध होते है। इनक जळ दसत डा होते हैं । इनका अर्थ - 'भागना? है। 
उपसग के कारण धातु का अर्थ बदल जाता है | 
५३९ दयायेति-दय्‌, अय्‌ और आम्‌ धातुओं से आम्‌ हो लिट, परे रहते | 
अयाञ्चक्र-ञ्र्‌ धातु से आम्‌ आने पर लिट का लोप हुआ। तत्र कृ 
आदि का अनुप्रयोग होता है । क के अनुप्रयोग में ये रूप बनते हा 
भू तथा 'असू! के अनुप्रयोग में अयास्बभूव और अयामास इत्यादि । 


डट ब पु० एक वचन में तास, उसको इट आगम, 

तिपू के स्थान में 'डो आदेश, डिल साम्ये से तास्‌ के टि आस का छोप 

होकर रूप सिद्ध होता है | छट के अन्य रूप इसी प्रकार सिद्ध होंगे । 

क अधिष्यत्ते-लूट के 4०४० एक वचन में स्य, उसको इट, आगम, टि 

हता हे र कग तय के कार को क पार कर देने पर रूप सिद्ध 
. इसी मकार सिद्ध होंगे | 


पणे आ हे पल Go 
सिद्ध त कसा की विद साद, त, । Ud 
य पर का हे सय हि उ लेण 
काळ ` आगम, तकार ब लक 
स्प हिद हुआ. पकार और घकार से टकार ह 


को ष्टुत्व से टकार होकर 
विभाषेटः रति आशी और इङू के निम्‌ में विमाषेट से दत्व 
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आयिष्ट । आयिद्वम्‌, आयिध्वम्‌ । आयिष्यत । 
दुत दीप्तो ॥ ४॥ 


द्योतते । 
( संप्रसारणविधिसूत्रम्‌ ) 
५४० द्यति-स्वाप्योः संप्रसारणम्‌ ७ | ४ । ६७॥ 


विकल्प से हो जाता है, क्योंकि यहाँ इण यकार से परे इट है, उससे परे 
षीध्वम्‌? और 'छङ? का धकार है। अतः अयिषीढ्बम्‌ अयिषीध्वम्‌ और 
आयिढ्वम्‌ आयिध्वम्‌ ये रूप सिद्ध होते 

छट --प्र० अयिता, अयितारौ, अयितारः | म० अयितासे, अयिता 
साथे, अयिताध्वे । उ० अयिताहे, अयितास्वहे, अयितास्महे 

लोट_-प्र० अयताम्‌ , अयेताम्‌, अयन्ताम्‌ | म० अयस्व, अयेथाम्‌, 
अयध्वम्‌ | उ० अये, अयावहे, अयामहे । हि 

लड --प्र० आयत, आयेताम्‌, आयन्त । म» आयथाः, आयेथाम 
आयध्वम्‌ उ० आये, आयाबहि, आयामहि | 

विधिलिङ-प्र० अर्येत अयेयाताम्‌ अयेरन्‌। म० अयेथाः, अये- 
याथाम्‌, अयेध्वम्‌ | उ० अयेय, अयेवहि, अयेमहि । 

आशीर्लिङ्‌ -प्र अयिषीष्ट, अयिषीयास्ताम्‌, अयिषीरन्‌। म० 
अयिषोष्ठाः, अयिषीयास्थाम्‌, अयिषीढवम्‌ अयिषीध्वम्‌ । उ० अयिषीयः 
अयिषीच हि, अयिषीमहि । 

लङ्-प्रर आयिष्ट, आयिषाताम्‌, आयिषत। म० आयिष्ठाः 
आयिषाथाम्‌, आयिद्वमू, आयिध्वम्‌ । उ० आयिषि, आयिष्वहि, 
आयिष्महि । 

४ बुत--चमकना | 

द्योतते- द्युत्‌ धातु के लटू के प्र० पु० एकवचन में 'चुत्‌ू+ त? इस 
स्थिति में शप्‌ उकार को लघूपध गुण तथा प्रत्यय की टि को एकार आदेश 
करने पर रूप सिद्ध हो जाता है । 

५४० दुतीति- द्युत और स्वप्‌ धातु के अभ्यास को संप्रसारण हो । 


३९४ ळघुसिद्धान्तकोद्याम्‌ 


अभ्यासस्य । दिद्युते । 
( परस्मैपदविधियूत्रम्‌ ) 
५४९ यू द्भ्यो लुडि १। ३ । ९१ ॥ 
द्युतादिभ्यो छुडः परस्मेपदं वा स्यात्‌ । 
“पुषादि-' इत्यड-अद्युतत्‌ , अद्योतिष्ट । अद्योतिष्यत । 


एवम्‌- खिता वर्ण ॥ ५ ॥.जिसिदा स्नेहने ॥६॥ निष्बिदा स्नेहन- 


दिद्युते--लिद्‌ में दित्व होने पर अभ्यास के यकार को संप्रसारण और 
अकार का “संप्रसारणाच्च से पूवरूप होने पर रूप सिद्ध होता है | 
प्र दिद्युते, दिद्य ताते, दिदयुतिरे, । म० दिय्ुतिषे, दिद्युताथे, 
दिद्युतिध्वे । उ० दिद्युते, दिद्युतिवहे, दिययुतिमहे । 
छट_द्योतिता। लुट--योतिष्यते ॥ लोट. द्योतताम्‌ | लड. 
अद्योतत | विधिलिङ-द्योतेत । आशीर्लिङ_--द्यातिषीष्ट । 
ड ४४१ द्युद्धय इति । द्युत आदि धातुओं से पर छङ्‌ को परस्मैपद विकल्प 
हो। 
अद्युतत--परस्मैपद होने पर 'च्छि’ को “पुषादि-द्युतादि-लृदितः परस्मै- 
पदेषु! से अङ्‌ आदेश होकर रूप बनता है। अङ्‌ के ङित्‌ होने से गुणनिषेध 
हो जाता है | 
आत्मनेपद में च्लि को सिच्‌ और इट_ आगम आदि काय होते हैं । 
अदूयो Be उ १ अद्योतिषत। म० अद्योतिष्ठाः 
'यातिध्व ० 
सर्ययोतिष्मदि ! दुयोतिध्वम्‌ । उ० अद्योतिषि, अदूयोतिष्वहि, 
. _ एवमिति--चुतादिगण में १४ धातुएँ दी विन लाल 
रूप द्युत के समान ही बनते हें । मूळ में अत a व र बळ, 
गये । सुविधा के थिये यहाँ टीका में इनके आवश्यक कुछ रूप लिखे जाते हैं । 
५, खिता ( बेत, सफेद रंग में रंगना )-श्वेतते । शिख्िते । 
श्वेतिता । श्वेतिष्यते । श्वेतताम्‌ । अश्वेतत । श्वेतेत । श्‍वेतिषोष्ट । 
अश्वितत्‌, अश्वेतिष्ट । अश्बेतिष्यत | ह 


६. मिद्‌ (चिकना होना)-मेद्यते। सिसिदे। मेदिता। ३ दियते । मेद- 


तिङन्ते भ्वादिगणः ४२५ 


सोचनयोः ॥ ७॥ 'मोहनयो इत्येके। ञिक्ष्विदा’ चेत्येके। रुच 
दीप्तौ, अभिप्रीतौ च ॥ ८ ॥ घुट परिबवैने ॥ ९॥ शुभ दीप्तो ॥ १०॥ 
क्षुम संचलने ॥ ११ ॥ णभ हिंसायाम्‌ ॥ १२॥ त्‌भ हिंसायाम्‌ ॥१३॥ 
खंसु ॥ १४॥ अंसु ॥ १५ ॥ ध्वंसु अवस्रंसने ॥ १६॥ 


ताम्‌ । अमेदत । मेदेत । मेदिषीष्ट । अमिदत्‌ । अमे दिष्ट । अमेदिष्यत । 

७ स्विद्‌ (पसीना होना, छोड़ना )—स्वेदते। सिष्वदे । स्वेदिता । 
स्वेदिष्यते । स्वेदताम्‌ । अस्वेदत । स्वेदेत | स्वदिषोष्ट । अस्विदत । 
अस्वेदिष्ट । अस्वदिष्यत । 

मोहनयोरिति-कोई इसका अर्थ छोड्ने” के स्थान में “मोहित होना” कहते हैं। 

गिह्व्विदा-इति-कोई 'जिष्वदा? के स्थान पर ञिच्विदा' पाठ वताते हें। 

< रुच्‌ ( चमकना, पसन्द१ आना )--रोचते । रुरुचे । रोचिता। 
रोचिष्यते । रोचताम्‌ । अरोचत। रोचेत । रोचिषीष्ट । अरुचत। 
अरोचिष्ट । अरोचिष्यत । 

९, घुट्‌ (घोंटना)-घोटते । जुघुटे | घोटिता । घोटिष्यते | घोटताम्‌ । 
अघोटत । घोटेत । घोटिषीष्ट । अघुटत, अधोटिष्ट। अघोटिष्यत । 

१० शुभ्‌ ( चमकना, शोमा होना ) --शांभते । अशुभत्‌ । अझोभ्रिष्ट ॥ 

११ छुभ (विचलित होना, व्याकुल होना)-ध्योभतेअक्षुभत,अक्षोभिष्ट। 

१२ णभ ( हिंसा करना )--नभते । नेभे | अनभत। अनस्िष्ट । 

१३ तुम ( हिंसा करना )--तोभते । अतुभत, अतोभिष्ट। 

१४ स्रंसु ( गिरना )--स्रंसते । सञ्रंसे । स्रंसिता । स्रंसिषीष्ट। 
अस्नसत?, असंसिष्ट । 

१, पसन्द करने अर्थ में जब रूच्‌ धातु का प्रयोग आता है, तब पसन्द 
करनेवाले के वाचक शब्द से रुच्यर्थानों प्रोयमाणः सूत्र से चतुर्थी आती है, 
जैसे--बालकेभ्यः क्रीडनं रोचते--वालकों को खेळ पसन्द आता है । 

२. यहाँ अङ के ङित्‌ होने से अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति’ से 
नकार का लोप हो जाता है | इसी प्रकार अन्य नकारवाली धातुओं में भी 
“न' का लोप होता है । 


, ४९६ लघुसिद्धान्तकोद्याम्‌ 


ध्वंसु गतौ च ॥ १७ ॥ स्रम्भु विश्वासे ॥ १८॥ 
बृतु बतने ॥ १९॥ 
वतेते । ववृते । वर्तिता । 

‘- ( परस्मैपद विधिसूत्रम्‌ ) 
७४२ वृद्भ्यः स्यःसनोः १ । ३ । ९२॥ 
बृतादिभ्यः पळ्चम्यो वा परस्मैपदं स्यात्‌ स्ये सनि च । 
( इट्-निषेधसूत्रम्‌ ) 
0 
७४३ न वृद्भ्यश्वतुभ्यः ७। २ । ५९ ॥ 


१५ भ्रंस्‌ ( गिरना ) - भ्रंसते ' बश्र से | अश्रसत्‌, अभ्रंसिष्ट । 


१६ ध्वंस्‌ ( नाश होना )--ध्वंसत । दध्वंसे | अध्वसतू, अध्वंसिष्ट । 
१७. ध्वंसु का अर्थ जाना! भी है । 


१८. स्रम्भ (विश्वास करना)-स्रम्भते। सस्रम्भे। अखभत. , अस्रम्मिष्ट । 


स्तम्भ धातु के साथ वि" उपसग अवश्य रहता है । तमी “विश्वास? अर्थ . 


स्पष्ट प्रकट होता है । 
१६ वृत्‌--होना | 
वतैते--में शप और गुण तथा टि को एकार होता है । 
ववृते मैं ऋदुपधेम्यो लिटः कित्वं गुणासीर्व विप्रतिषेधेन’ बार्तिक के बल 
से गुण होने से पूव लिट्‌ कित्‌ हो जाता है, तब ग्बिङगित च? के निषेध के 
प्रदत्त “0. से पुनः गुण नहों हो पाता | 
बाति ता--छट. के प्र०पु० एकवचन में इट और गुण 
हे शेष गा इसी प्रकार सिद्ध होते हैं | हह सड हा 
५४२\बृद्भ्य इतिवत्‌) आदि पाँ से 
क गज यी दि पाँच धातुओं से विकल्प से परस्मैपद 
(स्य? में परस्मैपद होने पर 'बृत्त्‌ स्यति? इस दशा में इट प्राप्त है । 
५४३ न वृद्धय इति--बत, कि त्त बुर पर और और स्यन्द'-इन चार धातुओं से 
१ वृत वतने ( होना ), २ बृ 


( कुत्सित शब्द करना, अपान वायु का शब्द 

१ व्य ९ ब्द्‌ ), ४ स्यन्दू प्रसवणे 

रै कम्‌ सामय्य ( समथ होना), ये पाँच बतादि हैं। ये ब हान 
यहीं युतादिगण समाप्त हो जाता है, “ दुतादिगण में भी है । 


Rd 
घु वृद्धौ ( बढ़ना ), ३ शृधु शब्दकुत्सायाम्‌ 


३२ तिङन्ते भ्वादिगणः । ४९७ 


बृतु-वृघु-श्वघु-स्यन्दृभ्यः सकांरादेराधेधातुकस्येण न स्यात्‌, 
तङानयोरभावे । “आफ 

वत्स्येति, वर्तिष्यते । वर्तताम्‌ । अवतेत । वर्तेत । वर्तिषोष्ट । 
अवर्तिष्ट । अवत्स्यत्‌ , अवर्तिष्यत । 


पर सकारादि आर्धधातुक्र को इट. न हो, तङ्‌ और आन ( शानच्‌, कानच्‌) 
के अमाव में अर्थात्‌ परस्मैपद में | 

वत्स्यति--यहाँ इद्‌ का निषेध होने पर गुण होकर रूप सिद्ध होता दै । 
परस्मैपद के अभावपक्षं में आत्मनेपद रहने से परस्मैपदनिमित्तक इट_ का 
निषेध नहीं होता तब 'बतिष्यते' रूप बनता है | 

अवत्स्येत - लङ, लकार में मी 'स्य' होने से परस्मैपद बिकल्प से और 
परस्मैपद्‌ पक्ष में इट का निषेध मी होता हे । 

अवर्तिष्यत-दूसरे पच्च में इट, हो जाता है । 


उपसर्ग के योग में- 

प्रवतते = प्रवृत्त होता है । परावतेते = लौटता है । 
अनुवतते = पीछे चलता है । निवेतेते = समास करता है । 
विवर्तते = बदलता है । परिवर्तते = बदलता है | 


आवर्तते = आवृत्ति होती है। निवतेते = विरत होता है-छौटता है | 
प्रत्यावत ते = लौटता है| क 
ड इसी प्रकार वूधु*--वर्धेते | ववृधे । वर्धिता । , वर्धिष्यते 
बर्घेताम्‌ । अबधेत । वर्धेत । वर्थिषीष्ट । अवर्धिष्ट । अवत्स्यत्‌ , 
अवधिष्यत | 
स्यन्दू- स्यन्दते । सस्यन्दे । स्यन्दिता, स्यन्ता । स्यन्त्स्यति । 
रस्त्यन्दिष्यते, स्यन्त्स्यते । स्यन्दताम्‌। अस्यन्दत । स्यन्देत । स्यन्दिषीष्ट । 
स्यन्त्सीष्ट । अस्यन्दत्‌, अस्यन्दिष्ट, अस्यन्त । अस्यन्त्स्यत्‌, अस्यन्दिष्यत्त, 


१. वृधु, शु और स्यन्द धातुओं को मूळ में नहीं दिखाया गया है । 
आवश्यक होने से टीका में उनके रूप दिखा द्विये हैं । 

२. ऊदित्‌ होने से स्यन्द धातु से वलादि आधधातुक को इट विकल्प 
से होता है । 


४९८ ल्घुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


द्द्‌ दाने॥ २० ॥ 
ददते । 
( एत्वाम्यासलोपनिषेधसूत्रम्‌ ) 


५४४ न शस-ददःवाऽऽदि-गुगानाम्‌ ६ । ४ । १२६ ॥ 
शसेदंदेवेकारादीनां गुणशब्देन विहितो योऽकार, तस्य च 
एस्बाभ्यासलोपौ न। 
ददते, दददाते, दद्‌ दिरे। 
ददिता । ददिष्यते । ददताम्‌ । अद्दत । ददेत। ददिषीष्ट । 
अददिष्ट । अददिष्यत । 
त्रपूष्‌ लञ्जायाम्‌ ॥ २१॥ 
अस्यन्त्स्यत । 
२० दृद--देना । 
ददते, ददेते, ददन्ते । दृदसे,ददाथे,ददध्वे । ददे,द्दावहे,द्दामहे | 
५४४ न शसददेति--शस ( हिंसा करना ), ददू ( देना ), वकारादि 
धातुओं को और गुणशब्द से विहित अकार को, एत्व और अभ्यासलोप न हों । 
दृददे--“दद्‌? धातु को लिट्‌ में “अत एकहल्मध्येऽनादेशादेरलिंटि? से एत्व 
और अम्यासलोप प्राप्त था, उसको इससे निषेध हो गया । आत्मनेपद के सभी 
प्रत्यय अपित्‌ होने से ‘असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌? से कित्‌ हैं । अतः सभी के परे रहते 
उक्त दोनों काय प्रास होते हैं । (दददे? आदि रूप बनते हैं । 
इसके शेष रूप साधारण प्रक्रिया से ही बनते हैं । 
२१ त्रपूष)--लज्जित होना | 
तृफळछेति--तृ ( तैरना ), फल्‌ ( फलना ), भज्‌ ( सेवा करना ) 


और तरप ( छज्जा करना ) धातुओं के हुस्व अकार को 
लोप हो कित्‌ लिए और सेट थल पर होने पर | एत्व और अभ्यास का 


ठ ती 


“प्‌ घाठु आत्मनेपदी है, इसके समी लिट्स्यानिक प्रत्यय कित्‌ हैं । अतः 
eR क 


(ष कै अकार और प्रकार इत्संज्क हैं | षकार के इत्‌ होने का 
फूल ऽइ से अङ प्रत्यय होकर 'प्रपा? शब्द बनता है और ऊदित्‌ 


~ 


होने का वळादि आर्भधातुक प्रत्ययों को विकल्प से इट होना है। 


तिङन्ते भ्वादियणः - ४९९ 


तपते । . 
( एत्व-अभ्यासलोप-विधिसूचम्‌ ) 

७४५ त-फल-सज-त्रपश्च ६ | ४। १२२ ॥ 

एषामत एत्वसभ्यासळोपश्च स्यात्‌ किति लिटि सेटि थलि च। 
च्रेपे । त्रपिता, त्रप्ला । त्रपिष्यते, त्रप्स्यते । त्रपताम्‌ । अत्रपत। त्रपेत । 
चपिषीष्ठ, त्रप्सीष्ट । अत्रपिष्ट, अन्नप्त । अत्रपिष्यत, अत्रप्स्यत । 

इत्यात्मनेपदिनः | 
अथ उभयपदिनः । 

श्रिञू सेवायाम्‌ ॥ १॥ 

श्रयति, श्रयते । शिश्राय, झिश्रिये । श्रयिता । 
सभो में उक्त दोनों काय होते हैं-- 

प्र त्रपे, त्रेपाते, त्रेपिरे । म० त्रपिष, त्रेपाथे, त्रेपिध्वे । ३० त्रेपे, 
ेपिबहे-त्रेप्वहे, त्रेपिमहे-त्रेप्महे । 

बळादि आर्थधाठुक को यहाँ धातु के ऊदित्‌ होने के कारण 'स्वरतिसूति- 
सूयतिधूजूदितो वा’ से इट विकल्प से होता है | अतः डट ( तास्‌), लूट. 
९ स्य ), आशीर्लिङ ( सीयुट्‌) और लृङ्‌ (स्य ) में दो दो रूप बनते हँ । 

आत्मनेपदी धातु समाप्त । 
अथ उभयपद्नः--अब उभयपदी धातु्ये प्रारम्म होती हैं | 


TF 


करना चाहिये । 


५०० छघुसिद्धान्तकोमुद्यामू 


श्रयिष्यति, श्रयिष्यते । श्रयतु, श्रयताम्‌ । अश्रयत्‌, अश्रयत। 
श्रीयात्‌ , श्रयिषीष्ट । चङ्‌--अशिश्रियत्‌, अझिश्रियत। अश्रयिष्यत्‌ , 
अश्रयिष्यत । 

भ्रम्‌ भरणे ॥ २॥ ल 

भरति, भरते । बभार, त्रश्नतः, बन्नु बभ, बश्धव, बभ्रूम । 


अतः यहाँ इट_ निषेध नहीं होता । सिप्‌ के स्थान में होने से थल्‌ भी पित्‌ है, 
अतः गुण होकर अयादेश हुआ | 

शिश्रियिव और शिश्रियिम-यहाँ मी धातु के सेट कारिका में पठित होने 
से इट. हुआ । पर कित्‌ लिट, होने से गुण का निषेध होने पर ‘इयङ्‌? हुआ | 

आत्मनेपद में समी प्रत्यय कित्‌ हैं, अतः सर्वत्र गुण का निषेध होने से 
इयङ होता है-- 

प्र शिश्रिये, शिश्रियाते, शिश्रियिरे | म० शिश्रियिषे, शिश्रियाये, 
झिश्चियिध्व । शिश्रिये, शिश्रियिवहे, शिश्रियिमहे । 


छट परस्मैपद्‌ आत्मनेपद्‌ 
प्र० श्रयिता, श्रयितारो, श्रयितारः। श्रयिता, श्रयितारो, श्रयितारः। 
म० श्रयितासि, श्रयितास्थः, श्रयितासे, श्रयितासाथे 

श्रयितास्थ । श्रयिताध्वे । 


उ श्रयितास्मि, अयितास्वः, श्रयिताहे, श्रयितास्वहे, 
:। श्रयितास्महे | 
ट त आशीर्लिङ्‌ का रूप है | यहाँ 'अङृत्सार्वधातुकयोः? से दीर्घ 
असिश्ियत्‌--बह रका रूप हे | यहाँ 'पिश्निदुल्‌ यः क्रि चङ्‌' से 
च्छि को चङ्‌ और “चकि? से द्वित्व, अभ्यास कार्य और इयङ्‌ होते हैं । 
ल्‌ ख क ) हट 
बभ्थ, बश्व और, बञ्चम 
> चया शो नि असा क्रमश; थल्‌ , ब और म के रूप है। 
आत्मनेपद मे--प्र बच्चे, बच्चा: बे 
ब्रध्वे । उ० बभ्रे, वभुवहे, बम्द ।' आ 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ५०१ 


चश्च, बभरूषे | भर्तासि, भतौसे । भरिष्यति, भरिष्यते । भरतु, भरताम्‌ । 
अभरत्‌, अभरत । भरेतू , भरेत । 
( रिङ्‌’ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 

५४६ रिङ्‌ श-यग्‌-लिइक्षु ७ | ४ । २८॥ 

शे यकि यादावार्धधातुके लिङि च ऋतो रिङ आदेशः स्यात्‌ । 

रीङि प्रकृते रिङ्बिधानसाम्यांद्‌ दीर्घो न--श्रियात्‌ । 

कित्ववि धिषुत्रम्‌ ) वि 

५४७ उच्च १। २। १२॥ 

ऋवणीत्‌ परौ झलादी लिडसिचो किता स्तस्तङि | 

भ्रषोष्ट, भ्रषीयास्ताम्‌ । अभार्षीत्‌ | 


भरिष्यति, भरिष्यते-लूट के रूप हें । ऋद्धनोःस्ये” सूत्र से ऋदन्त 
होने के कारण स्य को इट होता है। | 

आशीर्लिङ में “भृयात्‌' इस दशा में अङ्कत्सावधातुकयो दौँघः? इस सूत्र से 
दीघ प्राप्त होता है । 

५४६ रिङ्शेति--श प्रत्यय, यक्‌ और यकारादि आधंधातुक ठिढ परे 
रहते अकार को रिङ आदेश हो | 

रिङ्‌ का ङकार इत्संक है । 

रीङि प्रकृते इति--रीडः ऋतः? इस पूव सूत्र से इसमें रीङ की अनुदृत्ति 
आ सकती थी । पुनः हस्व “रिङ्‌? कहना 'अकृत्सावंधातुकयोः' से प्राप्त दीघं के 
निवारण के लिए है । अन्यथा रीङ्‌ का ही विधान करते और बल्कि पिछले 
सूत्र से उसकी अनुदृत्ति आ जाने से यहाँ ग्रहण भी न करना पड़ता । 

श्रियात.-ऋकार को रि" आदेश होने पर “श्रियात्‌' रूप सिद्ध होता है । 

७५४७ उञ्चेति-ऋवर्ण से परे लादि लिङ्‌ और सिच्‌ कित्‌ होते हैं 
आत्मनेपद में | 

भूषीष्ट-आशीर्लिङ्‌ आत्मनेपद में भृ सी सू तः इस अवस्था में इट्‌ तो 
होता नहीं, क्योंकि धातु अनुदात्त हे | इट. न होने से सीयुट झलादि रहेगा। 
वह लिङ्‌ को होता है । अतः लिङ_ मी झलादि है । इस सूत्र से अत एब 
कित्व हो जाने से गुण का निषेध हो जाता दै । तब दोनों सकारों को मूघन्य 
षकार और कुत्व से तकार को रकार होकर रूप बनता है । 


५०२ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( सिचूलोपविधिसूत्रम्‌ ) 


५४८ हस्वादङ्गात्‌ ८ । २ | २७॥ 

सिचो लोपो झलि | 

अभृत, अभृषाताम्‌ | अभरिष्यत_, अभरिष्यत । 

हृञ्‌ हरणे॥ ३॥ र 

हरति, हरते। जहार, जहर्थ, जहिव, जहिम | जहे, जह्विषे । 
हृतो । हरिष्यति, रिष्यते । हरतु, हरताम्‌, । अहरत , अहरत | 


~? 


असार्षीत्‌-मे “सिचि वृद्विः परस्मैपदेषु? से ऋकार को 'आर! वृद्धि होती है। 
प्र० असार्षीत्‌ < अभाष्टोम्‌ रि अभाषु १ । म० अभार्षीः अभाष्ट म्‌; 
अभाष्ट । उ० अभाषम्‌, अभाष्वं, अभाष्मे | 

आत्मनेपद में सिच्‌ होने पर 'अ भृ स्‌ तः यह अवस्था होती है। यहाँ 
अनिट, होने से इट, नहीं होता । अतः झलादि होने से सिच ‘उश्च’ से कित्‌ 
होता है । कित्‌ होने से गुण नहीं होता । ह 

५४८ हस्वादिति-हस्वान्त अङ्ग से परे सिच्‌ का लोप हो झल परे होने पर । 

अश्वत-- अभृ स्‌ त में हस्वान्त अङ्ग 'अभू है और झळ तकार परे 
है। अतः सिच का लोप हो जाता है । 2 

अभ्रषातामू--में झळ परे नहीं । अतः सिच का लोप नहीं हुआ । 

प्र० अश्च, अञ्रषाताम अभूषत | मट ; 
अभृध्वम्‌ उठ अभूषि, अभृष्वहि, अभृष्महि अभ्रथा! 9 अभ्रषाथाम्‌, 

अभरिष्यत--में श्रद्धनोः स्ये’ से इट होता है। 

३ ह- ले जाना, हरना, चुराना। . 


हम धातु के रूप “भूज! के बिलकुल समान बनते हैं | केवल लिट के व 


» से, वहि और महि में से यहाँ । 
यो हि FS स यहाँ इट अधिक हो जाता है। 
प्रहरति = प्रहार करता है | = 
प >-चुराता है | री हे अ हे || 
संहरति - नाश करता बक 
Se का न उद्वरति=उद्धार करता है । 


प्रतिहरति-पहरा देता है । 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ५०३ 


हरेत_, हरेत । ह्वियात_, हृषीष्ट, हृषीयास्ताम्‌ । अहार्षीत. , अहृत । 
अह रिष्यत. अहरिष्यत । 

धून धारणे ॥ ४॥ 

धरति, धरते । 

णीम्‌ प्रापणे ॥ ५॥ 


नयति, नयते । 


अनुहरति = समानता करता है । उपहरति = मेंट देता है | 

विहरति = क्रीड़ा करता है | अभ्यवह्रतिन्खाता है । 

४ धृञ्‌ ( धारण करना )-धादु के सम्पूर्ण रूप हृञ्‌ के समान बनते हैं । 

दधार, दधर्थ, दघ्चिव, दध्रिम । दध्रे, दध्रिषे, दधिवदे, दश्रिमहे । 
धतो, धरिष्यति, धरिष्यते । धरतु, घरताम्‌ । अधरत्‌ अधरत। 
धरेत्‌, धरेत । प्रियात्‌ , धृषीष्ट । अधार्षोत्‌ , अधृत । अध रिष्यत्‌, 
अधरिष्यत । 

णीञू ( ले जाना )- यह धातु अजन्त एकाच है और अजन्त-सेट.घातु * 
संग्रह कारिका 'ऊद्‌ ऋदन्तैः- में ग्रहण न होने से अनिट. है| 

इसके रूप लिट. में निम्नलिखित बनेंगे -- 

प्र० निनाय, निन्यतुः, निन्युः । म० निनयिथःनिनेथ, निन्यथुः, 
निन्य | उ० निनाय-निनय, निन्यिव, निन्यिम । 

अजन्त अनिट. होने से थल्‌ में विकल्प से और ब तया म में क्रादिनियम्‌ 


से नित्य इट होता है । 

आत्मनेपद में क्रादिनियम के द्वारा से, ध्वम्‌, वहि और महि चारों में 
नित्य इट_ होता है । 

प्र० निन्ये, निन्याते, निन्यिरे । म० निन्यिषे, निन्याथे, निन्यिष्वे 
निन्ये, निन्यिवहे, निन्यिमहे । 


छट --नेता | लुट --नेष्यति, नेष्यते । लोट.- नयतु, नयतामू-] 
लङ्‌--अनयत्‌, अनयत | विधिलिड--नयेत, नयेत । आथीर्डिब-नोयात्‌, 
नेषोष्ट | डङ--अनेषीत्‌, अनेष्ट । लु&---अनेष्यत्‌ , अनेष्यत । 
उपसगे के योग में- 
प्रणयति-छे जाता है, प्रेम करता हे । अपनयतिन्दूर ले जाता हे, इटावा है। 


` उ पच, पचावहै, पचामहे 


५०४ ळघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


डुपचष्‌ पाके ॥ ६॥ 
पचति, पचते । पपाच, पेचिथ.पपक्थ । पेचे । पक्ता । 


अनुनयतिस्मनाता द!  निणेयति=निर्णय करता है । 
विनयते \=शिच्षा देता है, कज चुकाता है। आनयति=लाता है । 
अवनयति=अवनत करता है । उन्नयति = उन्नत करता है । 
अभिनयति = अभिनय करता है। परिणयति = विवाह करता हे । 
उपनयति = मेंट ले जाता है । 
यहाँ तक जो पाँच धातु उभयपदी हैं वे जितू हैं । अब स्वरितेत्‌ होने से 
जो उभयपदी हैं, उन धातुओं को बताते हैं । 
६ डुपचष्‌ ( पकाना )--इस धातु का केवल “पच? बचता है | अकार 
इसका स्वरित है । अतः स्वरितेत्‌ होने से यह उभयपदी है । 
पेचिथ-पपक्थ-थल्‌ में अनिट अकारवान्‌ होने से विकल्प से इट. होता है। 
इर, पक्ष में 'थलि च सेटि” से एत्व और अभ्यासलोप होकर पिचिथ' बनता है । 
इडभाव शच सै चो; कुः? से चकार को ककार होकर “पपक्थ” | 
'ब? और “म” में क्रादिनियम से 2 
पेचुः । म० पेचिथ-पपक्थ, पेच सु बा य गयाना पेरत. 
1 7 वथु» पेच । उ० फ्पाच-पपच, पेचिव 
कित्‌ लिट, में अत एकहल्मध्येज्नादेशादेलिंदिः से 
और भात लोप शा क्रादिनियम से सर्वत्र बत ठ a 
to न्च पेचिषे पेचिYे ७ 
पेचिवहे, पेचिमहे | जज 0 विष, पेचाथे, पेचिध्वे । उ० पेचे 
छट. में-पक्ता। लूट पक्ष्यति, पक्ष्य 
- 5 ते। लोट -पचतु 
प्र० पचताम्‌ , पचेताम्‌ , पचन्ताम । स रउ] आत्यतिपत मे 
RE) म्‌, आ | म० पचस्व, » पचध्वम्‌ । 


लङ्‌-अपचत्‌, अपचत विधिलिड-पचे 
पच्यात , पक्षीष्ट । : पचेत्‌ , पचेत । आशीर्लिङ- 


१, विपूवक नी वासा ता ण न 
आत्मनेपद ही आता है | शिक्षा देने तथा कजं सुकाना आदि अर्था में सदा 


तिङन्ते भ्वादिगणः ५०५ 


भज सेवायाम्‌ ॥ ७ ॥ 

भजति, भजते । बभाज, भेजे । भक्ता | भक्ष्यति, भक्ष्यते । अभा- 
क्षीत_। अभक्त, अभक्षाताम्‌ । 

यज देवपूजा-संगतिकरण-दानेषु ॥ ८ ॥ 

यजति, यजते 


छङ-प्र० अपाक्षीत्‌ , अपाक्ताम्‌ , अपाकः । म° अपाक्षीः, अपाक्तम्‌ 
अपाक्त | उ० अपाक्षम्‌ , अपाक्ष्व, अपाक्ष्म । 

यहाँ “चोः कुः से चकार को ककार होने पर इणू ककार से परे मिल जाने 
से सिच के सकार को मूर्धन्य हो जाता है । दोनों के संयोग से 'क्ष' वन जाता 
है । 'वद-ब्रज-हलन्तस्याचः? से बृद्धि होती दै । 

अपाक्ताम , अपाक्तम्‌ और अपाक्त में 'झलो झलि? से सकार का लोप 
हो जाता है । 

प्र. अपक्त, अपक्षाताम्‌ , अपक्षत। म० अपक्थाः, अपक्षाथाम्‌ , 
अपर्ध्त्रम्‌ । उ० अपक्षि, अपक्ष्षहि, अपक्ष्महि | 

यहाँ त, थास्‌ और ध्वम्‌ में झळ परे होने से सिच्‌ के सकार का लोप 
होता है। अन्यत्र इण्‌ ककार से परे होने के कारण मूर्धन्य षकार होने पर 
दोनों को मिल कर “कष हो जाता है | 

लुट --अपक्ष्यत्‌ , अपक्ष्यत | 

पच? धातु के चकार को ककोर चो से होता हे । जहाँ झळ परे 
मिलता है, वहाँ चकार को ककार हो जाता है | इसका ध्यान रखना चाहिए | 

७ भज्‌ ( सेवा करना )--धातु के रूप पच्‌ के बिल्कुल समान बनते हैं । 
अन्तर केवल इतना है कि यहाँ जकार को पहले “चोः कु” से गकार करना 
होता है, फिर उसको 'खरिं च? से ककार होता है। यह धाठु पच्‌ के समान 

अनिट, है । 

८ यज्‌--( देव-पूजा, यज्ञ करना आदि ) धातु के जकार को भी पूर्वोक्त 

प्रकार से पहले गकार और फिर ककार होता है | यह धातु मो अनिट 


१ यहाँ बताई हुई उभयपदी धातुओं में केवल श्रि धातु सेट हे, शेष 
सभी अनिट. हैं । 


५ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( संप्रसारणविधिसूत्रम्‌ ) 
७४९ लिट्यम्यासस्योभयेपाम्‌ ६ । १। १७॥ 
वच्यादीनां ग्रह्मादीनां चा5भ्यासस्य संप्रसारणं लिटि । | 
इयाज । | 
( संप्रसारणविधिसूत्रम्‌ ) 
७७० वचि-स्वपि-यजादीनां किति ६ | १ । १५॥ 
वचिस्वप्योयजादीनां च संप्रसारणं स्यात्‌ किति । 
_ ईजतुः, ईजुः । इयजिथ, इयष्ठ । ईजे । यष्टा । 
( अनुदात्त ) है । । 
५४९ लिट्यभ्यासस्येति-वच्‌ आदि और ग्रह . आदि दोनों गण की | 
घाठुओं के अभ्यास को संप्रसारण हो लिट, परे रहते । | 
बच्‌ आदि वबचि-स्वपि-यजादीनां किति’ सूत्र में और अह आदि “प्रहिः | 
बि तिकि पभ्नतीा ङिति च” सूत्र में कहे 
गये हैं । 
इयाज-यज्‌ धातु से लिट में तिप्‌ , णळ्‌ , द्वित्व, अभ्यासकायं होने । 
पर य यज्‌ अ' इस अवस्था में अभ्यास के यकार को संप्रसारण करने पर । 
अकार का संप्रसारणाच' से पूर्वरूप होगा । उपधाबद्धि होकर “इयाज? रूप 
बनता है । 
५५० बचीति-च (बोलना), स्वप्‌ ( सोना ) और यज आदि धातुओं 
,को संप्रसारण हो कित्‌ प्रत्यय परे होने पर | १ > | 
'यजिबेपिबेहिश्रेब वसिवेज्‌ व्येज इत्यपि | र 
__ . दैअवदी श्रयतिश्रेति यजाद्याः स्युरिमे नव ॥” 
न क ह संप्रसारण द्वित्व के पहले होता है, उसके बाद द्वित्व होता 
Co पूव॑रूप भी पहले होता है । अतएब कहाँ 
जाता है “संप्रसारणं तदाश्रयं च का बलवत्‌? अर्थात सं 
( छ आदि ) कार्य होते है । अथात्‌ संप्रसारण और तदाश्रय 


र्ला ब 
उ पज्‌ अदुस्‌, इस अवस्था में द्वि से पहले संग्रसारण और 


तिङन्ते भ्वादिगणः | ५०७ 


( “कत्व? विधिसूत्रम्‌ ) 
६६१ षढोः कः सि ८ । २। ४१ ॥ 
यक्ष्यति, यक्ष्यते । इज्यात, यक्षीष्ट । अयाक्षीत्‌ , अयष्ट | 


तदाश्रय पूबरूप काय हो जाते हैं । तव "इज्‌ अ? ऐसी स्थिति बन जाने पर 
“इज? को द्वित्व होता है । अभ्यासकाय करने पर “इ इज अतुस्‌? यह स्थिति 
बनती है | सबणदीध होकर “ईजतुः? रूप सिद्ध होता है । 

इयजिथ, इयष्ठ--थल में अनिट्‌ अकारवान्‌ होने से वैकल्पिक इट्‌ होता 
है। इट, पक्ष में इयजिथ रूप बनता है । “लिव्यभ्यासस्योभयेषाम्‌' से संप्र- 
सारण होता हे । इडभाव पक्ष मैं जकार को व्रश्च-श्रस्ज-सूज-मृज-यज-राज- 
भ्राज-च्छु-शां-घः से मूर्धन्य षकार होकर थकार को ष्टुत्व ठकार होता है । तब 
इयष्ठ रूप बनता है | व! और 'म' में क्रादिनियम से नित्य इट होता है-- 

प्र इयाज, ईजतुः१, ईजुः, | म° इयजिथ-इयष्ठ, ईजथु ईज । 
उ० इयाज-इयज, ईजिव, ईजिम । 

प्र० ईजे, ईजाते, ईजिरे । म० ईजिषे, ईजाथे, ईजिध्वे । उ० ईज, 
इंजिवहे, ईजिमहे । 

यष्टा- छट में जकार को 'ब्रश्न - सूत्र से घत्व होने पर ष्टुत्व होकर 
यष्टा' आदि रूप बनते हैं । 

लुट में 'स्य' आने पर ्रश्च- सूत्र से जकार को मूर्धन्य कार होता है । 
तब “यप्र स्यति’ यह स्थिति बनती है । 

५५१ षढो--घकार और ढकार को ककार हो सकार परे होने पर | 

यक्ष्यति--“यघ्‌ स्यति’ में सकार परे होने से घकार को ककार हो गया । 
तब ककार इण्‌ से पर प्रत्यय स्य के सकार को मूधन्य षकार होकर दोनों को 
मिलकर च हुआ । तब यक्ष्यति रूप सिद्ध हुआ । आत्मनेपद में-यक््यते । 

लोटू--यजत, यजताम्‌ । लड्‌--अयजत्‌ , अयजत | विधिलिङ्‌ _- 


१. ध्यान रहे--कित्‌ लिटर में संप्रसारण द्वित्व से पहले होता है । आत्मने- 
पद के सारे प्रत्यय कित्‌ होते हैं । अतः सब में संप्रसारण काये होगा और 
होगा भी द्वित्व से पहले--“संप्रसारणं तदाश्रयं च काय बळवत्‌-संप्रसारण 
और तदाश्रय काय बलवान्‌ होता है? इस वचन से | 


५०८ ळघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ | 


बह्‌ प्रापणे ॥ ९ ॥ | 
बहति, वहते । उवाह, ऊदुः, ऊहुः | उवहिथ । | 
( धकार आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
५६२ झषस्त-थोरघोऽअघः ८ । २ । ४० ॥ 
जेत्‌, यजेत्‌ | ङ | 
“ज ुऱ्यात- आशीर्णिड परस्मैपद में “किदाशिषि? से यासुट के कित्‌ होने | 
से 'वचि-खपि-यजादीनां किति'से संप्रसारण होकर इज्यात, आदि रूप बनते हैं। | 
यक्षीष्ट-आत्मनेपद में सीयुट्‌ होने पर जकार को '्रश्चम्रस्ज- से षकार | 
और उसको 'षढोः कः सि’ से ककार होता हे । तब क-घ के संयोग से च॒ | 
बनाकर उक्त रूप सिद्ध होता है । | 
प्र० यक्षीष्ट, यक्षीयास्ताम्‌ , यक्षीरन्‌ । म० यक्षोष्ठाः, यक्षीयास्थाम्‌। | 
यक्षीध्वम्‌ | उ० यक्षीय, यक्षीवहि, यक्षीमहि । 
लड-प्र० अयाक्षीत_ , अयाष्टाम्‌ , अयाक्षुः। म० अयाक्षीः, अया- 
टम्‌ अयाष्ट । उ० अयाक्षम्‌ , अयाक्ष्व, अयाक्ष्म । 
अयाक्षीत. -में इङ्‌ , अट्‌, तिप्‌, च्लि, सिच्‌ , हलन्त लक्षण, बृद्धि, इट्‌ 
जकार को षकार, उसको ककार, सकार को मूर्धन्य षकार, ये कार्य होते हैं। _ 
अयाष्टाम्‌ - में इङ्‌, अट्‌ , तस्‌, ताम्‌, च्छि, सिच्‌ बृद्धि, सकार | 
लोप, जकार को षकार, तकार को ष्टुत्व टकार, ये कार्य होते हैं । | 
इन दो के समान ही अन्य रूप सिद्ध होते हैं । 
लुङ्‌ मै-अयक्ष्यत_, अयक्ष्यत । 
९ वह-त्रहना, ठे जाना । 
ग ऱ्य र बनते हैं। यह यजादि है, अतः संप्रसारण होता 


थम्यासस्योमयेषाम्‌? से र नेता 
है । अन्यत्र कित्‌ होने से बचि स्वपि-यजादीनां अभ्यास को संप्रसारण ह 


ही होता 04 | | किति’ से द्वित्व होने के पहले 
उवहिथ- अनिट्‌ अकारवान्‌ 
डट्‌ पक्ष में यह रूप बनता दै । दोहे वळणे वैकल्पिक इट्‌ होता है | / 
« इडभाव पक्ष में 'उवहथ' 


ध्य' के हकार को ढकार हो जाता 
“४२ झष इति--झष से परे तकार और थकार को र हो, पर जुही 


तिङन्ते भ्वादिगणः । 


झषः परयोस्तथोधः स्यात्‌, न तु दधातेः । 
( ढलोप-विधिसूतम्‌ ) 
५५३ हो ढे लोपः ८। ३ | ११२॥ 
ढो लोपः स्यात्‌ ढे परे । 
( ओत्व-विषिसूतम्‌ ) 
७५७४ सहि-बहोरोद्‌ अवणस्य ६ | ३ । १३॥ 
अनयोरवणस्य ओत्‌ स्यात्‌ ढलोपे । उवोढ । ऊहे । वोढा | 
अवाक्षीत्‌ , अवोढाम्‌ , अवाक्षुः। अवोढ, अवक्षाताम्‌ , अवक्षत | 
अवाक्षीः, अवोढम्‌ , अवोढ | अवोढाः, अवक्षाथाम्‌, अवोढवम्‌ । 
अवाक्षम्‌, अवाक्ष्व, अवाक्ष्म । अवक्षि, अवक्ष्षहि, अवक्ष्महि । 
अवक्ष्यत्‌ , अवष्ष्यत । 


इति भ्वादयः । 


त्यादिगण की “धा? धातु कें अवयव झष्‌ सें पर को न हो। 

उबोढ--“उबढ्‌ थ? यहाँ झष्‌ ढकार है, उससे परे थकार को धकार हो 
गया | तब 'उवद्‌ ध' यह स्थिति हुई । यहाँ ष्टुत्व से धकार को ढकार हो 
जाता है । 

५५३ ढो ढे इति--ढकार का लोप होता है ढकार होने पर । 

“उ वढू ढ? इस दशा में ढकार परे होने से पहले ढकार का लोप हो गया | 
तब “उ व ढ? यह दशा हुई | 

५७४ सहिवहोरिति- संह और वह धातुओं के अवणे को “ओ? कार हो 
ढलोप होने पर । 

यह सूत्र “दूलोपे पूवस्य दीघोंःणः' से प्रास दीर्घ का अपवाद है । 

“उव ढः यहाँ ढ का लोप हुआ है । अतः अकार का ओकार हो गया । 
तब उवोढ रूप सिद्ध हुआ । लिट्‌ के अन्य रूप-उहदथुः, उद्द | उवाह-उवह, 
ऊहिव, ऊहिम । 'व' और “म? को क्रादिनियम से नित्य इट होता है | 


अथ अदादिगणः ॥ २ ॥ 
अ ॥ 
द्‌ भक्षणे ॥ १ Coen 
७८७ अदि-्रभृतिभ्यः शपः २ | ४।७२॥ 
लुक स्यात्‌ । अत्ति, अत्तः, अदन्ति। अत्सि, अत्थः, अत्थ | अझ्मिः 
अददः, अद्मः। 


प्र० ऊहे, ऊद्दाते, ऊहिरे । म° ऊदिषे, उहाथे, -ऊउद्दिध्वे। उ० उद्दे, 


ऊहिबहे, उहिमद्दे । 
वोढा- छट में तास्‌ आने पर ढत्व, घत्व, ष्टुत्व और ढलोप होकर ओत्व 
होता है तत्र बोढा आदि रूप बनते हैं । 
वक्ष्यति--लूट्‌ में स्य, दत्व, कत्व, षत्व होने से वक्ष्यति आदि रूप बनते हैं। 
लोटू-बहतु, वहताम्‌ । लङ्‌-अवहत्‌ , अवहत | विधिलिड - 


शळू परे होने से 'झलो झलि? 
ढत्व और ष्टुत्व से तकार थकार और धकार को ढत्व होने पर ' ढे ठोपः से 
पहले ढकार का लोप हो जाता है | इसके बाद Ce वण तेल 
को ओकार होकर रूप सिद्ध होते हैं | यही इनकी प्रक्रिया है। 
समाप्त । 

Sr 
१ आद पाना । राक्षस आदियों के खाने के लिये इसका प्रयोग 

pr [ होता है। 
५५५ अदीति- अदादि गण की धातुओं से परे प का लोप हो | 
अत्ति - अद्‌ के उट्‌ मे तिपू आदि आदेश होने पर रि दार! से शप 


+ 


तिङन्ते अदादिगणः । ' ७१९९ 


( “घस्लृ? आदेशविधितूत्रम्‌ ) 

८५६ लिटचन्यतरस्याम्‌ २ । ४ । ४० ॥ 

अदो घस्ल वा स्यात्‌ लिटि । जघास । उपधाछोप+-- 
( “पत्य? आदेश विधिसूज्रम्‌ ) 

७७७ शासि-वसि-घसीनां च ८ | ३ । ६० ॥ 


होता है | उसका प्रकत सूत्र से लोप हो जाता है तव अदू ति? यहाँ दकार को 
“नरि च? से चकार होने से रूप सिद्ध होता है । 

अत्तः-इसी प्रकार तस्‌ में रूप सिद्ध होता है । 

अद्दन्ति- क्षि के झकार को अन्त आदेश हो जाने पर रूप बनता है | 

सिप्‌ में--अत्सि । थस्‌ और थ में भी दकार को चर्‌ तकार होने से 
अत्थः, अत्थ रूप होते हैं । मिप्‌ , बस्‌ और मस. में दकार ही रहता है। 

ड ५५६ छिटीति--अद्‌? धातु को घस्लृ’ आदेश विकल्प से हो लिट परे 

हते । 

“वस्लू? का “लृ? इत्संज्ञक है | 

जघास--घसू' आदेश होने पर द्वित्व, अम्यासकार्यं हलादिशेष तथा 
“कुहोश्चुः? से चकार को चवग झकार और उसको “अम्यासे चच से जश्‌ जकार 
होता दै | “अत उपधायाः? से णल के परे रहते उपधा अकार को बृद्धि होती है । 

उपधालोप इति--कित्‌ होने से अतुस में “जघस्‌ अतुस्‌? इस अवस्था में 
“गम-हन-जन-खन-घसां छोपः क्िङत्यनङिः सूत्र से उपधां अकार का लोप होता 
हे । तब “ज घ्‌ स्‌ अदुस्‌? यह स्थिति बनती हे । 

५५७ शासीति- इण्‌ और कबगं से पर शास्‌ ( शासन करना ), वस्‌ 
( रहना ) और ना.) और घस्‌ ( खाना ) घाठमो के सवयच सकार की पाकाएह। खाना ) धातुओं के अवयव सकार को घ^कार हो | 


कळ 

१, आदेशप्रत्यययोः’ से इनके सकारं का षकार नहीं ही सकता । क्योंकि 
इनका सकार न आदेशरूप दै और न प्रत्यय का अवयव ही । आदेशरूप और 
प्रत्यय के अवयव सकार को ही “आदेशप्रत्यययोः सूत्र मूधन्य करता है | यद्यपि 
'वस्‌' आदेश है, अतः सकार आदेश का अवयव है, परन्तु आदेशरूप सकार को 
पूर्वोक्त सूत्र मूर्घन्य करता हे । यह सकार आदेश का अवयव है, आदेशरूप 
नहीं । शास्‌ और वस्‌ में तो आदेश की गन्ध भी नहीं | अतः उक्त स्थलों में 
मूर्धन्य आदेश सिद्ध नहीं था और अतएव यह सूत्र बनाना पड़ा | 


५१२ घुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


इण-कुभ्यां परस्यषां सस्य षः स्यात्‌ । घस्य चत्वेम्‌-जक्षतुः, जक्षुः। 


जघसिथ, जक्षथुः, जक्ष। जघास-जघस, जक्षिव, जक्षिम। आद, । 


आदतुः, आदुः । 
( इद्‌? आगमविधिसूत्रम्‌ ) 
५९८ इड्‌ अत्यतिंव्ययतीनाम्‌ ७ । २। ६६॥ 


अदू, ऋ, व्येञ्‌ एभ्यस्थलो नित्यमिट्‌ स्यात_। आदिथ । अत्ता। 
अत्स्यति । अत्तु-अत्तात, , अत्ताम्‌, अदन्तु । 

जक्षतुः--'ज घस्‌ अतुस्‌' यहाँ मूर्धन्य षकार होने पर घकार को 'खरि च? 
से चर ककार होता हे । क-घ संयोग में क्ष होकर रूप सिद्ध होता हे । 

जक्षः--इसमें भी पूर्ववत्‌ सिद्धि होती हे । 

जघसिथ--में नित्य इट्‌ होता हे, क्योंकि 'घस' आदेश के लिए और 
ड्‌ में ही होने के क्रारण तास्‌ में प्रयोग होता नहीं, अतः यह तास्‌ में नित्य 
अनिट्‌ नहीं | इसील्यि अजन्तो5कारवान्‌ वा यः यह नियम यहाँ नही लगता । 
क्रादि नियम से इट्‌ हो जाता है | इसी प्रकारं 'जच्चिव' और 'जच्चिम' सें भी । 

घस्‌ आदेश के अभावपच्‌ में आद्‌, आदतुः, आहुः रूप बनते हैं । 

५५८ इडिति-अद्‌ ( खाना ), ऋ ( जाना) और व्येज ( ढकना ) 
घाठुओं से परे थल्‌ को नित्य इट हो । के 

आदिथ- अद्‌ धातु के थल्‌ को धातु के उपदे 


ह; 
वैकल्पिक इट प्राप्त था। प्रकृत सूच से नित्य होता श में अकारवान होने 


त्‌ ( ? रूप 
छेद हा है ः र है। तब “आदिथ 
आदिव, आद्म--व' और 'मः में क्रादि नित होकर | 
ते हैं नियम से नित्य ड्ट। 
--लट में 
जता है. रा इट्‌ नहीं होता, दकार को चर तकार 
अत्स्यति-यह रूप भी पूवोक्त प्रकार से बनता है | 


अत्तु, अत्तात. , अत्ताम_ इन प्रवोर्गो 


मे ॥ 
को तकार होकर रूप सिद्धि होती है । भी शप_ के लोप होने पर दकार 


३३ तिङन्ते अदादिगणः ५१३ 


( “घि? आदेञ्चविधिसूत्रम्‌ ) 
५५९ हुझल्भ्यो हेघिः ६। ४। १०१ ॥ 
होझेळन्तेभ्यश्च हेधिः स्यात_ । अद्धि-अत्तात_, अत्तम्‌, अत्त। 
अदानि, अदाव, अदाम । 
( आर अगमविधिसून्नम्‌ ) 
७६० अदः सर्वेषाम्‌ 9 ३ । १००॥ 
अदः परस्याप्रक्तसाबंधातुकस्य अट्‌ स्यात. सबंमतेन । आदत. , 
आत्ताम्‌ , आदन्‌ | आदः, आत्तम्‌ , आत्त। आदम्‌ , आढ, आद्य । 


५८२ हुझलिति-हु ( हवन करना, खाना ) और झलन्त घातुओं से पर 
“हि” को "घि? आदेश हो | 

अद्धि--अद धातु दकारान्त होने से झलन्त है, अतः इससे परे हि? को 
श्चि? होता है । तब ख्पसिद्ध होता है। 

अदानि, अदाव, अदास- उत्तम में प्रत्ययों को “आडुत्तमस्य पिञ्च? सूत्र 
से १आट्‌ आगम होकर रूप बनते हैं । 

लङ, में धातु को आटू आगम होता है, क्योकि यह अजादि धातु है। 
“आदू त्‌? यह स्थिति बनती है । 

५६० अद्‌ इति-_अद्‌ धातु से परे अएक्त साबंधातुक को “अट आगम 
हो सब के मत से। 

आदत--आद्‌ त? यहाँ अट्‌ से परे अएक्त सावधातुक त्‌ को अटू आगम 
हो जायगा । तब “आदत्‌? रूप बनता है | 


१. आटू करने का फल भ्वादिगण में तो है नहीं, क्योंकि वहाँ शप्‌ रहता 
है, उसके अकार को “अतो दीघो यजि से दीघं करने से भी यथेष्ट रूप वन 
जाते हैं। वहाँ तो सूत्र की प्राप्ति होती है, इसलिए प्रवृत्ति होती है | 
अदादिगण में शपू का लोप हो जाता है, वहाँ आट की प्रतीत स्पष्ट होती है, 
आटू करने का फल मालूम पड़ जाता है। इसी प्रकार अन्य गणों में भी फल 
है--जिनमें अकार नहीं मिळता-दिवादि, तुदादि और चुरादि में मी भ्वादि के 
समान आट की प्रतीति स्पष्ट नहीं होती | क्योंकि उनमें भो अकार मिळता हे | 


- संयोग आदि होने के कारण “स्कोः संयोगाद्योरन्ते 


A ळघुसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


अद्यात_ , अद्याताम्‌ , अ्॒ः। अद्यात_ , अद्यास्ताम्‌ , अद्यासुः । 
( वसूल ' आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
५६१ लुङ्-सनोधस्लु २ । ४। ३७॥ 
अदो घस्लू स्यात. लुङि सनि च | 


आद्‌$-- सिप्‌? का भी केवल सकार” बच रहता है, अतः अएक्त होने से 
इसे मी अट होकर आदः रूप बनता है। 

आदन-पि में 'झःको अन्त आदेश होने से आदन्‌ रूप सिद्ध होता है। 

आद्‌म्‌--मिप्‌? को “अम्‌? आदेश होने से आदम्‌ रूप सिद्ध होता है । | 

शेष--ताम्‌ , तम्‌ , त में चर्‌ होता है, बस्‌ , मस्‌ में चर्‌ भी नहीं | 

अद्यात_ अद्याताम्‌-विधिलिङ्‌ में सावधातुक लकार होने से “लिङः 
सलोपोऽनन्त्यस्य से यासुट्‌ के सकार का लोप हो जाता है । शप्‌ के लोप होने 
से अकार बहाँ नहीं मिलता, अतएव “अतो येयः? की प्रवत्ति नहीं मिलती । 

अद्यात्‌ अद्यास्ताम्‌--आशीलिंङ के आर्धधातुक होने से सकार का 
लोप नहीं होता | अतः यहाँ विधिलिङ्‌ और आशीर्लिङ्‌ के रूपों में सकार के 
लोप होने में ही अन्तर पड़ता है । i 

एकवचन में तो कोई अन्तर नहीं रहता, क्योकि वहाँ आशीर्किङ में भी 
च' सूत्र से सकार का लोप 
हो जाता छै । द्विवचनादियों में भी सकार संयोगादि रहता है. पर संयोग न 
पदान्त होता है और न उससे झटू परे ही मिलता है । जैसे--'अद्यास्तामः 
यहाँ “सतू' संयोग है, यह पदान्त नहीं, पदान्त तो 'म हे और न इससे झळ 


परे है, इससे परे तो 'आ' अच्‌ है। अतः 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते च? से भी लोप 


नहीं हो पाता । अजादियों में भो पूर्वोक्त 
मिलने, से सकार का लोप नहीं होता । 
म० अद्याः, अद्यातम्‌ , अद्यात। अद्याः 


टि व्य अदयाव , अधाम, | अदूयासम्‌ , अद्यास्ब, अद्यास्म | 
सिप में भी समान रूप बन जाते हैं | क्योंकि आशीठिड में संयोग “सस? 
पदान्त र्म मिल जाता है | ~ ~~ 


A 
५६१ लुङ इति--अद्‌ घातु को 'घस्लृश्आदेश हो छुछ और “सन्‌! परे रहते। 


दो निमित्त पदान्त और झल्‌ परे न 


9 अद्यास्तम्‌ , अद्यास्त । । 


तिङन्ते अदादिगणः । ०१५ 


त्द्त्वादड-अघसत्‌ । आत्स्यत्‌ । 
इन हिंसागत्योः ॥ २ ॥ इन्ति । 
( अनुनासिकलोपविधिसूत्तम्‌ ) 

७६२ अनुदात्तोपदेश-वनति-तनोत्यादीनाम्‌ अनुनासिक- 
लोपो झलि क्ङिति ६ । ४ । ३७ ॥ 

अलुनासिकान्तानामेषां बनतेश्च लोपः स्यात्‌, झलादौ किति 
ङिति परे | 

यमि-रंमि-नमि-गमि-दनि-मन्यतयो्नुदात्तोपदेशाः । 

अघसत्‌--“अद्‌! को 'घस्लू' आदेश होने पर “अ घस्‌ च्लित्‌' इस अवस्था 
में लृदित्‌ होने से 'पुषादि-युतादि-लुदितः परस्मेपदेषु? से 'च्छि! को 'अडू? 
आदेश होता है | तब यह रूप सिद्ध होता है। 

प्रर अघसत्‌ , अघसताम्‌, अघसन्‌। म० अघसः, अघसतम्‌ , 
अघसत । उ० अघसम्‌ , अघसाव, अघसाम । 

आत्स्यत.--लुङ्‌ में आद्‌ , तिप्‌ , इकार लोप, स्य प्रत्यय, दकार को चर्‌ 
तकार होकर रूप सिद्ध होता है। : 
२ हन्‌- ( हिंसा करना, जाना )- 

हन्ति--शप्‌ के लोप होने पर इन्‌ ति’ इस अवस्था में “नश्चापदान्तस्य 
झलि? सूत्र से अपदान्त नकार को अनुस्वार और 'अनुस्वारस्य ययि परसवण? 
से अनुस्वार को परसबर्ण-पर तकार का सवर्ण-नकार होकर 'हन्ति' रूप सिद्ध 
होता दै | यद्यपि इतेनी प्रक्रिया करने पर भी रूप में कोई वैषम्य नहीं, तथापि 
शांख्र की प्राप्ति होती है, इसलिए करना आवश्यक दै | 

५६२ अनुदात्तति-अनुदात्तोपदेश (उपदेश में जो अनुदात्त पढ़े गए हों) 
बन्‌ और तन्‌ आदि गण को अनुनासिकान्त ( अनुनासिक वणे जिनके अन्त में 
हो ) धातुओं का लोप हो, झलादि कित्‌ और डित्‌ प्रत्यय परे होने पर । 

अलोऽन्त्यपरिमाषा से लोप इनके अन्त्य अनुनासिक वर्ण का ही होता है । 

यमि-इति--उपदेश में अनुदात्त अनुनासिकान्त धातु निम्नलिखित छुः हैं- 
यम्‌ उपरमे ( निवृत्त होना ) णम्‌ प्रहत्वे ( नमस्कार करना ) 
रम्‌ क्रीडायाम्‌ ( क्रीडा करना ) गम्‌ गतो ( जाना ) 


५१६ लघुसिद्धान्वकोमुद्याम्‌ । 


'तनु-क्षणु-क्षिणु-ऋणु-ठण-घृणु-बनु-मन॒' तनोत्यादय; । 
हतः, घ्नन्ति | हंसि, हथः, इथ । हन्मि, हन्वः, हन्सः । जघान, 


__—_ 072200. 0200 ss 7 
हन्‌ हिंसागत्योः (हिंसा करना, जाना) मन्‌ (दिवादि) ज्ञाने (मानना,जानना) 


तनु इति-तन्‌? आदि अनुनासिकान्त धातु निम्नलिखित ८ आठ हॅ 


तन्‌ विस्तारे ( फैलना ) . तृण_ अदने ( खाना ) 

कण्‌ हिंसायाम्‌ ( हिंसा करना) घृण, दीप्तौ ( चमकना ) 
क्षिण हिंसायाम्‌ „» मनु अवबोधने ( ज्ञान करना ) 
ऋण गतौ ( जाना ) वन्नु याचने ( मांगना ) 


हृतः--प्रकृत में इन्‌ धातु अनुनासिकान्त अनुदात्तोपदेश हे । अतः | 


झळादि ङित्‌ प्रत्यय “तस्‌? के परे रहते अनुनासिक नकार का लोप होने से 'हतः 
रूप सिद्ध होता है । तस्‌’ अपित्‌ साबंधातुक होने से 'सावंधातुकमपित्‌' सूत्र से 
ङिद्वत्‌ होता है । 

घ्नन्ति--में 'झि' अपित्‌ सावधातुक होने से छिद्दत्‌ है, अतः 'गम-इन- 


जन-खन-घसां लोपः किङत्यनबिः सूत्र से उपधा अकार का लोप होने से हुन्‌ | 


ति? इस अबस्था में नकार परे होने के कारण इकार को 'हो हन्तेडिणन्नेषु? सूत्र 
से कवग-आन्तरतम्य से-घकार होकर रूप सिद्ध होता है । 

हंसि-यहाँ हल पर होने से नकार को अनुस्बार होता है। 

हृथः, हथ--में झळादि ङित्‌ प्रत्यय होने से अनुनासिक का लोप हो 
जाता है। 

जघान-छिट. , तिप, णल्‌ , द्विव और हलादि शेष करने पर ' 

~ ~? ७03 प्र हृहन्‌ 

अ? इस अवस्था य कुहोब्चुः से _अम्यास के हकार को आन्तरतम्य होने से 
घकार और उसको अभ्यासे चंच” से जश गकार होता है । उपधा अकार की 
“अत उपधायाः से वृद्धि हो हन्तेञ्णिन्नेधुः से णित्‌ प्रत्यय णल परे होने से 
भम्यासोत्तरखण्ड के इकार को कग घकार होने से रूप सिद्ध होता है । हो 
हन्तेः की प्रवृत्ति अन्त में होती हे | र 

३. इन में वन्‌ का थळ उपादान क्रिस ३ स ज सयक उपादान किया गया 

कहने से केवल f 3 

अणकी शेष समी धात आजाती हैं | 00 मी 


या हे | तनादियो के साथ | 


। 


तिङन्ते अदादिगणः । ७१७ 


जघ्नतुः जघ्नुः । 
( “कुत्व? आदेश विधिसूत्रम्‌ ) 
६६३ अभ्यासाच ७। ३। ५५ ॥ 
अभ्यासात्‌ परस्य हन्तेहेस्य छुं स्यात्‌ । जघनिथ-जघन्थ्‌, जघ्नथु:, 
जघ्न | जघान-जेघन, जघ्निव, जध्निम | हन्ता | हनिष्यति । हन्तुः 
_हतात. , दताम्‌, घ्नन्तु । 


जध्नतुः--में 'गम-हन-जन-खन घसां लोपः क्ङित्यनङि सुत्र से उपधा 
अकार का लोप होने पर अभ्यास के हकार को 'कुददोश्च से चुत्व झकार और 
उसको “अभ्यासे चच से जश जकार होकर अभ्यास के उत्तर खण्ड के हकार 
व्यय परे होने से हो हन्तेऑ्णिन्नेबु? से कुत्व होता दै । शेष प्रक्रिया पूवत 
| 
जष्तुः--की सिद्धि “जघ्नतुः के समान होती है । ४ 
"५६३ अथ्यासादिति--अभ्यास से परे हन्‌ घाठ के इकार को कवग हो। 

आन्तरतम्य होने से हकार के स्थान में घकार होता है | 

जघनिथ, जघन्थ-थल्‌ में भारद्वाज-नियम से इट विकल्प होने पर 
“जहनिथः और 'जहन्थ' यह स्थिति होती हे | प्रकृतसूत्र* से इन दोनों स्थढों 
में अभ्यास से परे हकार को कुत्व धकार होने पर “जघनिथ! और “जघन्थ*? 
खूप सिद्ध होते हैं। 

जघ्निव और जघ्निम--इन में उपधालोप होने पर नकार परे होने से 
“हो हन्तेः~ से कुत्व होता है । इट्‌ क्रादिनियम से नित्य होता है। 

हन्ता--छ॒ट्‌ के तिप्‌ में उपदेश में अनुदात्त होने से “एकाच उपदेशेऽनु- 
दात्तात्‌’ से इट्‌ का निषेध होता है और नकार को अनुस्वार तथा उसको पर- 
सवर्ण से पुनः नेकार पूर्ववत्‌ होता है | 

हनिष्यति- लुट के तिप्‌ में “ऋद्धनोः स्ये’ से इट्‌ होता है | 

हन्तु--लोद के तिपू में अनुस्वार और परसबंण यथापूव होते हैं । 

हतात. और हताम्‌ में “अनुदात्तोपदेश से अनुनासिक नकार का ठोप “अनुदात्तोपदेश-' से अनुनासिक नकार का लोप 

१, यहाँ हो हन्तेः-' से कुत्व नहीं होता, क्योंकि न तो यहाँ नित्‌ और 
णित्‌ प्रत्यय परे है और न नकार ही। 

२. इसमें नकार को अनुस्वार और उसको परसवर्ण करना आवश्यक हे | 
तमी प्रक्रिया ठीक होती है । 


५१८ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( “ज! आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
७६४ हन्तेज; ६ | ४ । ३६ ॥ 
ही परे 
( असिद्धातिदेशसूत्रम्‌ ) 
५६७ असिद्भवदत्राऽऽमात्‌ | ६ | ४। २२ ॥ ही. 
इत ऊध्बेमापादसमाप्तेराभीयम्‌ । समानाश्रये तस्मिन्‌ कतेव्ये 
तदू असिद्धम्‌ । इति जस्या5सिद्धत्वान्न हेलुक--जहि-हतात्‌ , हतम्‌ , 
होता है । शेष प्रक्रिया सामान्य ही होती है । 
घ्नन्तु-लोट्‌ के झि में उपधालोप होने पर नकार परे मिल जाने से हृकार 
को “हो इन्तेः- से कवग घकार आदेश होकर रूप सिद्ध होता है । 
५६४ हुन्तेरिति-हन्‌ धातु को “ज? आदेश हो “हि? परे होने पर । 
- जहि--हन्‌ धातु के लोट, के मध्यम के एकवचन में सिप को “हि? आदेश 
होने पर “हन? को 'ज' आदेश हुआ | तब जहि खूप सिद्ध हुआ । 
यहाँ “ज? आदेश होने पर अकारान्त से परे मिल जाने के कारण 'अतो हेः? 
से “हि? का लोप प्राप्त होता है । इसके वारण के ख्ये उपाय आगे का सूत्र है । 
५६५ असिदूधवदिति--समानाश्रय आमीय कार्य करना हो तो पहले का 
किया हुआ आमीय काय असिद्ध के समान हो जाता है ! 
इत ऊध्वेमिति--छठे अध्याय के चतुर्थ पाद के इस २२ वें सूत से 
प्रारम्भ कर पाद्‌ की समासि तक के सूत्रों से विहित कार्यं 'आमीयः हैं । 
समानाश्रय का अथ हे--समान है आश्रय जिसका अर्थात्‌ जिन कार्यो 


क्‌? आमीय कार्य वे - 
अय भी हैं । क्योंकि “ज? आदेश का आश्रय ( निच) a शा और 
प्रत्यय “हि? दोनों हैं, तथा 'हि? लोप का आश्रय भी अदन्त अङ्ग ज ( इन्‌) 
और प्रत्यय दोनों हैं । अतः दोनों के समानाश्रय आमीय कार्य होने से पढे 
किया हुआ "ज? आदेश तलश्ात्‌ प्रा हिर लोप के करते समय जल (के 
समान ) होजाता है। असिद्ध होने से हि छोप के द्‌ 
अदन्त नहीं, इसीलिये लोप नहीं होता | 


प्रति “हन्‌? ही रहता हे जो | 


तिङन्ते अदादिगणः ५१९ 


हृत । हनानि, हनाव, हनाम । 

अहन्‌ , अहताम्‌, अव्नन्‌। अहन्‌ , अहतम्‌ , अहत । 
अहनम्‌ , अहन्व, अहन्म । हन्यात्‌ । 

१ ( आर्धधातुक अधिकारसूत्रम्‌ ) 
७६६ आधंघातुके २ | ४। ३५ ॥ 
इत्यधिक्कत्य । 

( वध! आदेशविधिसूतम्‌ ) 

७६७ हनो वध लिडि २। ४। ४२ ॥ 


2 न हना वत इमा 9 वमला 9 या यी 
हनानि, हनाव, हनाम-उत्तम में आर. का आगम होकर रूप बनते है । 
अहन्‌--लडझ_ लकार के तिप्‌ में अट_तथा शपू और इकार का लोप होने 
पर “अहन्‌ त्‌? इस दशा में ति? के अएक्त इल_ तकार का इल. नकार से पर 
होने के कारण 'हल्ड्याब्म्यो दीर्धात्‌ सुतिस्यएक्त ह्‌ सूत्र से लोप होकर 
“अहन्‌? रूप सिद्ध होता दै । 

अहताम्‌ू--द्विवचन में नकार अनुनासिक का “अनुदात्तोपदेश~ इत्यादि 
सूत्र से लोप होता है | इसी प्रकार “अहतम्‌, अइत/ में मी । 

अघ्नन्‌-'अन्ति’ में अजादि ङित्‌ प्रत्यय मिल जाने से “गइमन्‌- इत्यादि 
सूत्र से उपधा अकार का लोप होने षर नकार पर मिल जाने से हो इन्तेः- से 
इकार को कुत्व घकार होकर “अघ्नन्‌? रूप सिद्ध होता है । 

. झआहन्‌--सिप्‌ में भी इसी प्रकार इकार का लोप होने पर “सि? के अप्रक्त 
हळू सकार का इल्ङ्थादि लोप होने से ही रूप बनता है। 

अहतम्‌ , अहत--मध्यम थुरुष के द्विवचन और बहुवचन में अइताम्‌_ 
के समान रूपसिद्धि होती है। 

हन्यात , हन्याताम्‌, हन्युः--इत्यादि रूप विधिलिङ्‌ के बनते हैं । 

५६६ आधधातुके इति--यह अधिकार सूत्र है। इसका यहाँ कोई विशेष 
अर्थ नहीं जैसा कि अधिकार सूत्र के विषय में होता है, अग्रिम सूत्रों के साथ 
मिलकर यह सार्थक और चरिताथ होता दै । 

५६७ हन इति-हन्‌घाठ को “वघ? आदेश हो आर्धधातुक लिङ के विषय में | 


५२० . छघुसिद्वान्तकोमुद्याम्‌ . 


(वध! आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
५६८ लुङि च २। ४ | ४३ ॥ 


बधादेशोऽदन्तः । आधेघातुके इति विषयसप्तमी । तेना55धे- 
धातुकोपदेशेऽदन्तरवाद्‌ अतो छोपः-वध्यात्‌ , वध्यास्ताम्‌ । अवधीत्‌। 


आशीछिंङ के आधधातुक होने से उसके विषय में अर्थात्‌ उसके आने के 
पूर्व ही प्रकृत सूत्र से हन्‌ को वध' आदेश होता दै । 

५६८ छुङीति-छङ्‌ के विषय में ( भी ) हन्‌ को वध? आदेश हो | 

वधादेश इति--'वघ' आदेश अदन्त है । | 

आधधातुके इति--'आधंधातुके' यह विषयसप्तमी १ है, अर्थात्‌ वैषयिक 
आधार में है, न कि पर अथं में | अतः 'आधंधातुक' के विषय में यह आदेश । 
होता हे । तात्पय यह है कि आधंधातुक के परे होने की आवश्यकता नहीं, उस 
का विषय होना चाहिये अर्थात्‌ आधंघातुक प्रत्यय आने के पूर्व ही यह आदेश 
हो जाता है । तदनन्तर वध” से आधंधातुक प्रत्यय आता है | 


तनेति--इससे आधधातुक के उपदेश काल में अद्‌ से “अतो लोपः 
र न्त होने से “अतो लोपः? 
से अकार* का लोप हो जाता है | ब 


वध्यात.., वध्यास्ताम्‌ अकार के लोप होने पर रूप बनते हैं । 

अवधीत लङ्‌ प्रथम पुरुप के एकवचन का रूप ँ “नेर? | 
। बृद्धि का निषेध हो जाता है। अवधिष्टाम्‌ , अवधिषुः। पन जि | 
ठम्‌, अवधिष्ट। उ० अवधिषम्‌, आ लि अवधिष्म।  ' अवधिष्म। १ टु | 


१. यदि आर्धधातुक यह विषयससमी 
० यह्‌ न हो तो प होने ह 
धावक के परे रहते 'बध' आदेश होगा । ऐसी दशा में आर्धधातुक के न 
काल में वर्ष के न होने से 'अतो लोप? तुक के उपद्श> 


इस प्रकार “आर्धधातुक? में विषयसप्तमी 


स्थानिवद्भाव से उपधा में अकार न मिलने 
वैकल्पिक वृद्धि नहीं हो पाती | इसलिये र 
करने का फळ "बृद्धि का अभाव! सिद्ध होता हे | था वध को अदन्त 


तिङन्ते अदादिगणः ५२१ 


अहनिध्यत्‌ । 

यु मिश्रणाउमिश्रणयोः ॥ ३॥ 

कुक ( इद्धि-विधिसूत्रम्‌ ) 

७६९ उतो वृद्धिलुकि इरि ७। ३ । ८९ ॥ 

लुग्विषये उतो बृद्धिः पिति हलादौ सावधातुके, न त्वभ्यस्तस्य। 
यौति, युतः, युबन्ति। यौषि, युथः, युथ। यीसि, यवः उन यौमि, यवः, युमः। 

अहनिष्यत--लूड में व्यूद्धनोः स्ये’ से स्य' को इट्‌ होता है। 

३ यु ( मिलाना और अछग करना )1 

५६२, उत इति--छक्‌ के विषय) में धातु के उकार को वुद्धि हो, पितू 
हलादि सार्वधातुक प्रत्यय पर होने पर, परन्तु अभ्यस्त संज्ञक धातु के उकार को 
नहो। 

इस सूत्र में “नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके ७।३।८७॥? “इस पूर्व सूत्र से 
“नाम्यस्तस्य इसकी अनुवृत्ति आती है । अतः अभ्यस्त-संत्रक धातु को वृद्धि 
का निषेध किया गया है, इसका फल जुहोत्यादिगण की हु धातु के उकार को 
बृद्धि न होना है । इसीलिये वहाँ “ुहोति’ में बृद्धि नहीं हुई । 

पित्‌ सावधातुक प्रत्यय तिप्‌ , सिप्‌ और मिप्‌ हैं और ये इलादि मी हैँ । 
इन्हीं के परे रहते इद्धि होती है । प्रास सार्वधातुक गुण का बोध इससे होता 
हे । शेष सार्वधातुक्र प्रत्यय अपित्‌ हैं, अतः वहाँ वृद्धि नहीं होती । डिदवत्‌ 
होने के कारण निषेध हो जाने से गुण भी नहीं होता । 

यौति--लट्‌ के तिप में पितू होने से प्रकृत सूत्र से वृद्धि होकर रूप बनता हे। 

युतः--तस्‌ में अपित्‌ सार्वधातुक होने से इद्धि नहीं हुईं, और न गुण ही । 

युवन्ति--झि में भी अपित्‌ होने से वृद्धि नहीं हुईं, उवङ्‌ आदेश हुआ | 

यौषि--सिप्‌ के पित्‌ होने से वृद्धि हुई | 

युथः, युथ थस्‌ और थ के पित्‌ न होने से वृद्धि नहीं हुई । 

यौमि--मिप्‌ के पित्‌ होने से वुद्धि हुई । 
युवः युसःर अब और मसुकै पितः डने से बदतर इक की 

१. छक्‌ का विषय अदादिगण है । छक तो अभाव रूप होता दै, उसका 
परे रहना तो हो नहीं सकता, अतः “डकि' को विषयसप्तमी कहा गया है। 


५२२ लघुसिद्वान्तकामुद्याम्‌ 


युयाव। यबिता। यविप्यति। यौयु-युतात्‌ | अयौत्‌ , अयुताम्‌ , 
अयुवन्‌ युयात्‌-इह उता वृद्धिने, भाष्ये 'डिश्व पिन्न, पिञ्च डिन्न' 


इति व्याख्यानात्‌; युयाताम्‌ युयुः । - यानात युयाताम्‌ युयुः । यूयात्‌, यूयास्ताम्‌ । यूयासुः। | 
NSE oon 
छिटू में--आ० युयाव, युयुबतुः, युयुवुः । म० युयविथ, युयुवधु,, 


थुयुव । उ० युयाव-युयव, युयुविव, युयुविम । 

अतुस्‌ आदि कित्‌ प्रत्ययों में गुण निषेध होने से उवङ्‌ होता है। 'उदू- 
ऋऋदन्तै-यौंति-? इत्यादि सेट्कारिका में पाठ होने से यह धातु संटू (उदात्तोपदेश) 
है, अतः थल्‌ , व, और म में इट होता है। 

यविता, यविष्यति--छ॒ट्‌ और लूट में भी इट्‌ और गुण तथा अवादेश 
होकर रूप बनते हैं। 

यौतु- लोट्‌ के प्रथम के एकवचन में तु! पक्ष में पित्‌ होने से बुद्धि होती है। 
न बृद्धि और न गुण ही होता है । 
2 युताम्‌ , युवन्तु | म० युहि -युतात. त । 
उ० यवानि, यवाव, वल से बडि मठी होती 
उत्तम में आर्‌ होने पर गुण होता है | 

» “त; वृद्धि नहीं होती | 


~ < होगी | में 
जाने पर न्य प्रत्यय न मिलने से नहीं होती । के भि ती 
अ० अयीत. , आयुताम्‌, अयुवन्‌। म० अयौ: 
अयवम्‌ , अयुव, अयुम | न्य ऱ्य Pee 
Ms में युयात आदि रूप बनते हैं | 
इद उत इति यहां वृद्धि नहीं होती ङ्ति हे। 
शते न स क खत ह बी 
विशेप रूप से 'यासुट_ परस्मपदेषूदात्त ङिचि' इस सूत्र से डित्व विधान किया 
गा Fash क से विहित ठित्त्व से मान्य पित्त्व का बाध हो जाता 
का यह 51 ४ 
अर्थात्‌ ङित्‌ पित्‌ नहीं होता और न पित्‌ होह त्ता | कन 
यूयोत्‌- आशीलिङ में 'अकृत्साद २ से दोघे होकर ध्यूयातर आदि 
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रळ, 


तिडन्ते अदादिगणः । ५२३ 


अयावीत्‌ | अयविष्यत्‌ । 

या प्रापणे ॥ ४॥ याति, यातः, यान्ति । ययो | याता | यास्यति । 
यातु । अयात्‌ , अयाताम्‌ । 

( जुस' आदेशविधिसूतम्‌ ) 

६७० लड़; शाकटायनस्यच २ | ४। १११ ॥ 

आद्न्तात. परस्य लको झेजुस्‌ वा स्यात्‌ । अयुः, अयान्‌ । 
रूप सिद्ध होते हैं । 

खङ में-*सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषुः से उकार को 'औ? बृद्धि होने पर 
“आव? आदेश होकर रूप बनते हैं--प्र० अयावीत्‌ , अयाविष्टाम्‌, अया- 
बिषुः। न° अयावीः, अयाविष्टम्‌ , अयाविष्ट। उ० अयाविषम्‌, अया- 
विष्व, अयाबिष्म । तिप्‌ और सिप में अपक्त हल होने से 'अस्तिसिचोध्य क्त? 
से इट आगम होने पर “इट ईटि? से सिच्‌ का लोप हो जाता दै | अन्यत्र सिंच 
विद्यमान रहता है । 

अयविष्यत्‌--लूट में इट होकर 'अयविष्यतः आदि रूप बनते हैं । 

४ या) ( पहुँचना, जाना ) | 

ns होने से आत औ णलः सूत्र से णळू को 'औ? 
आदेश होता है । तब वृद्धि आदि होकर “ययौ? रूप बनता है | 

प्र० ययौ, ययतुः, ययु; । म० ययिथ-ययाथ, ययथुः, यय | उ० 


ययौ, ययिव 

a eb अना कित्‌ प्रत्ययों के परे रहते “आतो लोप इटि च' 
सूत्र से आकार का लोप होता है । अनिट्‌ अजन्त होने से यल्‌ में वैकल्पिक 
इर्‌ होता है। इट पक्ष में आकार का छोप होता हे । इडमावपक्ष में अजादि 
न होने से नहीं होता । 

५७० लङ इति--आदन्त से परे लड के झि को जुस्‌ हो विकल्प से । 

अयुः--या धाठ॒ आकारान्त है, अतः इससे परे झि को जसू हुआ । 
फिर “उस्यपदान्तात्‌ से आकार का पररूप होकर रूप बना | 

१. इस धातु का प्रयोग जाना? अर्थ में ही होता है। प्रापण-पहुँचना 
का अभिप्राय 'जाना' ही समझना चाहिये | 
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५२४ ढघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


'यायात._, यायाताम्‌ , यायुः | यायात्‌ , यायास्ताम्‌ , यायासुः। अयाः 
सीत्‌ | अयात्यत_। र 


वा गतिगन्धनयोः ॥ ५॥ भा दीप्तौ ॥ ६॥. ष्णा झोके ॥७॥ श्रा 


अयान्‌--उस्‌ के अभाव पक्ष में श्व' को अन्त्‌ आदेश और तक्रार का 
-संयोगान्त लोप होकर रूप बनता है | न 

अयासोत-डड्‌ में 'यम-रम-नमातां सक्र च? सूत्र से इट्‌ और सक्‌ होता हे । 

शेष रूप--प्र० अयासीत, , अयासिष्टाम्‌ , अयासिषुः । म० अयासीः, 
अयासिष्टम्‌, अयासिष्ट। उ० अयासिषम्‌ , अयासिष्व, अयासिष्म । 


यहाँ पर उल्खिखित शेष समी धातुओं के रूप आकारान्त होने से “या? के 
समान बनेंगे | 


'५ वा ( चलना" सूचित करना )। 2 
बाति । ववौ । वाता । वास्यति | वातु । अवात_, अबुः-अवान्‌। 
'चायात्‌ | वायात । अवासीत_। अवास्यत_ | रा 
निर्‌! उपसर्ग के योग से इसका “शान्त होना? अर्थ होता- से 
TR, अथ होता है । जैसे-'दीपो 
'निवीति--दिया बुझता है-शान्त होता है । 31 # 
६ भा ( चमकना )--भाति | बभौ 


> भायात. । अभासीत । अभास्यत.। 
अभाति और विभाति आदि में उपसर्ग के योग से अर्थ में कोई विशेष 
अन्तर नहीं आता परन्तु चमकने की विशेषता प्रतीत होती है। 
९ 
ष्णा ( नहाना )-स्नाति। सस्नो | स्नाता । स्नास्यति । स्नातु । 
अस्नात. । स्नायात, । स्नेयात्‌3, | 1 अस्नास्यत_। 
९५१ गो ग हे 
नि उपसगे के योग मै इसका अथी वि क ह टी ताह यया. होना? होता हे | यथा 
न 
३। यथा-इति पत ही होता है न कि सामान्य रूप 
२. इस धातु का अथ शौच ( 
है, तथापि यहाँ स्नान-नहाना ही ० St हः 
३. संयोगादि होने से आशीडिङ में “वाऽन्यस्य संयोगादेः? सूत्र से एत्व 
विकल्प होता हैं । इसी प्रकार श्रा, द्रा और प्सा में भी समझना ह क 
1 चाहिये । 


तिङन्ते अदादिगणः | ५२५. 


पाके ॥८॥ द्रा कुत्सायां गतो ॥९॥ प्सा भक्षणे ॥१०॥रा 
दाने ॥११। ला आदाने॥ १२ ॥ दाप्‌ ळवने॥ १३ ॥ पा रक्षणे || १४॥ 
ख्या ग्रकथने ॥ १५ || अयं सावधातुक एव प्रयोक्तव्यः 
निष्णाति- प्रबीणता प्राप्त करता है | 
< श्रा ( पकाना )--श्राति। शश्रो। श्राता। श्रास्यति। श्रातु। 
अश्रात_। श्रायात_। श्रेयात. , श्रायात.। अश्रासीत । अश्रास्यत । 
९ द्रा ( बुरी चाल चलना )--द्राति । दद्रो । द्राता । द्रास्यति | द्रातु । 
आद्वात_ । द्रायात_ । द्रयात_ , द्रायात..। अद्रासीत्‌ । अद्रास्यत 
“नि? उपसग के योग में इसका अर्थ सोना' होता है | यथा- निद्राति = 
सोता है । उदाहरण--निद्राति नान्तःशुचा? “तदा निदद्राबुपपल्वछं खगः? | 
१० प्सा ( खाना )--प्साति । पप्सौ । प्साता । प्सास्यति । प्सातु। 
अप्सात्‌ । प्सायात । प्सेयात , प्सायात_ । अप्सासीत । अप्सास्यत्‌ । 
११ रा ( देना )--राति | ररो। राता । रास्यति। रातु। अरात्‌। 
रायात । रायात_। अरासीत । अरास्यत्‌ । 
१२ छा (लेना )-छाति। छलो। लाता। छास्यति। छातु। 
अलात_। ळायात । लायात_ | अलासीत_। अळास्यत. । 
१३ दाप्‌ ( कायना )-दाति। ददौ । दाता । दास्यति । दातु 
अदात । दायात । दायात्‌* | अदासीत्‌। अदास्यत्‌ | 
१४ पा ( रक्षा करना )-पाति। पपौ पाता। पास्यति। पाहु। 
अपात्‌ | पायात्‌ । पायात्‌ । अपासीत । अपास्यत्‌ । 
१५ ख्या3 ( कहना )- ख्याति | ख्यातु। अख्यात्‌ । ख्यायात्‌ | 
१. व्दाधा घ्वदाए सूत्र में 'दाप की घुसंज्ञा का निषेध होने से 'एलिंडि/ से 
यहाँ 
oo आदि में “गापाविह इणादेशपिबती शह्येते' इस बचन 
से भ्वादि पा? धातु का ही ग्रहण होने के कारण यहाँ पूर्वोक्त एत्व नहीं ुआ । 
लुङ लकार में 'गाति-स्या? सूत्र से सिच का लोप नहीं होता । 
३. वि और आङ -इन दोनों उपसगों के योग से व्याख्या करना अथ होता 
है । यथा--व्याख्याति | केवळ वि और प्र के योग में प्रसि होना अथ होता 
है, यथा-बिख्याति, प्रख्याति । 


छि 


[कती किलर क वन्न साख जनाका उडान डाडा हर कान करा क सडक 


५२६ ळघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


विद ज्ञाने ॥ १६॥ 
( णलादि-आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
७७१ विदो लटो वा ३। ४। ८३ ॥ 
बत्तेलेंटः परस्मेपदानां णलादयो वा स्युः। वेद, विदतुः, विदुः । 
चंत्थ, विदथुः, विद । वेद-विद, विद्व, विद्य । पन्चे वेत्ति, वित्तः, 


विदन्ति । 
- ( आम बिधिसूतम्‌ ) 
५७२ उष-विद्‌-जागृम्योऽन्यतरस्याम्‌ ३ । १। ३८॥ 
एभ्यो लिटि आम्‌ वा स्यात । विदेरदन्तप्रतिज्ञानाद्‌ आमि न 


शुणः-विदाङचकार । विवेद । वेदिता । बेदिष्यति । 


अय्यामति- इस धाठ का सार्वधातुक में ही प्रयोग करना चाहे । चाहिये । 

१६ विद ( जानना सेट्‌) 

५७१ विद इति- विद्‌ धातु ( अदादिगणीय ) से परे लटू के पारस्मैपद 
प्रत्ययो को णळू आदि आदेश हों विकल्प से | 

बेद्‌-णल्‌ आदि आदेश होने पर वेद आदि रूप बनते हैं । यहाँ द्वित्व 
होता, क्योकि द्वित्व का बिधान लिट्‌ में ही किया गया है--“लिटि धातोरनम्या- 
सस्य' इति । पक्ष में बत्ति आदि रूप बनते हैं 'बस' और “मस' में दोनों पच्चों 
में एक जैसे रूप बनते हैं, केवळ विसगों का अन्तर पड़ता है । आदेशपत्त में 
'विसगरहित-विठ्ध, विद्य और अमावपक्त में विसगंसहित-विद्दः, विद्मः । 

५७२ उषविदेति--उप्‌ । ( जलाना ), विद ( जानना ) जौर जा 
( जागना ) इन धातुओं से छिद परे रहते 'आमः हो बिकल्प से | 


विदेरिति--'विद' धातु को अकारान्त माना गया है । ८ » ले 
उस अकार का लोप हो जाता हे | अत; या हे । “अतो लोपः 


अकारलोप के नेसे 
“लघूपध न मिलने के कारण आम्‌ परे रहते ल्घूपघ गुण क होने 
a 10. पर ङ्‌ का अनुप्रयोग होकर रूप बनते हैं । 
द्थि नि शद विविदतुः, विविदुः | म० विवे- 
१ 48 1 उ० विवे 2) र 
सि ॥दिगण 


तिडन्ते अदादिगणः | २,७ 


( आम! आदिनिपातन-विधिसूत्रम्‌ ) 
५७३ 'विदाडुवन्तु' इत्यन्यतरस्याम्‌ ३ । १ । ४१ ॥ 
वेत्तेलोटि आम्‌, गुणाभावो, लोटो लुक्‌, लोडन्त करोत्यनुप्रयोगञ्च 
बा निपात्यते | पुरुषवचने न विवक्षित | 
( “उ› प्रत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 
५७४ तनाऽऽदि-क्रञ्भ्य उः ३ । १। ७९ ॥ 
तनादेः कृअञ्च उ; प्रत्ययः स्यात्‌ । रापोऽपवादः। विदाङ्करोतु । 


सत्तायाम्‌? धातु गिना गया है, यह नहीं । अतः इसको लिट्‌ में मी नित्य ही 
इट होता है । 

वेदिता, वेद्ष्यति--तास और स्य को भी अत एव इट होता है । 

५७३ विदामिति-विद्‌ धातु से लोट्‌ परे रहते आम्‌ होता है, आम्‌ परे 
रहते लघूपध गुण नहीं होता, लोट, का ल होता हे । और लोडन्त 'कु' धातु 
का अनुप्रयोग होता है । ये चारों कार्य विकल्प से निपातित होते हैं | 

पुरुषेति--वदाडकुवॅन्तु' में पुरुष और वचन विवक्षित नहीं अर्थात्‌ यह 
न समझ लेना चाहिये कि प्रथम के बहुव चन में हा ये कार्य होते हैं अपितु लोट 
के सभी पुरुषों और बचनों में ये चारों कायं होते हैं । 

५७४ तनादीति--तनादि धातुओं से और कृञ्‌ धातु से 'उ' प्रत्यय हो । 

झप इति--यह*उ प्रत्यय शपः का अपवाद है | 

बिदाङ्करोतु--इससे शप्‌ को वाधकर 'उ? मत्यय होने पर “विदाम्‌ कू उ 
ति? यह अवस्था हुई । यहाँ '3? प्रत्यय के तिङ्शित्‌ भिन्त होने से आर्थघातुक 
होने के कारण तन्निमित्तक गुण ऋकार को होता है, तथा तिपू सावधातुक दै, 
अतः तन्निमित्तक गुण 'उ' प्रत्यय को हो जाता है । ति के इकार को उकार 
सामान्य प्रक्रिया के अनुसार होता है | 'म को अनुस्वार और उसको परसवण 
भी यथाशास्र होकर उक्त रूप सिद्ध होता है । 

तातङ्पच्न में बिदाङक उ तात्‌? इस दशा में “कृ? के आकार को तो उ" 
आर्धधातुकनिमित्तक गुण हो जाता है । परन्तु तातड के डित्‌ होने से उ' को 
गुण नहीं हो पाता । तब 'विदाङ्कर्उतात्‌' यह अवस्था बनती है । 


५२८ छघुसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


( त्‌ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
५७५ अत उत्‌ सावधातुके ६ । ४ | १० ॥ 
“इ? प्रत्ययान्तस्य कृभोऽत उत साबंधातुके क्ङिति । विदाङ्कुरु 


तात_, बिदाडकुरुताम्‌, विदाडकुबन्तु । विदाङ्कुरु | विदाङ्करबाणि। 
अवेत_, अवित्ताम्‌ , अविदुः । 


५७५ अत इति--उ' प्रत्ययान्त कृञ्‌? धातु के अकार को उकार हो कित्‌ 


और ङित्‌ सावेधातुक परे रहते । 

विदाङ्छुरुतात्‌-तातङ्‌ ङित्‌ सावंधातुक है | उसके परे रहते “उ” प्रत्य- 
यान्त होने से कञ्‌? के अकार को उकार होकर उक्त रूप सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार ताम्‌, तम्‌ और त? में अकार को उकार होकर विदाङ्कुरु 
ताम्‌ , विदाङकुरुतम्‌ ओर विदाङ्कुरुत रूप सिद्ध होते हैं | 

विद्ठाडकुवेन्तु--- अन्तु? में उकार को यण्‌ होता हे, और ङित सावं. 
घातुक पर होने से पूववत्‌ अकार को उकार होने से रूप बनता है। 

विदाडकुरु--सिप्‌ः में हि का उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात से लोप 
होकर उक्त रूप सिद्ध होता है । 

विदाङ्करवाणि-उत्तम में 'आडुत्तमस्य पिच्च' 
है | अतः ५७५ अत उत्‌ सार्वधातुके’ 
पित्‌ होने से उ” कार को सावंधातुक 


से पित्‌ आट्‌ आगम होता 
सूत्र से अकार को उकार नहीं होता | 


गुणभोहो (ओ' को 
“अव? आदेश होने पर विदाङ्करबाणि विदाइ हो जाता है। तब 'ओ? क॑ 


सिद्ध होते हैं । क ) रवाव, विदाङ्करवाम रुप 
इन चार कार्यों के अमाव पक्ष मे प्र सन वाड 
बिदन्तु । म० विद्वि-वित्तात्‌ तु-वित्तात्‌ , वित्ताम्‌ , 
त्ता 209) वित्तम्‌, वित्त | म० वेदानि, वेदाव, 
'विदानि' आदि उत्तम स्पों 
में आड्‌ उत्तमस्य पिच्च, सूत्र से 
आट्‌ आगम होता है और वह पित्‌ भी बताया गया है, जता त गुण हो 
अवत्‌--लङ्‌ के प्रथम के एकवचन रतीति स्पष्ट होती है | 


३४ तिङन्ते अदादिगणः । ५२९ 


(*' आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
७७६ दश्च ८ । २। ७५ ॥ 
धातोरस्य. पदान्तस्य सिपि परे रुबी । अवः-अवेत्‌ | वि 
विदूयाताम्‌ । विद्यास्ताम्‌। अवेदीत्‌ । अवेदिष्यत्‌ । किति 
अस्‌ भुबि ॥ १७॥ अस्ति । 
( अल्लोपविधितूत्रम्‌ ) 
५७७ श्नसोरल्लोपः ६ । ४। १११॥ 
इनस्य अम्तेश्च अतो लोपः सावँधातुके किति ङिति। स्तः, 
सन्ति । असि, स्थः, स्थ । अस्मि, स्वः, स्मः। 
परे होने के कारण छोप हो जाता है । तब दकार को “वाऽवसाने” से वैकल्पिक 
चर्‌ होकर “अवेत्‌? और “अवेद्‌? रूप बनते हैं। 
अवित्ताम्‌-द्विवचन में अपित्‌ सावंधातुक होने से गुण नहीं होता । 
अविदुः--बहुवचन में सिजम्यस्तविदिम्यश्च' से झि’ को - “जुस? होकर 
“अविदुः? बनता है | के 
मध्यम के एकवचन में “अवेद्‌ सः इस दझा में सिप्‌ के अपृक्त सकार का 
इल्ङ्थादिलोप हो जाता है । तब “अवेद्‌? यह अबस्था होती है । 
५७६ दृश्चेति-धातु के पदान्त दकार को सिप्‌ परे रहते रु' विकल्प से हो। 
अवेः--इससे दकार को '< होने पर विसग होकर 'अवेः रूप सिद्ध होता 
है । अमावपक्ष में बैकल्पिक चर होकर “अवेत्‌ , अवेद्‌ ख्य तिपू के समान होते 
हैं। अवेदम्‌ , अविद्व, अविद्ये रूप उत्तम में बनते हैं। 
लुक में--प्र० अवेदीत्‌ : अवेदिष्टाम्‌ 9 अवेदिषुः | मर अवेदीः, 
अवेदिष्टम्‌, अवेदिष्ट । उ० अवेदिषम्‌, अवे दिष्व, अवेदिष्म । 
७ होना ) । 
Mo प्रत्यय-क्रधादिगण के विकरण और असू धातु के 
अकार का लोप हो सार्वधातुक कित्‌ प्रत्यय परे रहते । 
तिप्‌ , सिप और मिप्‌ पित्‌ है । इनके परे रहते जकार का छोप नहीं होता, 
शेष तस्‌ आदि प्रत्यय अपित्‌ सावेधातुक होने सं “सावंधातुकमपित्‌' से डिद्धत्‌ 
हैं, अतः उनके परे रहते लोप हो जाता है। _ 
असि--सिंप” परे रहते 'तासस्योडॉपः से असू के सकार का छोप हो 
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५३० लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( मूध॑न्य आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 

Ly प्रादुर्म्यामस्तिय ° 
५७८ उपसग-गरादुंभ्यामस्तियच्परः ८ | ३ । ८७ ॥ 
उपसर्गेण; प्रादुसञ्चास्तेः सस्य षो यकारेऽचि च परे । नि-ष्यात्‌। 

भ्रनि-षन्ति । प्रादुः-षन्ति । यच्पर्‌ः किम्‌ अभि-स्तः | 

तू ( भू आदेशविधिसूतम्‌ ) 
५७९ अत्तेभूः २ । ४। ५२ ॥ 
आधेघातुके । वभूव । भविता । भविष्यति । 
अस्तु-स्तात्‌, स्ताम्‌ , सन्तु । 


इण्‌ और 'प्रादुसः अव्यय से परे असू 
घात के सकार को घकार हो यकार और अच्‌ परे रहते | 
निष्यात्‌--निसयात्‌' इस अवस्था में उपस “नि? के इकार इण से परे 


अस्‌ धातु के सकार को षकार होकर 'निष्यातू! रूप बनता है । यहाँ स्थानी 
सकार से यकार परे है । “स्यात” 


~ "अ अस्‌ धातु के विधिलिङ्‌ प्रथम के 
एकवचन का है | ड 

अनिषन्ति-:“प्रनिसन्ति इस अवस्था में “सन्ति? रूप अस्‌ का है | इसके 
सकार का उपसग “नि? के सकार इण्‌ से परे होने के न्‌ 


सकार से अच अकार परे दै 
आदुःषन्ति--'प्रादु:सन्तिः इस दशा 
सकार को घकार हो जाता हे, उससे अच 
यच्पर इति--'सकार से परे यकार या अच होना 
हे र होना चाहिये'--ऐसा क्यों 
£ ~ द्‌ प्र० पु० सें 
धाठ का सकार तो है, पर इससे परे ह न ननी 
५७९ ९ निघातुक के विषय में 'असः घात को 'भू? आदेश हो । 
इस सूत्र से आधंधातुक छकारो में 'असः को मा आ 
> 


के समान रूप बनते हैं | 'मू आदेश हो जाने से उसी 


लोटू में-अस्तु । पोतड्पच में डिद्दद्धाव होने से अकार का लोप हो 


कारण घकार हुआ । यहाँ 


में 'पाहुस्‌? अव्यय से परे अस्‌ के 
च्‌ अकार है | 
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तिडन्ते अदादिगणः । ५३१ 


( एत्व-अभ्यासलोप-विधिसूत्रम्‌ ) 
७८० घ्वसोरेद्धावम्यासलोपश्च ६। ४ । ११९ ॥ 
घोरस्तेश्च एत्वं स्याद्‌ हो परे अभ्यासलोपञ्च । एत्वस्या5सिद्ध- 
~ घिं {4 १ ® ७0, 

स्वाद्‌ हेधिः। श्नसोः” इत्यल्लोपः । तातडपक्षे एत्वं न, परेण तातङा 
वाधात्‌ । एधि-स्तात_, स्तम्‌, स्त । असानि, असाव, असाम | 
जाता है, अतः स्तात्‌ रूप बनता है । ताम्‌ और अन्तु में भी छिद्दद्धाव होने 
से अकार का लोप होकर स्ताम्‌ और सन्तु रूप सिद्ध होते हैं । 

मध्यम के एकवचन में सिप्‌ को हि” आदेश होने पर “अस्‌ हि” यह अवस्था 
होती है । यहाँ 'हुझल्म्यो द्धिः’ सूत्र से झल से परे होने के कारण हि? को 
“चि? प्राप्त होता है | पर होने से अग्रिम सूत्र उसे वाध लेता है । 

५८० ध्वसोरिति--घुसंक्क और अस्‌ धातु को एकार और अम्यास का 
लोप भी हो 'हि? पर होने पर । 

अलोन्त्यपरिभाषा से एकार अन्त्यवणे को होता है | “अस? के अन्त्यवर्ण 
सकार को और घुसंज्ञक 'दा,धाआदि के अन्त्यवण आकार का एकार होता है। 

अभ्यास का लोप घुसंज्ञक “दा, धा? आदि धातुत्रों में ही होता है, अस्‌ के 
साथ असंभव होने से इसका अन्वय नहीं हे । 

इस प्रकार इस सूत्र के दो विधेय है-१ एकार आदेश | २ अभ्यास का छोप। 

एत्वस्येति--इस सूत्र के द्वारा विहित एत्व के आमीय काय होने से असिद्ध _ 
होने पर एकार झळ मिल जाता है, अतः ळू से पर होने के कारण “हुझ- _ 
ल्म्यो देधिः से “हि? को “धि? आदेश हो जाता है | 

एघि- “अस्‌ हि? यहाँ हि? के अपित्‌ सावधातुक होने से ढिद्दद्धावःहो 
जाता है, तब “श्नसोरल्लोपः? सूत्र से अकार का लोप होने पर “स्‌ + हि! यह 
स्थिति बनती हे । यहाँ अन्त्यवण सकार को प्रकृत सूत्र से “एकार' हो जाता है | 

तत्र आभीय होने से एकार के असिद्ध होने के कारण धातु को मानकर उससे 

परे 'हि' को “घि? आदेश होने पर से श्नसोरल्लोपः, “एधि? रूप सिद्ध होता हे । 

स्तात --तातङ पक्ष में एकार नहीं होता, क्योंकि तातङ्‌ आदेश पर होने 
से इसे बाघ लेता है । पहले तातङ आदेश होने से फिर “हि? परे न मिलने के 
कारण “एकार? नही होता । 


५३२ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


आसोत. , आस्ताम्‌, आसन्‌। स्यात. , स्याताम्‌, स्युः । भूयात । 
अमत_। अभविष्यत_। 
इण्‌ गतो ॥ १७॥ एति, इतः 
_ . ( 'यण’ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
७८१ इणो यण्‌ ६। ४। ८१॥ 
अजादौ प्रत्यये परे । यन्ति । 


फक न त अनन तल त त न स्त 
असानि, असाव, असास- उत्तम में आट का आगम होता हं, वह | 


पित होता दै । अतः अंकार का लोप नहीं होता । 


आसीत. “लङ में प्रथम के एकवचन में 'आ अस त्‌" इस दक्षा में “अस्ति | 


सिचो5पक्त? से ट? आगम होकर “आसीत्‌” रूप सिद्ध होता हे । 

इसी प्रकार सिप में भी इकार का लोप' होने घर अपक्त होने से “इट” का 
आगम होकर “आसीः? रूप बनता हे । 

आस्ताम-आदि में आकार आद का है। धातु के अकार का तो श्नसोर- 
ल्लोपः' से लोप हो जाता हे । 

शेष रूप--आसीः, आस्तम , आस्त। आसम , आस्व, आस्म। 

विधिछिङ्‌ स्यात. , स्याताम_, स्युः। स्याः, स्यातम , स्यात | 
स्याम. , स्याव, स्याम। 


र विधिलिङ्‌ के इन प्रयोगों में यासुट्‌ के डित्‌ होने के कारण अकार का लोप 


आशीलिङ आदि शेष लकारों में आधंधातक होने से 'भ? आदेश होता । 


है । “मू? के ही समान रूप बनते हैं | 
इण गतौ ॥ १७॥ एति, इतः 
१७ इण--जाना । 
एति- सावधातुक गुण होकर रूप सिद्ध 
इत४--तस्‌ के अपित होने से डिद्दत होते क. ॥ 
५८९ इण इति-इण धातु के 


इकार | 
यन्ति-*इ+ अन्ति’ इस दशा मे प: हो अजादि प्रत्यय परे होने पर | 


तिङन्ते अदादिगणः | ५३३ 


( इयङ्बङ्आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
५८२ अम्यासस्याऽसवणं ६ । ४ । ७८ ॥ 
अभ्यासस्य इवर्णोवर्णयोरियङवङौ स्तोऽसवर्णऽचि । इयाय । 
( दीघविधिसूत्रम्‌ ) 

५८३ दोघे इणः किति ७। ४ | ६९॥ 

इणोऽभ्यासस्य दीर्घः स्यात. किति छिटि। ईयतुः ईयु; । इय- 
यिथ, इयेथ । एता । एष्यति । एतु । ऐत्‌ , ऐताम्‌ , आयन्‌। इयात्‌। 
होने से यन्ति’ रूप सिद्ध होता हे । 

शेष रूप-स० एषि, इथः, इथ ! उ० एमि, इवः, इमः । 

५८२ अभ्यासस्वेति--श्रम्यास के इवर्ण और उवर्ण को क्रम से इयङ्‌ 
आर उवङ आदेश होते हैं असवणे अच्‌ परे होने पर । 

इयाय--इण्‌ धातु से णळू में “इ इ अ' ऐसी अवस्था में “अचो ज्णितिर 
से अभ्यास के उत्तरखण्ड इकार को वृद्धि ऐकार और उसको “आय्‌' आदेश 
होने पर 'इ आयू अ! इस दशा के होने पर प्रकृत सूत्र से असवर्ण अच्‌ आकार 


परे होने से अभ्यास के इकार को इयङ”' आदेश हुआ । तव 'इयाय' रूप 
सिद्ध हुआ | 


अतुस्‌ मैं द्वित्व होने पर कित्‌ होने से गुण नहीं होता | अतः इ इ अतुस' 
इस दशा में उत्तरलण्ड के इकार को” इणो यण्‌? से यण्‌ यकार होता दै, तत्र 
“इय्‌ अतुस' यह स्थिति होती ह्े। 

५८२३ दीघ इति--इण घातु के अभ्यास को दीघ हो कित लिंट्‌ परे होने पर | 

ईयतुः--इ य्‌ अतुस? इस स्थिति में कित्‌ लिट्‌ अदुस्‌ परे होने से इण्‌ घातु 
के अभ्यासरूप 'इकार? को दीघ होकर इयतुः? रूप सिद्ध होता है । इसी प्रकार 
“उस में इयुः! रूप बनता है । र 

इययिथ--थङ में पित्‌ होने से गुण होकर “इ ए थ? यह दशा होती है | 
अनिट्‌ अजन्त होने से वैकल्पिक इट्‌ होता है। अभ्यास इकार को असवर्ण 
अच परे होने से इयङ्‌ आदेश हो जाता है। इट पक्ष में “ए? को अय आदेश 
होकर “इययिथ? रूप बनता है । इडभावपच में इयेथ' | 

अन्य ख्प-ईयथुः, इय । इयाय-इयय, ईयिव, ईयिम । 


५३४ छघुसिद्धान्तकोसुथाम्‌ 
ईयात्‌ । 
( हस्व-आदेशविधिसून्रम्‌ ) 
७८४ एतेरिंडि ७। ४। २४॥ द 
उपसगोत्‌ परस्य इणोऽणो हृस्व आधधातुके किति लिङि । 


निरियात्‌। ( प° ) ‘उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्त-' अभीयात । अणः 


लोटू में--एतु-इतात्‌ , इताम्‌ , यन्तु। इहि-इतात्‌ , इतम्‌ , इत । 
अयानि, अयाव, अयाम । 

“हि? के अपित्‌ होने से डिद्रत्‌ होने के कारण उसके परे रहते गुण नहीं 
होता । उत्तम में आट्‌ के पित्‌ होने से सार्वधातुक गुण हो जाता है, तब “ए? 
कार को 'अय आदेश होता है । 

एतू--छड के तिपू के इकार के लोप और आट्‌ के साथ धातु के इकार 
को इद्धि एकादेश होने से यह रूप सिद्ध होता है | 

आयन्‌--लड के प्रथम पुरुप के बहुवचन झि में इकार का लोप तथा 
शकार को “अन्त्‌ आदेश होने पर इ अन्‌" इस स्थिति में इणो यण्‌? से यण्‌ 
होता है | तब “यन्‌! बनने पर श्रामीय होने के कारण यण के असिद्ध होने से 
अजादि मानकर “आद्‌? होता है । छ 

दरो र रूप--म० ऐड, ऐतम्‌ , ऐत | उ० आयस्‌ , ऐव, ऐस । 

आगम्‌ ¬ मी आयन्‌ के समान पहले इकार को यण होता है, बाद को 
आभीय होने के कारण यण्‌ के से सा यी आट! 
होता है । झी 

विधिलिङ में-म० इयात , इयाताम्‌, इयुः 

~ +।म १, इयातम 
न उ० इयाम्‌ , इयाब, इयाम । “ रङ स० इयाः, इयातम्‌, 
[--आशीिंङ में 'अकृत्सावधातुकयो;? LI ७ 

यास्ता, ईयुः आदि सप दिद होते छक से दीघं होकर-ईयात , 

५८४ एतेरिति--उपसग से चे ९ 
कित्‌ लिङ परे होने पर | यर न्‌ को हस हो आथंधातुक 

निरियात.--निर इयात्‌? इस त उ 
आर्षपातुक कित्‌ छि है। उसके पर में आशीलिंङ_ का होने से इयात्‌, 


इण्‌ के अण है? कार को उपसग 


७७ हि नेळेळळ८५७७७५८८८८७६८ ५८५५-००-०० - 


तिङन्ते अदादिगणः । ५३८ 


किम्‌--समेयात,। 
( “गा? आदेश विधिसून्रम्‌ ) 
५८५ इणो गा लुडि २ । ४। ४५ ॥ 
'गातिस्था-? इति सिचो लछुक--अगात्‌। ऐष्यत्‌ | 


aL aa RASS 
निर्‌ से परे होने के कारण हस्व होकर निरियात्‌? रूप सिद्ध होता है । 
उभयत इति--दोनों ओर से आश्रयण करने में अन्तादिद्धाव नहीं होता 
अर्थात्‌ पूबबद्भाव और अन्तवद्भाव दोनों एक साथ नहीं होते। 
अभीयात --यहाँ उक्त परिभाषा के बल से हृस्व नहीं हो पाता । क्योंकि 
यहाँ अभि +ईयात्‌? इस स्थिति में दीघ हुआ है | तब यदि “अन्तादिवच्च 
सूत्र से पूर्वान्तवद्धाव से श्रमी” में उपसगत्व धम लाया जाय तो आगे 'यात्‌' रह 
जाता है, यह इण्‌ धातु नहीं अर्थात्‌ आगे इण घाठ नहीं मिलता । यदि परादि- 
बद्धाव से “ईयात्‌? में इणृत्व लाया जाय तो इधर अम्‌” बचता इं, वह उपसग 
नहीं । यदि पू्वान्तबद्भाव से एकादेशयुक्त “अभी? में उपसगत्व और “मीयात? में 
इणधातुत्व दोनों ळाये जाये तो काय हो सकता है, परन्तु दोनों बातें एक साथ 
नही होती, क्योंकि दोनों परस्परविरोधी हैं | दोनों विरुद्ध काय एक साथ हो 
नहीं सकते । इसलिये यहाँ हृस्व नहीं होता । 
अण इति--अण्‌ को हस्व होता है-यह क्यों कहा १ इसलिये कि “समें- 
यात? में सूत्र की प्रबृत्ति न हो । 'संम्‌+आ इयात? इस स्थिति में गुण होकर 
सम्‌}-ए्यात' बना है । यहाँ सम्‌ उपसगं है और एकादेशबिशिष्ट एयात' में 
अन्तादिबच्च' से परादिवद्धाव से इणधातुत्व है, परन्तु पूव अण्‌ नहीं मकार 
है | इसलिये हृस्व नहीं होता । 
५८५ इण इति--इण धातु को गा' आदेश हो छङ के विषय में | 
गा? आदेश पहले हो जाता है। तब अजादि न मिलने से आट नहीं होता। 
अगात --इण घात के छङ के प्रथम पुरुष एकवचन में “गा! आदेश्च होने 
पर अगा स त्‌? इस अवस्था में “गातिस्था” इत्यादि सूत्र से “सिच? का 
लोप होने पर अगात्‌? रूप सिद्ध होता है । 
“गाति-स्था- इस सूत्र में “गा? से इण्‌ के स्थान में होनेवाला आदेश गा 
ल्या जाता है इस बात को भ्वादिगण में बताया जा चुका है 


५३६ छघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


स्वप्ने ॥ १८ ॥ 

र्ल क ( गुणादेशविधिसूत्रम्‌ ) 

७८६ शीडः सावघातुके गुणः ७ | ४ । २१ ॥ 

“क्ङिति च' इत्यस्याउपवादः । शेते, शयाते । 

ग्र० अगात्‌, अगाताम्‌, अगुः । म० अगाः, अगातम, , अगात। 
उ० अगाम्‌ , अगाव, अगाम । “अगुः में सिच्‌ होने पर “आतः? सूत्र से झि 
को जुस होता है और तब “उस्यपदान्तात्‌? से आकार को पररूप | 

लुङ में प्र ऐष्यत , ऐष्यताम्‌ , ऐष्यन्‌ । म० ऐष्यः, ऐष्यतम्‌ , 
ऐष्यत । उ० ऐेष्यम्‌ , ऐेष्याब, ऐष्याम । 


उपसगे के योग में-- 

अपेति = हरता दै। अन्वेति = पीछे चलता है, सम्बन्ध करता है | 
अवेति = जानता है। ्येति= विकृत होता है | 

ऐति = आता दै । अभ्येति=जानता हे | 

उदेति = उदय होता है । = विश्वास करता है । 

र पास वच र ल =स्वीकार करता है । 

समुदात =प्रकर होता हे। अ = 

अभिप्रेति = अभिप्राय रखता दै | माड डा 


१८ शीङ-सोना सेट्‌ । 
५८६ शीङ इति-शीङ धातु को गुण हो सावधातक प्रत्यय परे होने पर । 
क्ङितीति--शीङ धातु डित्‌ होने से आत्मनेपदी है । अतः आत्मनेपद के 
“त? आदि प्रत्यय उससे परे आते हें 1 वे अपित्‌ होने से “सावधातुकमपित्? से 
सावधातुक लकारो में बिद्वत होते हैं । उनके परे रहते 'बिङति च? से गुण का 
निषेध प्राप्त हिता । उसका अपवाद यह सत्र है। ' 
तु ईकार को प्रकृत सत्र से "शेते? 
छ शे हे - शते गुण एकार होकर 
शयाते-- ताम में भी इकार को एकार 
+ "आम गुण होता हे । को “अय्‌. 
आदेश हो जाता है । तथा रि 'आम को एकार होने पर म हव 


] 
| 
| 
| 
| 
| 


तिडन्ते अदादिगणः । ५३७ 


( “रुट्‌? आदेशविधि सूत्रम्‌ ) 
५८७ शीडो रुटू ७। १। ७ ॥ 
झीङः परस्य झादेरास्याऽतो रुडागमः स्यात, । 
शेरते; शेषे, शयाथे, शेथ्वे; शये, शेवहे, शेमह । 
शिश्ये, शिश्याते, शिश्यिरे । 
झयिता । हायिष्यते । 
शेताम्‌ , शयाताम्‌ , रोरताम_। अशेत, अशयाताम्‌ , अशेरत । 


~ 


__ शयीत, शयीयाताम_, शयीरन्‌ शयिषी्ट। अशय्ट |. शयिषीष्ट । अशयिष्ट । 
झ को 'आत्मनेपदेष्वनतः? से “अत? आदेश होता है । टि को एकार तथा 


“शीङः सार्वधातुके गुण? से गुण होकर “शो अते? यह अवस्था हुई | 

५८७ शीङ इति--शीड_ से परे 'झ' के आदेश “अत! को र्ट्‌ आगम हो | 

शेरते--'शे अते? यहाँ अत्‌ को रुट्‌ आगम होने पर शेरते' रूप सिद्ध 
होता है । लट, के शेष रूपों में “शीड: सावंधात॒के गुण: सूत्र से गुण होता है । 

शिश्ये--लिट..के “एश में शी? को द्वित्व, अभ्यास को हृस्व और उत्तर- 
खण्ड के ? कार को यण्‌ होकर शिश्ये' रूप सिद होता दै । 

[क्‌ के 'शेष रूप निम्नलिखित हैं-म० शिश्यिषे, रिश्याथे, सिश्थिढ्वे 
शिश्यिध्वे | उ० शिश्ये, शिश्यिवहे, शिश्यिमहे । 

अजन्त-सेटकारिका में “शीङ ? का ग्रहण है, अतः यह धातु सेट है । 
बलादि आर्धधातुक को इसीलिये इटे होगा। 

यहाँ ध्वम्‌ में इण यकार से पर इट से परे होने के कारण ध्वम्‌' के घकार 
को “विभाषेटः” सूत्र से ढकार विकल्प से होकर दो रूप बनते है । 

शयिता-छट्‌ के प्र० पु० एकवचन में तास्‌ आने पर इट्‌ आगम, घाठु 
के इकार को आर्धधातुक गुण, अयू आदेश तिप्‌ को “डा? आदेश और डित्व 
सामर्थ्य से तास्‌ की आस्‌ टि का लोप होने पर रूप सिद्ध होता है! 

शयिष्यते लु में स्य॒ को इट्‌ आगम होता हे । शेष कार्य यथावत्‌ 
होता हे । डे 

छोट, में लट के समान गुण होता है। झ' से रुट, का आगम होता दे । 

शेष रूप निम्नलिखित हैं-म० शेष्व, शयाथाम_, शेध्वम्‌ | उ० जये, 


शयावहे, शयामहे । 


` कारिका में इसे सेट धातुओं में परिगणित किया है ! 


. रूप के साथ उपसग का सम्बन्ध 


५३८ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


अहाययिष्यत । 


इङ्‌ अध्ययने ॥ १९ ॥ इडिकावध्युपसगंतो न व्यभिचरतः | 
अघीते, अधीयाते, अधीयते । 


ळड के शेष रूप-म० अशेथाः, अशयाथाम्‌ , अशेध्वम्‌ । उ० अझयि, 


अशेवहि, अशेमहि । 
विधिलिङ्‌ के शेष रूप--शयीथाः, शयीयाथाम्‌ , शयीध्बम्‌ | 
उ० शयीय, शयीवहि, शयीमहि | 
आशीर्लिड--प्र० शयिषीष्ट, शयिषीयास्तास्‌ , शयिषीरन्‌ । 


म० झयिपीष्ठाः, शयिषीयास्थाम, शयिषीदव भ-शयिषीध्वम्‌ । 


उ० शयिषीय, शयिषीबहि, शयिषीमहि | 

छळ-प्र० अशयिष्ट, अशयिषाताम्‌ , अशयिषत । 

म० अशयिष्ठाः, अशयिषाथाम्‌ , अझयिढ्वम-अझयिध्वम्‌। 

उ० अशयिषि, अशयिष्वहि, अशयिष्महि । 
यहाँ यह ध्यान रहे कि शीङ धातु सेट है । “ऊद्‌-ऋदन्तैः-? इत्यादि 
उपसग के योग में- 
संशेते, विशेते = संशय करता दै । अनुशेते = पश्चात्ताप करता हे! 
अधिशेते = लेटता हे । आशेते = आशय रखता है | 
१० इड--पढना ( अनिर, ) | 
इडिकाविति--इड धात 


और “इक स्मरणे? घात “ ९ 
में Me अधि? * उपसग के 
बिना प्रयोग में नहीं आते अर्थात्‌ इनके साथ सदा “अधि! उपस रहता है । 
इर वाहु छित होने से आलनेपद हे । 
अधीते--सवणदीध होकर 'अधीत्े अधीयाते = 
“आते? अते? में अजादि प्रत्यय परे होने ति, अधीयते? रूप सिद्ध होते हैं। 


से ञ्‌ ~ | 
आदेश हो जाता है । तब सवण दीष त रेशुधातु-? इत्यादि से इयङ्‌ | 


१. पहले धातु से प्रत्यय के आने 


ट_ के पहले बन जाते ६ शया>-इते, इयाते, इयते? ये रूप 
न हैं, तब 'अधि' उपसर्ग का योग होता है। 


। 


'तिडन्ते अदादिगणः । ०५३९ 


( “गाङ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
७८८ गाइ लिटि २। ४ | ४९॥ 
डो गाङ स्यात्‌ छिटि । अधिजगे, अधिजगाते, अधिजगिरे । 
अध्येता । अध्येष्यते । 
अधीतास्‌ , अधीयाताम्‌, अघीयताम्‌। अधोष्व, अधीयाथाम्‌ 
अधीध्वम । अध्यये, अध्यावहे, अध्ययामहे । 
अपित्‌ होने से ये डिद्वत्‌ हे । 
शेष रूप ये हैं-म० अधीषे, अधियाथे, अधीध्वे । 
उ० अधीये, अधीवहे, अधीमहे । 
५८८ गाङ इति-इङ धात को “गाङ? आदेश हो लिट परे होने पर (अथवा 
लिट, को विवज्ञा में ) 
लावस्था में या लिट_ की विवक्षा होने पर यह “गाङ आदेश होता है | 
अधिजरे--“गाङ्‌? आदेश होने पर “गा” को द्वित्व होता हे । अम्यास 
को हस्व और कुत्व भो होता है | तब “श्रातो लोप इटि च' सुत्र सं आकार का 
लोप होने पर रूप सिद्ध होता है । 
प्रथमपुरुष के एश , आते, इरेच प्रत्यय अजादि हैं। आथाम्‌ और इट 
भी अजादि हैं । “से, ध्वम्‌ , वहे और महे? को क्रादिनियम से इट होता है, 
इस प्रकार ये भी अजादि बन जाते हैं । अतः समी के अजादि होने से उनके 
परे रहते आतो लोप इटि च' सूत्र सें आकार का लोप होता है । 
शेष रूप- म० अधिजगिषे, अधिजगाथे, अधिजगिध्वे | 
उ० अधिजगे, अधिजगिवहे, अधिजगिमह । 
अध्येता, अध्येष्यते--डट और लूट में “एता” और “एष्यति? आदि रूप 
बनते हैं, क्योंकि यह घातु अनिट्‌ ही है । 
लोट लकार में अजादि प्रत्ययों में इयङ आदेश होता है, तब “अधि? 
साथ सवर्णदीधे होता है, अन्यत्र हलादियों में केवळ सवणदीघे होता है । 
अध्यये--उत्तम के एकवचन में-अधि इ +इ, अधि इ + आ इ, अधि इ 
+आ ऐ, अघि इ+ऐ, अधि ए+ऐ, अधि अये+ अध्यये । इस प्रकार रूप 
सिद्ध होता है । आट , एकार आदेश, बृद्धि, धातु के इकार को गुण, अयू 
आदेश और उपसग के इकार को यण्‌ काये यहाँ होते हैं । 


७५४० ळघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


च्छ % च 
अध्येत, अध्यैयाताम्‌, अध्येयत | अध्यथाः, अध्ययाथाम्‌ , अध्य- 
येव हि A ध्येमहि 
ध्वम्‌ । अध्येयि, अध्यवहि, अ | 


अघीयीत, अधीयीयाताम्‌। अधीयीरन्‌ । 


वोह ( “गाङ? आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
५८९ विभाषा ठुइ-ल्डोः २ । ४ । ५० ॥ 8... 

अध्ययावहे, अध्ययामहै--द्विवचन और बहुवचन में भी इसी प्रकार 
बृद्धि को छोड़कर सारे कायं होने पर रूप सिद्ध होते हैं । 

अध्यैत--छङ में आद्‌ और उसके आकार तथा धातु के इकार को 
“आश्र से वृद्धि होकर 'ऐत? रूप बनता है । तब उपसगे के इकार को यणू 
होकर “अध्येत' रूप सिद्ध होता है । इसी प्रकार अन्य रूप भी बनते हैं । 

अधीयीत--विधिलिङ में अघि इत? इस स्थिति में सीयुट, सुटू , दोनों 
सकारों का लोप और यकार का लोप किये जाने पर “अघि इ ईत” इस दशा में 
“सीयुट' के अपित सावधातुक होने से ढिद्वत्‌ होने के कारण धातु के इकार को 
“इयड? आदेश होता हे । 'अधि इयीत' इस अवस्था में उपसग के इकार तथा 


धातु के इकार को सबणंदीषं होकर “अधीयीत” यह रूप सिद्ध होता है । 


अधीयीयाताम--आताम्‌ में पूर्वोक्त सारे कार्य यकार लोप 
को छोड़कर होते हैं | तब अधीयीयाताम्‌? रूप ता | ये कर 

माजा को रन्‌ आदेश होने पर यकार का लोप होने से पूर्ववत्‌ 
सारे काय यथाक्रम से होकर अधीयीरन! रूप बहुवचन में सिद्ध होता है । 

शेष य इसीप्रकार सिद्ध होते हैं --म० अधीयीथा;, अधीयीया- 
0 क आ मी; अघीयीवहि, अधोयीमहि । 
होकर तट रूप सिद्ध होता सा तवश 

रा ह अध्येषोष्ट, अध्येषीय 

म० अ अ + अध्येषीयास्थाम Sl | 


शाक NO ळक 44००" 


तिङन्ते अदादिगणः । ५४९ 


इङो गाङ्‌ वा स्यात्‌ । 
र ङिदतिदेशतरम्‌ ) 
५९० ऽञ्णिन्ङित्‌ १। २। १ ॥ 
गाङादेझात कुटादिभ्यञ्च परेऽङ्णतः प्रत्ययाः ङितः स्युः । 
( इकारादेशविधिसूत्रम्‌ ) _ 
५९१ घु-मा-स्था-गा-पा-जह्दाति-सां इलि ६ । ४। ६६ ॥ 
रएषामात इत्‌ स्यात्‌ हलादौ क्डिति-आधेघातुके । अध्यगीष्ट, 
अध्येष्ट । अधयगीष्यत, अध्येष्यत । 


लकार आने के पूव ही इड_को इससे गाड_ आदेश होता है । 

५६० गाङिति--'गाङ_? आदेश और “कुट? आदि धातुओं से परे जित्‌ 
तथा णित्‌ मिन्न प्रत्यय ङित्‌ हों । 

“अगा सू_त? इस दशा में गाङ आदेश से परे जित्‌ और णित्‌ मिन्न सिंच 
प्रत्यय है | यह ङित्‌ हो जाता है। ` 

५९१ घुमास्थेति- घुसंञ्चक, मा ( नापना ),स्या ( ठहरना ),गा ( पढ़ना ), 
पा ( पीना ), ओहाक ( त्यागना ) और घो,( नाश करना )-इन धातुओं के 
आकार को ईकार हो हेळादि कित्‌ ङित्‌ आधंधात॒क परे होने पर | 

गा को छोड़कर अन्य घातुओं के उदाहरण कमंवाक्य में य कित्‌ 
होने से मिळते हैं। जेसे--दा-दीयते । घा-घीयते । मा-सीयते । स्था । 
पा-पीयते । हा-हीयते । षो-सोयते । 

गा का उदाहरण यहीं इड_ के स्थान में गाङ,' आदेश होने पर मिलता है। 

अध्यगीष्ट-ङ॒ङ्‌ के प्र० पु० एक वचन में अ गा सू त? इस 
स्थिति में हलादि डित्‌ आर्धधातुक “सिच? के पर होने पर “गा” के आकार 
को ६” कार होता है । तब प्रत्व और ष्टुत्व होकर--अमीष्ट रूप सिद्ध होने पर 
उपसर्ग के इकार को यण_यकार आदेश कर के रूप सिद्ध होता है। 

सम्पूण रूप-- 


प्र अध्यगीष्ट, अध्यगीषाताम्‌, अध्यगीषत 
म० अध्यगाष्ठाः, अध्यगीषाथाम, अध्यगीदवम्‌ 
उ० अध्यगीषि, अध्यगीष्वहि, अध्यगीष्महि 


_ अध्येष्ट गाळू के अमावपच में“अघि आ ह स त' इस स्थिति न इका अभावपत्त में+अधि आ इ स त? इस स्थिति में इकार 
१. कुट आदि गण तुदादिगण में आयगा । 


| 
| 
| 


५४२ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ | 
दुइ प्रपूरणे ॥ २० ॥ दोग्धि, दुग्धः, दुहन्ति; घोक्षि । | 


“को गुण, आद्‌ को इदि, घत्व और ष्दत्व--होने पर ऐष्ट, रूप बनता है, तम | 
उपसर्ग के इकार को यण्‌ यकार होकर अस्यष्ट रूप बनता है! _ 

सम्पूर्ण रूप--प्र० अयेट्ट, अयेषाताम्‌, अयेषत । । 

म० अध्येष्ठा अध्यषाथामू, अशध्येदवम । | 

उ० अध्येषि, अध्येष्वहे,  अधग्रेष्महि। | 

अधयगीष्यत- लङ में गाङ्‌ आदेश, 'गाड्कुटादिम्यः:- से स्य को- | 

डित्त्व, घुमास्था- से ईत्व होकर ‘अध्यगीष्यत’ रूप बनता है। । 
सम्पूणरूप-- 


प्र अध्यगीष्यत अध्यगीष्येताम्‌ अध्यगीष्यन्त 
म० अध्यगीष्यथाः अध्यगीष्येथाम्‌ अध्यगीष्यध्वम्‌ ` 
उ० अध्यगीष्ये अध्यगीष्यावहि अध्यगीष्यामदि | 


गाङ आदेश के अभावपत्ष में--प्र० अध्येष्यत, अध्येष्येताम्‌ ; अध्ये | 
च्यन्त । म० अध्यष्यथाः, अध्यष्येथाम्‌ 0 अध्यैष्यध्त्रम्‌ । उ० अध्येष्य, 
अध्येष्यावहि, अध्यष्यामहि । 


“आताम्‌' और “आथाम! में अकार से परे होने के कारण आकार वो 
“आतो ङितः से इय्‌ होकर उसके यकार का लोप होता है। तब “स्य! 
अन्त्य अकार और इय्‌ के इकार को गुण एकादेश होता है । 

२० दुद  दुइना )- दुह्‌ धाठ स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी है । 

इसके रूप की सिद्ध में 'दादेघातोध:' 'झळां जश्‌ झशि? 'शषस्तथोधों्व? 
और 'एकाचो बशो भम झपन्तस्य ख्यो? इन चोर सूत्रों की अत्यधिक. 
आवश्यकता पडती है अथोत्‌ घ, ग, प्रत्यय के त और थ को ध तथा धातुके 
द को ध ये काय विशेष रूप से होते हैं। 
तथा बकारादि प्रत्ययों के परे रहते त कोई काये नहीं होते और न मकारादि 

इलादियों में झलादि अर्थात्‌ 
इकार घकार, घकार को जार ता और थकारादि परत्ययो के परे रहते 


तथा तकार और थकार को धकार अवश्य 


| 
। 
| 
| 
| 


| 


तिङन्ते अदादिगणः । ५४३ 


दुग्धे, दुहाते, दुइते; धुक्े, ढुहाथे, धुग्ध्वे; दुहे, दुह्ृदे, दुहे । 

दुदोह, दुदुद्दे । दोग्धा । धोक्ष्यति, धोक्ष्यते । 

दोग्धु-दुग्धात्‌ , दुग्धाम्‌ , दुहन्तु; दुग्धि-दुग्यात्‌ , दुग्धम्‌, दुग्ध; 
दोहानि, दोहाव, दोहाम । 

दुग्धाम्‌ , दुह्मताम्‌ , दुहताम्‌ । धुक्ष्व, दुद्याथाम_, घुरवम_। दोहे, 
दोहावहे, दोहामहे । 

अधोक्‌ , अदुग्धाम्‌ , अदुहन्‌ | अदोहम_, अदुग्ध, अदुहाताम्‌ „ 
अदुहत । अघुग्ध्वस्‌ | 

दुह्यात्‌, दुह्दीत । 

( कित्त्वविधिसून्रम्‌ ) 
५९२ लिङ्सिचावात्मनेपदेषु १ | २। ११॥ 


सकारादि प्रत्ययों के परे रहते घत्व होने पर भपमाव से दकार को घकार 
भी होता है और इसके अतिरिक्त घकार को चर्‌ ककार और सकार को मूर्घन्य 
षकार तथा क-घ के संयोग से क्ष होता है । 

घकारादि केवल एक “वम्‌? प्रत्यय है | उसके परे रहते हकार को घकार 
और उसको गकार तथा भषभाव से दकार को धकार होता है । 

छुट लकार के दोनों पदों में तास_ हो जाता हे । अतः तकारादि प्रत्यय 
होने से घत्व, गत्व और तकार के स्थान में धत्व कायं होते हैं | 

लुट्‌ और लुङ्‌ में स्य आने से, आभीर्छिङ आत्मनेपद में सीयुट्‌ के सकार 
के लोप न होने से, छङ लकार में च्लि का कस” आदेश हो जाने से तथा लट्‌ 
के सिप और से, लोट के स्व में सकारादि प्रत्यय मिलते हैं | अतः इनमें घत्व 
अष्माव, कत्व, षत्व, च ये कार्य होते हैं । 

धवम्‌? के समी स्थलों में घत्व, भष्माव और गत्व होते हैं । 

इन बातों का पूर्ण ध्यान रहेगा ठो "दुद्‌? के रूप बनाने कठिन न होंगे | 
मूल में अधिकांश आवश्यक रूप दे दिये गये हैं, अतः यहाँ देने की आवश्य- 
कता नहीं । 

५९२ लिङिति-इक के समीपस्थित हल से परे लादि लिछ और सिच्‌ 
कित्‌ होते हैं, तिङ्‌ परे होने पर । 


५४२ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम 
दुह प्रपूरणे ॥ २० ॥ दोग्धि, दुग्धः, दुइन्ति; घोक्षि । 


को गुण, आट्‌ को वृद्धि, घत्व और ष्ट्त्व--होने पर ऐड़, रूप बनता है, तब 


उपसर्ग के इकार को यण्‌ यकार होकर अस्यैष रूप बनता है। 
सम्पूर्ण रूप- र अयेष्, अयेषाताम्‌, अयेषत। 
म० अध्या अध्येषाथाम्‌, अध्येद्वम । 
उ० अध्येषि, अध्यष्वहि, अधग्रेष्महि | 
अध्यगीष्यत--लूड में गाङ्‌ आदेश, “गाङकुटादिभ्यः? से स्य को- 
डित्त्व, घुमास्था-" से ईत्व होकर 'अध्यगीष्यत? रूप बनता है । 
सम्पूणरूप-- 
प्र अध्यगीष्यत अध्यगीष्येताम्‌ अध्यगीष्यन्त 
म० अध्यगीष्यथाः अध्यगोष्येथाम्‌ अध्यगीष्यध्वम्‌ 
उ० अध्यगीष्ये अध्यगीष्याबहि अध्यगीष्यामहि 
गाङ आदेश के अभावपक्ष में--प्र० अध्येष्यत, अध्यैष्येताम्‌ , अध्यै- 
ह्यन्त । म० अध्येष्यथाः, अध्येष्येथाम्‌ , अध्यैष्यध्चम । 3० अध्येष्ये 
रे कर १ ब्रम्‌ । 3० अध्यष्य, 
अध्येष्यावहि, अध्यष्यामहि | 
“आताम्‌? और “आथाम! में अकार से 
“आतो ङितः? से इय्‌ होकर उसके यकार का 
अन्त्य अकार और इयू के इकार को 


परे होने के कारण आकार.को 
झोप होता है। तब स्य' के 
२० दुह ( दुहना )- दुह्‌ होने ल 

इसके ख्यो की सिडि देतोच? हा जश य 
और “एकाचो बशो मप्‌ झषन्तस्य सथ्वो? इन न य 
आवश्यकता पड़ती है अथोत्‌ घ, स्‌ः अत्य 


ग, प्रत्यय 
द को घ ये कार्य विशेष रूप से होते हैं। केत और थ को घ तथा धावु के 


ध्यान रहना चाहिए कि प्रत्यय दो ही प्रकार के 
अजादि प्रत्ययो के परे रहते तो उक्त कोई लारे और हवा 
तथा वकारादि प्रत्ययों के परे रहते ही | होते और न मकारा 
इलादियों में लादि अर्थात्‌ तकारादि 
हकार को घकार, घकार को गकार अकारादि प्रत्ययं के परे रहते 


और 
तथा तकार 
होता है । 1 तकार और थकार को धकार अवश्य. 


तिङन्ते अदादिगणः । ५४३ 


दुग्धे, दुहाते, दुहते; धुक्ते, दुद्दाथे, धुरध्वे; दे, दुह्ृहे, दुह्महे । 

दुदोह, ठुढुहे । दोग्धा । धोक्ष्यति, धोक्ष्यते | 

दोग्घु-दुग्धात्‌ , डुग्धाम्‌ , दुहन्तु; दुग्धि-दुरधात्‌ , दुग्धम्‌, दुग्ध; 
दोहानि, दोहाव, दोहाम । 

ढुग्धाम्‌ , दुहाताम्‌ , दुहताम्‌ । धुक्ष्व, दुह्याधाम_, धुग्ध्वम_। दोहे? 
दोहावहे, दोहामहे । 

अधोक्‌ , अदुग्धाम्‌ , अदुहन्‌। अदोहम_, अदुग्ध, अदुहाताम्‌ , 
अदुहत । अधुग्ध्वम्‌ । 

दुह्यात्‌, दुद्दीत । 

( कित्त्वविधिसूत्रम्‌ ) 
५९२ लिड्सिचावात्मनेपदेषु १ | २ । ११॥ 


_ सकारादि प्रत्ययो के परे रहते घत्व होने पर भषूभाव से दकार को धकार 
मी होता है और इसके अतिरिक्त धकार को चर्‌ ककार और सकार को मूर्धन्य 
षकार तथा क-ष के संयोग से क्ष होता है । 

घकारादि केवल एक “ध्वम्‌? प्रत्यय है | उसके परे रहते इकार को घकार 
और उसको गकार तथा भषूमाव से दकार को धकार होता है । 

छट्‌ ळकार के दोनों पदों में तास हो जाता हे । अतः तकारादि प्रत्यय 
होने से धत्व, गत्व और तकार के स्थान में घत्व कार्य होते हैं । 

लुट्‌ और लुङ्‌ में स्य आने से, आशीर्लिङ्‌ आत्मनेपद में सीयुट्‌ के सकार 
के लोप न होने से, उड लकार में च्छि का कस? आदेश हो जाने से तथा लटू 
के सिप और से, लोटू के स्व में सकारादि प्रत्यय मिलते हें । अतः इनमें घत्व 
भष्माव, कत्व, षत्व, क्ष ये कार्य होते हैं | 

“श्वम्‌? के समी स्थलों में घत्व, भष्माव और गत्व होते हें । 

इन बातों का पूर्ण ध्यान रहेगा ठो “दुह! के रूप बनाने कठिन न होंगे | 
भूछ में अधिकांश आवश्यक रूप दे दिये गये हैं, अतः यहाँ देने की आवश्य- 
कता नहीं । 
- _ ५२२ लिङिति--इक के समीपस्थित हल से परे झलादि लिङ्‌ और सिच. 

कित्‌ होते हैं, तिङ्‌ परे होने पर । 3 


५४४ ढघुसिद्धान्वकोमुद्याम्‌ | 
इक्समीपाद्‌ हरः परौ झळादी छिङ्सिचो कितो स्तः, तिङि। 
धुक्षीष्ट । 


( “क्सः आदेशविधिसून्नम्‌ ) 
७९३ शल इगुपघाद्‌ अनिटः क्सः ३ । १ । ४५ ॥ 


इगुपधो यः शन्तः, तस्मादनिटश्च्छेः क्स आदेश; स्यात्‌! 
अघुक्षत । 
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लिङ और सिच का झलादि होना इट्‌ के होने न होने पर निभर है। दुई 
घात अनिट, है, इसलिए यहाँ लादि लिङ और सिच्‌ मिल जायेंगे | विधिस्‌ 
आत्मनेपद मे सीयुट के सकार का लोप हो जाने से झलादि नहीं रहता । परसग 
पद्‌ में यासुट होता है; वहाँ भी झलादि नहीं मिळता | केवल ्ाशीरिंड आल 
नेपद में सीयुट्‌ इट न होने की दशा में झळादि लिङ, मिलता है. । छड में दुए 
घाठ से परे च्छि को क्स हो जाता है; अत; सिच न मिलने से वहाँ मी प्रवृति 

होगी । सिच्‌ का उदाहरण आगे मिलेगा । 

धुक्षोष्ट-दह धातु में इक्‌ उकार के समीप हल हकार स्थित है । इसे 

परे झलादि छिङ्‌ आत्मनेपद का आशीर्किङ्‌ सीयुट्सहित है । अतः यह पर 

सूज से कित्‌ हो जायगा । कित्‌ होने से गुण का निषेध हो जायगा । | 


सम्पूण रूप--म० धुक्ोष्ट, धुक्षीयास्ताम्‌ क्षीरन्‌। म० क्षोष्टा! । 
धुक्षीयास्थाम , धुक्षीध्वम्‌ | उ० धुक्षीय ुद्ीवहि, क पहि धु 


५९३ शल इति--इगुपघ जो शलन्त घातु, उस अनिर धात से परे “नटि 
व ॥ निट घात 


क्सः अदन्त है और ककार इत्संज्ञक दै | | 
अधुक्षत दुइ धातु का उपधा उकार इक शल है| 
आल गई त ह ज में कारण 
“छ? को क्स आदेश हो जायगा । तब प्रत्यय सकारा दि हो जाता है | घर्ल। 
अष्माव, कत्व, षत्व, चत्व होकर अधुन्षत” आदि रूप बनते हैं । | 
सम्पूण रूप---प्र 000 घ्‌ धुक्षत_ , अधुक्षताम्‌ अघुक्षन्‌ | म» अधक्ष । 
अधुक्षतम्‌, अधुक्षत | उ० अधुक्षम्‌, अधुक्षाव, अधुक्षाम । | 


३५ तिङन्ते अदादिगणः । ५४५ 


( क्सळगविधियून्रम्‌ ) 
७९४ लुग्‌ वा दुह“दिह-लिह गुहामात्मनेपदे दन्त्ये ७२।७३॥ 
एषां कसस्य लुग्वा स्यात_, दन्त्ये तङि । अदुग्ध-अधुक्षत । 
( ठोपविधिसूत्रम्‌ ) 

५९५ क्सस्याऽचि ७। ३ | ७२ ॥ 

अजादौ तङि क्सस्य छोपः । अलोऽन्त्यस्य’ इत्यकारलोपः । 
अधुक्षाताम्‌, अधुक्षन्त; अदुग्धाः-अधुक्षथाः, अधुक्षाथाम्‌ ; अयुन्वम- 
अधुक्षध्वम्‌ । अधुक्षि, अदुह्ृदि-अधुक्षावहि, अधुक्षामहि । अघोश्ष्यत.., 
अधोक्ष्यत । 

५०४ छुग्‌ बेति--डुह_ „ दिह_, लिइ और गुह धातुओं के 'क्स' का छक्र. 
विकल्प से हो दन्त्य तङ्‌ परे होने पर । 

“तड्‌? का अर्थ आत्मनेपद? होता है । इसमें दन्त्य तब-_-त, यास्‌ और 
ध्वम्‌ है । इन तीनों में क्स? का लोप होता है । लोपपच् में लङ के समान 
रूप हो जाते हैं । “बहिः में भी लोप होता है, उस पक्ष में जिस में “व! कार 
का दन्त्य स्थान भी माना जाता है, जिस पच् में नहीं माना जाता उसमें नहीं | 

लोपपक्ष में त का रूप--अदुग्ध । अमावपक्ष मे-अधुक्षत । 

५०५ क्सस्येति-अजादि तङ्‌ परे होने पर 'क्स” का लोप हो | 

अला इति “अलोऽन्त्यस्य? परिभाषा के बल से “क्स? के अन्त्य अकार 
का लोप होता है । 

अधुक्षाताम्‌ -'आताम्‌' में 'अधुक्ष आताम्‌? इस दशा में अकार से परे _ 
मिल जाने के कारण आकार को “आतो ङितः, से 'इय्‌ प्राप्त होता है । उसके 
अपवाद रूप में प्रकृत सूत्र से कस” के अकार के लोप का विधान किया गया 
हे । अतः 'क्स’ के अकार का लोप होने पर 'अधुक्षाताम' रूप सिद्ध हुआ | 

अधुक्षन्त--यहाँ ‘अन्त्‌? आदेश होने पर क्स? के अकार का लोप 

१, इसमें “अन्त्‌? आदेश होने पर ही अजादि प्रत्यय इ. इसमे अन्त आदेश होने पर ही अजादि प्रत्यय परे मिलता हे | इत 
लिए. 'क्स' के अकार के लोप होने से पहले “अन्त? आदेश हो जाता है | उस 
समय 'क्स' के अकार से परे होने के कारण “आत्मनेपदेष्वनतः? सूत्र से झा 
को अत्‌? आदेश नहीं हो पाता | इस बात का ध्यान रहना चाहिए | 


५४६ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


एवम्‌-दिह उपचये ॥ २१ ॥ 

लिह आस्वादने ॥ २२॥ 
लेढि, लीढः, लिहन्ति | ठेक्षि। लीढे, लिहाते, लिहते; लिक्षे, लिहाथे, 
लोढवे। लिलेह, लिलिहे। ढेढासि, ढेढासे | ढेक्ष्यति, लेक्ष्यते । ढेढु, 


होकर उक्त रूप सिद्ध होता है। 


एवमिति--इसी प्रकार २१ दिह_( इद्धि होना ) धाठु के भी रूप बनते 
हैं! “दुह्‌ को जो काय होते हैं, वे समी “दिइ” को मी होते हैं । 

उपसग के योग में-- 

उपदेग्धि--लीपता है । संदेग्धि-सन्देह करता है। 
A ब्द इसी धातु से बना है | देह का अर्थ शरीर है--यह बढ़ता 
रहता 

२२ लिह_ ( चाटना )--लिह धातु में दकार न होने से भष्माव और 
धत्व नहीं होते । स को हो ढः से ढकार आदेश होता दै। 
दुह के समान अजादि और वकारादि तथा मकारादि रहते 
कोई विशेष ह नहीं वी । oS पर 

हलादियों में तकारादि तथा थकारादि परे रहते हकार को ढकार, प्रत्यय 
के तकार और थकार को 'झषस्तथोधो्धः से 2 
(दो ढे लोपः? से पूव ढकार का लोप होने पर कार Me 
गुण होता है नहीं तो दूलोपे पूवस्य दीषोंडण/ से इकार को दीघं होता है | 
“बम? में भी मा है। 

सकारादि प्र रहते हकार को ढकार ढकार को ' ’ 
च "सकार को इण्‌ ककार से 9 गर को षढोः कः सिः 
स च होता 0 > परे होने के कारण मूर्धन्य घकार और कप! 

यही प्रक्रिया है जिससे 'लिह! के रूप सिद्ध होते है 

लेढि-तिप_में शप के लोप | 
होते हें । देने पर गुण ढल, धल, ष्टुत और ढलोप 

छीढः- ढत्व, धत्व, ष्टुत्व, ढळोप इकार 

लेक्षि- ठिप्‌ में ढत्व, कत्व, षत्व रे हैं। को दीष होता है। 

लिक्षे--आत्मनेपद 


र्दैकूषू| 


तिडन्ते अदादिगणः । ५४७ 


छीढामू , लिहन्तु; लीढि; ठेहानि । लीढाम्‌ । अलेट-अलेड। अलिक्षत्‌ , 
अलिक्षत-अलीढ । अलेक्ष्यत्‌ , अलेक्ष्यत । 
न्नन्‌ व्यक्तायां वांच ॥ २३ ॥ 


लीढि--लोट_ के सिप_ को अपित्‌ 'हि' आदेश होने पर, उस हि को घि? 
आदेश, ढत्व, ष्टुत्व, ढलोप और दीघर काय होते हे । 

लेहानि--में आट. के पित्‌ होने से गुण हो जाता है । 

लोर आत्मनेपद में--प्र० लीढाम्‌ , लिहाताम्‌, लिहताम । म० 
लिक्ष्व, लिहाथाम , लीदूबम_। ३० लेहे, लेहावहे, लेहामहे | 

लड़ प०--प्र० अलेट-ड्‌ , अलीढाम_, अलिहन्‌ । म० अलेट-ड्‌ 
अलीढम._, अळीढ । उ० अलेहम , अलिह्न, अलिझ । 

यहाँ तिप्‌ में शप्‌ के छुक्र होने पर इकार का लोप, हल्ङथादि लोप, हृकार 
को ढकार और चत्व विकल्प से होता है। “मिप” में पित्‌ होने से गुण हो जाता है। 

आ० प०--प्र अलीढ, अलिहाताम्‌ , अलिहत, | म० अळीढाः, 
अलिहाथाम्‌ , अलीदवम्‌। उ० अलिहि, अलिहवहि, अलिह्महि । 

विधिलिङ_ परस्मैपद में-लिह्यात्‌ , लिह्याताम इत्यादि और आत्मनेपद 

लिहीत, लिहीयाताम्‌ „ लिहीरन्‌ आदि रूप बनते हें 

आशीलिंङ, परस्मैपद में-लिह्यात्‌, लिह्याताम्‌ इत्यादि और आत्मनेः 
पद में--लिहीत, लिहीयाताम्‌ , लिहीरन्‌ आदि रूप बनते हैं । 

लुङ में-प० प्रर अलिक्षत्‌ , अलिक्षताम्‌, अलिक्षन्‌ । म० 
अलिक्षः, अलिक्षतम_ अलिक्षत | उ० अलिक्षम_ , अळिक्षाव, अलिक्षाम । 

आत्म० प० प्र० अळिक्षत-अळीढ, अलळिक्षाताम्‌ , अलिक्षन्त | म० 
अलिक्षथाः-अळीढाः, अलिक्षाथाम्‌, अलिक्षध्वम-अलोढवम्‌ । उ० 
अलिक्षि, अलिक्षावहि-अलिहृ॒हि, अलिक्षामहि । 

यहाँ दन्त्य तङ पत्ययो में 'छग्वा दुहदिहलिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये? सूत्र 
से 'क्स? का लोप होने से लङ के समान भी रूप बनते हैँ 

“अवलेह? शब्द इसी धातु से बना है । अवलेह का अथ चटनी होता है । 

२३ ब्र( व्यक्त वाणी )-व्यक्त वाणी का अथ स्पष्ट बोलना है । अर्थात्‌ 
जिस बाणी में साथक शब्द हों-ऐसी बाणी मनुष्यों की ही होती है । अतः 


५४८ ठघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


(णल-आद्यादेशविधिसूतम्‌ ) 
५९६ ब्रुवः पश्चानामादित आहो ब्रुवः ३ । ४। ८८ ॥ 
जू बो छटस्तिबांदीनां पञ्चानां णलादयः पञ्च वा स्युः, जर्‌ बञ्चाहा- 
देशः। आह, आहतुः, आहुः । 
( चत्वंविधिसून्नम्‌ ) 
७९७ आहस्थः ८ | २ । ३५ ॥ 
झलि परे । चत्वेम--आत्य, आहथुः | 
( ईंट' आगमविधिसूत्रम्‌ ) 
५९८ ब्रुव ईट्‌ ७ । ३ । ९३ ॥ 
शुः परस्थ हळादेः पित ईट, स्यात्‌ । ब्रवीति, ब्रूतः, ज्ञुबन्ति। 
रते, नू वाते, न्रु वते । ` 
इस घाठु का प्रयोग मनुष्यो के बोल्ने अर्थ में होता Ne 
५९६ नच इति--भ्‌' धातु से पर लद्स्थानीय तिप आदि पाँच प्रत्ययों 
को णल्‌ आदि पाँच आदेश विकल्प से हों और “नू? को 'आइ” आदेश हो । 
आह- श्र. धातु से लट्‌ के तिप्‌ को णल्‌ आदेश और प्रकृति को “आई 
आदेश होकर रूप सिद्ध होता है । 
आहतुः और आहुः मी इसो प्रकार सिद्ध होते हैं | 
सिप को थळू और प्रकृति को आह" होने पर 'आह थ? यह स्थिति होती है। 


५९३ आहस्थेति- आइ! को 'यकार' आदेश हो झल परे होने पर | 

“अलोन्त्य' परिभाषा से अन्त्य हकार को यकार होता है) 

आत्थ-- आह + थ’ इस स्थिति में पकृत जरसे ७. 
होने पर थकार को चत्त्व तकार होकर रूप सि ३। इकार को थकार आदेश 

५९८ न्रु व इति--्र से पर हलादि पितू प्रत्यय को पुर? अ 

र जर इट! आगम हो | 

स हो को बम 
होगा और इनके परे होने पर 'सावेधातुका5व्येधातुकयो. र ड्‌ | 
“अन्त? में अपित्‌ होने से डित्‌ होने के स गुण भी होता है | 
दोर देश होता द. सुग न होकर अचि इनुधातुझुवां 
य्वोरियङ्बडौ' से उवङ्‌ आदेश होता है| तुञ्ज 


इसी प्रकार आत्मनेपद के अजादि 
ते, आथे, ए-में भी ' पद के अजार्दि 
प्रत्यय आते, अते, आथे, ए-में भी 'उबड्‌* आदेश ता है| 


RR 


तिङन्ते अदादिगणः । ५९, 


( 'वच? आदेशविधिसूजम्‌ ) 


५९९ ब्रवो वचिः २ । ४ । ५३॥ 

आधघातुके । उवाच, ऊचतुः ऊचुः। उवचिथ-उवक्थ । ऊचे । 
चक्ता। वक्ष्यति, वक्ष्यते । त्रबीतु-त्रूतात्‌, ब्रूताम्‌ , ब्रुवन्तु; ब्रूदि; 

लट_ के शेष रूप--म० ब्रवीषि, ब्रूथः, ब्रूथ, । तरपे, चुवाथे, ब्रूध्वे । 
3० ब्रवीमि, ब्रूवः ब्रूमः । र वे, त्र.वहे, त्र,महे | 

५९९, ब्रुव इति-त्रू को “वच्‌? आदेश हो आर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर । 

उवाच--आर्धधातुक होने से लिट्‌ में 'वच? आदेश हो जातो है । तब 
णल में द्वित्व होने पर अभ्यास वकार को 'लिख्यभ्यासस्योभयेषाम्‌? से संप्र- 
सारण उकार होकर “उवाच” रूप बनता है । 

ऊचतुः, ऊचुः-*अतुस्‌, आदि कित्‌ प्रत्ययों में “संप्रसारणं तदाश्रयं च 
काये बलवत्‌? परिभाषा के बल से “वचिस्वपियजादीनां-कितिः सूत्र से द्वित्व से 
पहले बो और तदाश्रित काय पूर्वरूप होते हैं | तब द्वित्व आदि अन्य 

का | 

उबचिथ, उवक्थ--तास्‌ में नित्य अनिट्‌ अकारवान्‌ होने से यहाँ बैक- 
ल्पक इट्‌ होता है । इडभावपच में “चोः कुः? से चकार को ककार होता है । 

ऊचे--आत्मनेपद के प्रत्यय अपित होने से 'असंयोगाल्लिटू कित्‌? सूत्र 
से कित्‌ होते हैं | अतः इनमें द्वित्व से पहले संप्रसारण होता है । 

सम्पूणं रूप--आ० ऊचे, ऊचाते, ऊचिरे । म° ऊचिषे, ऊचाथे 
ऊचिध्वे । उ० ऊचे, ऊचिवहे, ऊचिमहे । 

छटू के परस्मैपद में-वक्ता, वक्तारो, वक्तारः । वक्तासि आदि रूपं 
और आत्मनेपद में--वक्तासे, वक्तासाथे आदि रूप बनते हैं । 

वष्ष्यति--लृट. में चकार को कुल्व होने पर 'स्य? प्रत्यय के सकार को 
मूर्धन्य आदेश होकर दोनों के संयोग से “च्‌? हो जाता है । 

इसी प्रकार लृङ्‌ में और आशीर्रिङ के सीयुट्‌ में-क्योंकि आर्धधातुक 
होने से वहाँ सकार का लोप नहीं होता-“च” हो जाता है । अतएव इन स्थलों 
में बह ' धातु के समान ही रूप हो जाते हैं, “वह? के हकार को पहले ढकार 
होता है, तव उसको षढोः कः सि” से ककार, तव घत्ब होकर क्ष हो जाता है । 
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ब्रवाणि । तरताम्‌, जवे । अब्रवीत्‌ , अन्रृत । ब्रुयात्‌ , त्रुवीत । उच्यात 
| 

शश ( अङ्‌ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
६०० अस्यति-वक्ति-र्यातिभ्योऽङ्‌ ३ । १ । ५५ ॥ 


` कट्‌ मे-वक्ष्यति, वक्ष्यतः बक्ष्यन्ति। वक्ष्यते, वक्ष्येते, वक्ष्यन्ते 
इत्यादि । लृङ्‌ मे-अबक्ष्यत्‌ , अवक्ष्यताम्‌, अवक्ष्यन्‌ । _अवक्ष्यत, 
अवध्येताम्‌ , अवध्ष्यन्त इत्यादि । आशीर्लिङ्‌ आत्मनेपद मैं--वक्षीष्ट, 
वक्षीयास्ताम्‌ , वक्षीरन्‌ इत्यादि । ` 
लोट में--तिप॒ को ईट्‌ होता हे । सिप्‌ को अपित्‌ 'हि आदेश होने से 
मिप्‌ को आर्‌ आगम होने के कारण हछादि न मिलने से“इंट' नहीं होता | 
प० प्र ब्रबीतु-त्रूतात , ब्रूताम्‌, ब्रुवन्तु । म० ब्रहि-जूतात_, त्रूतम्‌? 
ज्रूत । ३० ज्रवाणि, त्रवाव, ब्रवाम । आ० प्र ताम्‌ , .्रुवातामू , 
जवताम | म० अरव, न्‌ वाथाम्‌, ब्रध्वम्‌ | उ०, ब्रवे ब्रवावहे, त्रवामहै । 
लड--प० प्र अब्रवीत्‌ , अन्रताम्‌ , अन्नू वन्‌ । म० अन्रवीः, अन्न, 
तम्‌ , अन्नत | उ० अन्रवमू, अब्रव, अन्नुम । आ० अ० अन्रत, 
अन्न वाताम्‌ , अन्नुवन्त | म० अन्रयाः ऽ उ० 
अभाव, अत्रं बढि, अन्‌ सहि "ताट अन्नुवाथाम्‌ , अत्न ध्वम्‌ । 
“अब्रवीतू और '“अन्नवीः में हलादि पित्‌ सावंधातुक होने से 'ब्रुव ईट' 
से ईट हुआ । मिप को अम्‌ होने पर हलादि न मिलने से नहीं हआ । 
'डित अजादि प्रत्यय 'अन्तिः आदि के परे रहते उबडः आदेश होता है । 
विधिलिङ --प० प्रर ज्यात $ न.याताम्‌, न्न युः | म० त्रयाः, 
जा ~ 
त्र.यातम्‌ , a है न्नयाम्‌, तयाव, ब्रयाम । आ० प्र०--ब्रवोत, 
बीयाताम्‌, घ्रुवीरन्‌ । म० ब्र बीथाः याथाम्‌ 
हुंबीय, बुवोचदि, तुबीमहि |. बुवीयायाम्‌ , बुवीध्वम्‌ । उ० 
आशीर्छिङ --प० प्रर उच्यात_ उच्यास्ता 2 
उच्यास्तम्‌ , उच्यास्त | उ० उच्यासेम्‌ 9 उच्यास्व, तास ॥ 2 व 
यहाँ परस्मैपद में यासुट्‌ के 'किदाशिपि' से कित्‌ होने के कारण संग्रसारण 
द क मै शित नहीं, सारण नहीं होता अतः वच्चीष्ट' 
६०० अस्यतीति--अस्‌ ( दि० फॅकना ), बच ( अ० बोलना ) और 


+ ~ SPREE त 


तिङन्ते अदादिगणः । ५५१ 


एभ्यरच्लेरडः स्यात्‌ । 
( “उम्‌ आगमविधिसूतम्‌ ) 
६०१ चच उम्‌ ७। ४।२०॥ 
अङि परे | अवोचत्‌ | अवक्ष्यत्‌, अवक्ष्यत । 
( ग०्सू० ) चकरीत॑ चच । 
चर्करीतमिति यङ्छुगन्तम्‌, तददादो बोध्यम्‌ । 
'ख्या ( अ० कहना ) धातुओं से पर च्लि को अङ आदेश हो । 

छड में च्छि आने पर आर्धधातुक होने से “नू? को 'वच? आदेश होता 
है । उससे पर 'च्लि' को अङ्‌ आदेश प्रकत सूत्र से हो जाने पर अवच्‌ अ तू? 
यह स्थिति बनती है । 

६०१ वच इति-वच को उम्‌ आगम हो अङ्‌ परे होने पर | 

अवोचत्‌- यहाँ “अ वच्‌ अ त्‌? इस पूर्वोक्त स्थिति में प्रकृत सूत्र से उम्‌ 
अन्त्य अच्‌ बकारोत्तरवर्ती अकार के आगे होता है | अ-व उ च्‌ अ त्‌? इस 
अवस्था में गुण होने पर “अवोचत्‌? रूप सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार-प० प्र अवोचताम्‌, अवोचन्‌। म° अवोचः, अवोचतम्‌, 
अबोचत। उ० अवोचम्‌, अवोचाव, अवोचाम । आ प्रर अबोचत, 
अबोचेताम्‌, अवोचन्त | म° अवोचथाः, अवोचेथाम्‌, अवोचध्वम्‌ | उ० 
अबोचि, अबोचात्रहि, अवोचामहि-ये रूप मी बनते हैं । 

( ग०सू० ) चकंरीतमिति--“चकरीत’१ यङ्‌ लगन्त को कहते हैं, उसको 
अदादिगण में समझना चाहिये अर्थात्‌ जो कायं शपू का ठक्‌ अदादिगण में 
होता है, वह यङ, गन्त धातुओं को भी हो । 

यह गणसूत्र है । अदादिगण का निरूपण करते हुए यह कहा गया ह | 
अतः यङ्‌ छगन्त धातु अदादिगण के श्न्तर्गत हुए | अतः यङ्‌ छगन्त में शप्‌ 
का छक होगा । जैसे-बोमोति । 'बोमू! यह यङ्‌ गन्त धातु हे । अदादि होने 

१. यङ लुगन्त की प्राचीन आचायों ने “चर्करीत? यह संज्ञा रखी है | 
क्योकि “चकरीतः यङ छगून्त से ही बना है। परिचय के लिये यह संज्ञा 


समुचित है। इसी प्रकार ण्यन्त की “कारित? और सन्नन्त की चिको- 
रित” संज्ञा हे । 


५५२ . ळघुसिद्धान्तकीमुद्याम्‌ । 


उणुन्‌ आच्छादने ॥ २४॥ 
( दृद्धि-आदिशविधिसूत्रम्‌ ) 
६०२ ऊर्णोतेबिंभापा ७ । ३ | ९० ॥ 
वा वृद्धिः स्याद्‌ हलादो पिति सावेधातुके । ऊणौं ति-ऊर्णोति, 
ऊणु बन्ति । ऊणु वाते, ऊणु वते । 
( आाम्‌-निषेशरवार्तिकम्‌ ) 
(बा ) ऊर्णोतिराम्‌ नेति वाच्यम्‌ । 


से इससे शप का छक्‌ हो जाता है । 


२४ ऊणु ( ढकना )-यह घाठु जित्‌ होने से उभय पदी है और अनेका- | 


होने से सेट भी | गा 
,६०२ उर्णोतरिति-- अणु” धातु को विकल्प से बृद्धि हो हलादि पित्‌, 
सावधातुक परे होने पर । 
' आलोञ्न्यस्य' परिभाषा से बृद्धि अन्त्य अल उकार को होगी । 
हळादि पित सावधातुक तिप्‌+ सिप, मिपू-ये तीन हैं । इनके परे रहते उकार को 
बृद्धि होगी, अभावपक्ष में सावधातुक गुण होगा । शेष में अपित होने से ङिद्दत्‌ 
होने के कारण गुण भी न होगा । अजादियों में उवङ आदेश होगा । आत्म- 
नेपद के सभी स्पा अपित्‌ होने से डिद्वत्‌ हैं, अतः वहाँ वृद्धि और गुण-दोनों 
नहीं होते, सवच आन होता है। 
शेष रूप म० ऊर्णोषि-ऊर्णोषि, उणु थ: ऊण भि 
उशुवः, ऊणुमः । आ० म० ट थे म स उणीमि-ऊर्णामि, 
ऊणेबहे, ऊणमहे। 06 अ ॐ. 
( वा ) ऊर्णोतिरिति--ऊणुः धातु से आम्‌ न चाहिये | 
इजादि युरुमान, होने से इजाद मत द. 
प्रास था । इस वार्तिक से निषेध किया गया है | इंच ऊकार है और वह दीर्घ 
होने से गुरु भी है । अतः यह 'ऊणु" घातु गुरुमा ३ क 
आम्‌ के निषेष होने पर लिट में दिख प्रात होता हे ३ । 


व्नन्न्न ळक 


तिङन्ते अदादिगणः | ५५३ 


( नदराणां द्वित्व निषेधसूत्रम्‌ ) 

६०३ नन्द्रा संयोगादयः ६ | १ । ३ ॥ 

(अचः पराः संयोगादयो नदरा द्वि भवन्ति । नुःशब्दस्य द्वित्वम्‌ । 
ऊणु नाव, ऊणु नुवतुः, ऊणु नुवुः । 

( डिद्वद्वावसूत्रम्‌ ) 

६०४ विभाषोर्णोः १। २] ३ ॥ 

६०३ न न्द्रा इति-अच से पर वर्तमान संयोगादि नकार, दकार पर वदमान संयोगादि नकार, दकार और रेफ 
को द्वित्व न हो । र, 

“ऊणु? में रेफ अच्‌ ऊकार से पर है और संयोग परके आदि में है | 
अतः प्रकृत सूत्र से उसको प्रात द्वित्व का निषेध हो जाता हे । 

नु-दब्दस्येति-तब 'नु?* शब्द को द्वित्व होता है | क्योंकि णत्व असिद्ध 
है। द्वित्व के प्रति णत्व के असिद्ध होने से 'नु' शब्द को ही द्वित्व होता दै । 
द्वित्व होने पर अभ्यास के नकार को पुनः रेफ से पर होने के कारण णत्व हो 
जाता है परन्तु अभ्यास के उत्तरखण्ड में नकार ही रहता है । 

ऊणु नाव-पूरबॉक्त प्रकार से द्वित्व होने पर “ऊणु'नु अ? इस दशा में 
“अचो ज्णिति? से औ वृद्धि होने पर “आव्‌? आदेश होकर रूप सिद्ध होता है । 

ऊणु'नुबतुः और ऊणु बुबु: में अपित्‌ लिट. के कित, होने से उकार को 
गुण तो नहीं हो पाता, उवङ आदेश हो जाता दै । 

६०४ विभाषेति--'ऊणु धातु से पर इडादि प्रत्यय बिकल्प से ङित्‌ हो | 

डित्पक्ष में गुण का निषेध हो जायगा और तब “उवङ्‌ आदेश होगा | 
असाव में गुण दोगा | इसार बो दोप वन्य! 


१-यहाँ यह ध्यान रहना चाहिये कि धातुओं में जहाँ रेफ से पर णकार 
है, वह नकार के ही स्थान में हुआ-यह निश्चित है | इसके अतिरिक्त 
“नकारजावनुस्वार-पञ्चमो झलि धातुषु । 
सकारजः षकारश्च घाट्टवगंस्तवगंजः |? इति ॥ 
अथात्‌ धातुओं में जो झळ्पर अनुस्वार या पञ्चम वर्ण मिलते हैं, वे 
नकार-स्थानिक हैं, षकार सकारःस्थानिक और पकार से पर उबग तबग- 
स्थानिक हैं । 


पुर. लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ । 


ऊणुंब्‌ आच्छादने ॥ २४॥ 
( वृद्धि-आदिशविधिसूत्रम्‌ ) 
०२ ऊर्णोतेविंभापा ७ | ३ । ९० ॥ 
बा वृद्धिः स्याद्‌ हळादौ पिति सार्वधातुके । ऊर्णोंति-ऊर्णोति 
ऊणु बन्ति । ऊणु वाते, ऊणु वते । 
( आम्‌-निषेधवार्तिकम्‌ ) 
(वा ) ऊर्णोतेराम्‌ नेति वाच्यम्‌। 


से इससे शप का लक हो जाता है । 


२४ उणु ( ढकना )-यह घातु ञित्‌ होने से उभय पदी है और अनेका-च | 


होने से सेट भी । 

६०२ ऊर्णोतेरिति-“उणु धातु को विकल्प से बृद्धि हो लादि पित्‌ 
सावधातुक परे होने पर | 

अलोऽन्त्यस्य? परिभाषा से इद्धि अन्त्य अल उकार को होगी । 

हलादि पित सावधातुक तिप, सिप, मिप-ये तीन हैं | इनके परे रहते उकार को 
वृद्धि होगी, अमावपच् में सावधातुक गुण होगा | शेष में अपित होने से डिद्वत्‌ 
स गुण ताण । अजादियों में उवङ्‌ आदेश होगा । आत्म- 

पद्‌ के समी प्रत्यय अपित्‌ होने से ङिद्दत छ 

नहीं होते, सवत्र उवङ आदेश होता है । ES पग 


2 र क ऊणु थः, ऊणु थ | उ० ऊर्णो मि-ऊर्णोमि, 


ऊणेवहे, ऊणेमहे | म ऊणवाथे, उणुध्वे । उ० ऊर्णवे 
(वा ) ऊर्णातेरिति--ऊणु धात से 
इजादि गुरुमान्‌ होने से जादे गुरमतो न पद ल ही) 
प्रास था । इस वार्तिक से निषेध किया गया है | स्य क यह्‌ 
होने से गुरु भी है । अतः यह “ऊणु” धात रादि गुमा है र वह 
आम्‌ के निषेध होने पर लिट्‌ में द्वित्व होता है के | डी 
द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होगा | द्वितीय न यह अजादि घातु 
भी द्वित्व प्रास होता है । 


णु” है। इसमें रेफ को | 


तिङन्ते अदादिंगणः | ५५३ 


( नदराणां द्वित्वनिषेधसूत्रम्‌ ) 
६०३ नन्द्रा संयोगादयः ६ । १ । ३ ॥ 
(अचः पराः संयोगादयो नदरा दिने भवन्ति। "नुशब्दस्य द्वित्वम्‌ । 
ऊणुनाव, ऊणु नुवलुः, ऊणु बुवुः । 
(डिद्द्भावसूत्रम्‌ ) 

६०४ बिमाषोणोः १ । २। ३ ॥ छिः 
६०३ नन्द्रा इति-अच से पर वतमान संयोगादि नकार, दकार ज से पर दमान संयोगादि नकार, दकार और रेफ 
को द्वित्व न हो । र; : 

“ऊणु? में रेफ अच्‌ ऊकार से पर है और संयोग “ण, के आदि में है । 
अतः प्रकृत सूत्र से उसको प्रास द्वित्व का निषेध हो जाता है। 

नु-शब्दस्येति-तब 'नु!१ शब्द को द्वित्व होता है । क्योंकि णत्व असिद्ध 
है । द्वितय के प्रति णत्व के असिद्ध होने से “नु? शब्द को ही हित्व होता द्दे। 
द्वित्व होने पर अभ्यास के नकार को पुनः रेफ से पर होने के कारण ण्य हो 
जाता है परन्तु अभ्यास के उत्तरखण्ड में नकार ही रहता है । 

ऊर्णु नाब-पपूर्बोक्त प्रकार से द्वित्व होने पर 'ऊणु नु अ' इस दशा में 
“अचो डिति’ से औ वृद्धि होने पर 'आव! आदेश होकर रूप सिद्ध होता है । 

ऊर्णु ुवतुः और ऊणु तुबुः में अपित्‌ ल्ट, के कित. होने से उकार को 
गुण तो नहीँ हो पाता, उवङ_आदेश हो जाता है । 

६०४ विभाषेति--'ऊणु धातु से पर इडादि प्रत्यय विकल्प से ङित्‌ हो । 

डित्पक्ष में गुण का निषेध हो जायगा और तब 'उवड? आदेश होगा । 
अभावपक्ष में गुण होगा । इस प्रकार दो दो रूप बनेंगे । 


१-यहाँ यह ध्यान रहना चाहिये कि धातुओं में जहाँ रेफ से पर णकार 
है, वह नकार के ही स्थान में हुआ-यह निश्चित है | इसके अतिरिक्त-- 
“न॒कारजावनुस्वार-ञ्चमो झलि धातुघु । 
सकारजः षकारश्च षाइवगस्तबगंजः |? इति ॥ 
अथात्‌ धातुओं में जो झळूपर अनुस्वार या पञ्चम वर्ण मिलते हैं, वे 
नकार-स्थानिक हैं, षकार सकार-स्थानिक और पकार से पर टवग तवर्ग- 
स्थानिक हैं । 


५५४ लघुसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


म० ऊणुनुविथ-ऊर्णनविथ 


>) 


नाव-ऊणुनव, ऊणुंनुविव ऊणु नविव, ऊणुनावम-ऊर्णुनविम । 


छट --प० प्र० उणुंबिता, उणुवितारी, २ 
ऊर्णवितारो ऊर्णबितारः | म० ऊर्णवितासि 


° ऊणेवि 
ऊण वित्ास्थः, ऊणेवितास्थ । 
ऊर्णवितासि, ऊणेवितास्थः, ऊर्ण वितास्थ | इ 2 


Cr ऊणेडि 
तास्वः, ऊण वितास्मः । ऊणबितास्मि, उर्णबितास्बः, ऊर्णवितास्मः | 
आ० म० ऊण_वितासे, ऊर्णवितासाथे, ऊण 


>] 


तासे, ऊर्णवितासाथे, ऊर्णविताध्वे । इ. 


स्वहे, तासि भी उणेविताहे, ऊर्णवितार 

लर ० प्र ऊर वेष्यति, ऊण विष्यतः, ऊर्ण चिष्यन्ति | ऊर्णविष्यति. 
विः जी दिष्य कपा ऊण बि, ण न्ति। ऊर्णविष्यति; 
ष्यथ । ऊर्णविष्यसि, ऊणीविष्यथः, ऊर्णविष्यय | उ० ऊर्ण विष्यामि, 
ऊण विष्यानः, उर्ण विष्यामः । ऊणेविर्ष्या गी 
विष्यामः । 


आ०प्र० उरणु विष्यते, ऊर्ण बिष्येते, ऊण विष्यन्ते ङण 
विष्येते, ऊर्णविष्यन्ते। म० उणुविष्यसे, यु आता ] 
ऊर्णविष्यसे ऊर्ण विष्येथे, यध्च्रे | 3० ऊण विष्ये, ऊर्ण विष्या- 
वहे, ऊर्ण विष्यामहे । ऊण विष्ये, उणेविध्याबहे, उणेविष्र हे 

लोट प० प्र० 'ऊणोतु-णाह ऊणुतात्‌ . उप विष्यामहे । 


5 ताम, ऊणु बन्तु। 


RR NEP CRE CE 


तिङन्ते अदादिगणः । "८५५ 


०५ गुणोऽपृक्त ७ । ३ । ९१॥ 

ऊ्णेतिर्शुणोऽप्रक्त हलादौ पिति, सावधातुके । वृद्धयपवादः । 
और्णोत्‌ , और्णोः। ऊणुयात , ऊणुयाः । ऊणु वीत । ऊण यात । 
ऊर्ण विषीष्ट-ऊण विषीष्ट । 


SENTERO Ta A FSSA MS 
म० ऊर्णाहि-ऊण तात्‌ , ऊणु तम्‌ , ऊणुंत। उ० ऊर्णवानि, ऊणेवाव, 
ऊर्णवाम । 

आ० प्र ऊणताम्‌ , ऊणु वाताम्‌, ऊण_वताम्‌ । म० ऊणुष्व 
ऊण बाथाम्‌, ऊणुध्वम्‌ । उ० ऊणेव, ऊणवावह. ऊणेबामहे. 

६०५ गुण इति--'ऊणु ” धातु को गुण हो अप्रक्त हलादि पित्‌ साव- 
घातुक परे होने पर । 


बृद्धथपवाद इति--यह सूत्र 'उणोते्विमाषा' सूत्र से प्रा बृद्धि का 
बाधक हे । 


लङ लकार में 'तिपः और “सिप? के इकार का इतश्च! के लोप होने से 
अपृक्त हलादि पित्‌ सावेधातुक मिलता है, इनमें वृद्धि को वाधक्रर शुण हो 
जाता है | “मिप? को 'अम्‌ आदेश हो जाने से इळादि नहीँ रह जाता, अत 
वहाँ वद्धि प्राप्त मी नहीं होती | वहाँ सामान्य सार्वधातुक गुण होता है। 

प० प्र० और्णोत्‌ , औणु ताम्‌ , औण वन्‌ । म० ओर्णाः, ओणुतम्‌ , 
ओणुत । उ० औणेबम्‌ , औणुव, औणु म । 

आ प्र औणोत. और्णबाताम , और्णबत। म० औण था', 
ओण्‌ वाथाम्‌ औण ध्वम्‌ | उ० ओण वि णहि, औण महि । 

विधिलिड --प० प्र ऊण यात_, ऊण याताम्‌, ऊणु युः । म० ऊण याः 
ऊणु'यातम्‌, ऊर्णु यात | उ० ऊणु याम्‌ , ऊणुयाव ऊणु याम । 

आए० प्र ऊणु बीत, ऊणु बोयाताम_, ऊण बीरन्‌ । म० उण्‌ बीथाः, 
ऊणवीयाथाम. , ऊर्ण वीध्वम_।उ०ऊर्ण वीय, ऊण वीवहि, उण वीमहि । 

आशीिंङ्‌-प० प्रर ऊणत्यात ; ऊण यास्ताम , ऊण यासुः । म० 
ऊण याः, ञर्णयास्तम , ऊर्ण यास्त । उ० ऊणयासम_, ऊण यास्व, 
ऊण यास्म । 

यहाँ अक्ृत्सावधात॒कयो से दीघ होता है । ड 

आ० प्रर उर्णेविषीष्ट, उरण्‌ विषीयास्ताम., उण्‌ विषीरन्‌ | 


५५६ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( वृद्धिविधिसूत्रम्‌ ) 
६०६ ऊर्णोतेविभाषा ७। २। ६ ॥ 
इडादो परस्मैपदे परे सिचि वा वृद्धि | पक्षो गुणः। औणोवीत्‌-- 
औषण्‌ वीत-औणवीत_ । आओणोविष्टाम्‌-ओरण्‌ विष्टाम-औणविष्टाम्‌। 
ओऔणुविष्ट, औणैविष्ट । ओण्‌ विष्यत्‌ , और्णविष्यत_। औणु बिष्यत, 
ओणेविष्यत । 
इत्यदा दिप्रकरणम 


ऊर्णविषीष्ट, ऊर्णेविषीयारताम्‌, ऊणेविषीरन्‌ं । म० ऊर्णृविषीष्ठाम 
ऊणैविषीयास्थाम., ऊणीविषीध्वम, । ऊर्णविषीष्ठाः; उर्णविषी- 
यास्थाम_, ऊर्णेविषीध्यम । उ० ऊणेविषीय, ऊणु'विषीबहि, ऊणु 
विषीमहि । ऊर्ण॑विषीय, ऊर्णविषीवहि, ऊर्णविषीमहि । 

यहाँ इडादि प्रत्यय विकल्प से डित्‌ होता है। डित्पक्ष में उवङ्‌ और 
अमावपच में गुण यथापूव होता है । 

६०६ ऊर्णातेरिति 'ऊण? धातु को इडादि परस्मैपद सिच्‌ परे रहते 
बिकल्प से वृद्धि हो । 

पक्षो इति--पंक्ष में गुण होता है । 

इस प्रकार छड में भो इडादि प्रत्यय मिलता है। वह जब ङित्‌ होता है, 
तब उवङ्‌ आदेश हो जाता है और अभावपक्ष में गुण को बाधकर प्रकृत सूत्र 
से वृद्धि विकल्प से होती है। बद्धि के अभावपत्त में गुण हो जाता है । इस 
प्रकार लड परस्मैपद्‌ में तीन रूप बनते हैं | ' 

ओण्‌ बिष्ट-और्णविष्ट-आत्मनेपद में 


uh बृद्धि तो होती क्योंकि 
उसका विधान परस्मेपद में ही किया गया है, र 


रूप बनते हैं । » अतः छिद्‌ विकल्प से दो दो 


पहले कह दिया गया है कि परस्मेपद में तीन तीन डे द 
प्रद में दो दो बनेंगे । रूप बनेंगे । आत्मने: 


लुङ्‌ लकार में भी किद्‌ विकल्प से दो दो रूप बनते 
अदादिगण समाप्त । 


——— 


ते हूँ । 


Oh iE 


अथ जुहात्यांदगणः । 
हु दानाऽदनयोः ॥ १॥ 
( द्वित्व-विधिसूत्रम्‌ ) 
५०७ जुहोत्याऽऽदिभ्यः श्लुः २ । ४ | ७५ ॥ 
झपः श्ळुः स्यात्‌ । 
( द्वित्व-विधिसूत्रम्‌ ) 
६०८ श्लौ ६। १ | १०॥ 


धातोद्ठं स्तः | जुहोति, जुहुतः । 


यह धातु अजन्त एकाच्‌ है और सेट्‌ कारिका में इसका पाठ नहीं अत 
यह अनिट. है 
१ हु ( देना और खाना )--जुहोत्यादिगण में “हु? धातु प्रथम है | 
अतः उसके ही रूप सव से पहले सिद्ध किये जाते हैं । 
६०७ जुहोत्यादीति--जुह्दोत्यादिगण को धातुओं से परे शपू का श 
( लोप ) हो | 
श्छ” का अर्थ भो लोप ही होता है। परन्तु भिन्न कार्य करने के लिए 
पृथक्‌ शब्द कहा गया है | 'एछ? का फल अग्रिम सूत्र से द्वित्व होना है | 
डु? धातु से लट्‌ के स्थान में तिप्‌ होने पर 'कतरि शपू' से शप आया । 
उसका प्रकृत सूत्र से रछ ( लोप ) हो गया । तत्र हु+ ति? यह दशा हुई । 
६०८ श्छाविति--श्छ के विषय में धातु को द्वित्व हो । 
होति--यहाँ इछ हुआ है, अतः द्वित्व होता है । तत्र हु हु तिः इस 
दशा में पूवखण्ड अभ्यास को कुहोश्चुः? से चवग 'झ' और “अम्यासे चच से 
जश जकार तथा उत्तरखण्ड में सावधातुक गुण हो 'जुहोति? रूप सिद्ध हुआ | 
जुहुतः--तस्‌ के अपित्‌ सावधातुक होने से डिद्वत्‌ हो जाने के कारण 
गुण नहीं होता । अतः जुहुतः' रूप बनता है 


१. देने का तात्पर्य यहाँ प्रक्षेप ( डालना) से है। प्रक्षेप मी यहाँ साधारण | 


नहीं, अपितु विधिपूर्वक मन्त्रपाठ करते हुए “हवि? का अग्नि में डालना लिया 
जाता है । इस प्रकार हवन करना? या “आहुति डालना? अथ इस धातु का 
होता है । 


५५८ ळघुसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


( “अत्‌? आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
६०९ अत्‌-अभ्यस्तात्‌ । ७। १। ४॥ 
झस्याऽत्‌ स्त्रात्‌। “हुश्नुवोः ' इति यण -जुह्ूति । 
( आम-इ्डवद्भाव-विधिसूत्रम्‌ ) 
६१० भो-ही-भू-हुवां श्लुवच ३ । १ । ३९॥ 
एभ्यो लिटि आम्‌ वा स्यात , आमि इलाविव कार्ये' च । जुहवा- 
अकार, जुहाव । होता । होष्यति। जुहोतु-जुहुतात., जुहुताम्‌ , 


६०९ अदिति--अभ्यस्त से परे झ” को “अत्‌? आदेश हो । 

'झोऽन्तः? से प्राप्त अन्त्‌? आदेश्च का यह बाधक है । 

“उभे अभ्यस्तम्‌? से जुहोत्यादिगण की धातुयें श्रभ्यस्तसंजक हैं, क्योंकि 
“६०८ "छौँ ६ । १ । १० सूत्र से यहाँ द्वित्व होता हे जो कि छुठे अध्याय के 
इस सूत्र के द्वारा विहित होने से षाष्ट द्वित्व दै । 

जुद्दति-- हु? धातु से परे 'झ' को प्रकृत सूत्र से अत्‌ आदेश होता है । 
“जुहु अति! इस दशा में उवङ्‌ प्राप्त होता है । विशेष विहित होने से उसको 
दाधकर "हुश्नुवोः के से यण्‌ होकर “बुति? रूप बनता है । 

शेष रूप-म० जुहोषि, जुहुथः, जुहुथ । उ० जुहोमि, जुहुः, जुहुमः | 
६१० भीही इति--मी (डरना ), ही ( लजाना ), भू ( पालन करना ) 
और हु ( हवन करना ) इन धातुओं से आम्‌ प्रत्यय हो लिट परे होने पर 
विकल्प से, तथा ब्छ॒ के विषय में जो काये ( द्वित्व ) होता है वह भी हो । 


यहाँ हु! धातु से लिट परे होने पर आम्‌ आयगा और श्खवद्धाव होने से 


द्वित्व होने पर अभ्यासकाय आदि होंगे | तब “जुह्वाम्‌? यह दशा होगी । ढिट 
का आम» से लोप हो जायगा | तदनन्तर लिटपरक कृ, भू और अस्‌ का 
अनुप्रयोग होगा । निम्नलिखित प्रकार से अनुप्रयोग के रूप बनेगा | 
प्र जुहवाब्वकार, जुहवाञ्चक्रतुः जुहवाञ्चक्रः । 
म० क जुहवाञ्चक्र। 
उ० जुहूवाङ ङचकर्‌, जुद्देवाञ्चकृव । 
इसी प्रकार जुहवास्बभूव और जुहृवामास इत्यादि सप 


आम! के अमावपत्ष में हु! को दिव होने पर अभ्यास कार्य आदि होकर 


तिङन्ते जुहोत्यादिगणः | ५५९ 


; जुहुधि, जुहबानि । अजुद्दोत्‌, अजुहुताम्‌ । 
जुह्नतु; जुहाव, जुह ( वि 0 
६११ जुसि च ७ ३ | ८३ ॥ 
इगन्वाङ्गस्य गुणोञ्जादी जुसि । अजुहवुः । जुहुयात्‌ । हूयात्‌ । 
अहोषात्‌ | अहोष्पतू । 


निम्नलिखित रूप बनेंगे--प्र० जुहाव, जुहुत्रतुः, जुहुः । म० जुहोथ-जुह विथ, 
जुहुवथुः, जुहु | उ० जुहाव-जुहव, जुहुविक जुहुविम । 

खट्‌ में--होता, होतारो, होतारः इत्यादि रूप बनते हैं । 

यहाँ धातु के अनिट्‌ होने से इट्‌ आगम नहीं होता । धातु के उकार को 
आधंधातुक गुण हो जाता है । इसी प्रकार लृट्‌ में-होष्यति, होष्यत:, 
होष्यन्ति आदि रूप सिद्ध होते हैं । 

लोटू में लटू के समान शप्‌ का गछ और द्वित्व आदि कार्य होंगे । 

जुहुधि--यहृ 'सिप्‌ का रूप है । सिप्‌ को हि? होता है और उसको 
“हुझल्भ्यो द्धिः’ से “घि! आदेश होकर रूप बनता है | 


जुहवानि--उत्तम में आट के पित्‌ होने से 'हुश्न॒वोः-? के यण्‌ को बाघ- 
कर गुण और अवादेश होकर जुहवानि, जुदवाव, जुहवाम रूप बनते हैं। 
लङ्‌ में तिप्‌ का अजुहोत्‌ और तस का अजुहुताम्‌ रूप बनता है | 
अजुहोत.-अभ्यस्त से परे होने के कारण “झि? को “सिजभ्यस्तविदिभ्यशच? 
से 'जुस' होता है । अपित्‌ होने से 'झि? ङित्‌ होता है, अतः गुण का निषेध 
होकर उवङ प्राप्त होता है । उसको वाधकर "हुश्नुवोः सावधातुके? से यण प्राप्त 
है, उसका अपवाद अग्रिम सूत्र है । - ट्र 
६११ जुसीति--इगन्त ग्रङ्ग को गुण हो अजादि जुस्‌ परे होने पर । 
लिङ्‌ में यास्‌ और छङ में सिच्‌ के कारण जुस अजादि नहीं रहता-अतः 
वहाँ यण्‌ न हो, इस के लिये यह विशेषण दिया गया है | 
अजुहचुः-अज्ञहु + उस्‌' इस दशा में उवङ्‌ आदेश को बाघकर प्रकृत 
सूत्र से गुण होने पर “अव्‌? आदेश होकर रूप सिद्ध होता है । 
म० अजुद्दोः, अजुहुतम्‌ ,अजुहुत । उ०अजुहवम्‌, अजुहुव, अजुहुम । 
जुहुयात-विधिलिड्में जुहुयात्‌ जुहुयाताम ,जुहयुः आदि रूप बनते हैं | 
हृयात्‌--आशी्लिङ्‌ में अक्कत्सावधातुकयो;- से दीघ होकर हयात, 
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(नि) भी भये ॥ २॥ विभेति । 
( इकारविधिसून्रम्‌ ) 
६१२ भियोऽन्यतरस्याम्‌ ६ । ४ । ११५ ॥ 
इकारो वा स्याद्‌ हलादौ क्डिर्गत सावधातुके । विभितः-बिभतः, 
बिभ्यति । विभयाञ्चकार, बिभाय । भेता । भेष्यति | बिभेतु-- 
हृयारताम्‌, हूयासुःआदि रूप सिद्ध होते हैं । § 
अहोषीत -छुङ_में सिचि ब्रद्धिः परस्मैपदेघु» से उकार को बृद्धि होती है| 
अनिट्‌ धातु है । अतः अद्दौपीत, अहोष्टाम्‌, अहौषुः इत्यादि रूप बनते 
हैं। लङ, में अहदोष्यत्‌ , अहोष्यताम, अहोष्यन्‌ आदि रूप होते हैं । 
२ भी ( डरना )-यह धातु अनिट्‌ है | 
बिभेति- लट, तिप, शप, श्छ, द्वित्व, अभ्यासकार्य्‌, उत्तरखण्ड के इकार 
को गुण होकर यह रूप सिद्ध हुआ । 
६१२ भिय इति--“भी’ धातु को हृस्व इकार अन्तादेश हो विकल्प सें 
कित्‌ ङित्‌ सार्वधातुक परे रहते । 
बिभितः, बिभीतः-रट्‌ का तस्‌ हळादि और अपित्‌ सार्वधातुक होने से 
ङिद्धद्वाव के द्वारा डित्‌ भी हे उसके परे रहते दीर्घ इकार को हस्व विकल्प 
से हो कर उक्त दो रूप सिद्ध होंगे । 
इसी प्रकार लटू के थस, थ, वस्‌ और मए-इळादि ङित्‌ सार्वधातुक होने 
से इत्व विकल्प के कारण जी दो रूप बनेंगे । ` 
शेष रूप-म० बि , विभिथः-विभीथः a । उ० 
विभेमि, बिभिवः-बिभीवः, विभिमः-विभीमः । मिमी 
बिभयाञ्चकार -लिद्‌ में 'भीहीभृहुवां श्डवच्च' सूत्र से आम्‌ और 


श्छ के समान द्वित्वादि कायं होकर “बिभयाम्‌? ऐसी 
घातुओं का अनुप्रयोग होता है | गम्‌? ऐसी स्थिति होने पर “क्कः अ 


अनुप्रयोग के अभावपच् में-प० बिभाय, ई 
बिभयिथ-बिभेथ, बिभ्यथुः, बिभ्य | उ० दि 
बिभ्यिम | यहाँ थल में अजन्त अनिट्‌ होने से 
और व तथा म में क्रादिनियम इट्‌ होता हे | 

भेता, भेष्यति-छद और लूट के ये रूप साधारण प्रक्रिया से सिद्ध होते दे । 


बभ्यतुः, बिभ्युः । म? 
बिभाय-बिभय, विभ्यिव, 
भारद्वाजनियम से विकल्प से 


र 
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बिसितात्‌-विभीतात्‌ । अविभेत्‌ । बिभियात्‌-बिभीयात_ । भीयात । 
अभेषीत_। अभेष्यत. । 

ही ळञ्जायाम्‌ ॥ ३॥ जिह्वेति, जिह्वीतः, जिह्वियति । जिह्याव्व- 
कार, जिह्वाय । हता । हृष्यति । जिह्ृठु । अजिहत_। जिह्ोोयात_ । 
हयात. । अहृषीत_। अहष्यत_। 


लोटू में हलादि प्रत्ययो में हृस्वविकल्प होता हे--प्र ० बिभेतु-बिभितात - 
बिभोतात_, बिभिताम्‌-विभीता 1 , विभ्यतु । म० बिभिहि-बिभ हिः 
बिभितात -विभीतात_ । बिमितम.-बिभीतम_, विभित-बिभीत | उ० 
बिभयानि, बिभयाव, विभयाम । उत्तम पुरुष में आट्‌ हो जाने से गुण और 
अयादेश होते हैं | हलादि न रह जाने से हस्व बिकल्प नहीं होता । 

लङ्‌ में--प्र० अबिभेत_, अविभिताम -अविभीताम_, अबिभयुः । 
म० अविभेत_, अविभितम्‌-अविभीतम्‌, अविभित-अबिमीत | उ० 
अविभीयम्‌, अविभिव-अविभीव, अविभिम-अबिभीम । 

बिधिलिङ्‌-प्र० विभियात-विभीयात्‌ , बिभियाताम्‌-विभीयाताम्‌, 
विभियुः-विभोयुः | म० बिभियाः-बिभीयाः, विमियातम्‌-विभीयातम्‌ , 
बिभियात-बिभीयात । उ० विभियाम्‌-बिभीयाम्‌, बिभियोव-विभीयाव, 
बिभियाम-विभीयाम । यहाँ “यास” के द्वारा हलादि ङित्‌ सावधातुक होने से 
हस्व विकल्प होता है । 

आशीर्लिङ्‌ में--भीयात_ , भीयास्ताम , भीयासुः इत्यादि रूप बनते हैं । 

लङ में--'सिचि इृद्धिः परस्मैपदेषु’ सूत्र से इगन्त अङ्ग को वृद्धि हो जाती है । 
तब--प्र० अभषीत. , अभष्टाम्‌, अभेषुः। म० अभषीः, अभेष्टम, अभेष्ट । 
उ० अभेषम्‌ , अभैष्व, अभैष्म । ये रूप बनते हैं । 

लृङ में साधारण प्रक्रिया से अभेष्यत_, अभेष्यताम्‌-इत्यादि रूप बनते हैं। 

३ ह्ली (लजाना)--इस धातु के रूपों की साधन प्रक्रिया प्रायः 'मी' के 
समान है । 

लद्‌ के झि में अत्‌ आदेश होने पर संयोग पूव होने से 'एरनेकाचोऽसंयोग- 
पूवस्य’ से यण नहीं होता, तब 'अचिर्नुघातुम्रुवां स्वोरियङ्वङो? से इयङ 
आदेश होता है | लिट_ में आम्‌ विकल्प से होता है । 
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पृ पालनप्रणयोः ॥ ४ 1 
( इकारादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
६१३ अति-पिपत्योश्च ७ । ४ | ७७ ॥ 
अभ्यासस्य इकारोऽन्तादेशः स्यात. श्छौ । पिपर्ति । 
( उदादेशविधिसूत्रम्‌ ) 

६१४ उद्‌ ओष्ठय पुवस्य ७ | १ । १०२ ॥ 
अङ्गावयचौष्ठथपूवो य ऋत_ , तदन्तस्याङ्गस्य उत. स्यात । 

- ( दीघादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
६१६ इलि च ८। २। ७७॥ 
रेफचान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घो हि । बिपूर्तः, पिपुरति । 


८४ पृ (पाल्न और पूर्ण करना ) दोघ ऋकारान्त होने से यह धातु 
सेट है। 


३१३ अर्तीति--्च और पृ धातु के अभ्यास को इकार अन्तादेश हो शड 
के विषय में | 


पिपति पृ धातु से लट के स्थान में तिपू के आने पर शपू का श 
( लोप ) होकर द्वित्वादि कायं होते हैं । तब प्‌ प॒ ति' इस दशा में अभ्यास के 
अन्त्य ऋकार के स्थान में भकृत सूच से रपर इकार आदेश होता है | रेफ का 
हलादिशेष लोप और अम्यासोत्तरखण्ड के अकार को सावधातुक गुण होने 
पर “पिपर्ति? रूप सिद्ध होता हैं । 
६१४ उदिति--अङ्ग का अवयव ओष्ठ्य ( जिसका ओष्ठ स्थान हो ) वण 
पूव में हे जिस ऋकार के, तदन्त अङ्ग को उकार (अन्तादेश ) हो | 
तसू में “पिपृ तस्‌? इस स्थिति में यकृत सूत्र से ऋकार को रपर उकार होता 
है, क्योंकि यहाँ अङ्ग का अवयव ओष्ठथ वर्ण से पूव 
डित होने से गुण नहीं होता । तब पिपर तसर सकार ड ण ps 
६१५ हलीति--रेफ और वकार अन्त मै हे 
इक्‌ को दीषं हो हल परे होने पर | 
पिपूतः-- पूर्वोक्त प्रकार से सिद्ध “पिपुर्‌ तस? ऐसी स्थिति में धातु 'पिपुर? 
रेफान्त है उसके उपधाभूत उकार को दी होकरे 'पिपूत;' रूप सिद्ध हुआ | 
पिपुरति---्षि” में अत आदेश होता हे | डित्‌ होने से झि परे रहते 
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पपार । 
( हस्वादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
६१६ श-दुआं हस्रो वा ७। ४। १२ ॥ 
खां किति “लिटि हृस्वो वा स्यात्‌ । पप्रतुः । 
( युणादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
६१७ ऋच्छत्यृताम्‌ ७। ४ । ११ ॥ 
तोदादिकऋच्छेत्ऋधातोत््ेतां च गुणो लिटि | पपरतुः, पपरुः | 
गुण नहीं होता । तय 'उर्‌! आदेश होकर “पिपुरति? रूप बनता है । 
शेष रूप भी इसी प्रकार बनेंगे, उर्‌ सत्र होगा, दीर्घ केवल हलादियों में । 
> र ~ € ~ AC € ९ 
म० पिपषि, पिपूथः, पिपूर्थे । उ० पिपमि, पिपूवः, पिपूमः । 
पपार--लिट्‌ के णलछ में साधारण) प्रक्रिया से “पपार” रूप बनता है | 
६१६ शद्‌ इति-श्‌, दु और ५ धातुओं को क्रित्‌ लिट्‌ परे रहते हस्त 
बिकल्प से हो। ६ ६ 
पश्रतुः-हृस्व होने पर यण्‌ रकार “पप्रतुः? रूप सिद्ध हुआ | 
इसी प्रकार--पप्नु; म० पप्रथुः, पप्र; पग्रिव, पप्निम -ये रूप भी 
बनते हैं | ये अपित्‌ होने से “असंयोगाल्लिट_ कित्‌? से कित्‌ हैं, अतः इनमें बैक- 
ल्पिक हृस्व होता है। हृस्व होने पर यण्‌ हो जाता है |. दीघंपक्ष में अग्रिम सूत्र 
को प्रवृति होती है । 
६१७ ऋच्छतीति-तुदादिगण से ऋच्छ धातु, ऋ' धातु और ऋदन्त 
धातुओं को गुण हो लिट_ परे रहते । 
पपरतुः--यह ऋकारान्त धातु है, इसलिये हस्व के अभावपत्त में दीर्घ 
ऋकार को गुण हो जायगा | 
_ पपरुः-इसकी सिद्धि की मक्रिया पूर्ववत्‌ है । 
१. पर इतना ध्यान रहे कि आगे आनेवाले ६१ ऋच्छत्यृताम्‌? सूत्र से 
गुण पहले होता है | तब “पपर्‌ अ? इस दशा में अत उपधायाः से उपघादीर्घ 
होता है । यद्यपि केवल “अचो ञ्णिति? से बृद्धि होने से भी रूप सिद्ध हो सकता दै, 


तथापि परासि होने से 'ऋच्छत्यृताम? सूत्र को लगाना दी चाहिये, यही शास्त्री 
प्रक्रिया है । 
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( दीर्घादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
६१८ वृतो वा ७। २। ३८॥ 
बृङ्बुनभ्यामृदन्ताघेटो- दीर्घो वा स्यात्‌, न तु छिटि। परीता, 
परिता। परीष्यति, परिष्यति। पिपठुँ। अपिपः, अपिपूर्ताम_, अपिः 


परुः । पिपूर्यात्‌ । पूर्यात्‌ । अपारीत्‌ । कि 


शेष रूप--म० पपरिथ, पप्रथुः-पपरथुः, पश्र-पपर । उ० पपार- 
पपर, पश्मिव-पपरिव, पप्रिम-पपरिम । 


दीघ ऋकारान्त होने से 'ऊद्दन्ते-' के अनुसार यह धातु सेंट ( उदात्त ) 


~ ६ 
_ है | अतः थल में भी नित्य इट होता है | 


६१८ वृतो वेति-इङ्‌ , इञ्‌ और दीर्घ ऋकारान्त धातुओं से पर इटूको 
दीघ विकल्प से हो, परन्तु छिट परे रहते न हो । 

परीता, परिता-इटू में इट, होने पर “पर्‌ इता? इस दशा में दीष ऋका- 
रान्त ३: धातु से पर इट के इकारको विकल्प से दीर्घ होकर दो दो रूप बनते ही . 

परीष्यति, परिष्यति-पूर्वोक्त प्रकार से लूट में भी इट को विकल्प से 
दीघं ह दो रूप बनते हैं | ड 

“छोटू के रूप ये हे-पिपतु-पिपूर्तात,पिपूर्ताम,पि पुरतु। म० पिपूहि- 
पिपूर्तात्‌ , पिपूतेम, पिपूते । ० पिपराणि, एका ती 1 

= तातू, ताम्‌, झि, हि, तम्‌, और त में डित्‌ होने से गण न होकर “उदोष्ठथ- 

पूवस्य' से उर? होता हे और 'इलि च? से दीर्घ भी। (किः में अत्‌ होने पर 
हल परे न होने के कारण दीघ नहीं होता | शेष में पित्‌ होने से गण होता है । 
उत्तम में आट होता है और बह पित्‌ है । 


अपिपः--छछ. के तिप्‌ में 'अपिपर त्‌ इस दशा में ग्रएक्त तकार का 
इल्ङ्थादिलोप हो जाता है । तब “रः को विसग होकर 

इसी प्रकार सिप्‌ के अएक्त सकार "के लोप होने पर भी “अपिपः ही रूप 
बनता है| मिप्‌ को अम्‌ होता है पर पितृ होने से ग 
“अपिपरम्‌? बनता है । शेष में ङित्‌ होने से गुण नहीं होता तब कऋकार को उर 
होता है। निम्नलिखित रूप बनते हैं-म० ड ~ 


अपिपः, अपिपूर्तम_, अपिपूतं । 
उ० अपिपप्रम. १ अपिपूव, अपिपूर्म | ह “203096 यो 


तिडन्ते जुहोत्यादिगणः । ५६५ 


( दीघनिपेधसूत्रम्‌ ) 
६१९ सिचि च परस्मैपदेषु ७ | २ । ४० ॥ 


अन्न इटो न दीघेः | अपारिष्टाम्‌ । अपरीष्यत्‌-अप रिष्यत्‌ । 
ओ-हाक्‌ त्यागे ॥ ५॥ जहाति । 


६२० जहातेश्च ६। ४ । ११६ ॥ 


विधिलिङ्‌ में यासुट्‌ के ङित्‌ हाने से गुण न होकर ऋकार को ‘उर्‌? और 
उकार को 'हलि च? से दीघ होकर निम्नलिखित रूप बनते हैं --प्र० पिपूयौत, 
पिपूयोताम्‌ , पिपू यु: । म० पिपूयोः, पिपूयीतम्‌ , पिपूयीत । 
उ० पिपूयोम्‌ , पिषूयीव, पिपूर्याम । 

आशीर्लिड_ में मी पूर्वोक्त दोनों कार्य होकर रूप सिद्ध होते हैं। 
विधिलिड_ के रूपों में से अभ्यास 'पि' को हटाने और या के साथ सकार रख 
देने से आशी्छिङ के रूप वन जाते हैं । “तिप्‌? और “सिप? में धूर्यात्‌? और 
पूर्या” यही रूप बनेंगे | क्योंकि यहाँ भी “कोः संयोगाद्यारन्ते च' से सकार 
का लोप हो जाता है । “अम्‌? में धूर्यासम” बनेगा । 

छढ में 'सिचि वृद्धि: परस्मैपदेषु? से बृद्धि होगी । तव निम्नलिखित रूप 
बनेंगे--प्र० अपारीत्‌ , अपारिष्टाम्‌ , अपारिषुः। म० अपारीः, अपा- 

रिष्टम्‌, अपारिष्ट । उ० अपारिषम्‌ , अपारिष्व, अपारिष्म । 

यहाँ इट को “वृतो वा? से प्राप्त दीर्घ का अग्रिम सूत्र से निषेध होता है । 

६९९ सिचीति--परस्मैपद पर सिच्‌ परे रहते वृद्ध » तृञ्‌ और ऋदन्त 
धाठ से पर इट्‌ को दीघं न हो | अ 

इड. में इट्‌ को इस से दीघं का निषेध होता है । 

अपरोष्यत्‌--अपरिष्यत्‌-ङङ में इट्‌ को यथापूव विकल्प से दीर्घ होगा । 

५ हा ( छोड़ना )--यह ओदित्‌१ अनिट्‌ धातु है | 

जहाति--छट्‌ , तिपू , द्वित्व, अभ्यासकाय होकर रूप सिद्ध हुआ । 

६२० जहातेरिति--ओहाक्‌ धातु को इकार अन्तादेश विकल्प से हो 
हलादि कित्‌ ङित्‌ सावधातुक परे रहते । 


__ १. ओकार इत हे । उसका फळ दित जे लिख इनारमा ओकार इत्‌ हे । उसका फल “ओदितश्व से निष्ठा के सकार को णकार 
करना है- हीनम्‌। छ 


७६६ ळघुसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


इद्‌ वा स्याद्‌ हलादौ क्ङिति साबंधातुके | जहितः । 
( इकारादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
७२१ ई इल्यघोः ६ । ४ । ११३ ॥ क: 
श्नाडभ्यस्तयोरात ईत्‌ स्यात्‌ सावधातुके क्ङिति हालि, 
न तु घोः । जद्दीतः। 
( ग्राक्रारलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
६२२ इनाऽभ्यस्तयोरातः ६ । ४। ११२ ॥ 
अनयोरातो छोपः क्ङिति सावधातुके । जहति । जहो । हाता । 


लट्‌ में “तस? आदिक अपिदू होने से छिद्वत्‌ हैं, अतः उनके परे रहत 
आकार को इकार होता है । 

जहितः-लट्‌ के तस्‌ में जहा तस' इस दशा में प्रकृत सूत्र से आकार 
को इकार होकर रूप सिद्ध हुआ । 

६२१ इ हलीति--रना' प्रत्यय और अभ्यस्तसंज्ञक धातु के आकार को 
इकार हो सावधातुक कित्‌ ङित्‌ हरादि प्रत्यय परे रहते, परन्तु घुसंज्ञक घाठ के 
आकार को उक्त कार्य न हो | 

जद्दीत:--हा धातु के लट के तसू में इकार के अभावपच् में अभ्यस्त होने 
से प्रकृत सूत्र से आकार को ईकार होता हे । यहाँ हलादि ङित्‌ सावधातुक 
“तसू परे है | अतः दो रूप बने--जहितः-जहीतः । कि 

६२२ शनाऽभ्यस्तेति-शना और अभ्यस्त घात के आकार का लोप हो 
कित्‌ ङित्‌ सावधातुक परे रहते | 

जहृति-'शि’ में “अद्‌ अभ्यस्तात्‌? सूत्र से झकार को अत्‌ आदेश होने 
के अनन्तर जहा-ग्रति' इस अवस्था में प्रकृत सूत्र से आकार का लोप हो 
जाता है, क्योंकि 'झि' डित्‌ सार्वधातुक है | अतः 'जहति” रूप बना । 

हलादि प्रत्यय परे रहते पूव सूत्र हल्यघोः से आकार को इकार होता 
है, अतः बच रहते हैं अजादि प्रत्यय, उनके ही परे रहते आकार का लोप होगा। 

म० जहासि; जहिथः-जहीथः, जहिथ-जहोथ । उ० जहामि, 
जहिवः-जहीवः, जहिम:-जहोमः | 
ह है। पान्त होने से पा आदि धातुओं के समान लिटू के रूप सिड 
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तिङन्ते जुहोत्यादिगण: । ५६७ 


हास्यति । जद्दातु-जहितात्‌-जहीतात्‌ । 
( आकारादेशविधिसून्रम्‌ ) 
६२३ आ च हौ ६। ४ | ११७॥ 

जहातेहौँ परे आ स्यात्‌ , चादू इद्‌-ईतो । जहाहि-जहिहि-जहीहि। 
अजहात्‌, अजहुः । 

प्रर जहौ, जहतुः, जहुः। म० जहिथ-जहाथ, जइथुः, जह । उ० 
जहौ, जहिव, जहिम । 

ड हास्यति--छट्‌ और लुट्‌ में रूपों की सिद्धि का प्रकार साधारण 
|| 

लोटू के प्रथम के द्विवचन में-“जहिताम-जहीताम्‌' और बहुवचन में 
जहतु रूप सिद्ध होते हैं । 

६२३ आ चेति-ा' धातु के आकार को 'हि? परे रहते आकार (भी) हो । 

चादिति--चकार ( मी ) कहने से इकार और “६१२ ई इल्यधोः ६ । ४। 
११३' इस सूत्र से इकार ६२० जहातेश्च ६। ४ | ११६? सूत्र स ईकार मी 
होते हैं । 

वास्तव में पूर्वोक्त सूत्रों से इकार और ईकार माया, उनके करने सें 
आकार न रहता, अतः आकार को आकार का विधान किया गया | 

यास्तव में पूर्वोक्त सत्रों से इकार और ईकार प्रास था । इनके करने से 
आकार न रहता, अतः आकार को आकार का विधान किया गया । 

इस प्रकार--जहाहि-जहिहि-जहीहि-ये तीन रूप “हि” में बनते हैँ । 

तम्‌-ज हितम -जह्दीतम्‌, त--जहिव--जहीत । मिप्‌-जह्दानि, 
वसू-जहाव । मस्‌-जहाम । उत्तम में आट्‌ होने पर सवणंदीघ हो जायगा | 
आकार का लोप नहीं होगा, क्योंकि आट? पित्‌ है । यद्यपि लोप करने न 
करने में रूप में कुछ अन्तर नहीं पड़ता, तो मी शास्त्र की प्रकिया का निर्वाह 
करना ही होगा । 

लङ्‌-ग्र० अजहात्‌, अजहिताम -अजद्दीताम , अजहुः । म० 
अजहाः, अजह्दितम_-अजद्दीतम , अजहित-अजहीत । उ० अजद्वाम , 
अजहिव-अजहीव, अजहिम-अजहीम । द 


( आकारलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
६२४ लोपो यि ६। ४७ | ११८॥ 
जद्दातेरालोपो यादौ सावधातुके । 
जह्यात्‌ । एलिङि-हेयात । अदह्दासीत्‌। अहस्यत. । 
माङ माने शब्दे च ॥ ६॥ 
( इदादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
६२५ भृजाम्‌ इत्‌ ७। ४ । ७६ ॥ 
भृञ्‌, मांड, ओहाड-एषां त्रयाणामभ्यासस्य “इत स्यात. शलो | 
मिमीते, मिमाते, मिमते । ममे । माता । मास्यते। भिमीताम_। 
यहाँ मिप्‌ में अम्‌ आदेश करने पर सवणंदीघ करना होगा, क्योंकि मिपू 
के पित्‌ होने से आकार का लोप नहीं हो सकता | 
६२४ लोप इति-“हा' धातु के आकार का लोप हो यकारादि साब धातुक 
परे रहते । 
जह्यात -विधिलिङ्‌ में “जहा यात्‌' इस अवस्था में यकारादि सावधातुक 
यात्‌” के परे रहने से आकार का लोप हो जाता है | इस प्रकार जह्यात_, 
जझ्ाताम्‌ आदि रूप बनते हैं ; 
हेयात्‌--आशीलिंडः में 'एलिंडि” से आकार को एकार होकर हेयात्‌. 
हेवास्ताम्‌ आदि रूप बनते हैं | 
अद्दासीत्‌ डक में आकारान्त होने से “यमरमनमातां सक च? से इट 
और सक होने से निम्नलिखित रूप बनते हैं-- के मी 


६ मा (नापना और शब्द करना) - यह घाठु आस्मनेपदी-और अनिटहै। 


६२५ भूञामिति-भृञ्‌ (पाउन करना), माङ ( नापना ) औरओंहाक्‌ 


(जाना) इन तीन धातुओं के अभ्यास को इकार 
म र मिमोते--मा मा ते! इस अवस्था में 
से इकार तथा उत्तरखण्ड के आकार को 


अन्तादेश हो एड के विषय में । 
मै अम्त्रास के आकार को प्रकृत सूत्र 
है हल्यघोः से ईकार होकर मिमीते 


तिङन्ते जुहदोत्वादिगणः । ५६९ 


असिसीत । मिमीत । मासोष्ट । अमास्त । अमास्वत | 

ओहाङ्‌ गतो ॥ ७॥ जिहीते, जिहाते, जिहते। जहे । हाता। 
हास्यते। जिहिताम्‌ । अजिहोत। जिह्यात । द्वासो्ट। अह्वास्त । 
रूप बनता है | 

मिमाते--*आताम्‌” में इनाभ्यत्तयोरातः' से श्राकार का लोप होकर रूप 
सिद्ध होता है । 

मिमते--क्चि में भी आकार का लोप होने से मिमते रूप सिद्ध होता है । 

शेष रूप निम्नलिखित हैं--म० मिमोपे, मिमाथे, मिमीध्वे | उ० मिमे, 
मिमीवहे, मिमोमहे । 

लोट-प्र० मिमताम , मिमाताम_, मिमताम_ । म० मिमीष्व, 
मिमाथाम्‌ , मिमीध्वम्‌ | उ० मिमे, मिमावहे, मिमामहे । 

लङ -- प्र अमिमीत, अमिमाताम्‌ , अमिमत । म° अमिमोथाः, 
अमिमाथाम्‌ , अमिमीध्वम | उ० अमिमे, अमिमीवहि, अमिमीमहि । 

विधिलिड--प्र मिमीत, मिमोयाताम्‌, मिमीरन्‌ । म० मिमीथाः 
मिमीयाथाम्‌) मिमीध्वम्‌ । उ० मिमीय, मिमोवहि, मिमीमहि । 

उपसग के योग में--निर्मिमीते--निर्माण करता है| अनुमिमीते- 
अनुमान करता है। उपमिमीते-तुलना करता है| 

७ हा (जाना)-ओहाङ, घाठु गत्यर्थक है और ङित्‌ होने से आत्मनेपदी | 

जिहोते-ळट्‌ के एकवचन में श्छ होने पर द्वित्व होता है । अभ्यास में 
'भुजामित? से इकार अन्तादेश और उत्तरखण्ड में त” के अपित्‌ सावंधातुक होने 
से ढिद्दत्‌ होने के कारण 'ई हल्यघोः से ईकार होता है | 

जिहाते--आताम्‌ में “शनाऽऽम्यस्तयोरातः' सूत्र से आकार का लोप होकर 
रूप 

(050. 1 में “अद्‌ अम्यस्तातः सूत् सें झ' को अत्‌" आदेश होने 
पर आकार का पूर्ववत्‌ लोप होने से रूप बनता है । 
ल शेष रूप निम्नलिखित हैं-म० जिहीषे, जिह्दाथे, जिहोध्वे । उ० जिहे, 

वहे, जिहीमहे। 

छिट्‌--प्र० जहे, जद्दाते, जहिरे। म० जहिषे, जहाये, जदिष्वे । 

उ० जहे; जहिवदे, जहिमहे । 


१५७० लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


अहास्यत । 
डु भृञ्‌ धारणपोषणयोः ॥ ८ | 
बिभर्ति, बिभृतः, बिश्रति ! बिमृते, बिश्राते, बिभ्रते । 


से, वहि और महि में क्रादि-नियम से इट्‌ होता है । 

लोट --प्र० जिहीताम_ , जिह्ाताम्‌, जिहताम्‌ । म० जिहीष्व, जिहा- 
थाम, , जिद्दीध्वम, । उ० जिहे, जिहाते, जिहमहे । 

यहाँ उत्तम में आद्‌ आगम के पितू होने सें आकार का लोप नहीं होता । 
एकवचन में आट के तथा धातु के आकार को सवर्णदीर्घर होकर प्रत्यय के 
इकार के स्थान में हुए ऐकार के साथ बृद्धि 'ऐकार' हो जाता है अन्यत्र पूववतू 
सवणदोध । 

लड--प्र० अजिहीत; अजिहाताम_, अजिहत | म० अजिद्दीथाः, 
अजिहाथाम_, अजिहीध्वम_। उ० अजिहि, अजिहीवहि, अजिद्दीमहि | 

बिधिलिङ्‌--प्र० जिहीत, जिहोयाताम्‌ , जिहीरन्‌ | म० जिद्दीथा 
जिद्दीयाथाम_ , जिहीध्वम_। उ० जिहीय, जिहीवहि, जिहीमहि । 

छड अहास्त, अहासाताम_, अहासत। अहास्थाः, अहासा- 
थाम. , अहाध्वम, । अहासि, अहास्व, अहास्म । 

यह धातु श्रनिर. है, अतः सिच्‌ को इट नहीं होता और दीर्घान्त होने से 
हिस्वाद्अङ्गात्‌! से “सिच्‌? का लोप मो नहीं हो पाता | 

भृञ्‌ ( धारण और पालन करना )- जित्‌ होने से यह उभयपदी है । 

छट... लोट. , लड्‌ और विधिलिङ्‌-इन चार सार्वधातुक लकारों में जिन 
में राप होता है और उसका रछ होने से ये 'इड” के विषय बन जाते है, 
अभ्यास को 'भूञामित? से इकार होता है। 

` बिभर्ति-यह रूप लट के प्रथम के एकवचन का है । यहाँ तिप के 

पित्‌ होने से गुण हो जाता हे | राप का रछ, द्वित्व, अभ्यासका और 'मुआ- 
मित्‌? से अभ्यास के अकार को इकार होकर रूप सिद्ध होता है । 


छ बिभूत --तस्‌ के अपित्‌ होने से डित्‌ हो जाने के कारण गुण का निषेध 
होने पर रूप बनता है | 


=-= ट्ट 


तिङन्ते जुह्दोत्वादिगणः | ५७१ 
बश्रे | 
बिअराञ्चकार । वमार, वभर्थे, वभूव | विभराज्चके, 
अर्ता । भरिष्यति, भ रिष्यते । 
बिभतुं; बिभराणि; विभृताम_। अविभः, अविभताम_, अबिभरुः; 


बिश्रति-यह रूप झि’ में बनता है । यहाँ भी ङित्‌ होने से गुण निषेध 
हो जाने के कारण यण्‌ होता है । 

शेष रूप निम्नलिखित बनते हैं-म० विभर्षि, विभूथः, बिभृथ | उ? 
बिभर्मि, विभूवः, विभृमः | 

आत्मनेपद के प्रत्यय अपित्‌ होने से समी डिदूतत होते हैं, अतः उनमें गुण 
निषेध होता है | ४ 

उसके शेष रूप निम्नलिखित हैं-बिमृषे, विश्राथे, बिभृष्वे । उ० 
बिभ्रे, बिभूवहे, विभृमहे । 

लिट्‌ मे 'भीहीमृहुवां शडबच' से आम्‌ और ₹खवद्धाव होने से विभराञ्च- 
कार, विभराव्वक्रे आदि रूप बनते हैं तया आम्‌ के अमाव में वभार, वञ्च 
आदि । यहाँ 'कृसमृदृस्तुदुलश्रुवो लिटि, सूत्र से स्था इट्‌ का निपेध होता है हम 
इसलिये थल्‌ में-बभथ और व तथा म मे-वञ्चव और बश्रम रूप सिद्ध होत 
हैं । आत्मनेपद में भी-से, ध्वे, वहि, महि में वभ्रृषे, बमृध्वे, बभूवह, बभुमह 
इत्यादि इट्रहित रूप बनते हैं । ह 

लट में ऋद्धनोः स्ये? से इट होकर भरिष्यति आदि रूप होते हैं । 

लोदू-प« प्रर बिभतु-बिभूतात_ बिभूताम.., बिश्रतु । म० 
बिभृहि-तात., विभूतम, , बिभूत। उ० बिभराणि, विभराव, बिभराम। 
आ? प्रश बिभृताम, , विभ्राताम_, बिश्नताम_। म० विभृष्व, बिश्राथाम.., 
विभृध्वम_। उ० बिभरे, विभरावहै, बिभरामदै । 

ल -_प० प्रर अबिभः, अबिमूताम.., अविभरुः। म० अबिभः, 
अबिभूतम्‌ , अबिभृत | उ० अविभरम. अविभूव, अविभूम । 

प्रथम और मध्यम के एकवचन में गुण होने पर अएक्त 'त और स्‌? का 
हल्ड्यादि लोप हो जाता है और रेफ के विसग । अभ्यस्त होने से झि को जुउ 
और 'जुति' च? से गुण होता है | 


५७२ ढघुसिदान्तकोमुद्याम्‌ 


अबिग्रृत । बिश्नयात्‌ , विश्रीत । 
भ्रियात्‌ , श्चषीष्ट । अभार्षीत्‌ , अभरत । अभरिष्यत्‌ , अभरिष्यत | 
डु दाब दाने॥ ९॥ ददाति, दत्तः, ददति; दत्ते, ददाते, ददते। 
लड--आ० प्र० अविश्वत, अबिश्राताम्‌ , अबिश्रत | म० अबिभ्रथा!, 
अबिश्राथाम्‌ , अबिश्वृध्वम्‌ । उ० अबिश्रि, अविभ्रवहि, अविभृमहि। 
विधिलिङ परस्मैपद में विश्वयात्‌ , बिश्वयाताम्‌ , बिभूयुः आदि रूप 
बनते हैं, सावधातुक होने से यहाँ 'रिङ्‌ श-यग-लिङ्ल्ुः से रिङ आदेश नहीं 
होता । आत्मनेपद में-विश्रीत, बिश्रीयाताम्‌ , विश्नीरन्‌ आदि रूप बनते हैं। 
आशीलिंड में ( परस्मेपद ) आर्धधातुक होने से रिङ्‌होकर श्रियात्‌, श्रिया- 
स्ताम्‌ , भ्रियासुः; तथा आत्मनेपद में 'उ्च' सूत्र से सीयुट, के कित्‌ होने के 
कारण गुण निषेध हो जाने से भृषीष्ट भृषीयास्ताम्‌, भूषीरन्‌ आदि रूप होते हैं । 
छ परस्मैपद्‌ में सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु? से बुद्धि होकर अभार्षीत्‌ , 
अभाष्टोम्‌ , अभाषुः। म० अभाषी, अभाष्टेम_, अभाष्टे। उ० अभाषेम., 
अभाष्ये, अभाष्मे-ये रूप बनते है । यहाँ धातु के अनिट्‌ होने से सिच्‌ को इट 
नहीं होता । आत्मनेपद में झलादि (त, थास्‌, ध्वम्‌ ) अत्ययों में हस्वाद- 
अज्ञात से सिच्‌ का लोप होता है--प्र० अभूत, अभ्रषाताम , अभ्रूषत । 


म० अश्रथाः, अभ्रषाथाम_, अभ्रध्वम_ । उ० अभृषि अभृष्वहि,अभष्महि 
ये रूप सिद्ध होते हैं । 7 अशरृष्वहि,अभू 


६ देना यय से यह भी ३। 
द्दा लट्‌ ( प० ) प्रथम के एकः में दिव 
को हृस्व होकर रूप सिद्ध होता है | एकवचन में श्छ, द्वित्व और अभ्यास 


दद॒ति-- 'क्षि! में अत्‌ पर आकार का * ८ 
६।४।१ -२॥ इत्यादि से लोप होकर रूप सिद्ध होता हे । का 'इनाः्भ्यस्तयोः 
शेष रूप निम्नलिखित बनते हैं म 
ददामि, दड, दः । ददासि, दृत्थः, दत्य । ब० 


आ०-प० दत्त, ददाते, ददते | म. 


~ 
उ० ददे, दढहे, दद्महे । दत्से, ददाथे, दद्ध्वे। 


तिडन्ते जुहोत्यादिगणः । ५७३ 


ददौ, ददे । दातासि, दातासे । दास्यति, दास्यते । ददातु । 
( "घुः संज्ञासूत्रम्‌ ) 
६२६ दा-घा घु-अदाप्‌ १।१।२०॥ 
दारूपा धारूपाश्च धातवो घुसंज्ञाः स्यु, दाप-देपो विना । 


ददी- लिट्‌ (प) में आकारान्त होने से 'आत औ णलः से णळू को 
औकार होकर “पपौ? आदि रूप बनता है | 

अन्य रूप--प्र० ददतुः, ददुः । म० दृदिथि-दृदाथ, ददथुः दद्‌। 
उ० ददौ, ददिव, ददिम-ये बनते हैं । TE 

आत्मनेपद--प्र° ददे, ददाते, ददिरे । म० ददिषे, ददाथे, ददिध्वे । 
उ० ददे, ददिवहे, ददिमहे । 

इट्‌ क्रादिनियम से होता है । थल में भारद्वाज नियम से बिकल्प से इद्‌ 
होता है । ४६२ आतो लोप इरि च ६।४।६४॥? इससे आकार का लोप होता है । 

लोट्‌ में--ददातु-दत्तात_, दत्ताम_, ददतु ये प्रथम पुरुष में बनते हे । 

६२६ दाघेति- “दा' रूप और “धा” रूप धातुओं की “च संज्ञा हो दाप्‌ 
और देप्‌ को छोड़ कर | 

“दा? रूप धातु चार हैं-१ डु दाव दाने जुहोत्यादि, दाण्‌ दाने 
भ्वादि, ३ दो अवखण्डने दिवादि, ४ देङ्‌ रक्षणे भ्वादि | इनमें प्रथम दो 
स्वभावतः दारूप हैं और अन्तिम दो लाक्षणिक । 

“बवा? रूप दो धातु हैं--१ डु धाञ्‌ धारणपोषणयोः जुहोत्यादि, २ घेट पाने 
भ्वादि ) धाञ्‌ स्वाभाविक और घेट_ लाक्षणिक धारूप है। 

“घु? संज्ञा के मुख्य फल ये हैं-- 

१--कित्‌ प्रत्ययों में (घु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-साँ इलि? सूत्र से धाठ के 
आकार को ईकार? आदेश | 

२--लोट_ के म० पु० ए० व० हि में घ्वसो रेत्‌ हौ अभ्यास लोपश्च' सूत्र 
से धातु के आकार को 'एकार” आदेश और अभ्यास का छोप। 

३--कित्‌ लिङ्‌ में 'एलिंडि सुत्र से घाठ के आकार को “एकार? आदेश। 

४--लड़ परस्मैपद में गाति-स्या-धु-पा-मूम्यः सिचः परस्मैपदेषु? सूत्र से 
सिच्‌ का लोप | 


४७४ लघुसिद्धान्वकोमुद्याम्‌ 


ध्वसोः-' इत्येत्वम -देहि | दत्तम_। अददात्‌ , अदत्त | दद्यात्‌ „ 
ददीत | 
देयात_, दासीष्ट । अदात. , अदाताम_; अहुः । 

देहि-अक्कत दा? धातु के घुसंशक होने से लोटू के मध्यम के एकवचन 
में द्‌ दा हि! इस अवस्था में “ब्वसोरेद्धावभ्यासछोपश्र' से आकार को एकार 
और अभ्यास का लोप होकर 'देहि? रूप सिद्ध होता है । 

शेष रूप--म० देहि, दत्तम_, दत्त | उ० ददानि, ददाव, ददाम | 

आए 9० दत्ताम_, ददाताम, , ददताम.। म० दत्स्व, ददाथाम. ; 
दद्धवस_। उ० दृद, दृदावह्‌, ददामह । ङिद्वद्भाव होने से आत्मनेपद्‌ के 
रूपों में 'श्नाभ्यस्तयोरातः से आकार का लोप होता है । 

लब्‌ प० 9० अदृदात . , अदत्ताम_ , अददुः | म० अददाः, अद- 
तम.) अदत्त | उ० अददम, , अदद्ठ, अद्द्म । ‘अददुः? में “सिजभ्यस्त- 
विदिम्यश्च' से झि को जुस्‌ होता है । 


आ०--प्र० अदत्त, अददाताम_, अददत । म० अदत्थाः, 
अद्दाथाम_ , अदद्भबम_। उ० अददि, अदद्वहि, अदद्महि । 

बि० लि०--प० 9० दद्यात_ दद्याताम, , द्युः । म० दद्याः, दद्याः 
तम. , दद्यात। उ० दद्यांम., दद्यात्र, दद्याम! आ. प्र० दयात. 


देयास्ताम,, देयासुः । म० देयाः, देयास्तम. , देयास्त | उ० देयासम ५ 
देयास्व, देयास्म | 


यहाँ परस्मैपद में ङित्‌ यासुर, परे होने से 'शनाऽम्यस्तयोरातः? से आकार 
का लोप होता है और आगीर्लिह में “एकि ? से आकार को एकार आदेश । 

वि० लि०-आ/० प्र० ददीत, ददीयाताम_, ददीरन्‌ । म० ददीथाः, 
ददीयाथाम. , ददीध्वम्‌ | उ० ददीय, ददीवहि, ददीमहि । 


आ० लि०--प्र० दासीष्ट, दासीयास्ताम | 'दासीरन्‌ । भ० दासीष्ठाः, 
_ दासीयास्थाम_, दासीध्वम_। उ० दासीय, दासीवहि, दासोमहि | 

छू में गातिस्थाघुपामुम्ः सिचः परस्मेदेषु' से सिच का लोप हो जाता 
हे । इस प्रकार से एकवचन मे--अदात_ , द्विवचन में-_अदाताम. ब्रहुवचन 
में-अदुः रूप बनते हैं । बहुवचन मे सिच्‌ का लोप होने पर 'आतः? सूजन से 


तिङन्ते जुद्दोत्यादिगण: । ५७५ 


( “इद्‌? आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
६२७ स्था-ध्वोरिच १ | २। १७ ॥ 
अनयोः “द्‌” अन्तादेशः, सिञ्च कित्‌ स्याद्‌ आत्मनेपदे । अदित । 
अदास्यत्‌ , अदास्यत । 
_ डु धाञ्‌ धारणपोषणयोः ॥ १० ॥ दधाति ! 
झि को जुस्‌ आदेश और आकार का “उस्यपदान्तात्‌” से पररूप होता है । शेष 
रूप--म० अदाः, अदातम्‌ , अदात। उ० अदाम. अदाव, अदाम होते हैं । 
६२७ स्थाघ्वोरिति-स्था और घुसंज्ञक धातुओं को इकार अन्तादेश हो 
और सिच्‌ कित्‌ हो आत्मनेपद प्रत्यय परे रहते | 
अदिति-ुसंज्ञक दा धातु के छुछ में “अदा सू त' इस अवस्था में प्रकृत 
सूत्र से आकार को इकार आदेश और सिच्‌ को कित्त्व होने पर 'हस्वाद्श्रङ्गात्‌' 
सूत्र से झळ तकार परे होने के कारण सिच्‌ का लोप होकर "आदित? रूप सिद्ध 
होता है | यहाँ “त' के अपित्‌ सावधातुक होने से ङिद्वद्‌ होने के कारण गुण 
निषेध होता है। 
सिच्‌ के कित्‌ करने का फल द्विवचन में होता है । क्योंकि आताम्‌ में 
झलादि न होने से सिच्‌ का लोप नहीं होता, उसके कित्‌ होने से इकार को 
गुणनिषेध हो जाता है । 
सम्पूण रूप--प्र० अदित, अदिषाताम्‌ , अदिषित। म० अदिथा£ 
अदिषाथाम्‌ , अदिध्वम्‌ । उ० अदिषि, अदिष्वहि, अदिष्महि | 
“दा? धातु के साथ “आङ उपसर्ग का योग होने पर “लेना? अथ होता दै 
और तब “आङो दोऽनास्यविहरणे? सूत्र से आत्मनेपद ही आता है, परस्मैपद 
नहीं । विद्यामादत्ते--विद्या ग्रहण करता है| 
“य नि? इन दो उपसगों के योग होने पर नि" के नकार को निर्गदनदपद- 
पतघु-? इत्यादि सुत्र से घुसंज्ञक दा के परे होने से णत्व हो जाता हे । प्रणि- 
ददाति. आदि रूप बनते हैं । 
१० धा ( धारण और पोषण करना )--यह धातु अनिट्‌ है । 
दधाति--इसके अभ्यास के धकार को 'अम्यासे चर्च” से जस दकार 
हो जाता है | अतः लट्‌ के प्रथम के एकवचन तिम्‌ में उक्त रूप वनता है | 


५७६ ल्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( भष्‌ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
६२८ दघस्तथोश्च ८ । २। ३८ ॥ 


द्विरुक्तस्य झषन्तस्य घाओ वो भष्‌ स्यात्‌, तथोः परयोः 
- स्ध्वोस्च परतः | 


धत्तः, दधति, दधासि, धत्थः, धत्थ । धत्ते, दधाते, दधते, धत्से, 
घद्ध्वे । - > 
__ तसू में इछ, द्वित्व और अभ्यास को जश्‌ होने पर 'शनाऽम्यस्तयोरातः से 
आकार का लोप होकर “दधू तस? यह स्थिति बनती है । 

६२८ दध इति--कतद्वित्व ( जिसको द्वित्व किया गया हो ) झषन्त धाञ्‌ 
घाठ के बश्‌ को म्‌ हो तकार, यकार, सकार और ध्व परे होने पर | 

द्वित्व होने पर! कहने से यह सूत्र लर्‌ , लोट , छडः और विधिलिङ्‌, में 
ही प्रवृत्त होगा, क्योकि इन्हीं लकारों में द्वित्व होता है । झषन्त' कहने से इस 
सूत्र की प्रवृत्ति उन्हीं स्थलों में होती है, जहाँ इनाऽभ्यस्तयोरातः? से आकार का 
लोप होता है, क्योंकि लोप होने पर धकार बचता है, अतः धाठु झषन्त हो जाता 
दै । आकार का लोप होने पर भी चार स्थलों में तकार, धकार, सकार और ध्व 
परे रहते ही प्रवृत्ति होती है। विधिलिङ्‌ में आकार का लोप होने पर मी प्रवृत्ति 
नहीं होती, क्योंकि थासुट का व्यवधान होने से तकार आदि कोई भी परे नहीं 
मिळते। अभ्यास में 'अम्यासे चच? से धकार को जो दकार होता है, उसको 
इस सूत्र से पुनः भघ्भाव के द्वारा धकार हो जाता है। 

धत्तः--पुवोक्त “दध्‌ तस्‌? इस स्थिति में दकार को इसे सूत्र से भष्माव 
धकार होता है | तब उत्तर धकार को चर्‌ तकार होकर उक्त रूप सिद्ध होता है। 

इसी प्रकार अन्यत्र भी इस सूत्र की थवृत्ति का प्रकार समझना चाहिये । 
(र न हा न टे रूपों की सिद्धि का प्रकार “दा” धातु के 

ल्कुळ समान सारे रूप यहाँ 2 

में दे ही दिये गये हैं। ल 

उपसग Re योग में 

सन्द्धाति = मिलता है । आदधाति = 

अबदृधाति = ध्यान देता हे । विदधाति = करता हे | 


३७ तिङन्ते जुहोत्यादिगणः । ६७७ 


“वसोरेद्वावभ्यासलोपद्च'--घेहि । अद्घात्‌ , अधत्त | दध्यात्‌ , 
दधीत । 
चेयात्‌ , धासीष्ट । अधात_, अधित । अधास्यत, , अघास्यत । 
णिजिर्‌ शौच-पोषणयोः ॥ ११ ॥ 
( इर इत्संज्ञावार्तिकम्‌ ) 
(वा) इर इत्संज्ञा वाच्या । 


( युणादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
६२९ णिजां त्रयाणां गुणः श्लौ ७। ४ । ७५॥ 


निदधाति = रखता है | अपिदधाति) = ढकता है । 

समादधाति = समाधान करता है । अनुसन्दधाति = खोज करता है | 

प्रणिदधाति = मन लगाता है। श्रद्दधाति = विश्वास करता है । 

्रद्‌ः उपसग नहीं हैं किन्तु इसके योग में मी अथ बदल जाता है इसल्यि 

इसका योग भी दिखा दिया है । 

इनके आत्मनेपद में मी यही अथ रहता है । 

११ निज_--( शुद्ध करना अर्थात्‌ धोना तथा पोषण करना )-इसका 'इर्‌ 
इत्संज्ञक है। 

(वा ) इर इति--इर! की इत्सज्ञा हो। 

इस वार्तिक से 'णिजिर? के “इर? की इत्संज्ञा होती है और तब ढोप हो 
जाता है | इस प्रकार णिज' शेष रहता है । 'इर? की इत्संज्ञा का फल “इरितो 
वा! सूत्र से च्लि को अङ विकल्प से होता है। 

णकार को 'णो नः से नकार हो जाता है । 

लट के तिप में शल और द्वित्व होने पर अम्यासोत्तरखण्ड से इकार को 
सावधातुक गुण होकर “नि नेज्‌ ति? यह स्थिति बनती है 

६२९ णिजामिति--णिज्‌ , विज्‌ और विष्‌ धातुओं के श्रम्यास को गुण 

१. यहाँ अफि के अकार का भागुरि आचार्य के मत से लोप होकर पिद- 
धाति भी बनता है। 

२. विजिर्‌ पृथग्भावे ( अलग होना ), विष्लु व्याप्तौ (व्याप्त होना ) ये 


५७८ लघुसिद्धान्तकौसुद्याव्‌ 


णिज्‌ , विज्‌ , विषामभ्यासस्य गुणः स्यात्‌ श्छो । 
नेनेक्ति, नेनिक्तः, नेनिजति। निनेज, निनिजे । नेक्ता। नेक्ष्यति, 
नेक्ष्यते । नेनेक्तु; नेनिग्धि । 


हो श्लु" के विषय में | 

नेनेक्ति प्रक्कत णिज्‌ धात॒ में पूर्वोक्त “निनेज्‌ ति’ इस स्थिति में अभ्यास 
को गुण होता है । तदनन्तर जकार को “चोः कुः? से कुत्व गकार और उसको 
चर्‌ ककार होकर रूप सिद्ध होता है | 

नेनिंक्तः-यहाँ तस्‌ के डित्‌ होने से गुण नहीं होता, यथा प्राप्त अभ्यासगुण^ 
तो होता है। | 

नेनिजति--यहाँ “श्रद्‌ अभ्यसात्‌? सूत्र से झि को अत्‌ आदेश होता है | 

नेनेक्षि--सिप्‌ में जकार को ककार होने पर अग्रिम सकार को मूर्धन्य और 
क घ संयोग से “चष होकर रूप बनता है । प्रथम इकार को अभ्यास गुण और 
द्वितीय को सावधातुक गुण होता हे । 

यस्‌ -नेनिक्थः। थ -नेनिक्थ । मिप्‌ -नेनेज्मि | वस-नेनिज्वः | 
मस नेनिज्म; । आ०--प्र० नेनिक्त, नेनिजाते, नेनिजते | म० नेनिक्ते, 
नेतिजाथे, नेनिग्ध्वे उ० नेनिजे, नेनिज्वहे, नेनिज्महे । 

छिद्‌ प०--प्र० निनेज, निनिजतुः, निनिजुः । म० निनेजिथ, 
निनिजथुः, नज | न निनेज-निनिज, निनिजिब, निनिजिम। 
आ०--प्र० › निनिजाते, निनिजिरे। म० निनिजिषे, निनि- 
जाये, निनिजिध्वे। उ० निनिजे, निनिजिबहे, निनिजिमहे । ˆ 

निज धात अनिट्‌ हे । लिट्‌ में क्रादिनियम से इट होता है | 
क टो भयम मे आपट निक्तात, , नेनिक्ताम , नेनिजतु। 
व उलि । यहाँ झलन्त होने से “हि' को 'घिः होता हे । थस्‌-नेनिक्तम_ 


बावे जुहोत्यादिगण को ही हैं, परन्तु लुम मे उ दार हैं, परन्तु लघुकौमुदी में वेचे! 
वेविक्तः वेविजति; वेवेष्टि, वेविष्ट:, बेबिषति' आदि रूप बु त न 
१. इस अभ्यासगुण का शल के विषय में विधान किया अतः 
इसके होने हुन सक का ङित्‌ आदि होना बाधक नहीं, क्योंकि यह ME 
नहीं । प्रत्ययनिमित्तक गुण का ही निषेध उसके कित आदि होने से होता है | 


तिङन्ते जुहोत्यादगणः । ५५७९ 


( गुणनिषेधसूत्रम ) 
६३० नाऽभ्यस्तस्याऽचि पिति सावेघातुके ७ । ३ । ८७॥ 
लघूपघशुणो घूपघशुणो न स्यात.। नेनिजानि। नेनिक्ताम 
अनेनिक्ताम्‌ , अनेनिजुः; अनेनिजम अनेनिक् । नेनिज्यात वा ; 
नेनिजीत, निक्षीष्ट । f 


३३० नाऽभ्यस्तस्येति--अजादि पित्‌ सार्वधातुक परे होने पर अभ्यस्त 
धातु को लघूपध गुण न हो । 
लोट्‌ के उत्तम में आट्‌ के पित्‌ होने से लघूपध गुण प्राप्त है, उसका इस 
छ होता है । अतः--नेनिजानि, नेनिजाव, नेनिजाम-ऐसे रूप 
बन । 
आत्मनेपद में-प्र० नेनिक्ताम_, नेनिजाताम_ नेनिजताम_। 
म० नेनिक्थाः, नेनिजञाथाम_, नेनिग्ध्यम | 
उ० नेनिजै, नेनिजावद्दे,  नेनिजामहे । 
लङ, प०--प्र० अनेनेक्‌ , अनेनिक्ताम_, अनेनिज्जुः । 
म० अनेनेकं॑ अनेनिक्तम_, अनेनिक्त। 
उ० अनेनिजम्‌, अनेनिज्व, अनेनिज्म | 
अनेनिजम_ में अजादि पित्‌ सावधातुक अम्‌ परे होने से लघूपघ गुण का 
नाम्यस्तृस्य- से निषेध हो जाता हे | 
आ०--प्र० अनेनिक्त, अनेनिजाताम_, अनेनिजत | 
म० अनेनिक्थाः, अनेनिजाथाम_ , अनेनिरूवम_। 
उ० अनेनिजि अनेनिञ्चहि, अनेनिज्महि । 
बिधिलिङ, प०--प्र० नेनिज्यात. , नेनिज्याताम_, नेनिज्युः । 
म० नेनिज्याः, नेनिज्यातम. , नेनिज्यात । 
उ० नेनिज्याम_, नेनिज्याव, नेनिज्याम । 
आ०-_-प्र० नेनिजीत, नेनिजीयाताम्‌, नेनिजीरन्‌। 
म० नेनिजोथाः, नेनिजीयाथाम्‌, नेनिजीध्वम्‌ । 
उ० नेनिजीय, नेनिजीवहि, नेनिजीमहि। 
यहाँ सीयुट के सकार का लोप होने पर अजादि पित्‌ सावधातुक मिल जाने 
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( अङ आदेशविधिसूजम्‌ ) 
६३१ इरितो वा ३। १ । ५७॥ $ ५ 
इरितो धातोश्च्छेरङ वा परस्मैपदेघु । अनिजत्‌-अनेश्षीत्‌, अनिक्त 
अनेक्ष्यत, अनेक्ष्यत । 
ट्र इति जुद्दोत्यादयः । 


सेल्यूपघगुणकानिषेधहोजाताहे| |||... 
आशीौर्लिड प० प्र० निज्यात, निज्यास्ताम्‌, निज्यासुः । म० निब्याः, 
निज्यार्तम_, निज्यास्त । उ० लिज्यासम_, निज्यास्व, निज्यास्म । 


अ० प्र० निक्षीष्ट, निक्षीयास्ताम., निक्षीरन्‌ । म० निक्षीष्ठाः, निक्षी- | 


यास्थाम_ , निक्षीध्वम_। उ० निक्षीय, निक्षीबहि, निक्षीमहि । 
आत्मनेपद में “लिङ सिचावात्मनेपदेषु? सूत्र से सीयुट्‌ कित्‌ होकर गुण 
निषेध करता है। 
६३१ इरित इति--इरित्‌ धातु से पर च्लि को अङ आदेश विकल्प से हो 
परस्मैपद परे रहते.। 
अङ्‌ फे ङित्‌ होने से गुण वृद्धि नहीं होती। पक्ष में इलन्तलच्षण वृद्धि होती है। 
अडपक्ष--प० अनिजत., अनिजताम्‌, अनिजन्‌ । म० अनिजः, 
अनिजतम्‌ अनिजत | उ० अनिजम्‌, अनिजाव, अनिजाम । 
_सिचपच्ष--प० अनैक्षीत , अनैक्ताम, अनैक्षुः म अनेक्षोः, अनेक्तम्‌ 
अनेक्त। उ० अनेक्षम्‌ , अनेक्ष्व, अनेक्ष्म | 
यहाँ झळादि प्रत्ययां में झढो झलि' से सिच के सकार का लोप होता है । 
शेष स्थलों में जकारस्थानिक चर्‌ ककार से पर सकार को मूर्धन्य घकार होकर 
“चु? बन जाता है | इसी प्रकार आत्मनेपद में भी होता है । 
आ० प्रणअनिक्त, ३ अनिक्षत । म० अनिक्थाः, अनिक्षा- 
थाम | अनिग्ध्वम, । उ० अनिक्षि, अनिक्षवहि, अनिक्ष्महि । 
समाप्त । 


“य 


॥ ४ ॥ अथ दिवादिगण;। . 
द्वि ऋ्रीडा-विजिगीषा-ब्यवहार-चुति-स्तुति-मोद-मद-स्वप्न-कान्ति 
गतिषु॥ १॥ - 
( “श्यन्‌? प्रत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 
६३२ दिवाऽऽदिभ्यः श्यन्‌ ३ । १ । ६९॥ 
झपोऽपबाद्‌ः | 
“हलि च-इति दोघेः-दोग्यति । दिदेव | देविता | देविष्यति | 
दीव्यतु । अदीव्यत, | दीव्येत. दीव्यात_। अदेवीत_। अदेविष्यत.। 
१ दिव. ( कीड़ा, जुवा खेलना, व्यवहार, चमकना, स्तुति करना, प्रसन्न 
होना, नशा करना, सोना, इच्छा करना, चलना )--यह घाठु सेट्‌ है । 
६३२ दिवादिभ्य इति-दिबादिगण की धातुओं से स्यन्‌, प्रत्यय हो 
{ कत्रेथे सावधातुक परे रहते ) 
शप इति-यह श्यन्‌ शप्‌ का अपवाद ( बाधक )है। * 
इसके शकार और नकार, इत्संज्क हैं। शकार के इत्संजक होने से इसकी 
सावधातुक संज्ञा होती है । नकार के इत्‌ होने का फळ 'ज्नित्यादिर्नित्यम' से 
आद्यदात्त स्वर होना है | शेष “य? रहता है । र 
दीव्यति--यह श्यन्‌ शित्‌ होने से “तिङ्‌ शित्‌ सावधातुकम! सूज्ञ से 
सार्वधातुक है और अपित्‌ साबंधातुक होने से सावधातुकम्‌ अपित्‌' सूत से 
ङिद्वद्‌ होता है । दिव्‌ धाठ से लट में शयन्‌ आने पर वकारान्त उपधा इकार 
को हळू यकार परे होने से “इछि च? से दीघं होता है। 
इसी प्रकार--दीव्यतः, दीच्यन्ति आदि रूप बनते हैं। 
लिट्‌ मैं--प्र० दिदेव, दिदिवत्‌:, दिदिवुः। म० दिदेविथ, दिदिवथुः 
दिदिव । उ० दिदेव-दिदिव, दिदिविव, दिदिविम | 
यह घातु सेट है । अतः वळादि आधंधातुक को सर्वत्र इद्‌ आगम हो जाता है । 
तास और स्य को इट होकर देविता, देवितारौ, देवितारः आदि रूप 
डट्‌ में और देविष्यति, देविष्यतः, देविष्यन्ति आदि लुट्‌ में बनते दै 
लोट्‌, लड्‌ और विधिलिङ में श्यन्‌ होने पर 'दलि च' से दीघ होता है । छोट 


he 


के सिम में श्यन्‌ के अकार से परे होने के कारण “तो हे! से हि? लोप होकर 
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एवम्‌--षिवु तन्तुसन्ताने ॥ २॥ 
नृती गात्रविक्षेपे ॥ ३ ॥ नृत्यति । ननत' । नर्तिता । 
( “इद्‌? विकल्पविधिसूत्रम्‌ ) 

६३३ सेऽसिचि कृत-चत-छत-तृद-नृतः “सच कृत-चृत-छुत-तृद-चृतः ७। २। ५७७॥ _ 
दीव्य रूप बनता है । विधिलिङ, में भी श्यन्‌ के अकार से परे होने के कारण 
यास? को “अतो येयः? से इय्‌ आदेश होकर भ्वादि के समान रूप बनते हैं । 

आशीर्डिङ में लि च' से दीघ होकर दीव्यात_ आदि रूप बनते हैं। 

छुळू में--प्र० अदेवीत_, अदेविष्टाम्‌ »  अदेविषुः । म° अदेवीः 
. अदैविष्टम्‌ , अदेविष्ट । उ० अदेविषम्‌ » अदेविष्व, अदेविष्म । 
इस धातु के रूप भी दिवु के समान ही बनते हे-सीन्यति । सिषेव। 


सेविता । सेविष्यति। सतय लान डौ वन है. 
असेवीत. | बा छा <। सीव्येत, । << 


२ सिव्‌ ( सिलाई करना )--इस घातु का अर्थ यद्यपि तन्तुसन्तान- 
घागो का फेलाना अर्थात्‌ कपड़ा बुनना कहा गया हे, तथापि इसकी प्रसिद्धि 
सीने-पिरोने अथ में ही हे । सलाइयो से बुनने के लिये भी इसी का प्रयोग होता 
है--विधीव्यति-( स्वेटर आदि ) बुनता है । 


घोपदेशनिमित्तक प परिनिविभ्यः-' 
इत्यादि सूत्र के द्वारा होता हे । यथा--'विषीव्यति? मा है 

क्षेप गात्रों का-अज्ञों का-विशेष रूप से 
रूप भी प्रायः पूर्ववत्‌ ही बनते हैं । रा 
1 अतः “सार्वधातुकमपित्‌? सूत्र से ङिद्वत्‌ होता 
है । इसीलिए इसके परे रहते गुण नहीँ में--नृत्यति, 
त्यतः, नृत्यन्ति रूप बनते ह| Sol 822 कक 


एम ननत', ननृतततुः, नच्तुः। म० ननतिथ, ननृतथुः, ननृत । 
ड० ननत , ननृतिव, नन्वतिम । अतुस्‌ आदि अपित्‌ लिट होने से “असंयोगादू 
छिट, कित्‌? से क वा इनके परे रहते गुण नहीं होता । 
अह घातु भी सेट्‌ है, अत: वलादि आधधातुक को 
ट्‌ ए नतिंता, नतितारौ, नतितारः हल हृ | 
६३३ इती ( कारना, ), चृती ( मारना, खोलना, 


> 1 


। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


तिङन्ते दिवादिगणः । ५८३ 


एभ्यः परस्य सिज्मिन्नस्य सादेराधंघातुकस्येड्‌ वा । 
नतिंष्यति-नत्स्वति | नृत्यतु। अनृत्यत । नृत्येत_। चृत्यात्‌ । अन- 
तींत, । अनततिष्यत -अनत्स्येत, । छि 
त्रसी उद्दगे॥ ४॥ “वा भ्राश-' इति श्यन्‌ वा-त्रस्यति-त्रसति । 
तन्नास । 
( एत्व-अम्यासलोप-विकल्पविधिसूत्रम्‌ ) 


६३४ वा जु-श्रप्ुत्रसाम्‌ ६ । ४। १२४ ॥ 
एषां किति लिटि सेटि थलि च एत्वाञ्भ्यासलोपौ वा । त्रेसतुः- 


ठुदादि ) छुदिर्‌ (चमकना, क्रीड़ा करना, रुधादि), ठृदिर्‌ ( हिंसा करना और 
अनादर करना, रुधादि ) तया गती ( नाचना, दिवादि ) धातुओं से परे सिच- 
भिन्न सकारादि आर्धधातुक प्रत्यय को इटू विकल्प से हो | 

नर्तिष्यति-नत्स्येति-लुट्‌ में सकारादि आधेघातुक स्य' प्रत्यय को 
यहाँ प्रकृत सूत्र से इट, विकल्प से होकर दो दो रूप बनते हैं। 

बुङ मैं--प्र० अनतीत, अनर्तिष्टाम्‌ , अनर्तिषुः | म° अनर्तीः, 
अनतिष्टम. , अनर्तिष्ट । उ० अनर्तिषम, , अनतिष्व, अनर्तिष्म । 

अनतिष्यत -अनत्स्यत लङ. में सकारादि आधंधातुक स्थ' के मिलने 
से वैकल्पिक इट होकर रूप बनते हैं । 

४ त्रस्‌ ( डरना, घबराना सेट्‌ )- इस धातु के 'वा भ्राश-म्लाश-अमु-कमु- 
क्मु-त्रसि-त्रुटि-लघः? सूत्र से वैकल्पिक श्यन्‌ होने से सावधातुक लकारों में दो 
दो रूप बनते हैं । 

इ्यनपक्ष में-_त्रस्यति आदि और श्यन्‌ के अभाव में शपू होकर त्रसति 
औदि रूप होते हैं । 

तत्रास--लिट्‌ के प्रथम के एकवचन में द्वित्व और अभ्यासकायं आदि 
होकर 'तत्रास' रूप होता है | दा ह 

६३४ वा ज॒ इति--ज॒ ( जीण होना, दिवादि ), श्रमु (घूमना) म्या 
और त्रसू ( घबराना, दिवादि ) इन तीन धातुओं को कित्‌ लिट्‌ और सेटू 
थल्‌ परे रहते एत्व और अम्यास का लोप हो विकल्प से | Res 

इन में 'ज' को आदेश होने तथा “श्रम! और रस्‌’ को संयोग होने से अत 
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तत्रसतुः, त्रेसिथ-तत्रसिथ । त्रसिता । 
झो तनूकरणे ॥ ५॥ 


( ओकारलोपविधिसूत्रम्‌ ) 

६३५ ओतः श्यनि ७। ३] ७१ ॥ 

छोपः स्यात. श्यनि । श्यति, श्यतः, श्यन्ति | -_ स्यात. श्यनि। श्यति, श्यतः, श्यम्ति। राशौ, शशतुः। शशतुः | 
एकहल्मध्ये-' सूत्र से एत्व और अभ्यास लोप प्राप्त नहीं था | अप्रासत होने पर विकल्प 
से बिधान करने फे कारण यह अप्रातविभाषा है। इसलिये इनके उक्त स्थलों में 
दो दो रूप बनते हैं । 

समूण रूप--प्र० त्रेसतुः-तत्रसतुः, त्रेसुः- तत्रसुः । म० त्रसिथ-तत्र- 
सिथ, त्रेसथुः-तत्रसथुः, त्रेस-तत्रस | उ० तत्रास-तत्रस, त्रेसिव-तत्र- 
सिव, त्रेसिम-तत्रसिस । ˆ 

छट्‌-त्रसिता । लृट्‌--त्रसिष्यति । लोद्‌--त्रस्यतु-त्रसतु | लड-- 
अत्रस्यत -अत्रसत. | वि० लि०--त्रस्येत--त्रसेत । श्रा० छि० --त्रस्यात_ । 
इड अत्रासीत -अन्रसीत. । तरङ अत्रसिष्यत_ | खङ में 'अतो हलो- 
देलंघो:? से वैकल्पिक वृद्धि होती हे । he 

५ शो ( पतला करना, कम करना )— 

६३५ ओत इति-ओकार का लोप हो श्यन्‌ परे रहते | 

शो धातु से लट लकार में स्यन्‌ आने पर इस सूत्र से ओकार का लोप 
हो जाने से धातु का केवळ एक वर्ण शकार ही बच रहता है, तब अ० श्यति, 


शयतः, श्यन्ति । म० श्यसि, श्यथः, शयथ | उ० श्यामि, श्यावः, श्यामः 
रूप सिद्ध होते हैं । 


लोटू 5 लङ, और विधि लिङ्‌ में श्यन्‌ होने से ) 
इनके ख्प निम्नलिखित होते हें | ओकार का लोप होता हे 


> श्यताम्‌ , श्यन्तु | म० श्य-श्यतात , 
रयत । उ० श्यानि, श्याव, श्याम । यहाँ मध्यम पुरुष के एकवचन 
का लोप हो जाता है। 
छड अश्यत., अश्यताम्‌ , अश्यन्‌ | म० अश्यः, अश्यतम्‌ 
द ५» अश्यत 
अश्यत | उ० अश्यम्‌ , अश्याव, अश्यास | र ई 


तिङन्ते दिवादिगणः | ५८०५ 


शाता । शास्यति | 
( “सिच्‌-छ्कः विकल्पविधिसूत्रम्‌ ) 

६३६ विभाषा प्रा-घेट-शा-च्छा-स! २ । ४। ७८ ॥ 

एभ्यः सिचो लुग्‌ वा स्यात्‌ परस्मेपदे परे । अशात_, अज्ञाताम_, 
अशुः । इट्सको--अशासीत्‌ , अशासिष्टाम्‌ । 

छो छेदने ॥ ६॥ छयति। घो अस्तःकर्मोण ॥ ७॥ स्यति | ससो । 
दो अवखण्डने ॥ ८ ॥ द्यति | ददौ । देयात्‌ । अदात्‌ । 

बिधिलिङ,--प्र० श्येत. , श्येताम्‌ , श्युः । म० श्येः, श्येतम्‌, श्येत | 
उ० श्येसू , श्येव, श्येम । 

लिटू में “आदेच उपदेशेऽशिति” सूत्र से ओकार को आकार होने पर 
आकारान्त हो जाने से उसी के समान रूप बनते हैं । 

प्र-शशो, शशतुः शशुः । म० शशिथ-शशाय,' शहाशुः, शरा । 
उ० शश्ो, शशिव, शशिम । 

इसी प्रकार अन्य आर्धधातुक लकारों में मी ओकार को आकार हो जाने 
से आकारान्त धातु जैसे रूप बनते हैं | डुट-शाता । लूट-शास्यति आ० लि०- 
झायात्‌। 

६३६ बिभाषेति प्रा ( सूँघना, भ्वादि ), घेट्‌ ( पीना, म्वादि ) शो 
( पतला करना, दि० ), छो ( काटना, दि० ), घो ( नाश करना, दि० ) इन 
धातुओं से पर सिच्‌ का लोप हो विकल्प से परस्मैपद परे रहते । 

अझात्‌-यहाँ प्रकृत सूत्र से शा धातु से पर सिच्‌ का लोप होकर 
रूप बनता है । 

अशुः-क्षि को 'आतः सुत्र से जुस आदेश होता है और आकार का 
“उस्यपदान्तात्‌? से पररूप होकर रूप सिद्ध होता है | 

सिच्‌ लोप के अमावपच्ष में “यमरमनमातां .सक्‌ च सून से इट्‌ और सक्‌ 
होकर अझासीत.., अझासिष्टाम्‌, अशासिषुः आदि रूप बनते हँ । 

६ छो (कोटना) ७सो (नाश करना), ८ दो (कायना) 
इन धातुओं के रूप भी शो" के समान हो बनते हैं । इनके लोटू के हि का लोप 
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| 

| 

व्यध ताडने ॥ ८ ॥ | 

( सम्पसारणविधिसत्रम्‌ ) हः 

६२७ अ्रहि-ज्या-वयि-व्यघि-वष्टि विचति-बश्चति-एच्छति- | 
शरु्जतीनां डिति च ६। १। १६॥ | 
| 

| 

| 


एषाँ सम्प्रसारणं स्यात_ किति ङिति च । 
होने पर छथ, स्य और द्य रूप बनते हैं | भो? का आशीर्छिङ से ए 
होकर “सयात्‌? और दो को घुसंशक होने से पूर्ववत्‌ आशीलिंड में देयात्‌’ 
तथा छड में “गातिस्थाघु- इत्यादि सूत्र से सिच्‌ का नित्य लोप होकर 'अदात्‌' | 
आदि रूप बनते हैं । इनके रूपों में केवल यही अन्तर पड़ता है | | 
उपसग के योग में-- | 
अवस्यति-निश्चय करता है | व्यवस्यति-उद्योग करता दै । 
< व्यध्‌ ( वेधना-अनिट्‌ )-नुकीले अस्त्र आदि से छेद करने में इसका | 
प्रयोग होता है | | 
६२७ अहिज्येति--अइ ( ग्रहण करना, क्रधादि ), ज्या ( वृद्ध होना, 
क्रथादि ): वेञ्‌ ( बनना. भ्वादि ). व्यध्‌ ( वेधना. दिवादि ). वश ( इच्छा 
करना, अदादि ). व्यच्‌ (ठगना. तुदादि), ब्रश्च्‌ ( काटना- तुदादि ). गषव 
( पूछना. तुदादि ). और भ्रस्ज्‌ ( मूनना. तुदादि )--इन धातुओं की सम्र- 
सारण हो कित्‌ और डितू प्रत्यय परे रहते | श 
यन! अपित्‌ सार्वधातुक होने से ढिद्वत्‌ हे । अतः इसके परे रहते सम 
सारण हो जाता है। > 
१. राषब स्य शरेषस्थिर रमाको यप हा उठ उत ज उति शरेघोरघोरि रावणमाइने । अत्र क्रिया पदं गसं यो जानाति 
क्रियापद है, जो प्रकत “घो अन्तःकर्म- 
व. रूप हे । राघव? सम्बोधन पद दै । 
राघव” पद के समीप होने से स्य षष्टी विभक्ति मालूम पड़ती हे । इस प्रकार 


पड़ता है, जिस से क्रिया पद का अभाव 
यहाँ खटकने छगता है । प है- ं 
इस पद्य का अथ है-हे राम, इस भयंकर रावण 


जानता है, वह पण्डित है |? में क्रिया पद गुस-छिपा हुआ-है, जो उसे 


तिडन्ते दिवादिगणः । ५८७. 


विध्यति । विव्याघ, विविधतुः, विविधुः | विव्यधिथ, विव्यद्ध । 
व्यद्धा । व्यत्स्यति । विध्येत्‌ । विध्यात । अव्यात्सीत, | 
पुष पुष्टौ ॥ १० ॥ पुष्यत्ति । पुपोष, पुपोषिथ । पोष्टा | पोक्ष्यति । 
“पुषादि-' इत्यड-अपुषत_। 
विध्यति--व्यधू घातु के यकार को सम्प्रसारण होकर लट में “विध्यति? 
आदि रूप बनते हैं । 
लिट, में पित्‌ प्रत्यय णळ , थल्‌ , और णलू में 'टिट्यम्यासस्योभयेषाम? सूत्र 
से अभ्यास को सम्प्रसारण होकर विव्याध, विव्यधिथ-चिव्यद्ध, विन्याघ- 
बिव्यध रूप बनते हैं | अतुस्‌? आदि कित्‌ प्रत्ययां में “सम्प्रसारणं तदाश्रयं च 
काये बलवत्‌? परिभाषा के वल से द्वित्व से पहले सम्प्रसारण होने पर द्वित्व होकर 
विविधतुः आदि रूप बनते हैं| थ्‌ में मारद्वाज नियम से वैकल्पिक इट, होता 
है । अभावपच्ष में थ को 'झषस्तथोधो5धः' से धकार और धातु के धकार को 
जरत्व दकार होता है | 
हो ची प्रकार .बट, में तास्‌ के तकार को धकार होकर व्यद्धा आदि रूप 
बनते हैं । 
लुट, में 'स्य' आने पर धकार को चर्‌ तकार होकर व्यत्स्यति आदि रूप 
सिद्ध होते हैं । 
लोट_, लङ, और विधिलिड में सम्प्रसारण होने से-विध्यत्‌,, अविध्यत, 
विध्येत्‌ आदि रूप बनते हैं । 
बिध्यात.--आशोर्लिङ के यासुट के 'किद्‌ आशिषि, सूत्र से कित्‌ होने 
के कारण वहाँ भी प्रकृत सूत्रे से सम्प्रसारंण हो जाता है । 
अव्यात्सीत --छछ में प्रथम के एकवचन में इलन्तल्चणा बृद्धि और 
धकार को चत्व तकार होकर रूप सिद्ध होता है। ३ 
इसी प्रकार “तम्‌? और 'त' में मी सिंच का लोप होकर काये होते हँ | 
शेष प्रत्ययो में सिच्‌ रहता है । 
लुक के सारे रूप-पप्र० अव्यात्सीत्‌, अव्याद्वाम्‌, अव्यात्सुः । 
भ० अव्यात्सीः, अव्याद्धमू, अव्याद्ध । उ० अव्यात्सम्‌ , अव्यात्स्व 
अव्यात्स्म । 


१० पुष्‌ ( बढ़ना )-यह मी अनिट, है । 
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शुष शोषणे ॥ ११ ॥ शुष्यति । शुशोष । अशुषत, । 
णज अदशैने ॥ १२॥ नश्यति । ननाश, नेशतुः । | 
( इड्विकल्पवि धिसूत्रम्‌ ) 
६३८ रघाऽऽदिस्यश्च ७। २ | ४५ ॥ 


रघ, नरा, ठप, दप, द्रुह्‌, सुह , स्नु , स्निह्‌-एभ्यो बढाद्याघं- । 
घातुकस्य वेट स्यांत_। नेशिथ । 


पो | 
६३९ मस्जि- ७।१।६०॥ | 


पुष्यति-श्यन्‌ के डिद्वत्‌ होने से उसके परे रहते लधृप॒धगुण का निषेष 
हो गया । 
पुषोषिथ-यल्‌ में क्रादि नियम से नित्य इट हुआ, क्योंकि न तो यह अजन्त | 
है और न अकारवान्‌ , अतः भारद्वाज नियम का विषय यह धातु नहीं है। 
डर. में ष्टुत्व होकर पोष्टा, पोष्टारौ, पोष्टारः आदि रूप बनते है । 
लूट, में धाठ के घकार को 'षढोः कः सि? से ककार होने पर “स्य' के सकार | 
को मूर्धन्य षकार होता है, तब क घ के संयोग होने से “च होकर पोक्ष्यति | 
आदि रूप सिद्ध होते हैं ` 
छड में 'पुधादि-चुतादि-ल्दितः परस्मैपदेषु? से च्छि को अङ होकर अएुः | 
षत आदि रूप बनते हैं | | 
११ शुष्‌ ( सूचना ) घाठ धातु मी अनिट, है तथा पुषादि गण की हैं| 
अतः इसके सारे रूप 'पुष' के समान सिद्ध होंगे | | 
१२ नश्‌ ( नाश होना )-नश घातु के छिट्‌ के किदूवचनों में तथा सेद्‌ 
पक्ष में अत एक-हलमध्ये-? और 'थळि च सेट? से एत्व और अभ्यासलोप 
होता है | इसलिये अतुस्‌ में नेशतुः और उस्‌ में नेशु रूप बनता है । 
जता परन्तु रघादिम्य: सूत्र इसे बिट ! कर देता है। 
द. स्किल क आदि आउ धातुओं से पर आर्धधातुक 


ने रिथ --थळ को इट ६ ठु 
` होकर रूप बनता है | हीने पर यलि च सरि से एल और अम्यासलोष 


६३९ मस्जि इति-भस्ज्‌ और नश घात, को लादि प्रत्यय परे रहते नुम 


तिङन्ते दिवादिगणः । ५८२, 


नुम्‌ स्यात. । ननंष्ठ । नेशिव-नेश्व, नेशिम-नेश्म । नशिता-नंष्ठा । 
नशिष्यति-नङ क्ष्यति । नश्यत्‌ । अनश्यत, । नश्येत । नश्यात अनशत्‌ । 

घूछ प्राणिप्रसवे || १३॥ सूयते । क्रादिनियमाद्‌ इट-सुघुबिे 
सुषुबिषहे, सुपुविमहे | सोता, सविता । हि 2 
आगम हो । ष 

ननंछ--थल्‌ में इमडाव पच में झलादि प्रत्यय मिल जाता है | अतः प्रकृत 
सूत्र से नुम्‌ होकर उसके नकार को “नश्चापदान्तस्य झलि' से अनुस्वार तथा 
'्रश्च~? से शकार को पकार और थकार को ष्टुत्व ठकार होने पर रूप बनता है। 

सेट थळ परे रहते विधान होने से एत्व और अभ्यासलोप यहाँ नहीं हुए । 

नेशिव-नेश्व, नेशिम-नेश्म--व” और “म' में भी विकल्य से इट. होने 
के कारण दो दो रूप बनते हैं | इट. और इडभाव दोनों पत्तों में एत्व और 
अभ्यासलोप होकर रूप बनते हैं । 

नंष्टा- डट. में झलादि प्रत्यय तास परे नुम्‌ होकर पूर्ववत्‌ रूप सिद्ध होता 
है । पक्ष में-नशिता-इट_ होकर रूप बनता है । 

नंध्त्यति-लृट्‌ में इडमाव पक्ष में शकार को 'बरश्रभ्रस्ज- सूत्र से मूधन्य 
षकार और उसको घढोः कः सि? से ककार तथा क प्र संयोग से “च” होता 
है | तब नुम्‌ और उसको यथाप्राप्त अनुस्वार होकर रूप बनता हदै । 

अनशत्‌--पुषादि होने से ङुङ्‌ में च्छि को अङ्‌ होकर रूप बनता है। 

१३ सू ९ पैदा दोना ) प्राणियों के जन्म लेने अथ में ही इस धातु का 
प्रयोग होता है | 

क्रादि नियमाद्‌ इति-इस धातु के लिट. में क्रादिनियम से इट, होता 
है । “सुषुविषे? सुषुविवहे, सुषुविमहे इन में क्रादि नियम से नित्य इट 
हुआ है । अन्य स्थलों में 'स्वरति-सूतिसृयतिधूञूदितो वा? इस सूत्र में “सू 
घातु का ग्रहण- होने से वैकल्पिक इट. होता है। 

लूट --सविष्यते, सोष्यते । छोदू-सूयताम्‌ । लड्‌ में--असूयत। 
विधिलिङ्‌ में--सूयेत । आ० लि०-सविषषष्ट, सोषीष्ट। छळू-असविष्ट, 
असोष्ट । लुळ--असविष्यत, असोष्यत | 
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दूङ परितापे ॥ १४ ॥ दूयते । दीडक्षये । ॥ १५॥ दीयते । 
डि ( “युट्‌? आगमविधिसूत्रम्‌ ) 
६४० दोडो युट्‌ अचि क्ङिति ६। ४ । ६३ । 
दीङः परस्याऽजादेः क्ङित आरधेधातुकस्य युट_। 
( वुग्युटोः सिद्धत्वविधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा ) वुग्युरौ-उवङ्यणोः सिद्धौ वक्तव्यो । दिदीये । 
( “आत्व” विधिसूत्रम्‌ ) 
६४१ मीनाति-मिनोति-दीहां ल्यपि च ६। १ । ५० ॥ 


१४ दू (दुःखी होना )-इस धातु के रूप भी 'सूङ' के समान ही बनेंगे। 
केवल इट का विकल्प नहीं होता । दीघ ऊकारान्त होने से यह धातु सेट है । 
लिद्‌-दुदुवे, दुदुबाते, दुदुविरे। म० दुदुविष, दुदुवाथे, ठुदुविध्वे। 
उ० दुदुबे, दुदुविवहे, दुदुविमहे । 
लुर्‌-दविता । लूट-हृबिष्यते | लोट -दूयताम्‌ । लङ-अदूयत । 
वि० लि०-दूयेत । आ० लि०-दविषीष्ट | छङ-अद्विष्ट | लुङ अदवि- 
च्यत । १५ दी ( नाश होना ) अनिट. । | 


६४० दीड इति-दीङ्‌ धातु से पर अजादि कित्‌ और ङित्‌ आधधातुक को 
“युट? आगम हो । 


६ वा) वुग्युटाविति-उवड्‌ और यणू के विषय में दुक और युट्‌ सिद्ध हों। ' 


दीये--दी धाठ को लिरके एकवचन एश्‌ में हित्व होने के अनन्तर 


थे 
दिदीयिध्वे । उ० दिदीये, दिदीयिवहे, पताह स्न दिदीया | 


| ये रूप बनते हैं । 
१ केधादि ), मि (फेंकना, स्वादि) 
हो, ल्यप्‌ तथा गुण बृद्धि निमित्त 


PIE डीड 


तिङन्ते दिवादिगणः | ५९१ 


एषामात्वं स्यात. ल्यपि, चादू अशित्येड्निमित्त | दाता । दास्यवि । 
( इत्वप्रतिषेधवार्तिकम्‌ ) 

(वा ) स्थाध्योरित्वे दीङः प्रतिपधः । अदास्त । 

डीङ्‌ विहायसा गतौ ॥ १६ ॥ डीयते । डिड्ये। डयिता । 

पीङ्‌ पाने ॥ १७ ॥ पीयते। पेता, अपेष्ट। 

माङ माने ॥ १८ ॥ मायते । ममे । 

जनी प्रादुर्भाचे ॥ १९ ॥ 

चादू--इति-चकार ( भी ) कहने के कारण शित्‌-भिन्न एजनिप्नित्त 
प्रत्ययों का भी निमित्त कोटि में यहाँ ग्रहण होता है। 

तास्‌ , स्य आदि प्रत्यय शिद्धिन्न हैं और गुण बृद्धि के हेतु मी हैं । अतः 
इनके परे रहते उपयुक्त धातुओं को आकार आदेश होगा । 

“दी' को छद्‌ में आकार होने से दाता आदि और लुट मे-दास्वते आदि 
रूप बनेंगे | लोट-दीयताम्‌ । लङ--अदीयत । विधिलिङ -दीयेत । आशी- 
छिंङ-दासीष्ट । 

(वा) स्थाध्वोरिति-घुसंज्चक घौतुओं को छू में 'स्थाध्वोरिच' सूत्र से जो 
इकार आदेश प्राप्त है, उसमें 'दीढ? का प्रतिषेध हो, अर्थात्‌ दीन को न हो । 

दीङ धातु दारूप होने से घुसंशक है, अतः इत्व प्राप्त था, उसका निषेध 
इस वार्तिक से होता है । अतः अदास्त, अदासाताम_, अदासत आदि 
रूप बनते हैं | 

१६ डीङ्‌ ( उड़ना, सेट_) इस धातु के रूप दीङ, से कुछ भिन्न होंगे, 
सावधातुक लकारों में अवश्य समान होंगे । डट,-डयिता। अद्श्षदन्तै;- 
इत्यादि सेट -कारिका में पाठ होने से यह धातु सेट, है । लूट -डयिष्यते । 
लोट -डीयताम्‌ । छङ-अडीयत | वि० छि०-डीयेत | आ० लि०-डयिषोष्ट । 
छुङ _अडयिष्ट। लुङ-अडयिष्यत। हि 

इसका प्रयोग प्रायः उद्‌-उपसर्गपूर्वक होता दै । 

१८ माङ्‌ ( मापना )-मायते | समे । माता। मास्यते | मायताम्‌ । 
अमायत । मायेत । मासोष्ट । अमास्त । अमास्यत | 

१९ जन्‌ ( उतपन्न होना )-सेट_। आत्मनेपदी | 


ष्र्र छघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( जा? आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 

६४२ ज्ञा-जनोर्जा 9 1 २। ७९ ॥ | 
अनयोजीऽऽदेराः स्यात्‌ शिति। जायते! जज्ञ । जनिता । जनिष्यते। | 
( “चिण्‌? विकल्पविधिसूत्रम्‌ ) | 

६४३ दीप-जन-बुघ-पूरि-तायि-प्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ | 


३।१।६१॥ 
एभ्यश्च्छेख्रिण्‌ वा स्यात्‌ , एकवचने तराब्दे परे । 
( “त? शब्दलगूविधिसूत्रम्‌ ) | 
६४४ चिणो लुक । ६। ४। १०४ ॥ | 
चिणः परस्य तशब्दस्य लुक स्यात्‌ । | 
` ६४२ ज्ञा-जनोरिति- ज्ञा ( जानना, क्रधादि ) और जन्‌ धातु को जा | 
आदेश हो शित्‌ प्रत्यय परे रहते | 
श्यन्‌ शित्‌ है, अतः जन्‌ धातु को सावधातुक लकारों में "जा? आदेश हो 
जाता है। लद्‌-जायते। लोट-जायतामू । छड्-अजायत। वि० लि०-जायेत | 
जज्ले-लिट_ में “जन्‌? को द्वित्व होने पर “जन्‌ जन्‌ ए? इस दशा में “गम | 
स इत्यादि सूत्र से उपधालोप हो जाता है । तब 'ज जन्‌ ए? इस | 
नकार को इचुत्व अकार होकर 'जज्ञे? रूप प्रकार 
रन ह। बनता हे । इसी 
प्र० जज्ञाते जज्ञिरे । म० जज्ञिषे, जज्निध्वे ० जङ्ग 
जज्ञिवहे, जज्ञिमहे । १ जज्ञाथे, जज्ञिष्वे। उ० जशन 
६४३ दीपजनेति-दीप्‌ ( चमकना. दिवादि 
पूर 82 |] दि |) होना ), 
बुध्‌ ( त्त १, य भरना ) ताय ( फैलना, ह ह क + 
घा जिकल्प _ 
ना ह का ले पित जाट हा 
६४४ चिण इति-चिण्‌ से पर “त, 
अजनि-'अजनइत्‌' इस दशा में इ 


शब्द का डक ( लोप) हो । 
ससे 'तः का लोप होकर रूप बनता है। | 


३८ तिङन्ते दिवादिगणः । ५९३ 


( वृद्धिनिषेधसूत्रम्‌ ) 

६४५ जनि-वध्योश्च ७। ३। ३५॥ 

अनयोरुपधाया वृद्धिने स्यात्‌ चिणि व्णिति कृति च । अजनि- 
अजनिष्ट । 

दीपी दीप्तौ ॥ २० ॥ दीष्यते । दिदीपे । अदीपि, अदीपिष्ट । 

पद्‌ गतौ ॥ २१ ॥ पद्यते । पेदे | पत्ता । पत्सीष्ट | 

( “चिण्‌? आदेशविधिूत्रम्‌ ) 

६४६ चिण्‌ ते पदः ३ । १। ६० ॥ 

__ पदेश्च्छे्चिण स्यात त शब्दे परे। अपादि, अपत्साताम्‌ , अपत्सत | स्यात्‌ त शब्दे परे। अपादि, अपत्साताम्‌ , अपत्सत । 

६४५ जनिवध्योरिति--जन्‌ और वध्‌ धातुओं की उपधा को इद्धि न हो 
चिण्‌ तथा जित्‌, णित्‌ कृत्‌ प्रत्यय परे रहते । 

चिण्‌ के णित्‌ होने से अत उपधायाः से “अजनि” में बुद्धि प्राप्त थी, 
उसका इससे निषेध हो गया । 

चिणमाब पक्ष में सिच्‌ होता है | सिच्‌ को इट होकर अजनिष्ट रूप बनता 
है । आगे-अजनिषाताम्‌ आदि रूप बनते हैं । 

२० दीप्‌ ( चमकना ) धातु के रूप भी इसी प्रकार बनते है । लुङ्‌ के 
प्रथम के एकवचन में चिण विकल्प से दो रूप बनते हैं-अदीपि, अदीपिष्ट । 

२१ पढ्‌ ( जाना ) यह धातु अनिट्‌ है । पद्यते । पेदे । पत्ता । पत्स्यते । 
पद्यताम्‌ । अपद्यत । पद्येत । पत्सीष्ट । 

६४६ चिण इति--पद्‌ धातु से पर च्छि को चिण हो त शब्द परे रहते । 

अपादि--'च्लि को चिण्‌ आदेश होने पर उपधाइद्ि और प्रकत सूत से 
नकार का लोप होकर रूप बनता है | 

अपत्साताम्‌--आताम्‌ में च्छि को सिच्‌ होने से “अपत्साताम्‌' और झ में 
अपत्सत रूप सिद्ध होता है | शेष रूप-- 

म० अपल्थाः, अपत्साथाम्‌ , अपद्ध्वम्‌ । उ० अपत्सि, अपत्स्वहि, 
अपत्स्महि ] 

“थास्‌? और “धवम्‌ में 'झलो झलि' से सिच के सकार का लोप हो जाता है। 


१ 
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विद सत्तायाम्‌ ॥ २२॥ विद्यते । वेत्ता | अवित्त । 


बुध अवगमने ॥ २३॥ बुध्यते | बोद्धा । भोत्स्यते । मुत्सीष्ट । 
अबोधि, अबुद्ध, अुत्साताम्‌ । 


युध संप्रहारे ॥ २४ ॥ युध्यते ।युयुषे । योद्धा । अयुदूध । न 


उपसर्गा के योग में-- यि 
प्रपद्यते---अहण करता है | निष्पद्यते--होता है । 
सम्पद्यते--सम्पन्न होता है । विषद्यते--मरता है । 


आपद्यते--आपत्ति होती हे | उसद्यते- पैदा होता है । 
उपडद्यते--उपपन्न होता है | 


२२ विद्‌ ( होना )--विद्यते | विविदे 
अविद्यत । विद्येत । वित्सीष्ट । अवित्त {` ' त्ता । वेत्स्यते । विद्यताम्‌। 


यह धातु अनिट हे । आशीर्किङ्‌ में 'लिङसिचाः 7 सूत्र से सीयुदू 
को कित्व होने से गुण का निषेध हो जाता है। तेद सुत से सीयुदू 
२२ बुध ( जानना )--यह धातु अनिट है | 
सकारादि अर्थात्‌ स्य, सीयुट्‌ और सिच के नार 
बशो” सूत्र से बकार को भष्माव रते, एना 


में “दीपजनबुध'--? इस सूत्र से च्छि को बैक 
बनते हैं । ८) 


प्र० अबोधि-अबुदूध, अभुत्साताम ८ 

अझुत्साथाम्‌ , अभुद्ध्वम्‌ । उ० अबोधिषि, जो । म० अबुद्धाः, 
२४ बुध-युड करना । अनिट्‌। आत्मनेपदी |? भद्ुध्म। 
युध्यते-खय्‌ के त में सन्‌ और ति 


विना) की टि को एकार होकर रूप 
सिद्ध डे त दित, अभ्यासका होकर रूप 


छिद्‌ के शेष रूप-प्र० युयुघाते, युयुधिरे | म० _ 


हे ष; 
धिध्वे । उ० |) युयुधिवहे, युयु । यहाँ म 
में क्रादिनियम से य इर, हुआ । ज यहाँ 


योद्धा छट, में त को डा आदेश, तास्‌ को दि 1 


तिङन्ते दिवादिगणः | ५९५ 


सज बिसगे ॥ २५॥ सुज्यते | ससजे । ससजिये । 
( “अम्‌! ) 
(९ 
६४७ सूजि-इशोझन्यम्‌-अकिति ६ । १। ५८॥ 
अनयोः “अम्‌” आगमः स्याद्‌ झळादौ-अकिति | 
स्रष्टा । ख्रक्ष्यति । सृक्षीष्ट । 
गुण, तकार को श्ञषस्तथोधोञ्च? से धकार को जश्‌ दकार होकर उक्त रूप 
सिद्ध हुआ । 
अनुदात्तोपदेश धातुओं में परिगणन होने से युध! धातु अनिट, है | 
अतएव तास्‌ में इट नहीं हुआ । 
र. के शेष रूप-प्र० योद्धारो, योद्धारः । म योद्धासे, योद्धासाथे, 
योद्धाध्वे। उ० योद्धाहे, योद्धास्वहे, योद्धास्महे । 
लुट --योधिष्यते । लोट -अयध्यताम्‌ । लड.-अयुध्यत | विधिलिङ्‌ - 
युध्येत | आशीलिंड_-युत्सीष्ट । 
अयुद्ध--छड् के त में सिच और उसका 'झलो झलि' से लोप तथा 
तकार को धकार और पूव धकार को जश्‌ दकार होकर रूप बनता है। 
छङ के शेष रूप-प्र० अयुत्साताम्‌, अयुत्सत | म० अयुद्घाः, 
अयुत्साथाम्‌ , अयुद्ध्वम्‌ । उ० अयुत्सि, अयुत्स्वहि, अयुत्स्महि । 
लड में--प्र० अयोत्स्यत, अयोत्स्येताम, अयोत्स्यन्त-आदि रूप 
सिद्ध होते हैं | 


२५ सज ( छोड़ना-अनिट आत्मनेपदी ) ह 
उट. >सज्यते। लिट -प्र० ससजे, सस्रजाते, ससजिरे। ससाजिषे । 
लिट के यास्‌ को से? आदेश और बलादि आर्घधातुक होने से उसे क्रादिनि- 
भम से नित्य इर, होकर उक्त रूप की सिद्धि हुई । 
लिट के शेष रूप-म०्सस्रुजाथे, सस्रजिध्व । सस्रजे, सस्जिवदे, 
ससजिमहे। - 
३४७ सजिद्टशोरिति--खुज्‌ और दृश्‌ धातुओं को 'अम्‌? आगम हो 
भिन्न प्रत्यय परे रहते | 
चेष्टा ट्‌ के त में तास्‌ और त को डा आदेश होने पर प्रकृत सूत से 


uh 
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असृक्षाताम्‌ । 
अप आगम होगा त वअ जू ता' इस दशा में खकार को णू स्तर 
शा तथा जकार को 'ब्रश्न-भ्रस्ज-सुज-' इत्यादि सूत्र से षकार और तास्‌ के 
तकार को ष्टुत्व रकार होकर उक्त रूप बन गया । 
खर्ज घाठ का भी अनुदात्तोपदेश धातुओं में परिंगणन होने से अनिर्त्व 
सिद्ध हे । अतः इट्‌ न होने से तास झलादि प्रत्यय है तथा कित्‌ न होने से 
किद्भिन्न मी है | 
शेष रूप-प्र० ख्रष्टारौ, स्रष्टारः | म० स्रष्टासे, स्रष्टासाथे, स्रष्टाध्वे। 
3० रुष्टाहे, स्रष्टास्वहे, स्रष्टास्महे । 


स्क्ष्यते--लूट्‌ में स्य, झलादि और किद्भिन्न प्रत्यय है | अत; “अम्‌ 


आगम होता है । “अम्‌? के अकार परे रहते आ कार को युण रकार आदेश, 
जकार तथा 'स्य' के सकार को मूर्धन्य धकार, क घ के संयोग से “त्त? सिद्ध 
होकर रूप बना | 


छोट -सुज्यताम्‌ । लढ असूज्यत । विधिलिङ्‌_सुज्येत । 

सृक्षीष्ट-- आशीर्लिङ्‌ में सीयुट, , सुट , जकार को षकार, उसको 'षढोः 
कः सि? से ककार, सीयुट दोनों के सकार को मूर्धन्य षकार, क ष के संयोग से 
चत तथा त' के तकार को घ्टुत्व होकर रूप सिद्ध हुआ | 

यहाँ अम्‌" आगम नहीं 'हुआ, क्योंकि 'सीथुट? 'छिङ्सिचावात्मनेपदेषु 
१। २ । ११ he हः 

आशीलिङ के शेष रूप..प्र० सक्षीयास्ताम्‌ , सक्षीरन्‌ | म० सक्षीष्ठाः 
सक्षीयास्थाम्‌ , सक्षीध्वम्‌ | उ० सृक्षीय, सक्षीवहि, मि क 2 

असृष्ट--छङ केत में सिच्‌ और उसका झलो झाल से लोप होने पर 
जकार को षकार तथा तकार को घ्टुत्व तकार होकर रूप सिद्ध इआ। 

यहाँ भी प्रवोक्त “लिङ सिचावाप्मनेपदेघु १ । २। २९! सूत्र से सिच के 
कित्‌ होजाने से प्रकृत सूत्र से म आगम नहीं होता । छु 

अस्‌क्षाताम्‌-- आताम्‌ में सिच्‌ , जकार को ष्क्‌ (टो: 
कः सि’ से ककार होने पर सिच्‌ के सकार को मूर्ध लदो 


न षकार तथा क घ के संयोग 
से ब होकर रूप बना | 


तिङन्ते दिवादिगणः | ५९७ 


त शूष तितिक्षायाम्‌ ॥ २६ ॥ मृष्यति, मृष्यते | ममर्ष, ममर्षिथ, ससू 
बिषे। मर्षितासि, मषितासे । क | ग रासि) मधितासे । भवितत स्ती मर्षिष्यते । 


छुङ के शेष रूप-प्र० असृक्षत, | म० असृष्ठाः, असृक्षाथाम्‌, अस- . 
दवम्‌ । उ० असृक्षि, असृक्ष्व हि, असृक्ष्महि। 

छ्‌ में-प्र० अस्नक्ष्यत, अस्रक्ष्येताम्‌, अस्त्रध्व्यन्त | म० अञ्रक्ष्यथाः, 
अश्वक्ष्येथाम्‌, अल्लक्ष्यध्वम्‌ । उ० अन्नक्षये, अल्लक्ष्यावहदि, अस्रक्ष्यामहि । 

२६ खूष्‌ ( सहना-सेट्‌ )-यह धाठु स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी है | 

सृष्यति-छट्‌ तिप्‌ और स्यन्‌ होकर रूप सिद्ध हुआ। 

सुष्यते-लड्‌, त, श्यन्‌ और “त' की टि को एकार होकर रूप बना | 

ससष - लिट, तिप, णल, द्वित्व, अभ्यासकाय तथा अभ्यास के उत्तरखण्ड 
में लघूपध गुण हुआ । 

अठस्‌-मस्षतुः, उप-मस्रषुः-ये रूप बनते हैं। इनमें कित्‌ होने के 
कारण गुण नहीं होता । 

समषिथ-थल्‌ में पित्‌ होने से गुण होता दै और क्रादिनियम से नित्य ड्ट्‌। 

शेष रूप-म० मसृषधुः, मम्मष । उ० ममर्ष, ममृषिव, ससषिम | व 

और म के कित्‌ होने से गुण नहीं हुआ | 

ममृषिषे--लिट्‌ आत्मनेपद के मध्यम पुरुष के एकवचन थास में से! 
आदेश, द्वित्व, अभ्यासकाय और क्रादिनियम से नित्य इट. होकर रूप सिद्ध हुआ। 

छिद्‌ आत्मनेपद के रूप-प्र० ममृषे, ममुषाते, ममुषिरे । म० ममृषिष, 
भमृषाथे, ममृषिध्वे । उ० मम्रूषे, मसषिवहे, ममरृषिमहे । 

सर्षितासि--छट्‌ के मध्यम पुश्य के एकवचन का रूप है । सिप, तास्‌ 


सकार तं रोप, इट्‌ और गुण कायं होते हैं । 

पहन मना का 

ता जसी जे 
ष्यत आन र त लाय 


५९८ ठघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


णह बन्धने ॥ २७ ॥ नह्यति, नह्यते | ननाह्‌, नेहिथ-ननद्ध । नेहे । 

नद्धा । नत्स्यति । अनात्सीत्‌ | अनद्ध । 
इति दिवादयः । 

विचार करता है । 

२७ नह्‌. ( बांधना-अनिट_ )-यह धातु भी स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी है। 

नह्यति, नह्यते-परस्मैपद और आत्मनेपद के लटू के प्रथम पुरुष के 
एकवचन के रूप हैं । 

अतुस-- नेहतुः, उस-नेहुः इनमें अतुस्‌ और उस्‌ के कित्‌ लिट, होने से 
उनके परे रहते अत एकहस्मध्येऽनादे्िर से एत्व और अभ्यास का लोप 
होता दै । 

नेहिथ--इट.पत्त में “न नहू इ थ' इस दशा में थलि च सेटि? से एत्व 
और अभ्यासलोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 

ननदूध-'नह्‌ थश इस दशा में तास में नित्य और 
होने से यल को भारद्वाज नियम से Pe र दे 


पर इडमाव पक्ष में 

द्वित्व और अम्यासकाय करने पर “नहो घः सुत्र से 
i ग घः सूत्र से हकार “झषस्त- 
ऽधः? से थकार को धकार छ] को घार बा 


"मल कम रहते एख और अभ्यास लोप होकर रूप बना। 

ऱ्प्रठ 9 नेहिषे २ 

नेहिवहे, नेदिमहे। कित लिट, होनेसे यहाँ ल नेहिध्वे । उ० नेहे, 

बलादि प्रत्ययो में क्रादिनियम से नित्य इट होता है | 
नदूधा--नह ता? इस दशा में 'नहो घः से हार 

तासू के तकार को झषस्तथो: से धकार और ते र को धकार तथा 

होकर रूप सिद्ध हुआ | व धकार को जश दकार 


इट. के रूपम० नदा, नदार, नद्वर:। | नद्धांसि नेद्वास्थः, नदूधास्थ । 
; ५ नदूधा 


तिङन्ते स्वादिगणः । ५९९ 


॥ ५ ॥ अथ स्वादिगणः । 


_ घुञ्‌ अभिषवे॥ १॥ 


उ० नद्धास्मि, नद्वास्वः, नद्धास्मः | आ-प्र० नद्धा, नद्वारौ, नद्ारः । म? 
नद्धासे, नद्धासाथे, नद्वाध्वे | उ० नद्वाहे, नद्वास्वहे, नद्धास्महे । 

नत्स्यति--लृट्‌ में “नह स्यति’ इस दशा में “नहो धः? से इकार को 
धकार और धकार को चत्वं तकार होकर रूप सिद्ध हुआ | 

छोटू-नह्यतु, नह्यताम्‌ । लङ_अनह्यत्‌ , अनह्यत । विधिलिङ्‌_नह्यत्‌, 
नह्येत । आगीलिंङ-नह्यात_ , नत्सीष्ट | 

अनात्सीत्‌-ङङ्‌ में 'अ नह स्‌ त्‌? इस दशा में अनिट, होने से इट्‌ तो 
हुआ नहीं, तव ईट और हकार को धकार और उसको चर्‌ तक्रार तथा इलन्व- 
लक्षणा वृद्धि होकर रूप बना । 


शेष रूप-प्र० अनाद्धाम. , अनात्सुः । म० अनात्सीः; अनाद्धम , 
अनाद्ध । उ० अनात्सम्‌, अनात्स्ब, अनात्स्म | यहाँ ताम? में झळ पर होने 
से सिच्‌ का लोप हो जाता है, तब हृकार को धकार भी हो जाता है | इसी 
प्रकार “तम्‌? और 'त' में भी । 

अनद्ध-छङ आत्मनेपद में अनह्‌ त' इस दशा में सिच्‌ हाने पर उसका 
लो लि? से लोप हो जाता है, तत्र हकार को धकार तया तकार को भी धकार 

और पूर्व धकार को जश्‌ दकार होकर रूप सिद्ध होता हे । 

शेष रूप-प्र० अनत्साताम्‌, अनत्सत । म० अनद्वाः, अनत्साथाम, 
अनदूध्वम्‌ | उ० अनत्सि, अनत्स्बहि, अनत्स्महि । 

ळूड---अनत्स्यत_. अनत्स्यत | _ इ 

सम्‌ उपसर्ग के योग में इसका अर्थ तैयार होना? होता हैं-सन्नह्मति- 
तैयार होता है । 

दिवादिंगण समाप्त 

१ सु ( अभिषव )-अभिषव का अर्थ है स्नान कराना, निचोड़ना, स्नान 
करना और सुरासन्धान अर्थात्‌ सुरा चुवाना-सोमलता का रस निकालना | 

यह उपदेश में षकारादि है । इसका अकार इत्संज्ञक है, अतः यह 

| 


६०० ढघुसिद्धान्तकोमुद्याम 


( “इनु? प्रत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 

६४८ स्वादिभ्यः श्नुः २ । १ । ७३ ॥ 

शपोडपवादः । सुनोति, सुनुतः, हुश्नुवोः"' इति यण-सुन्वन्ति । 
सुन्वः-सुनुवः। सुनुते, सुन्वाते, सुन्वते । सुन्वहे-सुनुवहे । सुषाव, सुषुवे । 

स्वादिगण में यह प्रथम धातु है। यहाँ केवळ चार धादे बताई गई है। घातुयँ बताई गई हैं । 
चारों जित्‌ होने से उभयपदी हैं । 

स्वादिगण का विकरण 'श्नु' है-जैसा कि आगे बताया जा रहा है । इनु? 
प्रत्यय शित्‌ होने से सावधातुक है और अपित्‌ होने से हि्रत्‌ । अत एव 
एतन्निमित्तक गुण आदि नहीं होते । 


यह अजन्त एकाच, धातु है और 'ऊद्‌ ऋदन्तैः-? कारिका में संग्रहीत न 
होने से अनिट, है | 


६४८ स्वादिभ्य इति--स्वांदिगण के धातुओं से इनु? प्रत्यय हो । 


शप इति--यह 'इनु? प्रत्यय “शप्‌? का बाधक है, अतः स्वादि गण की . 


घातुओं से शप्‌ न होकर “नु” होता है। 
सुनोति- छद्‌ में 'सु ति’ इस दशा में प्रकृत सूत्र से इनु” होने पर उसके 
उकार को सा पाक गुण होकर रूप सिद्ध हुआ । 
धातु के उकार को गुण नहीं होता क्योंकि बीच में छन” 
और "लके डद होने से तरा होता शती श का ब्यवधान है 
सुजुतः- खद्‌ में सु तस्‌! इस दशा में नु’ प्रत्यय | 
सुन्वन्ति--झि में 'ड जु अन्ति' इस दशा में ङित्‌ प्रत्यय परे होने से 
“अचि इनुघातुभरुवां- से प्राप्त उवङ्‌ को बाघकर (00 यात 
आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ | हाप से यण 
म० सुनोषि, सुनुथः, सदय 1 उ० सुनोमि। 
इन) उडुः लद सुन बस! इस दशा में दो 
म्वोः' इससे वकार परे होने के कारण इनु? के या यतरा 
न व र सढ के उकार का विकल्प से लोप होकर 
इसी प्रकार मसू में सुन्मः, सुनुमः, ये दो रूप सिद होते हैं। 


तिङन्ते स्वादिगणः | ६०१ 


सोता । सुनु, सुनवानि, सुनबे । सुनुयात्‌ । सूयात्‌ । 
सुनुते-आत्मनेपद लट, के त में इनु प्रत्यय और टि को एकार होकर रूप 
सिद्ध हुआ । 
यहाँ त प्रत्यय के अपिद्‌ सार्वधातुक होने से डिद्वत्‌ होने के कारण इनु? के 
उकार को गुण नहीं हुआ | 
सुन्वाते--लर_ आताम्‌ में “सुनु आताम्‌? में आताम्‌ की टि 'आम्‌? को 
एकार और "हुश्नुवोः सावधातुके से शनु' के उकारको यण्‌ होकर रूप सिद्ध हुआ। 
सुन्बते-लट, के झ में सु नु झ' इस दशा में अकार से पर न होने के 
कारण झ को 'आत्मनेपदेष्यनतः? सूत्र से अत्‌ आदेश हुआ तब नु? के उकार 
को पूर्ववत्‌ यण्‌ होकर रूप बना । 
शेष रूप-म० सुनुषे, सुन्बाथे, सुनुध्वे, सुन्बे | 
सुन्बहे-सुनुवहे--'वहि में मी 'लोपश्रास्याऽन्यतरस्यां मरो” से शु के 
डकार का विकल्प से लोप हुआ । 
इसी प्रकार “महि? में उकार का विकल्प से लोप होकर सुन्महें--सुनुमहे 
ये दो रूप बनते हैं । उ 
सुषाव--लिट, , तिप्‌ , णलू ,द्वित्व,अभ्यासकाय और बृद्धि होने पर अम्या- 
सोत्तर धातु के सकार को आदेश का होने से मूर्धन्य षकार होकर रूप बना | 
शेष रूप-प० प्र० अ क सुषविथ-सुषोथ, सुषुवुः, 
ब | उ० सुषाव-सुषवः , सुधुविम । 
यहाँ बलादि पत्ययो में से थल्‌ में भारद्वाज नियम से विकल्प से और शेष 
में क्रादिनियम से नित्य इट हुआ) 
सुर शत पी द्वित्व और, उवड. आदेश होकर रूप 
सिद हुआ। ` ली विष्ये 
आ० प्र० सुषुवाते, सुषुविरे | म० : सुघुवाथे, सुपुविध्वं | 
3० सुघुवे, सुषुविवहे, सुषुविमहे । 
बलादि प्रत्ययो में क्रादिनियम से नित्य इट हुआ । 
सोता--डट के प्रथम पुरुष के एकवचन का रूप है । 
लृर, मॅ-सोष्यति, सोष्यते-आदि रूष बनेंगे | 
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( इर? ग्रागमविधिसूत्रमू ) 
६४९ स्तु-सु-धूञ्म्यः परस्मैपदेपु ७ | २ | ७२ ॥ 


लोट, में परस्मैपद प्र० सुनोतु-सु्ुतात्‌ , सुनुताम्‌, सुन्वन्तु । 

सुनु--लोट_ के हि में “सुनु हि! इस दशा में “उतश्च प्रत्ययादसँयोगपूर्वात्‌" 
पृत्र से हि का लोष होकर सिद्ध हुआ। 

तम्‌ में सुनुतम, त में-सुनुत-ये रूप बनते हैं । 

सुनवानि--लोट, उत्तम पुरुष एकवचन में मि को नि आदेश और उसको 
आर, :आगम होने पर सुनु आ नि? इस दशा में आट, के पित्‌ होने से "नु? 
के उकार को तन्निमित्तक गुण होकर अवादेश होने पर रूप बना । 

बसू में-सुनवाब, मसू मै-सुनवाम । 

सुनवे--आत्मनेपद के उत्तम पुरुष के एकवचन इट में आर, होने पर 
श्नु के उकार को गुण, अब, आदेश आर के आकार और प्रत्यय के ऐकार 


को, जो इकार को टि एत्व और 'एत ऐ से बना है वृद्धि ऐकार आदेश 
होकर रूप सिद्ध हुआ | 


०० म असुनोतू, असुनुताम्‌ , असुन्बन्‌ | म» असुनोः, असुः 
सुतम्‌ , असुनुत । उ० असुनवम्‌ , असुन्व, असुन्म । 
आ० म० असुनुत, अुन्वाताम्‌ , असुन्वत | म» असुनुथाः, असुः 
न्वायाम्‌ असुनुध्वम्‌ । उ० अभुन्बि, असुन्बहि, असुन्महि । 
सुनुयात--यह रूप विधिलिङ तिप में न? केः 
लोप होने षर सिद्ध हुआ | ~ ~ रेस यासुट और उसके सकार के 
सूत्‌ -आरीरिङ तिए में यासुर, होने पर सकार का संयोगादि लोप 


हुआ । और घाव के उकार को 'अइत्साबेधातुकयो:' से दीप | 
आए विधिलिङ प्र० सुन्वीत, सुन्वीयाताम्‌ कयोः? से दीघं होकर रूप बना । 


3 यात हि 
सुन्वीयाथाम्‌ , सुन्वीध्वम्‌ | उ० सुन्वीय, झल्वीबहि ९ सुन्वीथाः, 
आ० आशोर्डिङ प्र सोषीष्ट, सोषीरन महि । 
सोषीयास्थाम्‌, सोषीष्बम्‌ । उ० सोषीय, सोषीब न म० सोषीष्ठा; 
६४९ स्तुसुधूणिति--स्तु, सु और घूज्‌ धातुओं रे र हि > 
आगम हो, परस्मैपद प्रत्ययों के परे रहते | सिच्‌ को “इट? 


७३३ ७५ 


तिङन्ते स्वांदिगण: | ६०३ 

एभ्यः सिच इट. स्यात्‌ परस्मैपदेपु । असावीत्‌ , असोष्ट । 

चिञ्‌ चयने ॥ २॥ चिनोति, चिनुते । 

( कुत्वादेशविधिसूत्रम्‌ ) 

६५० विभाषा चेः ७। ३ | ६१ ॥ 

अभ्यासात्‌ परस्य छुत्वं वा स्यात्‌ सनि लिटि च | चिकाय-चिचाय, 

अनिट्‌ होने से इसके सिच्‌ को इट प्राप्त नहीं था। 

असावीत्‌ छङ्‌ लकार में अ सु स्‌ त्‌? इस अवस्या में प्रत सन्न से सिच्‌ 
को 'इट ' आगम हुआ, अपृक्त तकार को ईट सिच्‌ का लोप, इट और ईंट को 
सवण दोघ, धातु के उकार को 'सिचि बृद्धि-> सूत्र से वृद्धि औकार होने पर 
उसको "आव्‌? आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ | 


शेष रूप-प्र० असाविष्टाम्‌ , असाविषुः | म० असावीः, असाविष्टम, 
असाविष्ट । उ० असाविषम्‌ , असाविष्व, असाविष्म | 
असोष्ट-डड आत्मनेपद में 'असु स्‌ त? इस दशा में आधंधातुक गुण, सिच 
के सकार को मूर्धन्य षकार तथा प्रत्यय के तकार को प्टुत्व टकार होकर रूप बना । 
शेष रूप-प्र० असोषाताम्‌, असोषत। म० असोष्ठाः, असोषाथाम्‌ „ 
असोध्वम_। असोषि, असोष्बहि, असोष्महि । 
लृङ्‌ में-असोष्यत आदि रूप बनेंगे । 
२ चि ( चुनना )-यह धातु भी जित्‌ होने से उभयपदी है । अनुदात्तोप- 
देश होने से अनिट, है। 
चिनोति--'सुनोति’ के समान सिद्ध होता है । 
चिनुते--'सुनुते? के समान इसकी सिद्धि होती दै | टर 
४५० विभाषेति--अभ्यास से पर 'चि? के चकार को कुत्व हो विकल्प से, 
सन्‌ और लिट परे रहते 
Ce में पच चि अ? इस दशा में अभ्यास से पर भाग चि! के 
चकार को कुत्व हुआ तथा “अचो डिणति' सूत्र से अजन्त-छक्षणा वृद्धि और 
'आव? आदेश होकर रूप लिड हुआ। कुत्व के अमाव पक्ष में चिचाय 
बना । 


शेष रूप-प्र० चिक्यतुः-चिच्यतुः, चिक्यु*चिच्युः | म० चिकेथ-चिक-- 
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चिक्ये, चिच्ये | अचेषोत्‌, अचेष्ट । छु 
स्तृन्‌ आच्छादने ॥ ३ ॥ स्तृणोति, स्तृणुते । 
( खयूशेषविधिसूतम्‌ ) 

६५१ शर्‌-पूर्वाः खयः ७ । ४। ६१ ॥ 


यिथ, चिचेथ-चिचयिथ, चिक्यथु;-चिच्यथुः, चिक्य-चिच्य | उ० चिकाय- 
चिकय, चिचाय-चिचय, चिक्यिव-चिच्यिव, चिक्यिम-चिच्यिम । थल 
में अनिट अजन्त होने से भरद्वाज नियम से वैकल्पिक तथा 'व और “म? में 
क्रादिनियम से नित्य इट हुआ | 

चिक्ये-चिच्ये--लिट_ आत्मनेपद से प्र.पु.ए.ब. में “चि चि एश इस 
स्थिति में विकल्प होने से दो रूप बने | 

इसी प्रकार अन्य रूप भी बनते हैं, वलादि प्रत्मयों में क्रादिनियम से नित्य 
इट होता है । 

छर --चेता । लुट चेष्यति, चेष्यते | छोट - 
लछ-अचिनोत्‌ , दा [खत चिनोतु, चिलुताम. 


र लि०-चिनुयात्‌ चिन ° तो 
चीयात्‌, चेषीष्ट । डळ में अ चि स्‌ तः , चिन्वीत | आ० छि 


र त? इस दशा में तो 
होता नहीं तब ईट और 'सिचि इद्धि ह ह 
बृद्धि तथा सकार को मूर्धन्य षकार होकर रूप सिद्ध होता है। | 
अचेष्ट-छङ्‌ आत्मनेपद में सिच गुण, षत्व और 
सञ्चि नोति-संग्रह करता है | 
निश्चिनोति-निश्चय करता है । जोति सेवका 


अपचिनोति-घटाता है | क है। 
>ऊचे से 
३ स्तृ ( ढक देना )-यह धातु भी से खुनता है | ल्‌ 
अनिट है। १ > “द कारिका में परिगणित न होने से 


शेष रहते हैं, अन्य हलों का लोप हो लाता] ( जिनके पहले शर्‌ हों ) खम्‌. इ 


यह 'इळादिः शेषः? का बाधक हे | स्‌ धातु में ति डर 
> पर “ : 


तिडन्ते स्वादिगणः | ६०५ 
अभ्यासात्‌ शपू वाः खयः शिष्यन्ते अन्ये हलो ढुप्यन्त | तस्तार, 
तस्तरतुः | तस्तरे । 'गुणो$ति-- इति गुणः-स्तयोत । 
( (इट_!विकल्पविधिसूत्रम्‌ ) 
६५२ ऋतश्च संयोगाऽऽदेः ७। २ । ४३॥ 


शेषः से आदि हळू सकार का शेष रहना तथा अन्य हल तकार का लोप प्रात 
था, उसको बाधकर प्रकृत सूत्र से शर्‌ सकार पूव होने से खय्‌ तकार शेष 
रहता है और अन्य हळू सकार का लोप हो जाता है | 
तस्तार--लिट_ में स्तर स्वृ अ' इस दशा में शरपूर्व खयू तकार के शेष 
- रहने तथा अन्य हळू सकार तथा रकार के लोप होने पर “तश्च संयोगादेगुणः? 
से गुण और अकार को उपधावृद्धि होकर रूप सिद्ध होता है । 
तस्तरतुः--लिट_ में “त स्तृ अतुस्‌' इस दशा में ऋतश्र संयोगादेर्गुणः? 
से गुण होकर रूप बना । 
लिट_ के शेष रूप भी इसी प्रकार बनते हैं । 
तस्तरे--लिट_ आत्मनेपद में गुण “तश्च संयोगादे गणः? से ही होता हे । 
लिट, के शेष रूप-प० प्र० तस्तरुः | म० तस्तर्थ, तस्तरथुः, तस्तर । 
उ० तस्तार-तस्तर, तस्तरिव, तस्तरिम । 
ऋदन्त होने से थळ में इट, नहीं हुआ तया व” और 'म? में क्रादिनियम 
से नित्य इट हुआ। _ RE 
आ०-प्र० तस्तरे तस्तराते, तस्तरिरे | म° तस्तरिष, 9 
तस्तरिध्वे । उ० तस्तरे, तस्तरिवहे, तस्तरिमहे। , कि 
छुट_-स्ततों । लूट -स्तरिष्यति, स्तरिष्यते । यहाँ ऋदनोः हे 
इट हुआ । लोट_--स्तृणातु. स्तृणुताम्‌ । लड्‌ - अस्तृणोत्‌-अस्तृणुत | वि” 
0 स्तृणुयात्‌ ण 
प चत “स्तृ या त्‌? इस दशा में संयोगादि धातु होने से 
'ुणोरऽतं-संयोगाद्योः? से गुण होकर रूप बना । | और सिच को 
६५२ ऋतश्चेति--ऋदन्त संयोगादि धातु सं पर लिङ... ते ~ 
श्ट आगम बिकल्प से हो तङ अर्थात्‌ आत्मनेपद प्रत्यय परे रह हे से इर? 
तू! को अनिट होने से प्राप्त नहीं था अतः संयोगादि घाठ होने से इद्‌ 
क ~ 


2 
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ऋदन्तात्‌ संयोगादेः परयोलिड्सिचोरिड्‌ वा स्यात्‌ तङि । स्तरिषोष्ट- . 


` स्तृषीष्ट । अस्तरिष्ट--अस्तृत । 


घुन्‌ कम्पने ।। ४॥ धूनोति, धूनुते । दुधाव; *स्वरति-? इति वेट 


दुधविथ-दुधोथ । 


प्रकृत सूत्र से हो जाता है. । विधिलिङ्‌ के आत्मनेपद में सीयुट के सकार का आत्मनेपद में सीयुट के सकार का 
लोप हो जाने से इट नहीं हो पाता । आशीर्छिङ्‌ में सीयुट, के सकार का 
लोप नहीं हो पाता । अतः उसको प्रकृत सूज्न से इट हो जाता हे । 

स्तरिषीष्ठ--आशीलिङ्‌ में 'स्तृ सी-स ते! इस दशा में प्रकृत सूत्र से 
वैकल्पिक इट, होने पर आधधातुक गुण, दोनों सकारों को मूर्धन्य षकार तथा 
तकार को ष्टुत्व टकार होकर रूप सिद्ध हुआ | 

स्तृषीक्ट पूर्वोक्त स्थल में जब इट, नहीं हुआ.तब झलादि मिल जाने के 
कारण 'उश्च-१ | २। १२॥ से लिङ कित्‌ हो गया, अतः गुण नहीं हुआ। 

छ्ङ्‌ परस्मैपद्‌ में--प्र* अस्ताषीत्‌, अस्ताष्टीम्‌, अस्ताघुः । म० 
अस्तार्षीः, अस्ताष्ट म्‌, अस्ताष्ट' । उ० अस्ता्षम्‌ , अस्ताष्व, अस्ताष्म । 
यहाँ इगन्तलचणा वृद्धि होती हे । 

अस्तरिष्ट-अस्तृत--छछ आत्मनेपद में ऋतश्र संयोगादेः से इड 
विकल्प होने दो दो रूप बनते हें । 'त' में इट पक्ष में गुण हो जाता है, 
इडभाव पक्ष 'उश्र--१ | २। १२ || से तिच के कित्‌ जाने से गुण नहीं 
होता और मम से सिच्‌ के सकार का जन है। 

लुङ - अस्तरिष्यत्‌ » अस्त 110 ६ भृः ४ 
ता हे [५ अस्तरिष्यत । यहाँ 'स्य' को दनोः स्ये’ से 

उपसग योग भें 

विस्तणोति-फैलाता है, विस्तर त्रि 

आस्ठृणोति- आसन विछाता है | अ 

परिस्तणोति--विछाता हे । 

४ घू ( कंपाना, हिलाना )-य 


चपि * 25] 
' दीघ ऊक्तारान्तो का परिगणन होने अद्‌ ऋदन्त) इत्यादि कारिका में 


से ७ 
विशेष खूप से बिहित होने के कारण यी सिद्ध होती है, तथापि 


« कित सूययि-घूज्‌रकदितो बा' से 


तिङन्ते स्वादिगणः | ६०७ 
( “इट्‌? निषेधसून्रम्‌ ) 
६५३ श्युकः किति ७ २। ११॥ 

श्रिमः, एकाचः, उगन्ताञ्च गित्‌-कितोरिण्‌ न | 

परमपि स्वरत्याद्विकल्पं वाधित्वा पुरस्तात्‌ प्रतिपेधकाण्डारम्म- 
सामर्थ्याद्‌ अनेन निषेधे प्राप्ते क्रादिनियमादू नित्यमिट, । दुधुवे । अधा- 
चीत्‌, अधविष्ट-अघोष्ट । अधधिष्यत्‌-अघोष्यत्‌ , अधविष्यतामू-अधोष्य- 
ताम्‌, अधविष्यत-अधोष्यत । 

इति स्वादयः | 

वेट, हो जाती है । अतः बलादि आधधातुक में इसके दो दो रूप वनते है । 

धूनोति, धूनुते ये रूप लट, परस्मैपद और आत्मनेपद में साधारण प्रक्रिया 
से सिद्ध होते हैं । 

दुघाव--लिट_ परस्मैपद णल्‌ में द्वित्व, अम्यासकार्य और|अजन्तल्चृणा | 

दुधाव--लिट, परस्मैपद णल्‌ में द्वित्व, अभ्यासकाय और अजन्तलचणा 
बद्ध तथा आव्‌ आदेश होने पर रूप सिद्ध होता है | 

दुधविथ-दुधोथ- थल्‌ में 'स्वरति-! इत्यादि सूत्र से वैकल्पिक इट्‌ होकर 
दो रूप बने हँ । है 

९६५३ श्युक इति--श्रि और एकाच्‌ उगन्त धातु से पर गित्‌ कित्‌ वलादि 
आधधादुक को “इट्‌? न हो | 

परमपीति-यद्यपि 'स्वरतिसूति- इत्यादि विकल्प पर हे, तथापि उसको 
मंझत निषेध बाध लेता है, क्यों कि इट्‌ निषेध के सूत्र पहळे कहे गये हैं, यदि 
उनका अग्रिम सूत्रों से वाध हो जाय तो, निपरेधसूत्र व्यथं हो जायेंगे, अतः 
निषेध प्रकरण के पहले प्रारम्भ करने के कारण 'स्वरति-? आदि विकल्ब को 
वाधकर प्रकृत निषेध प्राप्त हुआ | उसको भी र क्रादिनियम से नित्य इटू 
होता है, तव दुधुविव, दुधु बिम रूप सिद्ध होते हैं | 

लिट्‌ नो दुधे वी | लोट-धविष्यति-घोष्यति | 
परविष्यते-घोष्यते | लोट -धूनोतु, धूनुताम्‌ । छक अघूनोत्‌, अधूनुत । 

° लि०-धूनुयात्‌ , घून्वीत। आ० लि०--धूयात, धविषीष्टयोपीद || 
अधघावीत्‌--डङ्‌ परस्मैपद में “अ धू स्‌ त्‌’ इस दशा में स्वरति- इत्यादि 


६०८ रुघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 
॥ ६ ॥ अथ तुदादिगणः । 


तुद व्यथने ॥ १॥ 
( “श? प्रत्ययत्रिधिसूत्रम्‌ ) 


६५४ तुदाऽऽदिभ्यः शः ३ । १ | ७७॥ 


इड विकल्प प्राप्त था, उसको बाधकर 'स्तु-सुःधूञभ्यः परस्मेपदेषु’ से नित्य ड्टू 
हो गया । तव इंट , इगन्तलुचुणा बृद्धि ओर आव्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । 
शेष रूप-प्र० अधाषिष्टामू, अधाविषुः। म० अधावीः, अधाविष्टम, 
अधाविष्ट । उ० अधाविषम्‌, अधाविष्व, अधाविष्म । 
-अधविष्ट-अधोष्ट-डङ्‌ आत्मनेपद में स्वरत्यादि विकल्प से दो दो रूप 
बनते हँ । 
लुङ्‌ में भी सवत्र 'स्य' के कारण दो दो रूप बनते हैं । 
-स्वादिगण समाप्त । 
१ तुदू ( पीडा पहुँचाना )-यह धातु तथा इसके आगे के “लिप? धातु तक 
दश घातुय स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी हैं । अनुदात्तोपदेश घातुओं में परिगणन 
होने से “तुद्‌? धातु अनिट, हे । 
६५४ तुदादिभ्य इति--तुदादि गण न व 
सार्वधातुक परे रहते ) | [की धातुओं से “श? प्रत्यय हो ( कत्रथ 
झप इति--यह 'ष' प्रत्यय शप्‌ का बाधक ६ 
दोनों का (अःकारही शेष रहता दद और है । यद्यपि क शा 
सकी पिन 2 दोनों ही शित्‌ भी हैं, तथापि 
इनमें थोड़ा सा अन्तर है-शप्‌ पित्‌ है, अतः उसके ५७ ७00 १ 
पु ~ ३) अतः उसके परे रहते गुण हो जाता है 
और “श oe अतः  सावेधादुकमपित्‌? से बह्‌ डिद्वत्‌ हो जाता है 
जिससे उसके परे रहते गुण नहीं ८ 
होजाते हैं। 0 नही होता और डिनिमित्तक संप्रसारण आदि कार्य | 


इसके अतिरिक्त 'शप? प्रत्यय 
दात्त होता है और “श? 'आयुदातथ हने से अडदासौ सुपूपितो? से अहुः । 
में भी भेद पड़ता हे । । इस प्रकार इन दो का स्वर. 


३९ तिङन्ते तुदादिगणः | ६०९ 


शपो5पवादः । तुदति, तुतोद, तुतोदिथ । तुतुदे । तोत्ता । 
अतोत्सीत्‌ , अतुत्त । 
उसके अनुबन्ध शकार का लोप होकर रूप सिद्ध होता है । यहाँ अपित्‌ सावधातुक 
होने के कारण “श” के डिद्वत्‌ हो जाने से लघूपध गुण का निषेध हो जाता है | 

तुदते--यह रूप लट. आत्मनेपद में पूर्ववत्‌ सिद्ध होता है । 

तुतोद--लिट_ के तिपू को णल आदेश होने पर द्विल्व, अभ्यास कार्य 
और उत्तरखण्ड में गुण होकर रूप सिद्ध हुआ | 

तुतोदिथ--थढ में द्वित्व, अभ्यासकार्य, गुण और इट, होकर रूप सिद्ध 
हुआ | तुद्‌ धातु तो अजन्त है और न अकारवान्‌ , अतः भारद्वाज नियम 
तो यहाँ लगता नहीं । तब क्रादिनियम से नित्य इट, होता है। 

तुतुदे-लिट_ आत्मनेपद में एश्‌ आदेश, द्वित्व और अभ्यास कायं होने पर 
रूप बनता है । “असंयोगादू लिट्‌ कित्‌ से लिट, के कित्‌ होने के कारण यहाँ 
गुण नहीं होता । 


तोत्ता-छट. में तास्‌, तिपू को डा आदेश, टि का लोप, लघूपध गुण और 


दकार को चत्व तकार होकर रूप सिद्ध होता है । 
लृर,-तोत्स्यति, तोत्स्यते । छोट -तुदतु, तुदताम्‌ । वि० छि०तुदेत्‌ , 
तुदेत | आ० लि०--तुद्यात्‌, तुत्सीष्ट । १ 


यहाँ 'तुदेत्‌' में “श? के अकार से पर होने के कारण या? को अतो 


येयः? से “इय्‌' होता है और 'तुदेतः में 'श' के अकार और सीयुट, के इकार 
को गुण होता है । 

अतोत्सीत--डड परस्मैपद में 'अतुद्‌ स्‌ त्‌? इस दशा में हलन्तलचृणा 
बृद्धि, ईट आगम अपृक्त तकार को और दकार को चर्‌ तकार होकर रूप 

होता है । 

शेष रूप-प्र० अतौत्ताम्‌ , अतौत्सुः । म० अतौत्सीः, अतोत्तम , अतौत्त। 
3० अतोत्सम्‌, अतोत्स्व, अतौत्स्म । यहाँ ताम्‌ तम्‌, और त झटू परे मिल 
जाने से 'झलो झलि' से सिच्‌ के सकार का लोप हो जाता है | दै 

अतुत्त ढङ्‌ आत्मनेपद में 'अतुद्‌ स्‌ तश इस दशा में “लो झलि' से 


६१० ळघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 
णुद प्रेरणे ॥ २॥ नुदति, नुदते । नुनोद । नोत्ता । 


भ्रस्ज पाके ॥ ३॥ ग्रहि-ज्या--? इति सम्प्रसारणम्‌, सस्य श्चुत्वेन 
शः, हास्य जश्त्वेन ज:--भ्रजञति, भ्रृज्नते । 


सिच्‌ के सकार का लोप होकर रूप सिद्ध होता है । 


शप रूप--मर० अतुत्साताम्‌, अतुत्सत | म० अतुत्थाः, अतुत्साथाम्‌, 
अतुद्‌ध्वम्‌ । उ० अतुत्सि, अतुत्स्वहि, अतुत्स्महि । 
लृङ--भतोरस्यत्‌, अतोत्स्यत | 


२ चुदू ( प्रेरणा करना )-यह धातु णोपदेश है, अतः उपसर्ग के रकार से 


पर होने पर नकार को णकार हो जाता है-प्रणुदति । अनुदात्तोपदेशों में 


परिगणित होने से यह भी अनिट, है । इसके रूप “तुद्‌? के समान ही बनते हैं । 


उपसगे के योग मे-अपनुदति-दूर करता है | विनुद्ति-हटाता है | 
ण्यन्त में विनोद्यति-बहलाता है | 


रै अस्जू ( भूनना )-यद्यपि मूळ में पाक' अर्थ कहा गया है, परन्तु यहाँ 
ओदनादि का पाक विवक्षित न 


हीं, अपितु चने आदि दानों का “भूनना” रूप 
विशेष पाक अभिप्रेत है । 


यह धातु भी पूर्ववत्‌ अनिट, है । 
भ्रति, भरते -लट_में “अस्ज्‌ ति’ और “सज्‌ त' इस दशा में श 

अत्य होने पर उसके डित्‌ होने के कारण 'अहिज्या- इत्यादि सूत्र से रकार 
को ऋकार संग्रसा-रण तथा अकार का पूरवरूप, सकार को स्तोः श्चुना श्च? 
से शकार आदेश और शकार को, सश अकार परे से होने 'झलां जश झशि' 
से स्थानसाम्य के कारण जश्‌ जकार होकर उक्त रूप सिद्ध होते हैं । 

इसी प्रकार प० प्रश भृतः, भृज्जन्ति | म० भृजसि, भञ्जथः भृज्जथ। 
उ° भुज्जामि, भृजावः, भृज्ामः | आ प्र० न 
मृज्जसे, ल २"नध्व । उ० भुज्जे, भूज्जाबहे, भज्जामहे । ये रूप भी 
सिद्ध होते हैं । ठु 

६५५ अस्ज इति--भ्रस्ज पाहु के रेफ और उपधा दोनों के स्थान में 
प्मः का आगम हो विकल्प से, आधधातुक प्रे रहने पर | 


पकार को 


तिडन्ते तुदादिगणः | ६११ 


अस्जे रेफस्योपधायाऱ्य स्थाने रम्‌? आगमो बा स्याद्‌, आधेधा- 
तुके । मित्वाद्‌ अन्त्याद्‌ अचः पर; | स्थानषष्ठो-निर्दशाद्‌ रोपघयो- 
निवृत्तिः । बभजे, बभजतु;; भजिथ-बभष्ठ । बश्नज, वश्रज्जतुः; 
बअजिथ । 'स्कोः-! इति सलोपः, '्रशच=? इति षः बञ्चष्ठ। 


“रस्‌” का केवल र्‌? रहता है, अकार और मकार इत्‌ हैं | 
मित्त्वादिति-मित्‌ होने के कारण 'रम? अन्त्य अच्‌ से पर होता है | 
स्थानषष्ठीति--सूत्र में “रोपधयोः? यहाँ षष्ठी स्थानषष्ठी कही गई हे | श्रतः 
“रम्‌? के आगम होने पर और आगम के मित्रवत्‌ किसी के हटाये बिना होने से 
भी रेफ और उपधा सकार की निवृत्ति हो जाती है | अन्यथा 'स्यानषष्डी? का 
उच्चारण व्यथ हो जाता । 
बभजे - लिट में “भ्रस्ज्‌ अ, इस दशा में प्रकृत सूत्र से रम्‌? आगम रका- 
रोत्तवती अकार के आगे हुआ और रेफ तथा उपधा सकार की निवृत्ति हो 
गई । तव “भज्‌' अ? इस स्थिति में द्वित्व और अभ्यास कार्य होकर रूप बना | 
बभर्जतृः--श्रतुस्‌ में पूर्ववत्‌ रम्‌ आगम और रेफ तथा उपधा की निवृत्ति 
होने पर मज्‌” को द्वित्व और अभ्यासकार्य आदि होकर रूप सिद्ध हुआ | 
बभजिथ-- थल्‌ में “भज्‌ को द्वित्व और अभ्यासकाय तथा तास मेँ नित्य 
अनिट्‌ होते इए अकारवान्‌ होने के कारण मारद्वाज नियम से वैकल्पिक झट 
पर इट पक्ष में यह रूप बनता है । 
_ मभेष्ठ--इडमाव पच्च में झल परे मिल जाने से श्रश्च-अस्ज-! इत्यादि सूत्र 
स जकार को षकार तथा थकार को ष्टुत्व ठकार होकर उक्त रूप सिद्ध होता है। 
डन अयोगों में अहिज्या-' से संप्रसारण नहीं होता, क्योंकि वह कित्‌ 
त परे रहते प्रवृत्त होता है, यहाँ लिट के प्रत्यय कोई मी कित्‌ ङित्‌ नहीं । सयोग 
होने से 'अहुस्‌' आदि अपित्‌ लिटू मी "असंयोगाल्लिट्‌ कित? से कित्‌ नहीं होता । 
पैश्नज्ञ--रम? के अभावपक्ष में भ्रस्जू! को ही द्वित्व होता है, अभ्यास काय, 
*्‌दुत्व शकार और शकार का जक जकार नक्का 2 है। 
वभ्रजतुः र में पूर्ववत्‌ रूप | 
वञ्रज्जिय-_य्‌ में स प भारद्वाज नियम से वैकल्पिक इट्‌ होने 


रर इदप में पूर्ववत्‌ रूपसिद्धि होती है । 


~स्मभाव के इडभाव पच्च में संयोगादि होने से सकार का भोः 


६१२ लघुसिद्वान्तकोमुद्याम्‌ 


बसजँ-बञ्नजे । भष्टो-श्रष्टा । भक्ष्येति, भ्रक्ष्यति । 
( “सम्प्रसारणपूवविप्रतिषरेध’ वार्तिकम्‌ ) 
(वा ) क्ङिति रमागमं बाधित्वा सम्प्रसारणं पूर्व विप्रतिषेघेन । 


संयोगाद्योः-? से लोप, जकार को 'त्रश्नश्रज-' से घकार और थकार को छ्टुत्व 
उकार होकर रूप सिद्ध होता है । 

इस प्रकार लिटू में सर्वत्र रम! के विकल्प से दो दो रूप बनते हैं। थल्‌ में 
भारद्वाज नियम के इट विकल्प से चार रूप बन जाते हैं । 

न केवल लिटू में ही, अपितु सबंत्र आधंधातुक में दो दो रूप बनते हैं । 

बभजे, वश्नज्जे--लिट के आत्मनेपद में 'रम के विकल्प से दो रूप बनते हैं। 

ध्यान रहे रम्‌ पक्ष में सकार का लोप हो जाता है और उसके अभाव मैं 
सकार ,को शकार तथा उसको जकार होकर दो जकार हो जाते हैं । सर्वत्र रूपों 
में यही प्रकार मिलेगा । 

सर्टा--छट, में तासू-प्रत्यय आने पर तथा तिप के स्थान में डा उसका 
आ, और टि का लोप होने पर भ्रिस्ज्‌ ता' इस दशा में “रम्‌? आगम तथा रेफ 
और सकार का लोप हो जाता है, तब “भजता? इस स्थिति में व्रश्चभ्रस्ज- से 
जकार को घकार और तकार को ष्टुत्व टकार होकर रूप बनता है। 

भ्रष्टा- रम अभावषक्ष में स्कोः संयोगादयो? से सकार का लोप, जकार 
को षकार और तकार को ष्टुत्व टकार होने पर रूप सिद्ध होता है। 

भक्षत्येति-लूट में 'स्य' आने पर रम्‌ आगम के साथ रेफ और सकार 


का लोप हो जाता है । तत्र 'भज्‌_ स्यति? इस स्थिति में सि 
धबढोः कः सि? से ककार और ककार कबरः ति में जकार को घकार, उसको 


कवग से पर होने के कारण प्रत्यय “स्य 
के सकार को मूधन्य षकार तथा क ष 


असम ति अवि मे सयग से च होकर रूप बना । 
भक्ष्य त. रम्‌ अमावपक्ष में अस्ज स्यति’ इस दशा में सकार का संयो- 


गादि लोप, जकार को घकार, उसको ककार उससे ° 

और क ष के संयोग से च होकर रूप सिद दा पर सकार को मूधन्य षकार 
i तास्‌ । 7 अखजत्‌ , अभ्ृजत | वि० लि 

अ्रज्जेत । 

(वा) क्ङितीति 


अज्नेव, 
कित्‌ और स्ति आधेधातुक प्रत्यय परे रहते म्‌ 
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श्चञ्यात्‌, भ्रज्यास्ताम्‌, भ्रज्यासुः । भ्रृक्षीष्ट-श्रक्षीष्ट । अभाक्षीदू-अभ्रा- 
क्षीत्‌ । अमष्टे-अश्रष्ट । 
आगभ को बाधकर संप्रसारण हो पूवविप्रतिषेध से । 
भ्रृज्ज्यात्‌--आशीर्किङ्‌ में “भ्रस्ज्‌ यास्‌ त्‌? इस दशा में “किदारिषि’ से 


यासुट्‌ कित्‌ है । यहाँ संप्रसारण भी प्राप्त है और 'रम! आगम भी | 'रम' आगम 
यद्यपि 'विप्रतिषेषे परं कार्यम्‌? के वल से पर होने के कारण बलवान्‌ दै, तथापि 
प्रकृत वार्तिक से संप्रसारण पहले हो जाता है तब सकार के स्थान में इचुत्य 
शकार और उसको जश्त्व जकार होकर रूप सिद्ध होता है । 

झूज्ज्यास्ताम_ , भृज्ज्यासुः--इनकी सिद्धि का प्रकार प्रायः भृज्ज्यात्‌ के 
समान ह्वै । 

भक्षीष्ठ, भ्रक्षीष्ट-र्‍ये दो रूप आशार्रिङ्‌ आत्मनेपद में सीयुट_ आने पर 
“भक्षयेति? और भ्रक्ष्यतिः के समान सिद्ध होते हैं । 

अभाक्षात्‌-छङ्‌ के परस्मैपद में 'अञ्रस्ज्‌ स्‌ त्‌? इस दशा में रम्‌ आगम 
और रेफ तथा सकार के लोप होने पर “अ मजू सू त्‌? यह स्थिति बनती हे | 
इस में हलन्तळचुणा बृद्धि, जकार को पकार, घकार को ककार, तब सिच्‌ के 
सकार को मूर्धन्य पकार और अएक्त तकार को ईट_ होकर रूप सिद्ध होता है | 

अश्राक्षोत्‌---*रम' अमाव पक्ष में 'अभ्रस्ज्‌ स्‌ त? इश दशा में सकार 
का संयोगादि लोप, हलन्तलक्षणा वृद्धि; जकार को पकार और उसको ककार 
सिच्‌ के सकार को मूर्धन्य ईट. होकर रूप सिद्ध हुआ । _ 

शेष रूप ( रमू पक्ष में )-प्र० अभाष्टीम्‌, अभाक्षुः | म० अभाक्षीर 
अभार्ष्ट॑म्‌, अभाष्ट | उ० अभाक्षम्‌ , अभाक्ष्व, अभाक्ष्म । ( रम्‌ अभाव 
पक्ष में ) प्र० अश्राष्टाम्‌, अश्राछुः | म० अश्राक्षीः, अश्राष्टम्‌, अञ्चाष्ट । 
उ० अश्चाक्षम्‌ , अश्राइव, अभ्राक्ष्म । 

अभष्डैँ-छङ्‌ आत्मनेपद में “अभ्रस्ज्‌ स्‌ त' इस दशा में 'रम' आगम और 
रेफतथा उपघा सकार के लोप होने पर, अभज्‌ सू त? इस दशा में 'झलो झलि'से 
सिच्‌ का लोप, जकार को पकार और तकार को छुल्व टकार होकर रूप सिद्ध हुआ। 

अभ्रष्ट--“रम्‌? अभावपत्त्‌ में प्रथम सकार का संयोगादिलोप, द्वितीय 
सकार का 'झलो झलि? से लोप, जकार को प्रकार और तकार को ष्टुत्व टकार 

रूप बना | 
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कृष विलेखने ॥ ४ ॥ कृषति, कृषते । चकषे, चकुघ । 
( अम?:आगमविधिसूत्रमू ) 
६५६ अनुदात्तस्य च-क्रदुपधस्यान्यतरस्याम्‌ ६ । १। ५९॥ 
उपदेरेऽनुदात्तो य ऋदुपधः,तस्य“अम्‌'वा स्याद्‌ झळादौ अकिति। क्रष्टा- 


आत्मनेपद के शेष रूप ( रम्‌ पक्ष )-प्र० अभक्षोत्ताम, अभक्षेत | म० 
¢ अभक्षि ~’ क्व्मेहि 
- अभष्ठौः, अभक्षोथाम्‌ , अभढबम्‌; उ० , अभक्ष्वेहि, अभक्ष्मेहि। 
(सम्‌ अमाव पक्ष में ) प्र अभ्रक्षाताम, अभ्रक्षत | म० अश्रष्टाः, अभ्रक्षा- 
थाम्‌, अभ्रदवम_। उ० अभ्रक्षि, अभ्रक्ष्षहि, अभ्रक्ष्महि | 


लङ में--अभक्ष्येत -अभ्रक्ष्यत , अभक्ष्यंत, अश्रष्व्यत । 


४ कृषू हल चलाना, खींचना-स्वरितेत्‌ उभयपदी )-अनुदात्तोपदेश 
धातुओं में परिगणित होने से यह धातु अनिट, है । 

कषति, कृषते- लट में 'श' प्रत्यय होने पर उसके अपित्‌ होने से ङिद्दत्‌ 
होने के कारण गुण नहीं हुआ । 

चकर्ष--लिंट में तिप्‌ , णर्‌, द्विल्व, अभ्यास ऋ को अत्‌ आदेश, हलादि 
शेष उत्तर खण्ड के ऋकार को गुण होकर रूप सिद्ध हुआ | 

चळूपे--आतमनेपद्‌ में “ऋदपरेम्यों लिट: कित्व युणात्पूवबिप्रतिषेधेन? से 
कित्व पहले हो जाने से गुण न हुआ। , याय 

शेष र्प-प० म० चकषतुः, चकुषुः । म० चकर्षिथ, चक्रषथुः, चक्ष, 
इट, हुआ । 

आट प्र० चक्षषाते, चकृषिरे । म० चङ्षिषे - 
उ० चकृषे, चिदे, चकपिमहे | » चळषाथे, चकृषिध्व, 

६५६ अनुदात्तस्येति--उपदेश में अनुदात्त जो 
ऋकार जिसकी उपधा हो ) उसको 'अम्‌ः आगम हो न 0 
भिन्न आर्धधातुक परे रहते । बिकल्प द्र 

क्रष्ठा- लट्‌ में कृष ता' इस दशा में रक्त 
जाता है, क्योंकि यहाँ कृष धातु उपदेश में अनुदात्त ह्ये 5 टे आगम न 
श्युकार भी है तथा झलादि प्रत्यय तास्‌ परे है वह उपधा हृ 


कितूमिन्न भी हे । अतः मित्‌ 
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कष्टा । कुक्षीष्ट । 
( “सिच्‌' विकल्पविधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा ) स्पृश-मृश-कृष-तृप-दपां च्छेः सिज्वा वाच्यः | 


9: “ “८ न 1 17 त मश मम 
होने से “अम्‌? आगम आकार के आगे हो गया | तव “कु अ घ ता! ऐसी स्थिति बन 
जाने पर ऋकार को यण्‌ रकार तथा तकार को ष्टुत्व टकार होकर रूप बन गवा | 

कष्टी--'अम्‌' के अभावपच्ष में 'ऋष्‌ ता? इस दशा में आर्धधातुक गुण 
और तकार को ष्टुत्व होकर रूप सिद्ध हुआ | 

इस प्रकार अम्‌ विकल्प से छट, में दो दो रूप सिद्ध होते हें | 

लुट, में भी छट. के समान दो दो रूप बनते हैं । क्रक्ष्यति-कक्ष्येति, 
करक्ष्यते क्ष्यते । 

_ लोट --कृषतु, कृषताम्‌ । लड-अकृषत्‌ , अकृषत । विधिलिङ्‌-क्षेत, 

कृषत | प० आ० लि०-कृष्यात्‌ | 

क्ृक्षीष्ट--आशीर्लिङ आत्मनेपद में 'कृषू सी स्‌ त' इस दशा में पकार को 
षढोः कः सि' से ककार और दोनों सकारों को मूर्धन्य आदेश, तकार को ष्टुत्व 


टकार होकर रूप सिद्ध हुआ । यहाँ लिङसिचावात्मनेपदेघु' इससे लिङ्‌ के कित्‌ 


हो जाने से “अम्‌' नहीं हुआ और न गुण ही । 
शेष रूप-प्र कृक्षीयास्थाम, , क्लीरन्‌ । म० इक्षीष्टाः, अक्षीयास्थाम्‌ , 
कक्षीध्वम्‌ | उ० कक्षीय, कृक्षोवदि, कृक्षीमहि । 
(बा ) स्प्रशमृशेति--स्प्रश्‌, मृश्‌ , कष्‌, तृप्‌ ( तृप होना ) और इप 
( घमंड करना ) धातुओं से पर “च्लि? को “सिच्‌? आदेश हो । 
कृपू घातु अनिट्‌ और श्षलन्त है, अतः 'च्लि' को शल इगुपधादू अनिटः 
: इस सूत्र से 'क्स' आदेश प्राप्त था, उसको बाधकर प्रहत वार्तिक 
से सिच्‌ आदेश विकल्प से होता हे । सिच्‌ पच में "अम्‌? विकल्प होता है । 
जभाव पच में क्स’ होता हे । इस प्रकार लु परस्मेपद में तीन-तीन रूप 
सिद्ध होते हैं । 
सिच्‌ पक्ष में ( अम्‌ आगम होने पर ) अक्राक्षीत_, ( अम्‌ अमाव में ) 
. „ यहाँ हलन्तलचणा बृद्धि होती है, क्स पढ्‌ मॅ-अकृक्षत. | कस 
के कित्‌ होने से यहाँ अम्‌? आगम नहीं होता । 


६१६ लघुसिद्धान्वकोमुद्याम्‌ 


अक्राक्षीत-अकाक्षीत्‌-भकृक्षत्‌ । अकृष्ट, अङ्क्षाताम्‌, अङक्षत । 
क्सपत्ते_-अङक्षत, अकृक्षाताम_, अकृक्षन्त । 


अङष्ट--ङङ्‌ आत्मनेपद {तः में सिच्‌ पक्ष में सिच्‌ के सकार का 'झलो 
झलि' से लोप होने पर तकार को ष्टुत्व होकर रूप सिद्ध हुआ | 

अङइक्षाताम्‌--'आताम्‌' में 'अकृषू स्‌ आतामः इस स्थिति में 'षढोः कः 
सि’ से षकार को ककार और उससे पर सकार को मूर्धन्य होकर रूप सिद्ध होता है। 

अकृक्षत--'झ' में अत्‌? आदेश षकोक और सको ष होकर रूप 
सिदूध हुआ | 


शष रूप--म० अकृष्ठाः, अकृक्षाथाम्‌ , अकृडढुवम..। उ० अक्कक्षि, 
अकृध्त्र॒हि, अकृष्षमहि | 

यहाँ “लिङ्सिचावास्मनेपदेषु से सिच्‌ के कित्‌ होने से अम्‌ नहीं हो पाता । 
अकुक्षत--क्स पच में 'अकृष्‌ स तः इस दशा में षकार को ककार और 
सकार को मूर्धन्य षकार करने पर रूप सिद्ध होता है । 

यहाँ “क्स? के कित्‌ होने से अम्‌? नहीं होता । 

अङक्षाताम्‌--यहृ भी क्स पक्ष का आताम्‌! में रूप है। अक्र्ष्स 
आताम्‌ इस दशा में 'क्सस्याऽचि? से क्स के अकार का लोप हो जाता हे, तब 
षकार को ककार और सकार को मूर्घन्य षकार होकर रूप बनता है। 

ध्यान रहे सिच्‌ पच्च और कस पच्च 


तू दोनों के आताम्‌ का रूप एक समान 
बनता है, पर प्रक्रिया में भेद है। के 


पक्ष 'अङ्ष्‌ स झः इस द्‌ से पर 
६ टर शा में अकार सेप 
होने के कारण आत्मनेपदेष्वनः ४ तः को १ तब “झोऽन्तः? से क्ष? 


| नहीं 
को अन्त्‌” आदेश हो जाता हे | तदनन्तर “क्सस्याचि? से कस के अकार का 


लोप होने पर घकार को ककार और सकार को मई 
सिक होता है। मू्ेन्य षकार होकर उक्त रूप 


शेष रूप-म० अकृक्षथा!, अङ्कक्षाथा र अळददवम्‌ र 
FRI जक प, अङड्द्वम्‌ उ० अङ्क्ष 

सिच्‌ और क्स पच के कई रूप समान बनते हैं पर, 

लर्‌ अकश्यत्‌-अकक्येत, अक्राङयत्‌ , अकू म मेद ै। 


तर 


तिङन्ते तुदादिगणः । ६१७ 


सिल सङ्गमे ५॥ मिळति, मिळते । मिमेल | मेलिता । अमेलीत्‌ । 
मुच्ल मांचने | ६॥ 
( “नुमः आगमविधिसूत्रम्‌ ) 

६५७ शे एुचाऽऽदीनाम्‌ ७। १ । ५९॥ 

सुच्‌-लिप-विद्‌-डप_-सिच्‌-क्कत-खिद्‌-पिशां “नुम्‌? स्यात्‌ शे परे। 
मुध्वति, सुञ्चते। मोक्ता। मुक्षीष्ट । अमुचत्‌, अमुक्त, अमुक्षाताम्‌। 

उपसग के योग सें-- 

विकर्षात-दूर छे जाता है। निष्कृषति-सार निकालता है | 

५ मिळू ( मिलना )-यह धातु अनुदात्तोपदेश धातुओं में परिगणित न 
होने से सेट, है । इसके रूप सरल हैं । के 

सम्‌ उपसग के योग में इस धातु का 'बहुतों का इकट्ठा होना? अय हो 
जाता है-सम्मिळति | 
. सुच्‌ ( छोड़ना )--यह धातु अनुदात्तोपदेश धातुओं में परिंगणित होने 
से अनिट, है। 

६५७ शे इति--मुच, , लिप्‌ (डीपना), विद्‌ ( प्रात करना ), डप्‌ ( लोप 
करना ), सिच्‌ ( सींचना ), त्‌ ( काटना ), खिदू ( खिन्न करना ) और पिश 
( पीसना ) धातुओं को “नुम्‌? आगम हो श प्रत्यय परे होने पर | 

मुख्ति-मुश््ते-लद्‌ में मुच्‌ अ ति’ और 'मुच्‌ अत इस दशा में 
प्रकृत सूत्र से मकारोत्तरबतीं उकार के आगे “नुम! आगम होने पर उसको 
नश्चापदान्तस्य झलि? से अनुस्वार और अनुस्वार को अनुस्वारस्य ययि परस- 
बणः से पर चकार का सवण अकार होकर रूप सिद्ध हुए | 

“श के परे रहते “नुम्‌! का विधान होने से लट.) छोट) लड्‌ और विधि- 
रिङ्‌ में यह होता है । परन्तु ध्यान रहे कि इन आठ धातुओं कें उक्त चार 
रुकारों के रूपों के अनुनासिकयुक्त होने से इनके रुधादिगण का होने का भ्रम 
होने लगता वि लगता है, क्योंकि रुधादिगण) में रनम्‌ बिकरण होने से अनुनासिक मिलता 


SE 


यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि फिर इन धातुओं को रुधादिगण मेंही 
नहीं पढ़ा गया, इस प्रकार नुम्‌ करने का प्रयास भी न करना पड़ता | इस- 
का उत्तर यह है कि स्वर में मेद पड़ता है । 


६१८ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


छुप्लु छेदने ॥ ७ ॥ लुम्पति, लुम्पते । छोप्ना । fe अलुप्त । 
विद्ल लाभे | ८॥ बिन्दति, बिन्दते। विवेद, विविदे । व्याप्र- 


दद | अतः इन धातुओं के तुदादिगणीय होने का विशेषरूप से ध्यान रखना चाहिये। 
हिट प० प्र० मुमोच, मुमुचतुः, मुमुचुः । म० मुमोचिथ, मुमुचधुः, 
मुमुच । ३० सुमोच-मुमुच, मुमुचिव, मुमुचिम । . 
आ० 9० मुमुचे, मुमुचाते, मुमुचिरे । म० सुमुचिषे, मुमुचाथे, 
सुमुचिध्वे, | उ० मुमचे, सुमुचिवहे, मुझुचि महदे । 


डट मोक्ता । लट्‌ मोक्ष्यति, मोक्ष्यते । लोट -मुळ्चतु, झुञचताम्‌। 
लझू-अमुळ्चत | विधिलिङ्‌ मुञ्चेत, , सुञ्चेत । 


मुक्षोष्ट--आशौरठिंड मे 'लिङ्सिचावात्मनेपदेभुः से सीयुट, के कित्‌ होने 
से गुण नहीं होता, चकार को कुत्व ककार और सकार को मूर्धन्य घकार रूप 
बनता है। 

स परस्मैपद में लृदित्‌ होने से च्छि को “पुषादि-द्युतादि- 
लृदितः परस्मैपदेधु? से अङ्‌ आदेश होकर रूप सिद्व होता हे । 

अमुक्त-आत्मनेपद में सिच्‌ होता है 


अस क्षाताम.--आताम्‌ में झल्‌ परे न मिलने से सिप का लोप नहीं होता, 
तब चकार का कुत्व ककार और सकार को मूर्धन्य पकार तथा उनके संयोग से 
“ब! होकर रूप सिद्ध होता है। 


te 

नृड्‌--असमोक्ष्यत, अमोक्ष्यत | 
श ह) देता है कोर होने हे छह से मल 
श on उच्‌, के समान होने के कारण इसके रूप मी 
PC तामा 


अझुक्षाथाम्‌, अयुग्ध्वम्‌ । 
रूप मी सिद्ध होते हैं | 


~= 


तिङन्ते तुदादिगणः । ६१९ 


भूतिमते सेट--वेदिता । भाष्यमत5निटं--परिवेत्ता । 
षिच क्षरणे ॥ ९ ॥ सिङ्चते । 
है । व्याप्रभूति आचार्य के मत से अनुदात्तोपदेश धातुओं में पाठ जेने ह ३ मत से अनुदात्तोपदेश धातुओं में पाठ होने से यह 
सेट, भी है। कहा मी है-- 
“बिन्दतिश्वान्द्रदौर्गादेरिष्टो भाष्येऽपि दृश्यते | 
व्याघभूत्यादयस्त्वेनं नेह पेठ॒रिति स्थितम्‌ ॥' 

अर्थात्‌ तुदादिगण का बिन्दू धातु, चन्द्र और दुर्ग आचार्य के मत से 
अनुदात्तोपदेश धातुओं में है, भाष्य में मी ऐसा ही मिलता है । परन्तु व्याघुमूति 
आदि आचायों ने इसे यहाँ अर्थात्‌ अनुदात्तोपदेश धातुओं में नहीं पढ़ा। 

अतः पूर्वोक्त मतभेद के कारण इसको इट विकल्प से होगा । 

वेदिता-तास्‌ में ब्याप्रभूति के मत से इट, होकर रूप बना है। 

परिवेत्ता-यह ठृच्‌ का रूप हे । यहाँ बलादि आर्धधातुक तृच्‌ को भाष्य 
कार के मत में इट नहीं हुआ | परि का अर्थ यहाँ “वजन” है । ज्येष्ठ आता के 
विवाह होने के पहले ही जो कनिष्ठ भ्राता विवाह कर लेता है, उसे “परिवेत्ता? 
कहा जाता है । 

९ सिच्‌ ( सींचना अनिट, )-यह षोपदेश धातु है, अतः इण्‌ से पर 
इसके सकार को आदेश रूप होने से मुर्धन्य षकार हो जाता है। द 

सिळ्चति--ळट_ परस्मैद प्र पु. ए. ब. तिप में “सिच्‌ + ति? इस स्थिति में 
श होने पर मुचादि होने के कारण शो मुचादीताम" सुत्र से नुम आगम हुआ । 
नुम्‌ के उम्‌ का लोप होने पर नकार को अनुस्वार और उसको परसवण मकार 
होकर रूप सिद्ध हुआ । 

सिञ्चते-लट. आ. प. प्र. पुः ए. व. में पूवोक्त प्रकार से रूप सिद्व हुआ । 

लिट, पर० प्र,-सिषेच, सिषिचतुः, जित्‌ । म० सिषेचिथ, सिषि- 
चुः, सिषिच | उ० सिषेच सिषिचिव, सिषिचिम | तिल 

७ आ० प्र० सिषिचे, सिषिचाते, सिषिचिरे । मज । सिषि- 

चाथे सिषिचिध्वे | उ० सिषिचे, सिषिचिवहे, सिपिचिमहे । 

यहाँ वलादि पत्ययो को क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हुआ है । 

डर -सेक्ता । लूट -सेक्ष्यति, सेक्ष्यते। लोट.-सिव्वतु, सिताम्‌ । 


६२० रुघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( अल? विधिसूत्रम्‌ ) 
६५८ लिपि-सिपि-दश्व २ । १ । ५३ ॥ 
एभ्यशच्छेरङ्‌ स्यात्‌ । असिचत्‌ । 
( विभाषया “अङ? विधिसूत्रम्‌ ) 
६५९ आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ३ । १ | ५४ ॥ 
छिपि-सिचि-हः परस्य च्छेरङ्‌ वा तङि । असिचत, असिक्त | 
छिप उपदेहे ॥ १० ॥ उपदेहो-बृद्धिः । लिम्पति, लिम्पत्ते । लेप्ता। 
त= Si nm 
लङ्‌. असिञ्चत्‌ , असिञ्चत | वि० छि०-सिञ्चेत्‌ , सिञ्चेत | आ० @०- 
सिच्यात्‌ , सिक्षीष्ट । 


६५८ लिपिसिचोति -विप्‌ , सिच्‌ और हेज ( स्पर्धा करना ) धातुओं 
से पर 'च्लि' को अङ्‌ आदेश हो | . 


असिचत्‌- झङ्‌ में च्लि को प्रकृत सूत्र से .अङ आदेश होंकर रूप 
सिद्ध हुआ । 


शेष र्प-त्र० असिचताम्‌ , असिचन्‌ | म० असिचः, असिचतम्‌, 
असिचत । उ० असिचम्‌, असिचाव, असिचाम | 

६५९ आत्मनेपदेष्विति--पूर्वोक्त तीनों घातुओं से पर च्लि को अङ? 
आदेश विकल्प से हो तङ्‌ अर्थात्‌ आत्मनेपद प्रत्यय परे रहते | 

असिचत यहाँ अङ्‌ आदेश हुआ है | 

शेष रूप-ग्र० असिचेताम्‌ , असिचन्त | म० असिचथाः, असिचेथाम्‌, 
भसिचध्वम्‌ । उ० असिचि, असिचावहि, असिचामहि | 

असिक्त--अड के अभाव में सिच्‌ 
तब चकार को ककार होकर रूप बना | 
. _शेषरूप-प्रश असिक्षाताम्‌ , असिक्त | म० असिक्थाः, असिक्षाथाम्‌, 
अंसिश्ध्वम्‌ । 5० असिक्षि, असिश्नदि, असिध्वहि, असिद््महि । ` 

लुड्‌ --असेक्ष्यत_, असेक्ष्यत । 

१० लिप ( लीपना )-पह दश धातुओं में 

अनुदात्तोपदेश धातुओं में इसका परिगणन है, अत 


हुआ और उसका 'झलो झलि? से लोप | 


अन्तिम स्वरितेत्‌ घाठ है । 
: यह अनिर है । 


तिडन्ते तुदादिगणः । ६२१ 


अलिपत_ , अलिपत, अलिप्त । इति उभयपदिनः ॥ 

कृती छेदने ॥ ११ ॥ कृन्तति । चकत । कर्तिता | कर्तिष्यति, 
कत्स्येति | अकर्तीत्‌ । 

खिद परिघाते ॥ १२ ॥ खिन्दति । चिखेद्‌ । खेत्ता । 

पिश अवयवे ॥ १३ ॥ पिंशति । पेशिता | 

ओन्रश्चू छेदने ॥ १४ ॥ वृश्चति । वत्रश्च । 


इसके रूप “सिच? के समान ही बनते हैं । छुछ_ परस्मेपद में 'च्लि' को 
अङ नित्य और आत्मनेपद में विकल्प से एक ही सूत्रों से इस को भी होता दै ! 
१९ कृत ( काटना )-यह धाठु परस्मैपदी है और अनुदात्तोपदेश धातुओं 
में परिंगणन न होने से सेट, मी है । मुचादियों में होने से इसे 'नुम्‌' भी होता हे । 
कर्तिष्यति-कत्स्येति-लृट. में “सेऽसिचि कृतचृतछ्ठदतृद्डतः' से वैकल्पिक 
इट होकर दो रूप बनते हैं | 
१२ खिदू ( खिन्न करना )-यह धातु मी परस्मैपदी दै तथा अनिट भी है, 
मुचादियों में परिगणित होने से इसे मी सुम! होता है । 
१३ पिझा. ( पोसना )-यह घाठु परस्मैपदी है और अनुदात्तोपदेश घातुओं 
में परिगणित न होने से सेट मी है | 
` लट--पिंशति । लिट-पिपेश । छट्‌-पेझिता । लृटू-सिष्यति । लोटू- 
पिंशतु | छङ-अपिशत्‌ | बि० लि०-पिंशेत्‌ | आ० लि०-पिश्यात्‌ । लुङ्-अपे- 
। लृड-अपेशिष्यह । 
रछ ४ ओब्रश्चू* ( कायना )-यह घात परस्मैपदी है । इसके आगे अच्छा 
घात तक सब परस्मैपदी घाठ हैं | ऊदित्‌ होने से यह विट. दै | 
बुञ्चति-- लट. मे परश्च अ ति? इस दशा में श को अपित्‌ साना होने 
ह डिद्वदूभाव होने के कारण अको सिव मा इत्यादि सूत 
रूप रूप सिद्ध 
Sg क क र दशा में द्वित्व और याला न 
सस्योभयेघाम्‌" से सम्प्रसारण, पूर्वरूप, अभ्यास ऋकार को “उरत्‌? से अर्‌ अ 
हलादि शेष होकर रूप सिड डुझा। पा 


१ ओदित्‌ होने का फल निष्ठा तकार को नकार होना दै-बृक्णः । 
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बत्रञ्चिथ, वत्र । ब्रश्निता, ब्रष्टा | त्रश्चिष्यति, व्रक्ष्यति । वृश्च्यात्‌। 
अन्रशचीत, , अत्राक्षीत । 


वत्रश्चतुः-अतुसू में 'वत्रश्न' की प्रक्रिया से रूप सिद्ध होता है। 
यहाँ संयोग से पर होने के कारण अतुस्‌" कित्‌ नहीं, क्‍यों कि किद्विधायक 
सुत्र असंयोगाद्‌ लिट्‌ कित्‌? असंयोग से परे ही विधान करता है। अतः यहाँ 
“ग्रहिज्या- से सम्प्रसारण नहीं होता | 
बन्रष्ठ--यल्‌ में ऊदित्‌ होने से बैकल्पिक इट, होता है । इट, अभावपच्च 
का यह रूप है। वित्रश्च, य? इस दशा में सकार का संयोगादि लोप, चकार 
को व्रश्न-/ आदि से घकार और थकारको ष्ुत्व ठकार होकर रूप सिद्ध होता है। 
वत्रश्चिव, वत्रश्चिम--यहाँ “ब? 'म? को ऊदित्‌ होने से “स्वरति-सूति- 
घुयति-धूज-ऊदितो वा’ इस सुत्र से प्राप्त टू? बिकल्प को बाधकर क्रादि- 
नियम से नित्य इट, होता है | 
व्रञ्चिता--छद में इट्‌ होने पर यह रूप बनता है। 
अष्टा--इट्‌ के अमावपच्च में सकार का संयोगादिलोप और चकार को 
पकार तथा तकार को ष्टुत्व टकार होकर रूप बनता है | 
त्रष्ष्यति-जव 'स्य! को इट्‌ नहीं हुआ । तब “ब्रश्‍च्‌ स्यति’ इस दका में 
सकार का संयोगादि लोप, चकार को घकार, उसको ककार, स्य के सकार को 
मूर्धन्य प्रकार तथा क ष मिलकर च बनने पर रूप सिद्ध होता है | 
लोट्टब्चतु । लड-अवृद्धत | वि० लि०- | 
बुश्च्यात्‌ “आरीलिङ्‌ में 'किदाशिपि' से यासुर के कित्‌ होने से उसके 
परे रहते 'अहिज्या- से सम्प्रसारण होकर रूप.सिद्ध हुआ 
डळ (इर्‌ पच में) प्र०्अन्रश्चीत , अब्रश्निष्टाम्‌ अब्नश्विषु: | म०अतरश्चीः 
अवश्विष्टम्‌ , अत्रश्चिष्ट । अन्नश्विषम्‌, अन्नश्विष्व, अन्नश्विष्म । 
इट्‌ के अभाव में-प्र्अब्राक्षीत , अनाष्टाम्‌ , अजाक्षः । म०अन्राक्षीः, 
अत्राष्टम.., अत्राष्ट । उ० अत्राक्षम, , व, अन्राक्ष्म । 
यहाँ हरन्तळचणा वृद्धि, चकार को षकार, ताम्‌, तम्‌ और त को छोड- 
3 
कर अन्यत्र षकार को ककार, सिच्‌ के सकार जप) 
हत की मूघन्य षकार-ये कार्य होते हैं । 
उपयुक्त तीन स्थलों में धातु के सकार का संयोगादि और सिच के सकार का 'झळो 
झलि' से लोप होने पर चकार को षकार और तकार की ष्ट्त्व रकार होता है। 
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व्यच व्याजीकरणे ॥ १५॥ विचति । विव्याच। विविचतुः । 
व्यचिता। व्यचिष्यति। तता । व्यचिष्यति। विच्यात,। अव्याचीत, । अव्यचीत__। व्यचेः कुटा- 
लड अन्नश्‍चिष्यत,, अत्रक्ष्यत.। नज 
१५ व्यच्‌--( ठगना )-यह घाटु सेट, है । 
विचति--लट_ में “ब्यच्‌ अ ति' इस दशा में अहिज्या-' सूत्र से संप्रसारण 
होने पर अकार का पूर्वरूप होकर रूप सिद्ध हुआ | 
'ग्रह? आदि धातुओं में इसका पाठ होने से कित्‌ और ङित्‌ प्रत्यय परे रहते 
सम्प्रसारण होता है। “श” अपित्‌ सावंधातुक होने से डिद्रत्‌ है, अतः लट, लोट, 
लङ, और विधिलिङ्‌ में पूर्वोक्त सम्प्रसारण कार्य होकर रुप बनते हैं। _ 
विव्याच--लिट्‌ के प्र० पु० ए० व° णल में द्वित्व होने पर “ब्य व्यच्‌ अ? 
इस स्थिति में “लिट्यम्यासस्योमयेषाम्‌? सुत्र से अभ्यास को सम्प्रसारण होकर रूप 
सिद्ध होता है । 
विविचतुः--अतुस्‌ में द्वित्व से पूवं सम्प्रसारण होने पर विच” को द्वित्व 
होता दै और तब अभ्यास के चकार का हलादि शेष लोप होकर रूप सिद्ध 
होता है। 
कित्‌ लिट्‌ में सबंत्र सम्प्रसारण द्वित्व से पूव होता दै । 
लिट्‌ के शेष रूप--प्र० विवचुः | म० विव्यचिथ, विविचथुः, विविच | 
उ० विव्याच-विव्यच, विविचिव, विविचिम । 
व्यचिता- छट. में धातु के सेट. होने से इट' होकर रूप सिद्ध होता है । 
व्यचिष्यति--लृट में भी इट होकर रूप बनता है | 
लोट--विचतु | लङ अबिचत्‌ । विधिलिङ-व्रिचेत्‌. | बिच्यात्‌-आशी- 
छिङ में पेकेदाशिषि? से यासुट्‌ के कित होने से सम्प्रसारण होकर रूप बनता है । 
अव्याचीत्‌, अव्यचीत.जछुङ में सिच को इट और अपृक्त प्रत्यय को 
_ होने पर 'अव्यच_ इ च ईत्‌? इस दशा में इट ईटि' से सिच_का लोप हो 
हो जाता है हलन्तलच्षुणा बृद्धि का निटि' से निषेध होने पर “अतो इळादेछधोः 
से बेकल्पिक वृद्धि होकर दो रूप सिद्ध होतें हैं। ' 
व्यचेरिति-व्यच धावु को कुटादिगण में समझना चहिये असूभिन्न प्रत्यय 
परे रहते | यह वार्तिक असमित्न सिच्‌ आदि मत्यय के स में रत नहीं 
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दित्वमनसि" इति तु नेह प्रबतते। अनसीति पर्युदासेन कुन्मात्रविषयत्वात्‌। 
` उछि उब्छे ॥ १६॥ उज्छति | 'उव्छः कणश आदानं कणिशाद्यजनं 
शिलम' इति यादवः । 


होता । क्योंकि 'अनसि’ में नज्‌* पयुदासाथक हे । अतः इसका विषय केबल 
कृत्‌ प्रत्यय है | इस कारण सिच आदि के स्थल में यह कुटादि-गणीय नहीं 
होता । पर्युदास के स्थल में तद्भिन्न तत्सदश अर्थ लिया जाता है, जैसे “अन्नाह्म- 
णमानय” ऐसा कहे जाने पर व्राह्मणभिन्न परन्तुत्राह्मणसदृश क्षत्रिय आदि लाया 
जाता है न कि ब्राह्मणभिन्न पत्थर आदि । ब्राह्मणमिन्न ब्राह्मणसदृश को छाने में 
ही वहाँ वक्ता का तात्यय तथा शब्द की शक्ति रहती है । इसी प्रकार यहाँ भी 
“अनसि? अस्‌-भिन्न असूसदृश अर्थात्‌ कृत्मत्यय परे रहते व्यच्‌ धातु कुटादि 
समझी जायगी । सिच प्रत्यय कृ तू नहीं है, अतः यहाँ कुटादित्व धातु को नहीं 
होता । अन्यथा कुटादि होने पर 'गाङ्‌ कुटादिभ्योडज्णिन्‌ ङित्‌? से सिच्‌ आदि 
ङित्‌ हो जाता और तब बृद्धि न हो सकती और “व्यचिता? तथा 'व्यचिष्यतिर 
आदि स्थळ में सम्प्रसारण होने लगता । 

१६ उछि ( उळ्छु इत्ति से निर्वाह करना )-यह धातु इदित्‌ हे, अतः नुम. 
होकर “उञ्छ बन जाता है । यह धातु सेट भी है। 

लिट_-उन्छाञचकार । नुम्‌ होने से संयोग यन जाने पर उससे पूर्व उकार 
को गुण हो जाता है तब इजादि गुरुमान्‌ होने से आम्‌ होकर 'क? आदि का 
अनुप्रयोग होता हे । 

डर ---उञ्छिता | लुट. उञ्द्यिष्यति । लोट -उञ्छतु । लङ-ओऽ्छत्‌। 
नहीं मया ॥ "उन्छेत। आ० छि» उन्छुथात्‌। इदित्‌ होने से तुम्‌ का लोप 

छब्ट-ओज्छोत्‌ | लृङऔज्छिष्यत । 


उञ्छ इति--कण कण को लेना उञ्छ हे और कनियों का संग्रह 


करना शिल कहा जाता है | यह वचन यादव कोष काहै। 
या नकी 


(५ 
१. पयुदास और प्रसज्य भेद से नज दो पर र नल बल 
1 का है । पयुदास सहश 
का अहण करता है | प्रसज्य नज अभाव का बोध कराता है-'इह भूते घट 
न इति । सवथा निषेध प्रसज्य के स्थल में होता है | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलय-मूतिभावेघु ॥ १७॥ ऋच्छति । ऋच्छत्यता- 
मिति गुणः, ढ्विदलअददणस्या5नेकहलुपलक्षणत्वान्चुद- आनच्छ, आन- 
ऋछतुः | ऋच्छिता । 
उज्झ उत्सग ॥ १८ ॥ उज्झति । 
लुभ विमोहने ॥ १९ ॥ लुभति । 
( “इड्‌” विकल्पविधिसूत्रम्‌ ) 


६६० तीष ( ति-इष )-सह-लुभ-रुष-रिषः; ७ | २ । ४८ ॥ 


१७ ऋच्छ (जाना,इन्द्रियों का नाश तथा निश्चेष्ट बन जाना ) यह घातु सेट्‌ है। 

ऋ्छत्यृतासिति-लिट्‌ के प्रथमपुरुष एकवचन णल्‌ में “च्छु आ? 
इस स्थिति में ऋच्छ॒त्यूताम! इस सूत्र से ऋकार को गुण अर हुआ। 

द्विहळ इति-- तस्मान्नुड्‌ दिः सूत्र में 'द्विइळ' का उपादान एक से 
अधिक हल को बताने के लिये है अर्थात्‌ एक हल न होना चाहिये, एक से 
अधिक होने चाहिये, चाहे दो हों या तीन, केवळ दो होना जरूरी नहीं | अतः 
र्‌च्‌ छ' इन तीन हलों के कारण “अच्छ अ” इस दक्षा में मी नुटू आगम होगया | 

आनच्छे-'अच्छं अ' इस दशा में द्वित्व और ग्रम्यासकार्य होने पर नुट्‌ 
आगम होने पर रूप बना । 

“इजादेश्च गुरुमतोऽटच्छः? इस सूत्र में 'अरुच्छः? इस शब्द के द्वारा ऋच्छ 
धातु का निपेध होने से इजादि गुरुमान्‌ होने पर भी “राम्‌? नहीं हुआ । 

आनच्छतुः-ग्रथमपुरुष के द्विवचन अतुस्‌ में ऋच्छत्युताम्‌' से ऋकार 
को गुण 'ग्रर? करने पर द्वित्व, अभ्यासकायं, नुट्‌ आगम होने पर रूप सिद्ध हुआ। 

ऋषच्छिता--लूट प्रथमपुरुष एकवचन में च्छ + ता? इस स्थिति में 
वलादिलक्षण इट होने पर रूप बना | ट 

लूद-ऋच्छिष्यति । छोटू-ऋच्छतु | लड्‌-आच्छत। विषिलिङ-ऋच्छेत्‌। 

आ० लि०-ऋच्छ यात । लुढ-आच्छीत_, आच्चिष्टाम, आच्छिषुः इत्यादि] 

१८ उज्झ-( छोड़ना )-सेट्‌ | लिट-उस्झाञ्चकार | लुटूठज्झिता । लृटू- 

उन्झिष्यति । छुद-औज्झीत_। 
१९ छुभ---( मोहित होना अर्थात्‌ लोम करना ) सेट | 
९६० तीपेति--इष, सह, लुभ्‌, रुष और रिष्‌ धातुओं से परे तकारादि 


| 
। 
॥ 
। 
: 
। 
| 


, 
FE 


हः 
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इच्छत्यादेः परस्य तादेराधधातुकस्येड वा स्यात्‌ ! लोभिता, 
लोब्घा । लोभिष्यति । 


तृप तृम्फ तृप्तो ॥ २० ॥ २१ ॥ तृपति । ततप । तर्पिता । अतर्पीत्‌। 


॥ 

जा ( नुम्बिधिवार्तिकम्‌ ) 

(वा) शे तृम्फादीनां नुम्वाच्यः । 

आदिशब्दः प्रकारे, तेन येऽत्र नकारानुषक्तास्ते तृम्फादयः । 
ततृभ्फ । तृफ्यात्‌। 
आधधातुक को इट. आगम विकल्प से हो | 

लोभिता, लोड्या- “डम्‌ ता’ इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से तकारादि 
आधेघातुक 'ता? के लुम्‌ धातु से परे होने के कारण विकल्प से इट्‌ आगम 
हुआ । इट आगमपच में गुण होने पर 'लोमिता' रूप बना और अभावपक्त में 
लुभ-ता! इस स्थिति में “झषस्तयोर्घोऽधः? सूत्र से तकार को धकार हुआ तव 
पूर्व पकार को जश्‌ बकार होने पर 'लोब्या' रूप सिद्ध हुआ । 

छोमिष्यति-लुट्‌ में इट नित्य हुआ | छुङ्‌-अळोभीत_ । 

२०,२१ ठृप , तृस्फू , ( तृप्ति करना )-सेट । 

अतर्पीत --लुछ_, अर, , तिप , च्लि, सिच्‌, इट » ईट, सिचलोप, 
गुण आदि काय होने पर यह रूप सिद्ध हुआ। _ ¬ ¬ ^ 

तृम्फति--तृम्फ, धातु के ळट्‌ प्रथमपुरु एकवचन में शकार विकरण के 
अपित्‌ सावधातुक होने के कारण “अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति? सूत्र से 
नकार का लोप हुआ | तब आगे आनेवाले 'शे तम्फादीनाम्‌- इस वार्तिक 
से नुम्‌ आगम, नकार को नश्रापदान्तस्य झळि' इस सूत्र से अनुस्वार और उसे 


“अनुस्वारस्य यथि परसवर्णः सूत्र से परसवर्ण मकार होने पर रूप सिद्ध हुआ | 
ही त्य शे तृम्फादीनामिति-तृम्फ आदि (सदश) धातुओं को नुम्‌ आगम 
ता 
, आदिशब्द्‌ इति--शे ठृम्फादीनाम' में आदि शब्द प्रकार अर्थात्‌ सदश 
अर्थ में है । इसलिये इस प्रकरण में जिन धातुओं के 
सब तृम्फादि समझने चाहिये । 


तृफ्यात.--आशीर्छिङ में यासुर, के कित्‌ होने के कारण “अनिदितां 


साथ नकार जुड़ा हो वे 


तिङन्ते तुदादिगणः। ६२७ 


सृड एड सुखने ॥ २२॥ २३ ॥ सृडति । पृडति । 

शुन गतौ ॥ २४॥ शुनति 

इषु इच्छायाम्‌ ॥ २५ ॥ इच्छति । एषिता, एष्टा । एषिष्यति। 
इष्यात_। ऐषीत_ । 
हल उपधायाः क्ङिति? सूत्र से नकार" का लोप हुआ | 

२९,२३ सुड , प्रड_ ( सुख देना )-सेट_ । लिट-ममडे, पपड। 
छङ -अमर्डीत , अपर्डीत_ । 

२४ शुन्‌ (जाना -सेट । लिट -शुशोन । ठुट-शोनिता । लृट-झोनिः 
ष्यति । छोट -शुनतु | लङ्-अशुनत_। वि० लि०-शुनेत_ | आ० लि०- 
शुन्यात । लुङ-अशोनीत्‌ । लूङ--अझोनिष्यत्त । 

२५ इष्‌ (इच्छा करना)-सेट_ | 

इच्छति 'इघ-अ ति? इस स्थिति में 'इषुगमियमां छ? इस सूत्र से 
घकार को छुकार होने पर रूप बन गया | 

लिट.-- इयेष, ईषतुः, इषुः । 

एषिता, एष्टा--'इप्र-ता? इस दशा में “तीष्रसह-'इत्यादि सूत्र से तकारादि 
आधधातुक को इट विकल्प से होने के कारण उक्त दो रूप बने | इट के 
अमावपच में इकार को गुण होने के साथ तकार को ष्टुत्व हुआ । 

लोर --इच्छतु । ठुझ-ऐच्छत._। वि. लि. इच्छेत । 

त. --लङ , आट , वृद्धि, तिप , च्लि, सिच्‌ , इट_, ईट , और सिच्‌ 


~ 


के लोप होने से रूप बना 
शेष लस ऐषष्टाम्‌ » ऐषिषुः । ऐषीः, ऐविष्टम्‌ ऐषिष्ट । ऐषिषम्‌ , 
ऐषिष्व, ऐषिष्म । 
दाचित्‌ यह कोई कहे कि यहाँ नकार नहीं अपि तु मकार है फिर 
शे तृम्फादीनाम को प्रवृत्ति कैसे हो सकती है । इसके उत्तर में यह समझना 
ये कि यह नकार है उसी को अनुस्वार और परसवण मकार हुआ है। 
अनिदितां हछ;-? की दृष्टि में अनुस्वार और परसवण असिद्ध कहा हे-- 
नकारजाबनुस्वारपञ्चमौ झलि धातुषु । 
सकारजः शकारश्च षाद्ठवगस्तवगजः | 


६२८ ळघुसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


कुट कौटिल्ये ॥ २६॥ गाङ्कुटादीति डित्त्वमू-चुकुटिथ । चुकोट, 
चुकुट | कुटिता | 
`, पुट संश्ळेषणे || २७॥ पुटत्ति | पुटिता । 
स्फुट विकसने ॥ २८॥ स्फुटति । स्फुटिता । 
स्फुर स्फुल संचळने || २९-३० ॥ स्फुरति । स्फुलति । 
( विभाषया घत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
६६१ स्फुरति-स्फुलत्योनिनिविभ्यः ८ | ३ । ७६ ॥ 
षत्वं वा स्यात । निष्फुरति, निस्फुळति । 
२६ कुट्‌ ( कुटिलता करना )--सेट_। छट -कुटति, कुटतः, कुटन्ति | 
छिट्‌-चुकोट, चुकुटतुः, चुकडः 1 . 
थ--थल्‌ में द्वित्व, अभ्यासकाय तथा थल को इट, आगम होने पर 
“गाडकुटादिभ्योडडिणत्‌ क्त्‌? इस सूत्र से थल ङित्‌ हो गया। तव “क्ङिति च 
सूत्र से गुण का निषेध हो गया । 
छुटिता-यहाँ मी “गाङ कुरादिभ्योऽञ्णित्‌ ङित? इस सूत्र से पूर्ववत्‌ ता" 
कित्‌ हुआ और तब “क्ङिति च? सूत्र से गुण का निषेध हो गया | 
लुट्‌ङुटिष्यति । लोर्‌-कुटतु । लङ-अकुटत । वि. लि.-कुटेत, 1. 
आ. छि. कुख्यात । छुङअङुटीत । लृङ-अङ्कुटिष्यत । 
२७ पुट. ( जोड़ना )-सेट्‌। न छ 
पुटिता- कुटादि होने से यहाँ भी “ताः डित्‌ होता हे और तब गुण का 
निषेध हो जाता है | 


२८ स्फुट_ ( खिलना )-सेटू | यह धातु मी कुर 
के समान ही बनते हैं। ठु भी कुटादि हे, इसके रूप कु 


२९, २० स्फुर्‌ स्फुल्‌ ( चेष्टा करना, हिलना-इलना, हरकत करना ) | 
६६१ स्फुरतीति, निर्‌ |] नि और वि उपसर्गो से पर सेट स्फुर और 
स्फुळ धातुओं के सकार को घकार विकल्प से होता है। 
लुरे चय नला “नि! उपसग से परे होने के कारण धातु के 
सकार को मूधन्य 9 से हुआ | अभावपत्ष मॅ-निस्फुर १ 
ऐसे ही रूप रहेंगे । ति, निस्कुङति 


तिडन्ते तुदादिगणः । ६२९ 


णू स्तवने ॥ ३१ ॥ 'परिणूतरुणोदयः' । नुबति । नुविता । 


छिद्‌--पुस्फोर, पुस्फोळ, | लुट्‌-स्फुरिता, स्फुलिता । लोट.-स्फुरतु, 
स्फुलतु । ठड-अस्फुरत_ , अस्फुळत्‌ | वि. लि.-स्फुरेत_ , स्फुलेत_ । आ. 
लि.--स्फुर्यीत्‌ , स्फुल्यात्‌ । लुझ-अस्फुरीत., अस्फुळीत । 

१ णू ( स्तुति करना )--सेट | यह धातु दीर्घं ऊकारान्त है । 

परिणूतेति- परिणूतः प्रशस्तः गुणानामुद्यो यस्य? अर्थात जिसके गुण 
प्रशंसनीय हें | 

यह काव्य का उद्धरण इस धातु के दीघं ऊकारान्त होने के फल झ्य में 
दिया गया है अर्थात्‌ दीर्घ ऊकारान्त होने का फल क्त प्रत्यय में हे । यह इस 
काव्योद्धरण से सिद्ध किया गया है । 

तात्पय यह है कि तुदादिगण के विकरण श के डिद्वत्‌ होने से सावधातुक 
छकारों में गुण का निषेध होने से ऊकार को उवङ आदेश हो जाता हे और 
आधधातुक लकारों में भी इर, होने पर कुटादि होने के कारण डिद्दद्धाव हो 
जाने से उवङ हो जाता है, लुङ में ऊकार को इगन्तळणा बृद्धि हो जाती 
है। ये सत्र कोयं हस्व उकार को भी हो सकते हैं, रूप में कोई अन्तर नहीं 
पड़ सकता, इसलिये घातु के दीघं ऊकारान्त होने का कोई प्रयोजन यहाँ नहीं 
माळूम पड़ता, इसके समाधान के रूप में परिणूत' यह क्त प्रत्यय का रूप दिया 
गया है अर्थात्‌ यहाँ क्त प्रत्यय होने पर उवळ_ आदि कार्य नहीं होता, अतः 
यहा ऊकार का श्रवण होता है । यदि धावु हस्व उकारान्त हो तो यहाँ दोष होगा । 

यदि यह कहा जाय कि दीघर ऊकारान्त होने से 'ऊद्दन्तै- के नियम से 
यह धातु सेट हे । अत यहाँ मी इट होने सें उवङ आदेश होगा । फिर दीघ 
ऊकार का कोई प्रयोजन नहीं | इसका समाधान यह दै कि यहाँ “श्र्युकः किति? 
सूत से इट का निषेध हो जाता है। इसलिये इट, न होने से यहाँ उवङ्‌ भी 

होता और तब दीर्घ ऊकार का श्रवण होता है । इस प्रकार धातु का दीघ 
ऊकारान्त होना निष्फल नहीं | 

लट के प्रथमपुरुष एकवचन तिप. में विकरण श के आने पर 

पित सावंधातुक होने से “सार्वधातुकमपित्‌? सूत्र से डिद्वत्‌ हो जाने के कारण 

का निषेध हो जाता है। तब अघि इनुधातुश्रुवां व्वोरियङ्वङो” सून से 


६३० रुघुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


दुमस्जो शुद्धौ ॥ ३२ ॥ मज्जति । ममञ्ज । भसस्जि-नशो! 
रिति तुम्‌ । 
( “नुम्‌? परिभाषावार्तिकम्‌ ) 
(बा ) मस्जेरन्त्यात्‌ पूर्वो नुम्‌ वाच्यः । 


ऊकार को उवङ्‌ आदेश होने पर उक्त रूप सिद्ध हुआ । 

नुनाव --लिट्‌ प्रथमपुरुष एकवचन णल में द्वित्व, अभ्यास को हस्व और 
उत्तर खण्ड के ग्रकार को 'अचो डिणति' से बृद्धि औकार और उसे “आव्‌ 
आदेश होने पर उक्त रूप बना | 

नुविता-लुट_ के प्रथम पुरुष एकवचन में इट. हुआ । कुटादि होने से 
इडादि प्रत्यय ङिद्वत्‌ हो गया । तब गुण का निषेध होने से उवङ” आदेश 
होने पर उक्त रूप सिद्ध हुआ । 

लुटलुबिष्यति । लोट-नुवतु । लड-अनुवत । विधिलिङ्‌-चुवेत्‌ । 
आशी्लिंङ्‌ नूयात । लुड-अनांवीत_| लृङ्‌ -अनुविष्यत, । 

३३ डुम्जो ( शुद्ध करना अर्थात्‌ स्नान )-यह धातु अनिट, है) 
<? इसका इत्‌ है, उसका फल है “टिवतोऽथुच? से अथुच्‌ प्रत्यय होकर “प्रजथुः’ 
शब्द की सिद्धि | ओदित्‌ होने से निष्ठा के तकार को नकार हो जाता है । 
अतः क्त प्रत्यय में मग्न” और क्तवतु में 'मग्नवान्‌" प्रयोग बनते हैं । 

मज्जति--लट_ प्रथम पुरुष एकवचन तिपू में “मस्ज्‌ अति? इस स्थिति में 
पहले स्तो; चुना श्चुः' इस सूत्र से सकार के स्थान में शकार हुआ, तब उस- 
के स्थान में 'झलां जश्‌ झशि? सूत्र से जश्‌ जकार हाने पर उक्त रूप सिद्ध हुआ | 

ममड्ज-- लिट अथमपुरुष के एकवचन णलू में द्वित्व, अभ्यासकाय होने 
के साथ पूववत्‌ सकार को पहले शकार हुआ और तब उसे जश जकार होकर 
रूप सिद्ध हुआ | ~ 
मस्जिनशोरिति-थल में जब इट : ~ 
'मस्जिनशोर्शलि' इस सूत्र से नुम्‌ अ कि म होन 
(बा ) मस्जेरिति-मस्ज्‌ धातु मै अन्त्य वर्ण से 
बात यह है कि मित्‌ नुम्‌ आदि आगम 
भन्त्य अच्‌ के आगे होते हैं | यहाँ 'मस्ज? 


पूव नुम्‌ कहना चाहिये । 
( । 

मिद्चोऽन्त्यासरः इस नियम से 
घातु में अन्त्य अच्‌ मकारोत्तरर्ती 


eo 
eS Stormers 


तिङन्ते तुदादिगणः । ६३१ 


संयोगादिलोपः-ममङक्थ, ममञ्जिथ । मङ्क्ता । मङक्ष्यति । 
अमाङक्षीत्‌ , अमाङक्ताम्‌, अमाङ्क्षुः । 


अकार है उसके आगे अर्थात्‌ सकार के पूर्व नुम प्राप्त होता है । सकार के पू नुमू 
होने पर संयोग का आदि नुम्‌ का नकार होता है सकार नहीं, तब 'स्कोः संयो- 
गाद्योरन्ते च' से होनेवाळा संयोग के आदि सकार का लोप यहाँ नहीं हो पाता । 
जब अन्त्य वणे से पूर्व नुम्‌ आगम प्रकृत वार्तिक से होता है तब वह जकार 
से पूव होता है ओर सकार के बाद | “मस्‌ न्‌ ज? यह स्थिति बनती है यहाँ 
संयोग का आदि होने से सकार का लोप सिद्व हो जाता है। 

संयोगादिलोप इति--स्क्रोः संयोगाद्योरन्ते च' इस सूत्र से सन्‌" इस 
संयोग के आदि सकार का लोप “म मस्‌ न्‌ ज्‌ थ? इस स्थिति में हुआ | 

ममङ्क्थ--लिट_ मध्यमपुरुष एकवचन थल में इट, के अमावपच् में 
द्वित्व, अभ्यासका, नुम्‌, पूवोक्त प्रकार से सकार का लोप, जकार को कवग 
गकार उसको चर्‌ ककार, नकार को अनुस्वार और उसको परसबणं ङकार 
होने पर रूप सिद्ध होता है । 

ममञज्जिथ- वास्‌ में नित्य अनिट, होते हुए अकारवान्‌ होने से थळ में 
भारद्वाजनियम से विकल्प से इट. होता है | यह इट्पक्ष का रूप है। 

सङक्ता-लुट प्रथमपुरुष के एकवचन में झळादि प्रत्यय को पूर्वोक्त प्रकार 
से नुम्‌ अन्त्य वर्ण जकार से पूर्व हुआ | तब "सून्‌? इस संयोग के आदि 
सकार का लोप, जकार को कुत्व गकार, उसको चर्‌ ककार, नकार को अनुः 
स्वार, उसको परसवण ङ्कार होकर रूप सिद्ध होता है। बच है 

मङक्ष्यति-ढुट प्रथमपुरुष एकवचन में “मस्ज्‌ स्यति’ ऐसी स्थिति में 

स्जिनशोझलि” से नुम्‌ आगम 'अन्तयालूवों नुम्‌ वाच्यः नियम से जकार के 

पूव हुआ । तव 'स्कोःसंयोगादयोरन्ते च? इस सूत्र से सकार का डोप होने पर 
जकार को कवर्ग गकार और उसको चर्‌ ककार हुआ । तदनन्तर सकार को 
मूषन्य षकार और नकार को अनुस्वार परसवर्ण ङकार होकर रूप बन गया | 

अमाडक्षीत --लङ , अट , तिप्‌ , च्लि, सिच्‌ „ नुम, सलोप, इदि, 

~ २ ०० ०२ र २ € 

कुल, चरत्व, पत्व, नकार को अनुस्वार और परसवण ङकार होने पर रूप 
सिद्ध हुआ | 


ज्‌ 


६३२ खघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


रुजो भङ्गे ॥ ३३॥ रुजति । रोक्ता। रोक्ष्यति । अरौक्षीत्‌ । 
मुजो कोटिल्ये ॥ ३४ ॥ रुजिबत्‌। 
विश प्रवेशने ॥ ३५ ॥ विशति । 


अमाङ्क्ताम्‌-लुङ, प्रथमपुरुष के द्विवचन में सारे काय पूववत्‌ होते 
हं । केवल 'झलो झलि' सूत्र से सिच्‌ का लोप होता है। 
अमाङ्चुः-पह लुक प्रथमपुरुष के बहुवचन का रूप है । 'सिजम्यस्तविदि- 
म्यश्व' सूत्र से 'झि' को जुम्‌ हो गया | शेष कार्य 'अमाङ्तोत्‌? के समान बनते हैं। 
शेष रूप--अमाङ्क्षीः अमाङ्क्तम्‌ , अमाङक्त । अमाङ्षम्‌, अमा 
डक्ष्व, अमाङ्क्कम | 


ˆ ३३ रुज्‌ ( तोड़ना )-अनिटू , ओदित्‌ । ओदित्‌ होने का फल निष्ठा के 
तकार को नकार होना है। जेसे-रुग्ण: | रोग से कष्ट पहुँचने अर्थ में इसका प्रयोग 
होता हे । जैसे-विपादिका रुजति-बेवाई दुःख देती है। रोग इसी से बनता है। 

रोक्ता-इटू प्रथमपुरुष एकवचन में “रज + ता? इस स्थिति में लघूपध 
गुण और जकार को कुत्व गकार और चर्‌ ककार होने पर रूप सिद्ध हो गया । 
रोक्ष्यति- लुट प्रथमपुरुष एकत्रचन में “रज्‌ + स्यति? इस दशा में गुण, 


जकार को कुत्व गकार, गकार को चर्‌ ककार, सकार को मूर्धन्य षकार और 
क घ के संयोग से च बनकर रूप बना | 


अरोक्षोत्‌--छङ्‌ प्रथमपुरुष एकवचन में अट्‌ , तिप्‌ , सिच्‌ , उकार को 
हळन्तलचण वृद्धि, जकार को कुत्व गकार, गकार को चर ककार, सकार को 
षकार, क ष के संयोग से च होने पर रूप सिद्ध हुआ। २.२ 


शेष रुप अरोक्ताम्‌, अरोक्षुः 
अरोक्षम्‌, अरौक्ष्व, अरौक्ष्म । सुः । अरोक्षीः, अरौक्तम्‌, अरौक्त । 


३४ भुज ( कुडिल होना )--अनिट_। ओदित-भुन्न; । मोड्ने अर्थ में 
इसका प्रयोग होता हे । इसके रूप रज्‌ के समान त हे ॥ नं 
३५ विश ( घुसना )-अनिर_। लट्‌ -विशति। लिट - 


fo 


वि टु 
ष्टा । लट वेक्ष्यति | लोर बिशतु। क क वेश । छट. 


त_। 
वि. छि.--विशेत_। आ. ढि--विश्यात_। डड--अविक्षत_। लूङ- 
अवेष्ष्यत, । क दे 


[ 
| 
t 


तिङन्ते तुदादिगणः । ६३३ 


सुश आमशेने ॥ ३६ || आमर्शनम्‌-स्पशः । अनुदात्तस्य चदेपधस्या- 
न्यतरस्याम--अम्राक्षीत. , अमारक्षींत_, अमुक्षत । 


उपसर्गा के याग में-- 
प्रविशति-प्रवेश करता है | उपविशति-त्रेटता है । 
निविशते*--चुभता है । अभिनिविशते=मन लगाता है । 


३६ सृश ( स्पश करना )-अनिट_। 


आमरनम्‌ इति-आमशन स्पश को कहते हैं । = 


मृशृधाठु का अथ निदेश किया गया है 'आमशने' | आमशन के अथ 
को स्पष्ट करने के लिये यह वाक्य कहा गया है । 

हिन्दी में इस का अर्थ होगा-मळना या हाथ फेरना, जैसे-सुखम्‌ आमु- 
शति--मुख पर हाथ फेरता है । नेत्रे आमश्य--आँख मळकर | 

लट-मशति | लिट--मसश । डट--सष्टौ | लूट - मक्ष्यति | लोट्‌ 
मृशत । लड--अमशत_ | वि. लि.-मशेत_। आ. लि०-मृश्यात_ | 

अम्राक्षीत_--छड_ प्रथमपुरुष एकवचन, अट. तिप_, सिंच, ईट, 
अनुदात्तस्य चढु पधस्यान्यतरस्याम! इस सूत्र से ऋकार के आगे अम्‌ आगम, 
ऋकार को यण_ रकार, अकार को हलन्तलक्षणा ब्रद्वि, जकार को कुत्व गकार 
गकार को चर, ककार, सकार को मूर्धन्य षकार, क घ संयोग से च्छ होकर 
रूप बन गया । 

शेष रूप--अम्राष्टाम्‌, अम्नाछुः । अम्राक्षीः, अम्नाष्टम्‌, अम्राष्ट । 


अग्नाक्षम्‌, अम्राक्ष्व, अम्नाह्ष्म । क. 
अमाक्षीत अम्‌ के अभावपक्ष में सारे कार्य पूर्ववत्‌ होते हैँ केवल 


अरर को हलन्तलक्षणा बृद्धि आर! होती है । 
ख्प--अमाष्टाम्‌, अमाजुः | अमार्क्षीः; अमाष्टम्‌ , अमाष्ट। 


असाक्षम्‌ षे 1, अमाव, अमाद्वमं । 
अमृक्षत्‌ --स्प्रशमशक्कपतृपद्पाँ च्लेः सिज्बा वाच्यः इस वार्तिक से क्स 


को बाधकर च्लि को सिच विकल्प से होता है । सिचपन्ष में विकल्प से अम्‌ 
TR स! 
१. निपूर्वक विश बादु से नेविश» सूत्र से आत्मनेपद आता दै । श्रोहष 
ने नेषध में कहा है--“निविशते यदि शकाशिखा पदे । 
हः; 


६३४ छघुसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


घद्ल विशारणगत्यवसादनेषु ॥ २७॥ सोदति-इत्यादि । 
तने ॥ ३८॥ 
ES ( आत्मनेपदनियमसूत्रम्‌ ) 
६६२ शदेश्श्चतः १। ३ | ६० ॥ 
शिद्ठाविनो5स्मात्तडानौ स्तः । शीयते। शीयताम्‌ । अंशीयत । 


होता है, ये दोनों रूप ऊपर दिखाये गये है । सिच्‌ के अभावपक्ष में 'शळ 


इगुपधादनिटः क्सः? इस सूत्र से च्लि को 'क्स' आदेश होता है | क्स का सकार 
शेष रहता है | 'क्स” के कित्‌ होने से वृद्धि का निषेध हो जाता है । शेष कायं 
कुत्व आदि पूर्ववत्‌ होकर रूप सिद्ध होता है। ` | 

शेष रूप--अमृक्षताम्‌, अमृक्षन्‌ । अमृक्षः, अमृक्षतम्‌, असक्षत । 
अमृक्षम, अमृक्षाव, अमृक्षाम । 


३७ षद्लु-( फटना, जाना, दुःखी होना )-अनिट_ , लृदित्‌ होने से 
लङ, में च्लि को अङ्‌ होता दै । 

सीदति -पाघराध्मा~ इत्यादि सूत्र से सार्वधादुक लकारो में “रसीद 
आदेश हो जाता है । 

लिट-ससाद, सेदतुः, सेदुः। छङ्‌-सत्ता । लृद्-सत्स्यति, लोट 
सीदत्‌, । लड-असीदत्‌ । वि. छि-सीदेत्‌ । ग्रा. लि. 


सद्यातू । उङ्‌ 
छसदत्‌ । ठड--असत्स्यत्‌ । 
उपसर्गा के योग में- 
प्रसीदति--प्रसन्न होता है। अवसीद्ति-दः 
SR रीद्तिदुःखी होता है । 


आसीदति-पास पहुँचता दै । 


भ्रत्यासीदृति--निकट आता है । 
लुदित्‌ | 


विषीदति--विषाद करता हे | 
३८ शदूल ( नाश होना )-अनिद्‌। 
६६२ शादेश्शित इति-शद्‌ धातु 


जब शि (७ - 
शित्‌ प्रत्यय आनेवाला हो तब उससे तड और दूमावी हो अर्थात्‌ जब उससे 


र आन अर्थात्‌ आत्मनेपद प्रत्यय 
~ (उ 
आते हैं। र 


शीयते--लट्‌ के प्रथमपुरुष एकवचन में 


तङ्‌ और शदू को शीयू आदेश होकर रूप बन क क सूत्र से आत्मनेपद 


तिडन्ते तुदादिगणः ॥ ६३७ 


शीयेत । शशाद | रात्ता । शत्स्यति || अशदत्‌। अरात्स्यत्‌ । 
कु विक्षेपे ॥ ३९ ॥ नी 
( “इत्‌? विधिसून्रम्‌ ) 


६६३ खत डार ७।१।१००॥ 
ऋषद्न्तस्य र .. § 
करीता, करिता | कीयोत | किरति यका 
लिट-शशाद, शेदतुः, शेदुः, । 

शीयताम्‌--लोद. में आत्मनेपद भौर शद्‌? को “शीय? आदेश होकर रूप 
सिद्ध हुआ | 

अशीयत--लङ्‌ में पूर्ववत्‌ रूप सिद्ध हुआ | 

अशद्त्‌-छङ में 'च्लि' को 'पुषादिद्युतादि-डृदितः परस्मैपदेषु’ सुत्र से 
'अङ्‌ आदेश होकर रूप बना | 

३९ क्‌ ( त्रिखेरना )-सेट्‌ । 

६६३ ऋत इति--दीष आकारान्त धातु रूप अङ्ग को इत्‌? आदेश हो । 
'अलोच्न्त्यस्य' सूत्र से इ? कार अङ्ग के अन्त्य ऋकार को ही होता है। अकार 
के स्थान में विधान होने से “उरण्‌ रपरः” सूत्रसे रपर “इर्‌? आदेश हाता है। 

किरति--लट प्रथमपुरुष के एकवचन में तिप्‌, शा विकरण होने पर ऋत 
इद्धातोः सूत्र से ऋकार के स्थान में इर? आदेश होकर रूप सिद्ध हो गया । 

चकार- लिदै प्रथम पुरुष एकवचन णल्‌ ऋच्डत्यृताम्‌ः से ऋकार को 
गुण, द्वित्व, अभ्यासकार्य, अकार को अत उपधाया! से उपधा इद्धि होकर 
रूप सिद्ध हुआ | 

चकरतुः--लिट_ प्रथम पुरुष द्विवचन अतुसू में 'अच्छत्यूताम' यत से 
ऋकार को गुण तथा अन्य काय यथापूर्व होकर रूप बना । , 

चकरुः-लिट के प्रथमपुरुष बहुबचन उसमें पूववत्‌ काय होकर रूप बना । 

करीता, करिता--छट के प्रथमपुरुष एकवचन में इट और व्या 
गुण अर्‌ आदेश होने पर शृतो वा? इस सूत्र सेइट को विकल्प से दि 
उक्त दो रूप बने । छ 

कीयौत आशीर्लिङ्‌ मे यासुट, के कित्‌ होने के कारण “श्त इद्घातोः 


६३६ लघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


( सुट,” आगमविधिसूत्रम्‌ ) 
६६४ किरतो लवने ६ | १। १४० ॥ 
'उपात_ किरतेः सुट_ छेदने । उपस्किरति । 
( सुर, कात्पूवत्वनियमः ) 

( वा ) अड्‌-अभ्यास-व्ययायेडपि सुद्‌ कात्पूवे इति वक्तव्यम्‌ । 
उपास्किरत्‌ | उपचस्कार । 

( “सुट बिधिसूत्रम्‌ ) 
६६५ हिंसायां प्रतेश्च ६ । १ । १४१ ॥ 
ल किरतेः सुट स्यात्‌ हिंसायाम्‌ । उपस्किरति। प्रति- 

| 


~ tt NES ब 
सूत्र से ऋकार को इर्‌ आदेश और 'इलि च' सूत्र से इकार को दीर्घ होकर रूप 
हुआ | 


on अकारिष्टाम्‌, अकारिंषुः। अकारीः, अकारिष्टम्‌। 
अकारिष्ट । अकारिषम्‌, अकारिष्व, अकारिषम | 
छड. में सिचि बृद्धि: परस्मैपदेषु’ से इगन्तलचुणा बृद्धि होती है | 


६६४ किरतौ इति-उप उपसग से परे क धातुको सुट, आगम होता है 
कारने के अर्थ में | म 


उपस्किरति- यहाँ उप से परे होने के कारण 
सुट, आगम हुआ | 

( वा ) अडभ्यासेति--अट और अभ्यास के ब्यवधान होने पर भी 
यथाप्नास सुट आगम होता है तथा वह ककार से पूर्व ही होता है । 

उपारिकिरत्‌--यहाँ “उप + अकिरत्‌' इस दशा में उप से परे होने के 
कारण अर के व्यवधान में भी ककार से पूवे क धातु को सुट_ आगम हो गवा। 
उपचल्कार- उपञचकार' यषा 'उप से. परे क भाटे को अभ्यास के 
ब्यवधान होने पर भी ककार से पूर्व सुट. आगम हुआ | 

६६५ हिंसायामिति-उप और प्रति सेपरक धातु को सुट. आगम होतां 
है हिंसा अर्थ में | य 


उपस्किरति, प्रतिस्किरति--यहां उपसर्ग उप और प्रति से परे क्‌ घाठ 


प्रकृत सूत्र से क्‌ धातु को 


तिडन्ते तुदादिगणः । ६३७ 


गु निगरणे ॥ ४०॥ 
( ठत्वविधिसूत्नम्‌ ) 


६६६ अचि विभाषा ८। २। २१॥ 

गिरते रेफस्य लोऽजादो प्रत्यये । गिलति, गिरति । जगाल, जगार । 
जगलिथ, जगरिथ । गळीता, गलिता । गरीता, गरिता । 
को सुट आगम हुआ यहाँ अथं हिंसा है । 

४० गु ( निगलना ) —सेड । 

६६६ अचि इति--गृ धातु के रेफको लकार होता है विकल्प से अजादि 

प्रत्यय परे रहते । 

गिळति, गिरति--गृ धातु के लट. के प्रथमपुरुष एकवचन में “श होने 
पर "ऋत इद्धातोः’ सूत्र से ऋकार को “इर? आदेश होता है । तत्र अजादि 
प्रत्यय श के परे होने के कारण “अचि विभाषा? सूत्र से रेफ को लकार विकल्प 
से होकर दो रूप बने । 

जगाल, जगार--“चकार' के समान रूप सिंद्ध होता है । केवळ ळकार 
का अन्तर पड़ता है | यहाँ अजादि प्रत्यय णल परे है । 

जगिथ, जगरिथ--यहाँ भी रूप सिद्ध “चकरिय’ के समान होती है, 
यहाँ अजादि प्रत्यय 'इक? यह इट -सहित थ है, अतः छकार विकल्प होने से 
दो रूप बनते हैं । ५ १ 

गढीता, गलिता, गरीता, गरिता--इट. के दीष बिकल्प और रेफ के 
छकार विकल्प से चार रूप बन गये । 

लुट --गळीष्यति, गल्ष्यिति, गरीष्यति, गरिष्यति | येत 
गिरतु। छह --अगिलत_, अगिरत.। वि. छि गिळेत_। गिरेत_। 
आ. लि.--गौर्यात_। छछ--अगाछीत_, अगारीत. 3 अगालिष्टामू , 
अगारिष्टामु, अगालिष्ट, अगारिष्ट । ढुङ्--अगाढिघ्यत, अगारिष्यत, 
इत्यादि | 

उपसगाँ के योग में-- 

निगिलति--निगलता है। 


६३८ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


अच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ ॥ ४१ ॥ भ्रहिज्या' इति सम्प्रसारणमू-परच्छति । 
पप्रच्छ, पप्रच्छतुः, पप्रच्छुः । प्रष्टा । प्रक्ष्यति । -च्छ, पप्नच्छतुः, पपनच्छुः । प्रष्ठा । प्रक्ष्यति । अप्राक्षीत्‌ | _ 

सागरते१- प्रतिज्ञा करता है । 

४१ अच्छ--( जानने की इच्छा अर्थात्‌ पूछना )~—अनिर, 

प्रच्छति-छट प्रथमघुरुष एकवचन तिपू श होने पर 'ग्रहिज्या- इत्यादि 
सूत्र से संप्रसारण ऋकार हुआ । तब 'संप्रसारणाच? सूत्र से अकार को पूर्व- 
रूप होने पर रूप सिद्ध हुआ | 

पप्रच्छ--लिट, प्रथमपुरुष एकवचन णल में द्वित्व और अ्रभ्यासकार्य होने 
पर रूप वन गया | 

० पमच्छिलुः, पमच्छुः-लिट, प्रथमपुरुष के द्विवचन और बहुवचन में 

पूववत्‌ द्वित्व और अभ्यास कार्य होने पर रूप सिद्व हुआ । 

म्रध्टा--छट, प्रथमपुरुष के एकवचन में “प्रच्छ, + ता? इस दशा में 'ब्रश्‍च- 
अस्ज~ सूत्र से च्छ को षकार हुआ । तब तकार के स्थान में ष्टुत्व टकार 
होने पर रूप सिद्ध हुआ | 

अयति लर, प्रथमपुरुष एकवचन में 'प्रच्छ-स्यति! इस स्थिति में “च्छ! 
को पूवबत्‌ कार होने पर 'घढो: कः सि! इस सूत्र से उसे ककार हुआ । तब 
* केसंयोग से 'क्ञ' बनकर रूप बना | 
लोट च्छ | छछ_--अप्च्छत, । वि. छि. पृच्छेत, । आ. लि.- 

~ 


अप्राक्षीत्‌ --छङ प्रथमपुरुष एकवचन में 'अ प्रच्छ स ई त्‌? इस स्थिति 
मैं अकार को हलेन्त लक्षण बृद्धि से आकार आदे. क 


ककार तथा सकार को मूर्धन्य ष होने रा) च्छ को षकार और उसे 
न्ष होने पर क घ के संयोग से “न” 
सिद्ध हुआ । ग से “च? बनकर रूप 
शेष रूप--अग्राष्टाम, अप्राछु 
अप्राक्षम्‌, अप्राक्ष्व, अप्राक्ष्म । 
उद्ये द १ होणे के साय ही 'झलो झालि होने के साथ ही 'झलो झलिः, 


१ सम्पूवक ग धातु से प्रतिज्ञा अथ में सम प्रतिशाने) से 
१ प्रतिज्ञाने? इस सूत्र से 
आत्मनेपद होता है । न 


*। अप्राक्षीः, अग्राष्टम, अप्राष्ट । 


तिङन्ते तुदादिगणः । ६३९ 


सङ्‌ प्राणत्यागे ॥ ४२॥ 
( आत्मनेपदनियमसूत्रम्‌ ) 


६६७ म्रियतेलुंड-लिडोत्र १ । ३ । ६१ ॥ 
ळुड-लिडोः शितश्च प्रकृतिभूवान्मृङस्तङ नान्यत्र । रिङ, इयङ्‌- 
म्रियते । ममार । मतो | मरिष्यति । मृषाष्ट । अमृत | 


से सिच्‌ के सकार का लोप हो जाता है । 
लुङ_-अप्रक्ष्यत्‌ । 
४२ मृ ( मरना ) अनिट्‌ | 
६७ म्रियतेरिति--छुङ, लिङ्‌ और शित्‌ के प्रकृतिमूत अर्थात्‌ साव- 
धातुक के विषय में मृ धातु से तङ होता हे अन्यत्र नहीं । 
इस प्रकार मङ धातु से लट, लोट, लङ, वि. लिङ , आ. लिङ और झड़ 
में आत्मनेपद तथा लिट्‌ , छुर ,लट , लङ -इन चार लकारों में परस्मैपद रहता है। 
म्रियते-लट, के प्रथमपुरुष के एकवचन में मृ अ ते? इस दशा में "रिङ 
शयगूलिङ जु? इस सूत्र से ऋ'”कार को “रि? आदेश हुआ तब इकार को इयर 
आदेश होने पर रूप सिद्ध हुआ | 
समार- लिट, के प्रथमपुरुष एकवचन में द्वित्व अभ्यासक्ाय इद्धि आदि 
होने पर रूप बन गया । 
मरिष्यति - छट. के प्रथमपुरुष एकवचन में 'ऋद्धनोः स्ये” सूत्र से इट 
आगम हुआ । 
लोट -- प्रियताम्‌ | लङ अम्रियत | वि. छि. म्रियेत | 
मृषीष्ट --आशीर्लिढ के प्रथमपुरुष में सीयुट, सुट. होते हैं। ‘उश्च 
१ | २ । १२ ॥' सूत्र से सीयुट कित्‌ हो जाता है | तब ऋकार को प्राप्त गुण 
का निषेध हो जाता है । 
अमुत--लङ्‌ प्रथमपुरुष एकवचन में हृस्वादङ्गात्‌ पत से सिच्‌ का लोप 
होकर रूप सिद्ध हुआ । 
शेष रूप-अमुषाताम्‌ , अमृषत | अमृथाः, अमृषाथाम्‌, 
अमृषि, अमुष्वहि, अमुष्महि | 


हु. 


अमुडढवमू। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


६४० लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


पुड: व्यायामे ॥ ४३ ॥ प्रायेणायं व्याडपूर्वेः । व्यापप्रे, व्यापप्राते । 
व्यापरिष्यते । व्याएत, व्याएषाताम्‌ । 

जुषी ग्रीतिसेवनयोः ॥ ४४॥ जुषते । जुजुषे । _ 

ओविजी भयचलनयोः ॥ ४५ ॥ प्रायेणायमुत्पूवः । उद्विजते । 

४३ प्रङ्‌ ( व्यापार-चेष्टा-करना )--ग्रनिट । 

प्रायेणेति--यह धातु प्रायः वि आङ्‌ पूव होता हे अर्थात्‌ इसके साथ वि 
और आङ उपसगे का प्रायः प्रयोग होता है । 

व्याप्रियते लर्‌ के प्रथमपुरुष एकवचन में "रिङ्‌ शयगलिङल्नु” इस सूत्र 
से ऋकार को रिङ्‌ आदेश और पुनः इकार को 'अचि श्नुधात भ्रुवां-'से इयड_ 
आदेश होकर रूप बन गया | 

व्यापप्रे-छिट्‌ प्रथमपुरुष एकवचन में “व्या ए + ए? इस दशा में द्वित्व, 


अभ्यासकाय होने पर उत्तर खण्ड के ऋकार को यण्‌ रकार होकर रूप सिद्ध 
हुआ। 


व्यापरिष्यते- छट. के प्रथमपुरुष एकवचन में “ऋद्धनोः स्ये? इस सूत्र से 
इर, आगम हुआ । 

व्याएत-- डड प्रथमपुरुष एकवचन में हुस्वादङ्कात्‌? सूत्र से सिंच का 
लोप हुआ 1 क 


व्याप्रषातामू-- छठ प्र. पु द्विव में च्याप" आताम्‌? इस स्थिति में 
सिच्‌ और उसके सकार को मूर्धन्य होकर रूप बनता है। 
४४ जुष (प्रीति और सेवन )--सेट । इंदि 
जल दा दर 1 इदित्‌ होने से निष्ठा को इट. 
` लट. जुषते । जिर. जुजुषे | इर --जोषिता । लर --जोषिष्यते । 
लोट -जुषताम्‌ । लङ अज्ुषत | वि. छि,-जुषेत | आ. छि.-जोपिषीष्ट | 
ङ --अजोषिष्ट । लड --अजोषिष्यत | 


0४५ ओविजी ( भय और काँपना )-ओदित्‌ तथा ईदित्‌ है । ओदित्‌ होने 


नकार और इदित्‌ होने से इट का निषेध होता है । 


अर्थात्‌ इसका प्रयोग “उत्‌? उपसगं के विग नहीं 
्रायेणेति--यह धातु प्रायः 'उतः पूर्वक रहता क रुन्धः। 


| 
| 


४१ तिङन्ते रुघादिगणः । ६४१ 


( ङिद्वद्माव-सूत्रम्‌ ) 
६६८ विज इट्‌ १। २। २॥ 
विजः पर इडादिप्रत्ययो डिद्वत'। उद्विजिता॥ इति तुदादयः ॥ | 


७ अथ रुधादयः । 
रुधिर आवरणे ॥ १॥ 
( “नम्‌? विधिसूत्रम ) 
६६९ रुधाऽऽदिस्यः श्नम्‌ ३ | १ | ७८॥ 
शापोऽपवाद्‌ः । रुणद्धि | शनसोरज्ञोपः- रुन्धन्ति । 


ळट-उद्दिजते । लिट्‌-उद्विविजे | । 
६६८ विज इति--विज्‌ से परे इडादि प्रत्यय ढिद्वत्‌ होता है । | 
डिद्वत्‌ होनेका फल गुण का निषेध है । | 
लिट--उद्‌विविजे । छट--उद्विजिता | लृद्‌-उद्विजिष्यते । लोटू 
उद्विजताम्‌ । लङ्‌-उद्‌अविजत । वि. लि.-न्दूबिजेत । आ. लि.-उद्वि- 
जिषीष्ट । लुङ.-उदूअविजिष्ट | लुङ -उदूअविजिष्यत । 
तुदादिगण समाप्त । ) 
१ रुघिर--( रोकना )- अनिद्‌ | इर्‌ इत्संशक हे | लुङ में च्लि को 
बिकल्प से चङ होना इरित्‌ होने का फल है । ॥ 
उतृदिर्‌ तक ६ धातु इरित्‌ और उमयपदी हैं । 
६६९ रुधादिभ्य इति-रुघादि धातुओं से परे इनम्‌ होता दै । 
र्नम्‌ के शकार और मकार की इत्संज्ञा होकर छोप हो जाता है, केवल “न? 
बच रहता हे । 
हाप--इति-यह शनम्‌ प्रत्यय शप्‌ का अपवाद है । क. 
रुणद्धि-एकबचन “रध्‌ + ति’ इस स्थिति में रनम्‌ हुआ । वह रकारीत्त 
रवर्तो उकार के आगे मित्‌ होने के कारण हुआ । तब 'झपस्तथोधोष्ध: 
सूत्र से तकार को धकार तथा धाठु के धकार को जशू दकार हुआ और 


नकोर को णकार होकर रूप सिद्ध हुआ | | 


६४२ लघुसिद्धान्तकोमद्याम्‌ 


रुणत्मि, रुन्धः, रुन्ध । रुणध्मि, रुन्ध्वः, रुन्ध्मः । रुन्धे, रुन्धाते, रुन्धते । 
रुरोध, रुरुघे । रोद्धा। रोत्स्यति. रोत्स्यते । 
रुणद्घु-रुन्धात्‌ । 


__ CRB NS ME BN I 
रनसोःइति-'इन’ के अकार का.हलादि ङित्‌ सावधातुक परे रहते 'श्नसो- 
रल्लोपः? सूत्र से लोप होता है । “सन्धः? में हलादि डित्‌ होने से उक्त अकार 
का लोप होता है । 
रुन्धः-लट, प्रथमपुरुष द्विवचन में इनम्‌ होने पर “रुन + तस’ इस 
दशा में अपित्‌ सावधातुक होने से तसू के ङित्‌ होने के कारण उसके परे 
रहते 'इनसोरल्लोपः इस सुत्र से अकार का लोप हुआ । तसू के तकार को 
“शपस्तथोयोँऽघः सूत्र से धकार हुआ । 'झरो झरि सबणे' सूत्र से पूवं धकार 
का विकल्प से लोप होने पर रूप बनता हे । तब णत्व के असिद्ध होने से नकार 
के स्थान में “नश्चापदान्तस्य झलि' इस सूत्र से नकार को अनुस्वार और उसे 
अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः? इस सूत्र से परसवर्ण नकार होता है । परसवणे के 
असिद्ध होने से पुनः णत्ब नहीं होता । लोप के अमावपक् में पूर्व धकार को 
जश दकार होकर रुन्दूधः ख्य होता है। 
रुन्धन्ति लट, प्रथम पुरुष के बहुबचन में 'झि? के झकार को अन्त 
आदेश होने पर श्नम्‌ के अकार का लोप, अनुस्वार, परसवर्ण आदि कार्य 
होकर रूप सिद्ध हुआ । 
रुणत्सि--लट_ के मध्यमपुरुष के एकवचन में शनम्‌ होने पर धकार को 
चर्‌ तकार होने पर रूप बना । 
रुन्धः, रुन्ध-मध्यमपुरुष के द्विवचन थस में प्रथमपुरुष के द्विवचन के 
समान ही रूपसिद्धि होती है। यहाँ यक्रार को '“झषस्तयोधोंऽघः?: से धकार 
आदेश होता दै। 
रुन्थ-यह म. पुः के बहुबचन “य? का रूप है। सिद्धि पूर्ववत्‌ होती है| 
, इसी प्रकार रुणध्मि, रुन्ध्बः रुन्ध्वः रूप बनते हैं | 
रुन्चे, रुन्धाते, रुन्धते-छट आत्मनेपद प्रथम पुरुष के ये रूप हैं | 
आत्मनेपद के समी प्रत्यय अपित्‌ है, इसलिये डिद्त्‌ हो जाने के कारण शनम्‌ 
के श्रकार का लोप हो गया है । 


शेष रूप-रन्त्से, रुन्धाथे, रुध्वे । रुन्चे, रुन्ध्वहे, रुन्ध्महे । 


तिङन्ते रुघादिगण:। | ६४३ | 
रूधाम, रुन्धन्तु । रुन्धि । रुणधानि, रुणघाब, रुणघाम । रुन्धाम्‌, 
सन्धाताम्‌, रुन्धताम्‌ । रुन्त्स्व | र्णधे, रणघावहे, रुणधामहे । अरुणत्‌- 
अरुणदू, अरुन्धाम्‌, अर्न्धान्‌ । अरुणत्‌, अर्णः । अच्न्घ, 
ही 'लिट्‌-पर,प--रुरांध, रुरुधतुः, रुरुघुः । झरोधिथ, रुरुधुः रुरुघ ! | 
रुरोध, रुरुधिव, रुरुधिम । आ. पद-रुरुघे, रुरुधाते, रुरुधिरे । रुलधिषे, 
झरुधाथे, रुधिध्वे रुरुघे, रुरुधिवहे, रुरुधिमहे। 

तास्‌ में नित्य अनिट, होते हुये भी यह धातु न अजन्त है और न अकार- 
वान्‌ | इसलिये थल में भी यहाँ क्रादि नियम से नित्य इट. होता है । 

शोद्धा--छुर.., के प्रथमपुरुष एकवन में रध्‌ + ता? इस दशा में झघस्त- 
योधोंऽधः? सूत्र से तकार को और घाठ के धकार को जश्‌ दकार और उकार 
को लघूपरधगुण होकर रूप सिद्ध हुआ । 

झुन्धि--लोट के मध्यमपुरुष एकवचन में “हुझल्म्यो हेथि? से “हि? को 
“धिः हुआ । शेष कार्य “सन्धः? के समान ही होते हैं । 

रुणधानि--छोट्‌ उत्तमपुरुष एकवचन में 'इत्तमस्य पिञ्च? इस सूत्र से 
आट्‌ आगम और वह पित्‌ होता है | इसलिये शनम्‌ के अकार का लोप नहीं होता । 

इसी प्रकार रुणधाव, रुणधाम मी सिद्व होते हैं। 

रुन्धाम्‌-लोट्‌ आत्मनेपद प्रथमपुरुष एकवचन में प्रत्यय की टि को आम्‌, 
रनम्‌ के अकार का लोप, तकार को धकार, पूव धकार का झिरो झरि | 
सब सूत्र से वैकल्पिक लोप | नकार को अनुस्वार और परसवण होने पर. 
रूप सिद्ध हुआ । | 

रुन्स्व-लोदू आ. प. मध्यमपुरुष एकवचन में इनम्‌ के अकार का लोप 
और धकार को चर्‌ होकर रूप बना । 

रुणप्ले--लोट्‌ आत्मनेपद उत्तमपुरुष एकवचन में आद्‌ के पित्‌ होने से 
सिम्‌ के अकार का लोप नहीं हुआ | और मत्यय इद्‌ के इकार को पहले एकार | 
फेर ऐकार आदेश, तथा आट, के आकार और ऐेकार को बृदि एकादेश होने . 
पर रूप सिद्ध हुआ | हि । 

इसी प्रकार-रुणधावहै, रुणधामहै-ल्प सिद्ध होते हैं । 1 

अस्णः-छङ्पर, प, मध्यमपुरुष एकवचन में सिंपू के छोप होने पर भकार | 
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६४४ छघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


अरुन्धाताम्‌, अरुन्धत । अरुन्धाः । रुन्ध्यात | रुन्धीत । रुध्यात रुत्सीष्ट | 
अरुधत , अरौत्सीत... अरुद्ध, अरुत्साताम, अरुत्सत । अरोत्स्यत , 
अरोत्स्यत । ति 
भिदिर बिदारणे ॥२॥ छिदिर ह घीकरणे ॥३॥ युजिर्‌ योगे ॥४॥ 
को जश्‌ दकार और उसे चर्‌ तकार विकल्प से हुआ । दकारपद मञ्चन समर और उसे चर तकार विकल्प से हुआ। दकारच में द 
सूत्र से दकार को रु होकर विसर्ग हुआ । 
रुत्सीष्ट-आ लिछ प्रथमपुरुष एकवचन में 'लिङ्सिचावात्मनेपदेघु' सून 
से 'सीयुट,” के कित्‌ होने से गुण नहीं हुआ । 
अरुधत_ छड परस्मैपद में इरित्‌ होने के कारण च्लि को “इरितो वा! से 
विकल्प से अझ हुआ। 
अरौत्सीत्‌-छङ_ परस्मैपद में इरित्‌ होने के कारण च्छि को “इरितो वा! 
से विकल्प से अङ हुआ। 
अरुद्ध--छङ.. आत्मनेपद प्रथमपुरुष एकवचन में झलो झलि? से सिचू का 
लोप, तकार को धकार और घाठ के धकार को जश्‌ दकार होकर रूप सिद्ध हुआ। 
२ भिदिर्‌ ( तोड़ना )--अनिट, । इरित्‌। `) कडला 
लट्‌ भिनत्ति, भिन्ते । लिट -विभेद, बिभिदे । छङ-भेत्ता । लुड्‌ 
भेत्स्यति । भेरस्यते। लोट -भिनततु, भिन्ताम्‌ । लङ्‌ -अभिनत._, अभिन्त | 
वि. लि -भिन्देत ,-भिन्दीत । आ. लि.-भिद्यात ) भित्सीष्ट । छुङ ¬ 
अभिदत_, अभेरसीत , अभित्त । लुङ-अभेरस्यत , अभेतस्यत। . 
३ छिदिर ( काटना )-अनिट्‌ । उभयदी । डे 


लट छिनत्ति, छिन्ते । लिट -चिच्छेद, चिच्छिदे । छट -छेत्ता | लट 


छेत्स्यति, छेत्स्यते । छोट छिनतु, छिन्ताम्‌। छछ-अच्छिनत्‌ , अच्छिन्त । 
वि. हि छिन्दीत । आ. छि -डिद्यात , चित्सीष्ट । छद-अच्छि 
दत अछ 2, आत्त । ल अच्छेत्स्य [ के 

1 न उपसर्गे के योग में-- व केत | 
परिच्छिनति-नापता है | उच्छिनत्ति-नाशकरत 

४ युजिर्‌ ( मिलना )-अनिट,। इरित्‌। यय दै । 

ळट-युनक्ति, युङ्क्ते । लिट -युयोज, युयुजे । खट-योक्ता | लुट 
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_रिचिर्‌ बिरेचने ॥५॥ रिणक्ति) रिङक्ते। रिरेच । रक्ता। सदना य रिणक्ति, रिङक्ते । रिरेच । रेक्ता । रेक्ष्यति ॥ 
योक्ष्यति, योक्ष्यते | लाद.-युनक्त,, युङ्क्ताम्‌ लझ्ञअयुनक, अयुङक्त । वि. 
लि्युळ्जेत , युञ्जीत । आ. लि.-युज्यात ५ युक्षीष्ट । खङ-अयुजत्त्‌ 
अयौक्षीत्‌, अयुक्त | ठृड्‌-अयोक्ष्यत्‌ , अयोक्ष्यत । 
उपसगे के योग सें-- 
प्रयुडकते-प्रवोग करता है। >» रके अनुयुडःक्ते-प्रश्‍न करता है । 
नियुनक्ति-नियुक्त करता है । „^` ˆ ` उदूयुङक्ते-उद्योग करता है! 
उपयुङ्क्ते -उपयोग करता है । {2 1; ),, वियुनकित-अल्ग होता है । 
५ रिचिर्‌ ( खाली होना )-अनिट_ [ इंगित उभयपदी । 
रिणक्ति--लट_ प्रथमपुरुष एकवचन में विकरण र्नम्‌ होने पर चकार 
को कुत्व ककार और नकार को णकार होकर रूप सिद्ध हुआ | 
रिङक्त-लट_ आत्मनेपद प्रथमपुरुष एकवचन में "रिच्‌ ते” इस स्थिति 
में इनम्‌ नसोरल्लोपः? इस से इनम्‌ के अकार का लोप, नकार को अनुस्वार 
परसबर्ण चकार को कुत्व ककार होकर रूप सिद्ध हुआ । 
रिरिच--लिट_ के प्रथमपुरुष के एकवचन णल में दित्व, अम्यासकाय 
अभ्यास के उत्तरखण्ड में इकार को गुण होकर वना । 
रेकता-लट, प्रथमपुरुष एकवचन में गुण एकार और चकार को कुल 
ककार होकर रूप बना | 
रेक्ष्य त - लुट के प्रथमपुरुष एकबचन में “रिच्‌ + स्यति' इस स्थिति में 
इकार को लघूएध गुण और चकार को कुत्व ककार होने पर सकार को मुधन्य 
षकार तथा क घ संयोग से क्षुकार होकर रूप सिद्ध हु । 
अरिणक्‌-लङ्‌ प्रथमपुरुष एकवचन में अम्‌ , तिपू का इल्ङथादि डोप 
तथा नकार को णत्व और चकार को कुत्व होने पर रूप बना । 
शेष रूप--अरिङक्ताम्‌, अरिन्‌ । अरिणक्‌, अरिङ्क्म्‌ , 
अरिङ्क्त। अरिणचम , अरिञ्च्ब, अरिञ्च्म | 
__ अरिचत. , अरेक्षीत छू प्रथमपुरुष एकवचन 9 में अट. तिप्‌, च्छि, 
१. प्र और “उप? उपसगों के योग में युज घात से सदा आत्मनेपद 
आता है । 
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अरिणक्‌ | अरिचत_, अरेक्णीत_, अरिक्त | विचिर्‌ एथग्भावे ॥ ६॥ 
विनक्ति, विङक्ते। क्षुदिर्‌ सम्पेषणे ॥ ७॥ क्षुणत्ति, क्षुन्ते । क्षोत्ता । 
अक्षुदत_, अक्षोत्सीत., अक्षुत्त | उच्छृदिर्‌ दीप्तिदेवनयोः ॥ ८ ॥ 
छुणत्ति, छुन्ते । चच्छदे । सेऽसिचीति बेट.--चच्छुदिषे, चच्छुत्से । 
छर्दिता । छर्दिष्यति, छत्स्येति । अच्छुदत, , अच्छर्दीत. । अच्छदिष्ट । 


च्छि को इरित्त्वात्‌ अङ विकल्प से हुआ तो अरिचत्‌’ रूप बना | जव अङ्‌ 
नहीं हुआ तब च्लि को सिच्‌ , इकार को हलन्तलक्षणा वृद्धि, चकार को कुत्व 
ककार, सकार को मूधन्य घकार तथा कष के संयोग से च होने पर रूप 
सिद्ध हुआ। ` 


अरिक्त- छङ आत्मनेपद प्रथमपुरुप्र एकवचन में 'झलो झाल? से सिच 
का लोप होने पर चक्रार को कुत्व ककार होकर रूप सिद्ध हुआ | 

उपसग के योग में- 

अतिरिणक्ति--त्रदृता है । 

६ विचिर्‌ ( अलग होना )-अनिट्‌। इरित्‌ । उभयपदी | इसके रूप 
रिचिर्‌ के समान बनते हैं । 

उपसग के योग में-- 

विविनक्ति--विवेक करता हे । 


७ छुदिर्‌ ( मसल डालना )--अनिट_। इरित्‌ | उभयपदी । 


४ उतृदिर्‌ (चमकना, जुआ खेलना)-सेट | इरित्‌ , उदित्‌ | उभयपदी । 
ववच्छूदिषे, चचच्छुत्से-लिट_ ~ स्तू 3 तत्‌ 


म पर उसि मध्यमपुरुष एकवचन में द्वित्व, 
अम्यासकाय होने पर सेऽसिचि कृतचुतछूदतृदन्तः' सूत्र से इट विकल्प से 
इआ। जब इट हुआ तब सकार को धकार हुआ और जब इट नहीं हुआ 
तब दकार को चर्‌ तकार हुआ । bi 


होने के कारण दो रूप बने। एकवचन में पूव इठ_ विकल्प 


अच्छ दत्‌, अच्छदींत्‌--ह्‌ परस्मैपद प्रथमपुरुष एकवचन में च्लि को 
जब्र अङ्‌ हुआ तब अच्छद्त्‌? रूप बना | अङ के अभावपच्ष में सिंच हुआ । 
तब इट्‌, सिच्‌ का लोप होकर गुण होने पर “अन्तर रूप सिद्ध हुओ | 


तिङन्ते रुघादिगणः। ६४७ 


उतृदिर हिंसाउनादरयोः ॥ ९ || तृणत्ति । तुन्ते । 

कृती वेष्टने || १० ॥ ऋणत्ति। 

तृह हिसि हिंसायाम्‌ ॥ ११॥ १२॥ 

. ( इम आगमसूत्रम्‌ ) 

६७० तृणह इस्‌ ७। ३ | ९२ ॥ 

वृहः अमि कृते इम्‌? आगमो हलादौ [ति । तृणेढि, तृण्ढः । ततहे । 

९ उतृदिर्‌ ( हिंसा और अनादर करना )--सेट्‌ | उभयपदी । 

ठुन्ते--ळट_ आत्मनेपद प्रथमपुरुष एकवचन में शवम्‌ , भ्रम के अकार का 
लोप, दकार को चर्‌ तकार और उसका 'झरो झरि सवणे? से वैकल्पिक लोप 
होने पर रूप सिद्ध हुआ । ॥ 

लिट--ततदे, ततर्दे | छद्‌-तर्दिता । लृद्‌-तर्दिष्यति, तदिष्यते । 
लोट--तृणत्तु, तुन्ताम्‌ । लङ्‌-अतृणत्‌ , अतृन्त । वि. लि. तृन्देत, 
वुन्दैत । आ. छि.-तर्दात्‌, तर्दिषीष्ट । छळ अत दतू , अवर्दात्‌, 
अतदिष्ट । लुड--अतदिष्यत्‌, अतर्दिष्यत । 

१० कृती ( घेरना )--सेट्‌ । ईदित्‌ । परस्मेपदी । च 

११, १२ तह, हिसि ( हिंसा करना )-सेट । परस्मपदी । 

६७० तृणह्‌ इति--तृद्द धातु को भम्‌ करने पर इम्‌” आगम होता है 
हलादि पित्त्‌ प्रत्यय परे होने पर । प 

त्‌ णेढि -ळट_ प्रथमपुरुष एकवचन में अम्‌ करने पर 'ठून हू ति’ इस 
स्थिति में “तृणह इम्‌? सूत्र से इम्‌ आगम हुआ | 
नकारोत्तरवतीँ अकार के आगे हुआ । तब अकार और उस इकार को गुण 
एकार हुआ । 'तृनेह ति’ इस दशा में इकार को ढकार और तकार को 
अषस्तथोधोंड्घ:” से धकार तथा उसे ष्टुत्व ढकार होने पर ढो ढे लोपः' से 
पहले ढकार का लोप तथा नकार को णकार होकर रूप सिद्ध हुआ । 

तृण्ढ;--लर प्रथमपुरुष द्विवचन में तृनह तस्‌? इस दशा में भ्रम के 
अकार का 'क्षसोरल्लोपः' से लोप, हकार को ढकार, तकार को धकार, पढ्छ 
ढकार का लोप तथा नकार को णकार होकर रूप बन गया । 


लट--तुणेढि, तुण्डः, तंहन्ति । टणेक्षि, एण्ड» दाढ । ठणेक्षि, 


मित्‌ होने से वह अन्त्य अच्‌ - 
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६४८ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 
तर्हिता । अतृणेट । 
क 4333 ( नकारलोपसूत्रम्‌ ) 


६७१ श्वात्‌ नलोपः ६। ४। २३॥ " 
अमः परस्य नस्य लोपः स्यात्‌ | हिनस्ति । जिहिंस । हिंसिता ! 
( दत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
६७२ तिष्यनस्तेः ८ । २ । ७३ ॥ 
पदान्तस्य सस्य दः स्यात्तिपि न त्वस्तेः । 'ससजुषोरु? इत्यस्याप- 
वादः | अहिनत -अहिनद्‌, अहिंस्ताम्‌, अहिँसन्‌ । 
CYT EES 
अतृणेट--ळडझ_ प्रथमपुरुष एकवचन में अम्‌ करने पर इम्‌ आगम, 
हृलड्यादि लोप, ढत्व, जश्त्व और चत्व होने पर रूप बना । 
शेष रूप--अतृण्डाम्‌ , अतुंहून्‌ । अतृणेट_ , अतृण्ढम्‌ , अतुण्ढ | 
अतृणहमू, अतृ, अठ । 
विट लि.--हंह्यात्‌ । आ लि.--तृह्यात्‌ । डड--अतर्होत्‌ , अतहिष्टाम्‌, 
अतहि पुः । लुङ अत हिष्यत ॥ 
६७१ आत्‌ नेति भम्‌ से परे नकार का लोप हो | 
हिनस्ति--इदित्‌ होने से हिस्‌ घाहु को नुम्‌ आगम हुआ । तब लट. के 
प्रथमपुरुष के एकवचन में शनम्‌ होने पर "हिन न्‌ स्‌ ति? इस स्थिति में मसे 
पर नकार का लोप होने पर रूप सिद्ध हुआ । 
शेप रूप-हिंस्तः, हिंसन्ति । हिनस्सि, हिंस्थः, हिंस्थ । हिनस्मि, 
न कल नि्दिसलुः, जिहिसु 
छिट--जिहिंस, जिहिसतुः, जिहिंसः । उट. वत्स 
हिसिप्यति। बेद हिनसु । हिंसुः । छट--हिंसिता । लूट 
७२ र|त--पदान्त सकार 
जो सकार को नहीं होता | रको दकार हो तिपू परे रहते परन्तु 
ससञुषोरिति-यह सकार को दकार करना 'ससञुषोः रु का अपवाद है। 
अहिनत_, अहिनिदू--छड_अथमपुरुष के एकवचन में अम्‌ होने पर 
सकार को जबं रुत्व प्राप्त हुआ। उसको बाधकर 'तिप्यनस्तेः' इस सूत्र से सकार 


तिङन्ते रुघादिसणः । ६४९ 


( रुत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
६७३ सिपि धातो रुर्वा ८। २। ७४ ॥ 

पदान्तस्य धातोः सस्य रुः स्याद्‌ वा । पत्ते 'झलां जशोऽन्ते’ इति 
जश्त्बम्‌-अहिनः, अहिनत्‌, अहिनद्‌ । 

उन्दी क्लेदने ॥ १३ _ उन्दी क्छेदने॥ १३॥ उनत्ति, उन्तः उन्दन्ति | उन्दाञ्चकार उनत्ति, उन्तः, उन्दन्ति । उन्दाञ्चकार | 
को दकार हुआ । उसको चर्‌ तकार विकल्प से हुआ और इसलिये दो रूप 
बने । तिप्‌ के अप्ठकत तकार का इलझ्यादि लोप होजाता है। 

अहिरताम्‌-लङ्‌ प्रथमपुरुष द्विवचन में श्रम, उसके अकार का लोप होने 
पर रूप बना | 

६७३ सिपि धातोरिति--पदान्त धाठु के सकारं को रु दो विकल्प से | 

अहिनः-लङ्‌ मध्यमपुरुष एकवचन में सिपू का हलड यादि लोप होने पर 
सकार को 'सिपि घातोः? से रु और उसे विसग होकर रूप सिद्ध हुआ । 

रु के अभावपक्ष में सकार को “झलां जशोऽन्ते? से जश्‌ दकार हुआ । तब 
चर्‌ तकार विकल्प से हुआ | इस प्रकार रूप बना | 

शेष रूप--अहिंसन्‌ । अहिनत्‌-द्‌) अहिंस्तम्‌, अर्हिस्त । अहिनसम्‌, 
अहिंस्व, अहिंस्म । 

बि. लि.--हिंस्यात, । आ. ठि.-हिंस्यात_ | ढड--अहिंसीत_। 
लङ" अहिँसिध्यत । 

१३ उन्दी ( गीला करना )--सेट_। इदित्‌ । परस्मैपद । 

उनत्ति-लट प्रथमपुरुष एकवचन में भम्‌ होने पर “उ नन्दी ति’ इस 
स्थिति में 'क्षान्नलोपः? सूत्र से नकार का लोप होने पर रूप बना | का 

उन्त;- छट, प्रथमपुरुष के द्विवचन में अम्‌ होने पर रो झरि सवर्ण से 
दकार का विकल्प से लोप होने पर दो रूप बनते हैं| 
. उन्दाब्वकार--लिट्‌ में इजादि यस्मात्‌ होने से आम होता है और तव 
क! आदि का अनुप्रयोग होकर रूप बनते हैं | 

डर्‌ -उन्दिता । लुट्‌--उन्दिष्यति | 

औनेत्‌-लङ प्रथमपुरुष एकवचन में आद , इंडि, अम से पर नकार का 
डोप, तिपू का हळड्यादि लोप और दकार को चर्‌ तकारहोकर रूप सिद्ध हुआ। 


उ छघुसिद्धान्तकोमुद्यास्‌ 


औनत्‌ , औन्ताम्‌ , औन्दन्‌ । औनः, औनत्‌ । औनदम्‌ । 
अज्लू व्यक्तिम्रक्षण-कान्ति-गतिघु ॥ १४॥ अनक्ति, अङ्क्त » 
अञ्जन्ति । आनञ्ज | आनङि-जथ, आनङ्क्थ | अञ्जिता, अडकता | 


` औन्ताम्‌-ल्ड्‌ प्र. पु. हि. ने अम्‌ से पर उ पु. द्वि. में भ्रम्‌ से पर नकार का लोप, क्रम्‌ के अकार 
का लोप और दकार का सवण पर झर, लोप होने पर दो रूप त्रनते हैं | एक में 
तकार द्वित्व रहेगा और दूसरे में एक | 

औओनः, औनत्‌ लङ्‌ सिप्‌ में सिपूका हलङचादि लोप होने पर दकार 
को “दच सूत्र से रु विकल्प होने पर दो रूप बनतेः हैं| 

विधिलिड--उन्द्यात । आ. लि.--उद्यात_ | छङओन्दीत_। लुड्‌ 
औगन्दिष्यत_] न 

१४ अज्ञ-( स्पष्ट होना,:साफ होना, इच्छा और जाना )--ऊदित्‌ होने 
से यह धातु वेट्‌ है | 

अनक्ति-छटू प्रथमपुरुष एकवचन में अम्‌ होने पर 'क्षान्नलोपः' से नकार 
का लोप हुआ | तब जकार को कुत्व गकार और उसे चर्‌ ककार होकर 
रूप सिद्ध हुआ। के - 

अङ्क्त;-लट्‌ प्रथमपुरुष द्विवचन में भम्‌, नकार का लोप, श्रम्‌ के अकार 
का लोप होने पर 'अनज्‌+ तस्‌? इस दशा में जकार को कुत्व गकार और उसे 
चर्‌ ककार हुआ । तब नकार को निश्चापदान्तस्य झलि' से अनुस्वार और उसे 
'अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः? सूत्र से परसवर्ण ङकार होकर रूप बना । 

अज्ञन्ति-- ल्‌ प्रथमपुरुष एकवचन में अम्‌, नकार का लोप, नकार को 
अनुस्वार परसवण से अकार होने पर रूप सिद्ध हुआ । 

a चहुवचन में द्वित्व, अभ्यासकार्य होने पर 'आ 
अञ्ज्‌ अ? इस दशा में 'तस्मान्नुड द्विहलः” सूत्र से नुड्‌ आगम होने से रूप 
सिद्ध हुआ । 


र आनञ्चिथ, आनङक्थ-लिट्‌ मध्यमपुरुष एकवचन थल में द्वित्व, अभ्यास- 
काय हुआ | ऊदित्‌ होने से थळ को स्वरतिसृतिसूयतिधूजदितो वा? सूत्र से 


तिङन्ते रुधादिगणः | ६५९ 


अङ्ग्धि । अनजानि । आनक | 
; ( इट्विधिसूतम्‌ ) 

६७४ अञ्जेः सिचि ७ 1 २ । ७१॥ 

अञ्जेः सिचो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ । आञ्जीत्‌ । 
होकर दूसरा रूप सिद्ध हुआ । 

अड्खजिता, अङ्क्ता-डट प्रथमपुरुष एकवचन में ऊदित्वात्‌ इट विकल्प 
से होकर दो रूप बनते हैं । इट्‌ के अमाव में जकार को कुत्व गकार, चत्व से 
ककार और नकार को अनुस्वार परसवर्ण से डकार होकर दूसरा रूप बना । 

लृट्‌ में-अझ्िष्यति, अङक्ष्यति । लोट्‌-अनक्त, अङ्क्ताम्‌ , 
अज्ञन्तु । 
, अङ्ग्घि- छोट्‌ मध्यमपुरुष एकवचन हि में 'हुझलम्यो हेरि: सूत्र से 
हि को धि आदेश छुआ हि के अपित्‌ होने से ङिद्दत्‌ होने के कारण अम्‌ के 
अकार का लोप हुआ । जकार का कुत्व गकार होने पर नकार को अनुस्वार 
परसवण से ङकार होने पर रूप सिद्व हुआ | 

अनजानि--छोट्‌ उत्तमपुरुष एकवचन में आटू के पित्‌ होने से क्षम्‌ के 
अकार का लोप नहीं हुआ । धातु के नकार का “न्नलोपः से लोप यथाप्रात 
होता है । 

आनक्‌-लङ्‌ प्रथमपुरुष एकवचन में आर्‌, बृद्धि, श्रम्‌, धातु के नकार 
का लोप, तिप्‌ का हलङथादि लोप होने पर जकार को कुत्व और चत्व से ककार 
होकर रूप बन गया | | 

६७४ अञ्जेरिति-अञ्ज्‌ धातु से पर सिच्‌ को इद्‌ नित्य होता है । 

ऊदित्‌ होने के कारण विकल्प से प्राप्त इट्‌ का इस सूत्र से नित्य विधान 
किया गया है । ; 

आञ्जीत-छङ प्रथमपुरुष एकवचन में आद्‌ बुद्धि, “च्छि' उसको सिंच, 
तिप्‌ के इकार का लोप, उसे इंट, तिच को “अञ्जेः सिचि? से नित्य इट्‌, सिच्‌ 
का लोप, इट और ईट, को सवर्ण दीघे-इतने कायं होने पर रूप सिद्ध हुआ । 

शेष रूप--आज्चिष्टामू, आञ्जिषुः । आञ्जीम आञ्जि्म्‌ , आशिष्ट । 

म्‌, आञ्जिष्ब, आञ्जिष्म | लृड्‌ आश्लिष्यत्‌. ५ आङ्यव. । 


६५२ र ढघुसिदान्तकोमुद्याम्‌ 


तब्बू संकोचने ॥ १५ ॥ तनक्ति । तङ्क्ता, तञ्चिता । 
ओ-विजी भयचलनथोः ।।१६।। विनक्ति । “विज इड्‌? इति ङित्त्वम्‌- 
विविजिथ। विजिता । अविनक्‌ । अविज्ीत । 
शिष्ल्‌ विशेषणे ॥ १७॥ शिनष्टि, सिष्टः, झिंषन्ति। शिनक्षि । 
किराया. नन 
अभ्यनक्ति--मालिस करता है । 
व्यनक्ति--प्रकट करता है । 
अभ्यङ्ग--मालिस करना, व्यङ्गय-प्रकट करना-ये शब्द इन्हीं उपसर्गों के 
योग में अञ्ज्‌ धातु से बने हैं | 'व्यङ्गय' शब्द साहित्य शास्त्र में बहुत प्रचलित 
और महत्त्वपूर्ण है । 
शुद्ध धातु का प्रयोग आँखो पर अञ्जन सुरमा आदि लगाने अर्थ में प्रयुक्त 
होता है-सौबीरमनक्ति नेत्रयोः- सुरमा आँखों पर लगाता है! 
७५ तशच. ( संकुचित करना )-ऊदित्‌, वेट । परस्मैपदी । इसके रूप 
प्राय; “अञ्ज्‌? के जैसे बनते हैं । 
डड--अतव्वत_ , अताडक्षीत_। र 
१६ ओविजी (डरना और हिलना)--ओदित  ईदित्‌ । इसके रूप साव- 
- घातुक में श्रम्‌ होने से “तञ्च्‌? आदि के समान आर आधंधात॒क में तुदादिगण 
के इस धातु के समान बनते हैं । 
१७ शिष्लू (विशेषता बताना ) अनिर, । ठुदित्‌ होने से लड में च्छि को 
अङ्‌ होता है । ड म 
शिनष्टि--छट्‌ प्रथमपुरुष एकवचन में श्रम्‌ और तकार को घ्टुत्व टकार 
होकर रूप सिद्ध हुआ । 
शिंष्टः--लट_ प्रथमपुरुष 
श्रम्‌ के अकार का लोप होने 
टकार होकर रूप बना । 
शिनक्षि-छट_मध्यमयुरुष में एनम्‌, पकार को “बढो. क: सि? से ककार और 
सिप्‌ के सकार को मूर्धन्य षकार तथा कप 


के संयोग से च बनकर रूप सिद्ध हुआ | 
छिद्र शिशेष, शिः।पतुः, शिक्िषुः । शिशेषिथ, शिशिषधुः, शिशिष | 


द्विवचन में अपित्‌ सार्वधातुक के डिद्वत्‌ होने सें 
"८ नकार को अनुस्वार और तकार को ष्टुत्व 


तिङन्ते रुघादिगणः । ६५३ 


शिशेष। शिशेषिथ । रोष्टा । शक्ष्यति। हेथि:-शिण्डि । शिनषाणि । 
ˆ ` अशिनट | शिंष्यात_ | शिष्यात_। अशिषत_। एवं पिषूलू संचूणने ॥१८॥ 
अञ्जो आमदंने ॥ १९ ॥ आन्नढोपः-भनक्ति | वभञ्जिथ, वभङ्क्थ । 
भङ्क्ता । भङ्ग्धि । अभाङक्षीत_ । 
शिशेष, शिशिषिव, झिशषिम) 1000000 
लोट्र-शिनष्डु, शिंष्टाम्‌, शिंषन्तु । 
शिण्डि-लोट_ मध्यमपुरुष एकवचन में हि के अपित्‌ होने से श्रम्‌ के अकार 
` कालोप हुआ। हि’ को 'हुझल्म्यो हेर्धिः से घि' आदेश, घकार को जशू 
डकार धकार को ष्टुत्व ढकार, डकार का सवण झर्‌ लोप और नकार को! 
अनुस्वार पर सवण से णकार होकर रूप बना । 
शिनषाणि-छोर, उत्तमपुरुष एकवचन में आट, के पित होने से अम्‌ के 
अकार का लोप नहीं हुआ । “आनि? के नकार को णत्व हुआ | 
अझिनट_-लङ प्रथमपुरुष एकवचन में अट्‌, तिप_ का हलड्यादि 
लोप होने पर धकार को जश्‌ डकार और उसे चर्‌ टकार विकल्प से होकर 
रूप सिद्ध हुआ । 
म अशिंषन्‌ | अरिनट ड्‌ , अशिष्टम्‌, अशिष्ट | 
आरनषम्‌, अशिंष्व, अझिंष्म । 
शिंष्यातू--वि. लि. प्रथमपुरुष एकवचन में यासुट. के डित्‌ होने से अम्‌ 
के अकार का लोप होने पर नकार को अनुस्वार हुआ। . 
डॉ शिष्यात्‌--आ. लि. प्रथमपुरुष एकवचन में आधधातुक होने से म्‌ 
हुआ । : 
. __ असिषत्‌-छङ्‌ प्रथमपुरुष एकवचन में अट्‌ , तिप्‌ , च्छि; च्छि, को लूदित्‌ 
। होने से 'पुषादिद्युतादिलदितः परस्मैपदेषु’ से अङ्‌ होने से रूप कक 111 
॥ १८ पिष्लू ( पीसना )--अनिट_। लुदित्‌। परस्मेपदी | इसके रूप रित 
कै समान बनते है । क 
१९ अञ्जो ( तोड़ना )--अनिट । ओदित्‌ होने से निष्ठा में अझ कस 
तकार को नकार होता दै । इसके नकार का म्‌ से परे लोप होजाता गर 
बभज्ञिथ, बभडक्थ--लिट_मध्यमपुर्ष एकवचन अल्‌, में द्वित्व और 
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द ळघुसिद्धान्तको सुद्याम्‌ 


सुज पाळनाऽभ्यवहारयोः ॥ २०॥ सुनक्ति । भोक्ता । ओक्ष्यति | 
अभत उ 1 5 ४ 

अम्यासकाय होने पर तास्‌ में नित्य अनिट, होते हुए. अकारवान्‌ होने से मार- 
द्वाज नियम से विकल्प से इट_हुआ । इट्पक्ष में पहला रूप बना । इट, के 
अमाव में जकार को कुत्व और चरत्व से ककार, और नकार को अनुस्वार 
परसवण से डकार होकर दूसरा रूप बना | 

छट्‌-भङक्ता | लृट्‌ भङ्क्षति । लोट-भन'्तु, भङर्ताम्‌, भजन्तु । 

भङ्ग्धि-लोट्‌ मध्यमपुरुष एकवचन में हि के अपित्‌ होने से डिद्त्‌ होने के 
कारण अम्‌ के अकार का छोप हुआ । 'हि' को 'हुझल्भ्यो हेर्धिः? से “धिः आदेश, 
जकार को कुत्व गकार और नकार को अनुस्वार परसवण ङकार होकर रूप बना। 


शेष रूप--भडःक्तम्‌ , अङक्त । भनजानि, भनजाव, भनजाम। लङ. 


अभनकू | वि. छि. -भङ्यात्‌। आ. लि.--भज्यातू । 

अभाङझ्षौत-लडङ प्रथमपुरुष एकवचन में अट, तिप, च्लि, सिच, ईट, 
हलस्तलक्षणा बृद्धि, जकार को कुत्व, चत्व ककार, नकार को अनुस्वार परसवर्ण 
से ङकार, सकार को पकार, क ष के संयोग से च होने पर रूप बना । 

शेष रूप--अभाङक्ताम्‌, अभाङ्चुः । अभाङक्षोः, अभाङक्तम्‌, 
अभाङ्क्त | अभाङक्षम्‌, अभाङक्ष्व, अभाङक्ष्म । लङ--असङक्ष्यत्‌ । 

उपसर्ग के योग में-विभनक्ति-ाँटता है। | र 

२० भुज (पालन करना और खाना )--अनिर 

पालन करने अथं में परस्मैपदी ओर खाने अर्थ में आत्मनेपदी है 

भुनक्ति--लट्‌ प्रथमपुरुष एकवचन में रनम्‌, जकार को कुत्व और चत्व 
होकर ककार हुआ | 

शेष रूप-भुऊक्तः, भुञ्जन्ति । मुनक्षि, ; ज्मि 
हम । तनि डया अः तति 

भोक्ता- छट प्रथमपुरुघ एकवचन में रघूपधगुण 

चत्व के द्वारा ककार होकर रूप बना | रको क ची 

भोध्यति--छुट्‌ प्रथमपुरुष एकवचन में ल्घूपधगुण, जकार को कुल्व और 
चत्व के द्वारा ककार, स्य के सकार को मूर्धन्य घकार और क घ के संयोग से चष 
होकर रूप सिद्ध हुआ । 


तिङन्ते रुधादिगणः । ६५५ 


( आत्मनेपदनियम-सूत्रम्‌ ) 
६७५ शुजोऽनवने १ । ३। ६६॥ 
तङ55नौ स्तः | ओदनं भुङक्ते । अनवने किम्‌-महीं मुनक्ति । 
__निइन्धी दीप्तौ ॥ २१॥ इन्वे, इन्धाते, इन्धते । इन्त्से | इन्धे । _ 
असुनक्‌- लङ, प्रथमपुरुष एकवचन में अट्‌ , शनम्‌ , तिप्‌ का हल- 
ड्यादि लोप, जकार को कुत्व गकार और अवसान में चर्‌ ककार विकल्प से 
होकर रूप बना | 
शेष रूप-- अभुङ्क्ताम्‌, अभुग्जन्‌ । अभुनक-ग, अभुङक्तम्‌, 
अभुङ्क्त अभुञ्जम्‌, अभुज्य, अझुञ्ड्म ।' 
बि. किअुञ्ञ्यात्‌ | आ, लि.--भुज्यात । डङ-अभोक्षोत्‌। लृढू- 
अभोक्ष्यत्‌ । 
६७५ भुज इति-भुज घाठ से आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं पालना करना 
अथ से भिन्न अर्थ में अर्थात्‌ खाने अर्थ में । 
ओदनं भुङ्क्ते--यहाँ भुजः धातु का अर्थ भोजन करना है पालन करना 
नहीं । इसलिये आत्मनेपद का प्रयोग हुआ । 
आत्मनेपद्‌ के शेष रूप लिट्‌ -बुसुजे । डटू-भोक्ता। डृद-सोक्ष्यते। 
लोट्‌ भुङ्क्ताम्‌, भुञ्जाताम्‌ भुञ्जताम्‌ । भुड.हव, सुञ्जाथाम्‌, मुड” 
` ्ध्वम्‌। भुनजै, भुनजावहे, भुनजावहे । लङ्‌ -अभुडक्त, अभुञ्जाताम्‌, 
` अभुञ्जत। अभुङ्क्याः, अभुञ्जाथाम्‌, अभुङग्थ्वम्‌ | अभुञ्जि) अभु- 
ज्ज्वह्ि, अभुज्ज्महि । वि. लिः-मुञ्जीत । आ. लि. भुक्ोष्ट | डड 
अभुक्त, अभुक्षाताम्‌, अभुक्षत । अभुक्थाः अभुक्षाथाम, अभुग्ऽ्वम्‌ । 
अभुक्षि, अभुक्ष्षहि, अभुक्ष्महि । छड अमोक्ष्यत । 
अनबने इति-'पालन से भिन्त अथ में आत्मनेपद होता है ।? ऐसा क्यों 
कहा १ उसका समाधान किया है । महीं भुनाक्ति-प्रथ्वी का पालन करता है। 
यहाँ पालन अथ होने से आत्मनेपद नहीं हुआ । 
२१ इन्धी ( चमकना )--सेट्‌ | जीदित्‌ । ईदित्‌ | आत्मनेपदी । 
_ इन्धे-रट्‌ प्रथमपुरुष एकवचन में इनम्‌, धातु के नकार का लोप, अपित्‌ 
सावधातुक होने से त परे रहते रनम्‌ के अकार का लोप, त के तकार को 'झष- 


६५६ र लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


इन्धाञ्चक्र । इन्धिता । इन्धाम्‌, इन्धाताम्‌, इनधै । ऐन्ध । ऐन्धाताम्‌ । 
ऐन्धाः | बिद बिचारणे ॥ २२ ॥ विन्ते । वेत्ता || इति रुधादयः ॥ 


स्तथोधोञ्च: से धकार, पूव धकार का सवण र्‌ लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 
लोप के अभाव पक्ष में पूव धकार को जश्‌ दकार होकर “इन्द्धे? रूप बना । 
इन्धाञ्चक्रे-इजादि गुरूमान्‌ होने से इन्ध घातु से लिटू में आत्‌ आता 
है। तब 'क के अनुप्रयोग से रूप सिद्ध हुआ । इन्धाम्‌-लोट, प्रथमपुरुष एक- 
वचन में इनम्‌, धातु के नकार का लोप, शनम्‌ के अकार का लोप, तकार को 
धकार, सवण झर्‌ लोप होकर रूप बना । 
इनधे- लोट उत्तमपुरुष एकवचन में श्नम्‌ » पातु के नकार का लोप, 
आर, बृद्धि होकर रूप सिद्ध हुआ । 
ऐन्ध-लङ्‌ प्रथमघुरुष एकवचन में आट १ वृद्धि, भ्रम्‌ , धातु के नकार 
का लोप, म्‌ के अकार का लोप, सवर्ण झर का लोप होने पर रूप बना । 
ऐन्धा:--लड मध्यमपुरुष एकवचन में आट , वृद्धि, भम्‌, धाठ के नकार 
का लोप, श्रम्‌ के अकार का लोप, थकार को धकार, पूवे धकार का सवर्ण झर 
का लोप होकर रूप बना | 


वि. छि. इन्धीत । आ. छि.- इन्धिषीष्ट । लुङ्‌--ऐन्धिष्ट। लुङ्‌ 
ऐन्धिष्यत । गे 


२२ विद्‌ ( विचार करना )--आत्मनेपदी | अनिट | 
विन्ते-लट्‌ प्रथमपुरुष एकवचन में अम्‌, श्नम्‌ के अकार का लोप, दकार 
का सवण झर लोप होने पर रूप सिद्ध हुआ | 
शेष रूप--विन्दाते, बिन्द्रते | बिन्त्से, विन्दाथे, विन्दूध्वे । विन्दे, 
विन्द्रहे, विन्द्महे , लिट विविदे | 


वेत्ता-छट्‌ प्रथमपुरुष एकवचन में लघूपध गुण और दकार को चर्‌ तकार 
होकर रूप बना । 


डट्‌ वेत्स्यते । लोट्‌ बिन्ताम्‌ । लङ-अ _चिन्दीत | 
आ. लि.-वित्सोष्ट । डड अवित्त lo त्स यी | वि. लि.-विन्दीत्‌ 
रुधादिगण समाप्त । 


--+-०-३-.. 


४२ तिङन्ते तनादिगणः । ६५७ 


८ अथ तनादयः | 
तनु विस्तारे ॥ १॥ 
( उ मत्ययविधिसून्नम्‌ ) 
६७६ तनाऽऽदि-क्रञ्भ्य उ: ३ । १ । ७९ || 
शपोऽपवादः । तनोति, तनुते । ततान, तेने । तनितासि, तनितासे । 
तनिष्यति, तनिष्यते । तनोतु, तनुताम्‌ । अतनोत्‌ , अतनुत । तनुयात्‌ , 
१ तनु ( फैलाना )--सेट्‌ | उभयपदी । उदित्‌, उदित्‌ होने का फल है 
निष्ठा में इट_ का निषेध । जैसे--ततम्‌ | 
६७६ तनादीति--तन्‌ आदि और कृ घाठ से उ प्रत्यय हो । 
शप इति--यह शप्‌ का अपवाद है | 
तनोति--लट_ प्रथमपुरुष एकवचन में 'तन्‌ -- ति? इस दशा में 'तनादि- 
इञ्म्य उ इस सूत्र से उ विकरण हुआ । उसको पित्‌ तिप परे रहते सावधातुक 
गुण होने पर रूप सिद्ध हुआ | र 
तनुते--लट_ आत्मनेपद प्रथमपुरुष एकवचन में त के अपित्‌ सावधातुक 
होने से डिद्बत्‌ हो जाने के कारण उ प्रत्यय को गुण नहीं हुआ । 
` शेष रूप--परस्मैपद--तनोति, तनुतः, तन्वन्ति । तनोषि, तनुथः, 
वजुथ । तनोमि, तनुवः, तनुमः । आत्मनेपद-तनुते, तन्बाते, तन्वते । 
तनुषे, तन्वाथे, तनुध्वे । तन्वे, तनुवहे, तनुमहे | र 
ततान--लिट_ परस्मैपद प्रथमपुरुष एकवचन में द्वित्व, श्रम्यास-काय और 
उपघावृद्धि होकर रूप सिद्ध हुआ | निय 
शेष रूप-तेनतुः, तेनुः । तेनिथ, तेनधुः, तेन । ततान, तेनिब, तेनिम । 
कित्‌ लिटि में 'अत एक इलमध्ये--_ इस सूत्र से एत्व और अभ्यास का 
हुआ । 
तेने- बिट आत्मनेपद प्रथमपुरुष एकवचन में त के अपित्‌ सावधातुक 
होने से डित्‌ हो जाने के कारण एत्व और अभ्यास का लोप हुआ। निवे, 
ने रूप-तेनाते, तेनिरे। तेनिषे, तेनाथे, तेनिध्वे तेने, तेनिवहे, 
|| 
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तन्वीत । तन्यात्‌ , तनिषीष्ट । अतानीत_, अतनीत । 
( सिज्डुक्विधिप्नुत्रम्‌ ) 
६७७ तना55दिम्यस्त-थासोः २ । ४ | ७९ ॥ 
तनादेः सिचो वा छुक्‌ स्यात_त-थासोः । अतत, अतनिष्ट। 
अतथाः, अतनिष्टाः | अततनिष्यत्‌ , अतनिष्यत । 
षणु दाने ॥ २॥ सनीति, सुनुते । 
( आत्वविधिकूत्रम्‌ ) 
६७८ ये विभाषा ६ 1 ४ । ४३ ॥ 
जन-सनःखनामात्वं बा यादौ किति । सायात्‌ -- सन खनामात्तरं बा यादौ किति । सायात्‌, सन्यात.। असानीत_, 
लोट_-तनोतु, तनुताम्‌ , तन्बन्तु | तनु, तबुतम्‌ , तनुत । तनवानि, 
तनवाव, तनवाम | आत्मनेपद-तनुताम्‌ : तन्वाताम्‌ , तन्वताम्‌ । तनुष्व, 
तन्वाथाम्‌ , तनुध्वम्‌ । तन्वे, तनवावहै, तनवामहे । 


परस्मैपद मध्यमपुरुष एकवचन में 'उतश्च रत्ययादसंयोगपूर्बात्‌? सूज्ञ से _ 


“हिर का लोप हुआ। 

अतानीन्‌, अतनीत्‌--लुङ्‌ परस्मैपद प्रथमपुरुष एकवचन में अतो 
हलादेल्योः' से विकल्प से वृद्धि होकर दो रूप बने | 

६७७ तनादिभ्य इति- तन्‌ आदि से पर सिच का विकल्प से लोप होता 
है त और यास परे रहते | Es + 

अतत -- छङ आत्मनेपद प्रथमपुरुष एकवचन में 'तनादिम्यः-? सूत्र से 
सिच_ का लोप होने पर 'अनुदात्तोपदेश-' इस सूत्र से नकार का लोप होकर 
रूप बना। जहाँ सिच_का लोप नहीं हुआ, वहाँ उसे इट होकर अतनिष्ट 
रूप बना । 

अतथाः, अतनिष्ठाः छङ्‌ आत्मनेपद प्रथमपुरुष एकवचन थास में सिच_ 
लोप होकर अनुनासिक लोप होने पर पहला रूप बना और सिच_ के लोप के 
अमाव में दूसरा रूप। 

२ षणु ( दान देना )-सेट्‌ | उभयपदी | घोपदेश | 


६७८ ये इति जन्‌, सन्‌ और खन्‌ धातुओं को आत्व विकल्प से हो 
यकारादि कित्‌ प्रत्यय परे रहते । 


तिङन्ते तनादिगणः । ६५९ 


असनीत.। 
( आकारान्तादेशसूत्रम्‌ ) 
६७९ जन-सन-खनां सञ्झलोः ६। ४ | ४२॥ 
एषामाकारोऽन्तादेशः स्यात. सनि झलादो क्डिति । असात, 
असनिष्ट । असाथाः, असनिष्ठाः । 
क्षणु हिंसायाम्‌ ॥ ३॥ क्षणाति, क्षणुते । झयन्तेति न बृद्धि 
अक्षणीत_ अक्षत, अक्षणिष्ट | अक्षथाः, अक्षणिष्ठाः । 


अलोग्त्य-परिमापा के अनुसार आकार अन्त्य नकार को होता है | 

सायात_, सन्यात_-आ- लि. परस्मैपद प्रथमपुरुष एकवचन में यासुट के 
कित्‌ होने मे 'ये विभाषा' सूत्र से नकार को विकल्प से आकार होकर उक्त दो 
रूप बने । 

असानीत_, असनीत --छङ्‌ परस्मै० प्र पु० १ में अतो हलादेळघोः? 
सूत्र से वैकल्पिक बद्ध होने से दो रूप बने । 

६७२ जनसनेति--जन्‌ , सन्‌ और खन्‌ धातुओं को आकार अन्तादेश हो 
सन्‌ और झलादि कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय परे रहते । 

असात, असनिष्ट-लुङ्‌ आत्मनेपद प्रथमपुरुष एकवचन में “तना दिम्यस्त- 
यासोः सूत्र से सिच_ का विकल्प से लोप हुआ । लोप पच मैं झलादि ङित्‌ 
प्रत्यय त के परे होने के कारण “जनसन- सूत्र से नकार को आकार होकर 
पहला रूप बना । लोप के अभाव में सिच_ को इट्‌ आगम हुआ, तब झलादि 
न होने से आत्व नहीं हुआ । इस प्रकार दूसरा रूप सिद्ध हुआ । 

९. 

असाथाः, असनिष्ठा+- लुङ्‌ थास्‌ में पूववत्‌ सिच,-लोपपच में आत्व 
हुआ और अभावपच् में सिच. को इट 

शेष रूप-अस निषाताम , असनिषत | असनिषाथाम्‌ , असनिद्वम्‌। 
असनिषि, असनिष्वदि, असनिष्महि । 

३ क्षणु ( हिंसा )-सेट्‌ | उदित्‌ | उभयपदी । 

झयन्तेति- लुङ्‌ में 'वदब्रज-? से प्राप्त हरन्तलचणा वृद्धि का 'नेटि' सूत्र 
से निषेध हुआ । पुनः अतो इलादेळंघोः से वैकल्पिक वृद्धि प्रास हुई । उसका 
झथन्‍्तत्षुण-? इत्यादि सूत्र से निषेध हो गया । 
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क्षिणुच ॥ ४ ॥ उप्रत्यये लघूपधस्य गुणो बा-क्षेणोति। 
क्षिणोति । क्षणिता । अत्तेणीत्‌, अक्षित, अक्षेणिष्ट । 
वृणु अदने ॥ ५॥ तर्णोति, णोति । तणुते, तृणुते । 

डुकृञ्‌ करणे ॥ ६॥ करोति। 


` अक्षणीत्‌-प्ोक्त रकार सेख सेट 7 प्रकार से रूप की सिद्धि होती हे | 


अक्षत--लुङ आत्मनेपद प्रथमपुरुष एकवचन में 'तनादिम्यस्तथासो? 
सूत से सिच, का लोप होने पर “अनुदात्तोपदेश... इत्यादि सूत्र से अनुनासिक 
णकार का भी लोप हो गया | 

क्या; छुङ मध्यमपुरुष एकवचन थास्‌ में 'अक्षत' के समान कार्य हुए । 

४ ( हिंसा करना )--सेट्‌। उदित्‌ | उभयपदी । 

ड वच इति--उ प्रत्यय परे रहते ल्घूपध गुण विकल्प से होता है । 

तात्य यह है कि एक परिभाषा है संशापूवको विधिरनित्यः अर्थात्‌ जिस 
विधि में संज्ञा निमित्त हो वह अनित्य होती है। द्‌ 

“पुगन्तलघूपधस्य च' यह विधि भी उपधासंज्ञा-निमित्तक होने से संज्ञा-पूवक 
है। अतः अनित्य होने से गुण नहीं होता। परन्तु संञ्चापूर्वक विधि की अनित्यता 
भाष्य में नहीं कही गई, इसलिये भाष्यकार के मत से उक्त ढघूपरध गुण हो 
जाता है । इस प्रकार लघूपध गुण विकल्प से होता है । 

उ-प्रत्यय-निमित्तक लघूपध गुण जब हुआ तब “च्ेणोति! और जब गुण न 
हुआ तब 'क्षिणोति? रूप बना | 

५ तृणु ( खाना )--सेट । उदित्‌ | उभयपदी । 

तर्णोति, तृणोति--जव 


तब दूसरा रूप बना | 
६ ङम्‌ ( करना )--अनिट_जित्‌ उभयपदी | ड्वित्‌। डिवत्‌ होने से 
“ड्वितः कित्रः ३ | ३ । ८८? इस “सूत से कित्र' प्रत्यय होकर “कृत्रिमम्‌? रूप 
बनता है 1 
करोति--लट_ अयमपुरुष एकवचन में ङः 


चे 'सत्यय-निमित्तक गुण ऋकार 
को अर्‌ और उ प्रत्यय को तिप-निमित्तक ओ गु गुण ऋ 


ण होकर रूप बना | 


तिङन्ते तनादिगणः | ६६१ 


(उत विधिसूत्रम ) 
६८० अत उत्‌ सावघातुके ६ । ४ | ११० ॥ 
उप्रत्ययान्तकूनो5कारस्य उत. स्यात, सार्वेथातुके कूडिति। कुरुतः | 
« ( दी्घनिषेधसत्रम्‌ ) 
६८१ न भ-कुछुराम्‌ ८ । २ । ७९ ॥ 
भस्य कुछु रोरुपधाया न दीघेः । कुर्वन्ति । 
( उकारलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
६८२ नित्यं करोतेः ६ । ४ १०८ ॥ र 
करोते; प्रत्ययोकारस्य नित्यं छोपो म्वोः परयोः। कुर्वः। कुमः । 
करते । चकार, चक्रे । कतो । करिष्यति, रिभ्यते | करोतु । छत 
६८० अत उदिति--उ-प्रसयान्त इञ्‌ धातु के अकार को उकार होता है 
सावधातुक कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहते । 
कुरुतः-लट_ प्र० पु० द्विवचन में ऋकार को उ-प्रत्यय-निमित्तक गुण अर्‌ 
हुआ | तब “कर्‌ उ तस्‌? इस दशा में अपित्‌ सार्वधातुक होने से डिद्वत्‌ होने के 
कारण. अत उत्‌- इत्यादि सत्र से अकार को उकार होकर रूप सिद्ध हो गया । 
तसू के ङिद्दत्‌ होने से उ प्रत्यय को गुण नहीं हुआ | ह 
६८९ न भेति-म-संज्ञक तथा कुर्‌ और छुर की उपधा को दीघ नहीं होता । 
कुबेन्ति-लट. प्रण पु० बहु० र्मे कु+ अन्ति’ इस दशा में विकरण उ 
प्रत्यय हुआ । तब ऋकार को गुण अर हुआ । इसके वाद अत उतर सूत्र से 
अकार को उकार आदेश हुआ । 'हलि च, सूत्रसे उकार को दीघ मास इना | 
उसका “न भकुर-? सत्र से निषेध हो गया | 
म० पु०--करोषि, कुरुथः, कुरुथ । उ० पु०--करोमि ॥ 
६८२ नित्यमिति--हू घात से पर प्रत्यय उकार का नित्य लोप हो मकार 
और वकार परे रहते | 
कुवे:, कुर्मः --लर, उ० पु० द्वि०ब हु० वसू और मस्‌ में उमप्रत्यय- 
निमित्तक गुण और अकोर को अत उत्‌? से उकार होने पर नित्य करोतेः 
से उ प्रत्यय का लोप हुआ | ते < 
लुट, आ० १०--कुरते, कुवति, कुर्ते । कुरुषे, कुवोथे, कुर्वे । कुन, 
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। 

ह अकव ( उकारलोपविधिसून्रम्‌ ) 

६८३ ये च ६ | ४ | १०९ ॥ 

कृञ उलोपो यादौ प्रत्यये परे | कुर्यात_। कुर्वीत ।:क्रियात. , कृषीष्ट । 
--कार्पोत, , अकृत | अकरिष्यत, , र » अछत | अकरिष्यत्‌ , अकरिष्यत । पी 
कुबहे, कुमेहे । लिए परस्मै० चकार, चक्रतुः चज; । चक, चक्रथुः, 
चिक्र | चकार, चक्कव, चकृम | आ० प° चक्रे, चक्राते, चक्रिरे | ४ 

करिष्यति, करिष्यते-बनट, में 'क्रडनोः स्ये’ सूत्र से वळादि आधधातुक 
स्य को इट आगम हुआ | 

छोट करोतु-कुरुतात्‌ १ कुरुताम्‌, कुन्तु । कुरु-कुरुतात्‌ , कुरुतम्‌ , 
कुरुत | करवाणि, करवाव, करचाम | आ० प०-कुरुताम्‌ ,कुर्वाताम,कुवे- 
ताम्‌ । कुरुष्व, कुर्वाथाम्‌, कुरुध्वम्‌ । करवे, करवावहै, करवामहै । 

लड्‌ परस्मै०-अकरोत्‌ , अङुरुताम्‌ अकुवेन्‌ । अकरोः, अकुरुतम्‌ , 
अङुरुत । अकरवम्‌, अकुव,अकुर्म 1 आ० प०-अक्कुरुत,अकुवीताम्‌, अकु" 
जव भङकरुथाः अकुर्वाथाम्‌, अक्रुध्वम्‌ । अकुबि, अकुबे हि, अकुर्महि । 

६८३ ये चेति--इञ्‌ से पर उ प्रत्यय का लोप हो यकारादि प्रत्यय 
परे रहते | 

कुर्यीत्‌-वि० छि० परस्मै० प्र० 
गुण अर्‌ ऋकार को हुआ और 
यकारादि प्रत्यय यास्‌ परे होने के 
होकर रूप बना । 


क भी हृलि च? सूत्र से घासत दीर्घ का नि मः 
होता है । 


पु० ए.. व. में विकरण उ-प्रत्यय-निमित्तक 
अकार को “अत उत्‌- सूत्र से उकार, तब 
कारण 'उ' प्रत्यय का ये च? सूत्र से लोप 


-कुर्‌-छुराम्‌ सूत्र से निषेध 


शेष र्प- कुर्याताम्‌ , कुयु; । कुर्याः, कुयोतम्‌ , कुर्यात। ङ्याम्‌, 
कुर्याच, कुर्याम । आ० प०--कूर्वीत, कर्वीयाताम्‌ , कुर्वीरन्‌ । कुर्वीथाः, 
कुर्बीयाथाम्‌ , कुवीध्वम्‌ । कुर्वोय, कुर्वीवहि, कुर्वीमहि । 

क्रियात्‌ -आ० लि० परस्मे० प्र० पु० १७ "रिङ्‌ श-्यग्‌ लिङख्नु' सूत्र 
हि न कट स्प 
से ऋकार को रिङ होकर रूप सिद्ध हुआ । 


तिङन्ते तनादिगणः । ६६३ 


( सुट विधिसूत्रम्‌ ) 
६८४ सम्परिभ्यां करोतो भूषणे ६। १। १३७॥ 
(सुट विधिसूत्रमू ) 

७८५ समवाये च ६। १। १३८॥ 

सम्परिपूर्वभ्य करोतेः सुट, स्याद्‌ भूषणे संघाते चाथ । 

संस्करोति = अळंकरोतीत्यर्थः । संस्कुवन्ति=संघी भवन्तीत्यर्थः । 
सम्पूर्वस्य क्वचिद्‌ अभूपणेऽपि सुट्‌-- संस्कृत भक्षाः ' इति ज्ञापकात्‌ । 

कपीष्ट--आ० छि० आ० पः प्र० पु० ए. व. में 'उश्न सूत्र से सायुट 
के कित्‌ होने से ऋकार को गुण नहीं हुआ । 

अकार्षीत --लङ परस्मै० प्र पु० ए. व. में अट्‌ , च्छि, सिच्‌ , तिप्‌ 
के इकार का लोप, और उसे ईंट. आगम “सिचि वृद्धिः परस्मेपदेपु' से ऋकार 
को आर्‌ बुद्धि, सकार को मूधन्य षकार होकर रूप बना | 

शेष रूप--अकार्ष्टांम. , अकापु: । अकार्षीः, अकाष्टम्‌। अकाष्ट । 
अकाषंम्‌ , अकाष्वं, अकाष्मं । 

अकृत--लङ आए० ० प्र० एकवचन में हुस्वादज्ञात्‌ सूत्र स सिच का 
लोप होकर रूप बना । 

शेष रूप-अकृषाताम , अक्षत । अकृथा अकृषाथाम्‌ , अङृध्वम्‌। 
अक्षि, अकृष्वहि, अक्ृष्महि । 

६८४, ६८५ सम्परिभ्यामिति, समवाये इति चसम्‌ और परि 
उपसरापूर्वक कृ धातु को सुट्‌ आगम हो भूषण-सजाना और समूह अथ में । 

संस्करोति ( सजाता है )--यहाँ "सजाना' अथ होने के कारण सम्पूवक 
के धातु को सुट आगम हुआ । है 

संस्कुवेन्ति ( इकद्न होते हैं )--यहाँ संघ अथ होने के कारण सम्पूवक 
क धातु को सुट आगम हुआ | 

सम्पूर्वस्येति-सम्पू्वक कृ घाठ को कहीं सजाने से भिन्न अथ में भी सुट 
आगम होता है, “संस्कृतं भक्षाः ४1 २॥ १६॥' इस ज्ञापक से । उपयुक्त 
शापक में सजाना अर्थ नहीं, संस्कार करना अथ है, पर सुट किया गया है । 
इसलिये “अन्न संस्करोति’ में भी सुट. हो जाता है । 


६६४ ल्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


(सुट्विधिसूत्रम्‌ ) 
६८६ उपात्तियत्-वैक्ृत-वाक्याध्याहारेषु च ६ । १ । १३९ 
उपात्‌ कञः सुट, स्यादेष्वर्थषु चात, परागुक्तयोर्थयोः । 
प्रतियत्नो = गुगाधानम्‌ । विकृतमेव वेकृतम्‌ = विकारः । वाक्या- 


व्याहारः = आकाङक्षितैकदेरापूरणम्‌ । उपस्कृता कन्या। उपस्कृता 
ब्राह्मणाः । एधो दकस्योपस्कु रुते । 


उपस्कृत भुङ्क्तो । उपस्कृत' रते । 
वनु याचने ॥ ७॥ वनुते । ववने । 


६८६ उपादिति-उप उपसग से पर इञ्‌ को सुट, आगम हो प्रतियत्न, 
विकार और वाक्याध्याहार अर्थों में भी | 

चादू इति-चकार ( भी ) कहने से पहले कहे गये 'सजाना? और इकट्ठा 
होना' अर्थ में भी उप से पर कृञ्‌ को सुर आगम होता है। 

ऊपर ये अथ कहे गये हैं-१ अतियत्न-गुण-रंग-ग्रहण करना । २ वैक्ृत- 
विकार | ३ वाक्याध्याह्दार-चाक्य में जिसकी आकाङ्चषा हो उस एक देश 
को पूरा करना । 

उपस्ङता कन्या ( कन्या सजाई )--यहाँ सजाना अर्थ होने से उप से 
पर इ को सुट, आगम हुआ | 

उपस्कृता ब्राह्मगाः ( ब्राह्मण 
सेपरकुको सुर आगम हुआ | 

एघो दुकस्योपस्कुरुते (लकड़ी जल में रङ्ग पेदा करती दै) यहाँ गुण का 
साधान अथ होने से उप से पर कू को सुट्‌ आगम हुआ । 

उपस्कृत भुङ्क्त ( विकृत चीज को खाता है )--यहाँ विकार अर्थ 
होने से उप. से पर ङ को सुट आगम हुआ । 


उपस्कृत' जत ( वाक्य का अध्याहार करते हुए बोलता है )-यहाँ 
को सुर्‌ हुआ | 


बाक्याध्याहार अथ होने से उप से पर धुः 


७ वनु ( माँगना )- सेट्‌ | उदित्‌ | आत्मनेपदी । 
बवने-लिर, प्र घु० ए व० में द्विल्व और अम्यासकार्य हुआ । अत 


इकड हुए )-यहाँ संघ अर्थ होने से उप 


तिङन्ते क्रयादिगणः | ६६५ 


मनु अवत्रोधने ॥ ८॥ 

मनुत । मेने । मनिता । मनिष्यत । मनुताम्‌ । अमनुत । मन्वीत । 
सनिषीष्ट । अमनिष्ट । अमत । अमनिष्यत ॥ इति तनादयः ॥ 

९ अथ करयादय; । 
डुक्रीञ्‌ द्रव्यविनिमये ॥ १॥ 
( “शना” बिघिसूत्रम्‌ ) 
६८७ क्रयादिस्यः शना ३ । १ । ८१ ॥ 

शपो&पवाद; । क्रीणाति। ई हल्यघोः-क्रोणीतः | श्नाभ्यस्तयोरातः- 
क्रीणन्ति । क्रोणासि, क्रोणीथः, क्रीणीथ । क्रीणामि, क्रोणीवः, क्रीणीमः । 
क्रोणीते, क्रीणाते, क्रोणते । क्रीणीषे, क्रोणाथे, क्रीणोध्वे । क्रोणे, क्रोणीवहे, 
क्रोणीमहे । | 
एकहलमध्येऽनादेशादेर्लिरि’ सूत्र से प्राप्त एत्व, अम्यासलोप का न शसददः 
वादिगुणानाम? से निषेध हो गया | 

< मजु ( जानना )-सेट_। उदित्‌ । आत्मनेपदी । 

लट मनुते, मन्बाते, मन्वत । मनुषे, मन्वाये, मनुध्वे | मन्वे, 
सन्वहे, मन्महे | 

असत--छुछ_प्र० पु० एकवचन में तनादिम्यस्तथाठो: से सिच्‌ का लोप 
होने पर 'अनुदात्तोपदेश- सूत्र से अनुनासिक नकार का लोप होकर रूप बना! 
सिच्‌ के लोप के अभाव में सिच को इट. होकर 'अमनिष्ट' रूप बना | 

तनादिगण समाप्त | 

१ डुक्रीन्‌ ( खरीदना )--अनिट_। डित्‌ | जित्‌ उभयपदी । 

६८८ ऋयादिभ्य इति-क्री आदि धातुओं से शना प्रत्यय हो | 

झप इति--इना शप्‌ का अपवाद है | शकार इसका इत्‌ है । 

कीणाति--लट्‌ परस्मै» प्र पु ० ए. व. में शना विकरण हुआ | तब णत्व 
होकर रूप सिद्ध हुआ | ९ 

` क्रोणीत;--छट्‌ तस्‌ में इना के आकार को ई इल्यघोः सूत से ईकार 

होकर रूप बना । २. 


६६६ लघुसिद्धान्तकौमुद्यास्‌ 


चिक्राय, चिक्रियतुः, चिक्रियुः । चिक्र थ, 
चिक्रयिथ। चिक्रिये | क्रेता । क्रेष्यति, क्ष्यते । क्रीणातु, क्रोणीतात्‌। 


क्रीणन्ति-छट्‌ अन्ति में शना के आकोर का “शनाऽभ्यस्तयोरातः' इस सूत्र 
से लोप होने पर रूप सिद्ध हुआ । 

क्रीणीथः, क्रीणीथ, क्रीणीवः, क्रीणीम;--थस, थ, वस्‌ और मसू के 
अपित्‌ सार्वधातुक्र होने से ङिद्वत्‌ हो जाने के कारण ई हल्यघोः? से शना के 
आकार को इकार हुआ | 

क्रीणीत-लटू आ० १० प्र० पु० ए. व. त के अपित्‌ साबंधात॒क होने से 
ङिद्रत्‌ हो जाने के कारण ई हल्यघोः? से इना के आकार को ईकार होकर रूप 
बना | आत्मनेपद के सभी हलादि प्रत्ययां में इसी प्रकार आकार को ईकार होता है। 

क्रीणाते-लटू आ० प० प्र० पु० द्वि. व. आताम्‌ में अजादि प्रत्यय परे 
होने से इनाभ्यस्तयोरातः' से आकार का लोप होकर रूप बना | 

क्रीणते -लटू आ० प० प्र पुऽ बहु० मेंझको “अत्‌? आदेश और टि 
को एकार होने पर आकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 


इसी प्रकार अजादि प्रत्यय परे रहते इना के आकार का लोप ग्रन्यत्र भी 
होता हे । 


चिक्राय--लिटू परस्मै० प्र० पु० ए. व. णल में द्विल्व, अभ्यासकायं और 
अभ्यास के उत्तरखण्ड के ईकार को “अचो डिणतिः से वृद्धि णे और आयू 
आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ | 

चिक्रियतुः--लिट्‌ परस्मै० प्र पु० द्विवचन अतुम के धातु के अन्त्य 
इकार से कित्‌ होने के कारण “असंयोगात्‌ लिट कित्‌ से कित्‌ होने से गुण का 
निषेध हो जाता है | तब “अचि रतु-धावुश्रुवा य्वोरियङुवडौ' से 'ई/कार को 
इयङ्‌ आदेश होकर रूप बना | नं 


इसी प्रकार चिक्रियुः तथा चिक्रिये, चिक्रियाते--इन आत्मनेपद के 
रूपों में भी इयझ_ होता है । 


क्रीणीतात._लोट्‌ में तातङ के ङित्‌ होने से भा के आकारको 'ई हल्यघोः? 
से ईकार हो गया । 


लोट के ख्प परस्मै०-क्रीणातु, क्रीणीताम्‌ , क्रीणन्तु । क्रीणी हि, 


तिङन्ते क्रयादिगण: । ६६७ 


क्रीणीताम्‌ । अक्रोणात्‌ , अक्रीणीत | क्रीणीयात्‌ , क्रीणीत । क्रीयात , 
क्रषीष्ट । अक्रषीत्‌ , अक्रष्ट । अक्रष्यत_ , अक्रष्यत । 
प्रीय्‌ तपणे कान्तौ च ॥ २ ॥ प्रीणाति, प्रीणीते । श्रीञ्‌ पाके ॥३॥ 


क्रीणीतम्‌, क्रीणीत । क्राणानि, क्रोणाब, क्रोणाम । आ० प०--क्रोणोताम्‌ , 


क्रीणाताम्‌ , क्रीणताम्‌। क्रीणीष्व, क्रीणाथास्‌ , क्रीणीध्वम । ऋणे, क्रीणा- 
वहे, क्रोणामहे 

लङ परस्मे०--अक्रीणात_ , अक्रीणीताम्‌, अक्रीणन्‌। अक्रीणाः 
अक्रोणीतम्‌, अक्रीणीत । अक्रीणाम_, अक्रीणोव, अक्रोणीम | आ० प० 
अक्रोणीत, अक्रीणाताम्‌ , अक्रीणत । अक्रोणीथाः, अक्रीणाथाम, अक्रोणी- 
ध्वम । अक्रोणे, अक्रीणीवहि, अक्रीणीमहि । 

विधिलिङ परस्मे०--क्रीणीयात_ , कीणीयाताम्‌ , कीणीयुः । करणीयाः, 
क्रोणीयातम__, कोणीयात । क्रीणीयाम्‌ , क्रोणीयाव,क्रीणीयाम | आ० प०- 
क्रीणीत, क्रीणोयाताम्‌ , क्रीणीरन्‌ । क्रोणीथाः, क्रीणोयाथाम्‌ , क्रोणीध्त्रम्‌। 
क्रोणीय, क्रीणीवहि, क्रीणीमहि । 

यहाँ आ० ० में ६? सीयुटू का है और “भ्रा? के आकार का आम्यस्त- 
योरातः? सूत्र से लोप हुआ है | परस्मे० में यासुटू के डित्‌ होने से क्षा के आकार 
को € हल्यघोः से ईकार हुआ | 

अक्रेषीत--छङ परस्मै० प्र० पु० ए० व° में अट, , च्लि, तिपू , उसके 
इकार का लोप, च्लि को सिच_ , इट्‌ , इगन्त-अङ्ग-ल्तणा वृद्धि होने पर सकार 
को मूर्धन्य षकार होकर रूप सिद्ध हुआ | छ RR 

शेष रूप--अक्रेष्टाम्‌ , अक्रषुः | अक्रेषीः, अक्रष्टम्‌ , अकष्ट। अकषम, , 
अक्रष्व, अक्रेष्म । 

“वि? पूर्वक क्री घातु का अर्थ वेचना होता दै और तब “३७ परिव्यवेभ्यः 
क्रियः १।३।१८॥।? इस सूत्र से घातु आत्मनेपदी होती है | 

विक्रीणीते-वेचता है । 

२ प्रीज (पसन्न करना और इच्छा करना)- अनिट | जित्‌ उभयपदी । 
इसके रूप क्री! के समान ही बनते हैं 

३ श्रोन्‌ ( पकाना )- अनिट्‌| जित्‌ उभयपदी । इसके रूप भी क्री 


६६८ ळघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


श्रीणाति । श्रीणीते । मीञ्‌ हिंसायाम्‌ ॥ ४॥ 
( पत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
६८८ हिनु-मीना ८। ४ । १५ ॥ 
उपसगेस्थात्‌ निमित्तात्‌ परस्यतयोनेस्य णः स्यात प्रमीणाति, प्रमी- 


णोते । मीनाति इत्यात्वम्‌-ममो । मिम्यतुः। ममिथ, ममाथ । सिम्ये। 


समान ही बनते हैं | 
४ मीञ्‌ ( हिंसा करना )--अनिट्‌ | जित्‌ उभयपदी । 
६८८ दिनु-मीनेति-उपसगं में स्थित निमित्त से पर हि और भी धाठ के 
नकार को णकार होता है । 
ग्रमोणाति, प्रमीणीते-यहाँ उपसर्ग में स्थित निमित्त रेफ से पर “मी' 
धातु के नकार की णकार “हिनुमीना” इस सूत्र से हुआ । 
ससौ--छिट्‌ प्र० पु० ए० ब० णलू में 'मीनाति-! इस से ईकार को आल 
हुआ । तब “आत औ णलः? इस सूत्र से णल को 'औ? होता दै । द्वित्व और 
अभ्यासकाय तथा बृद्धि होकर रूप सिद्ध हुआ | ४ 
मिम्यतु:--छिट्‌ प्र० पु० द्वि० ब० अतुस्‌ में द्वित्व और अभ्यासकाय होने 
पर यण्‌ आदेश होकर रूप बना । 
'मौनाति- इत्यादि सूत्र तिप्‌-सिप्‌-मिप्‌ गुणबृद्धियोग्य में दो प्रवृत्त होता है, 
इसलिये “अतुस' में आत्व नहीं होता । 
समिथ, ममाथ-लिटू म. पु. ए. ब. थल में 'मीनाति-मिनोति- इत्यादि 
सूत्र से आत्व होकर द्वित्व और अभ्यासकाय होने पर तास में नित्य अनिद्होते हुए 
अजन्त होने के कारण भारद्वाज नियम से इट विकल्प से हुआ । इट, पच में 
“आतो लोप इटि च? इस सूत्र से आकार का लोप हुआ, इट के अभाव में 
“ममाथ? रूप बना | 


सिम्ये- लिटू आ० प० प्र० पु० ए. व. में द्वित और अभ्यासकार्य होने 
पर यणू आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । 

अमासीत्‌ _ डड प्र पु० ए. ब. में आत्व होने पर “यमरमनमातां सक्‌ च? 
इस सूत्र से इट्‌ और सक होने पर सिच्‌ कालोप और दीघ होकर रूप सिद्ध हुआ। 

शेष रूप-अमासिष्टाम्‌, अमासिषुः । अमासीः, अमासिष्टम्‌, 
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तिङन्ते क्रयादिगणः । ६६९ 


माता। मास्यति। मीयात्‌ । मासीष्ट । अमासौत्‌, अमासिष्टाम्‌ । अमास्त । 
षिञ्‌ बन्धने ॥ ५॥ सिनाति, सिनीते । सिषाय, सिष्ये । सेता । 
स्कुञ्‌ आप्लवने ॥ ६॥ 
( श्नु-भाविधिसूत्रम्‌ ) 
६८९ स्तन्थु-स्तुन्थु-स्कन्थु-स्कुन्थु-स्कुञ्म्य; श्नुश्च ३।१।८२॥ 
चात्‌ आ । स्कुनोति, स्कुनाति । स्कुनुते, स्कुनीते । चुस्काव, 
चुस्कुवे । स्कोता । अस्कोषीत. । अस्कोष्ट । स्तन्भ्वादयश्चत्वारः सौत्राः | 
सब रोधनार्थाः परस्मैपदिनः । 
( ‘शानच्‌’ आदेशविश्िसूत्रम्‌ ) 
६९० हलः श्वः शानज्झौ ३ । १ | ८३॥ 
हल: परस्य अः शानच्‌? आदेयः स्याद्‌ हौ परे | स्तभान | 
` अमासिष्ट | अमासिषम्‌, अमासिप्व, अमासिच्या 1 अमासिषम्‌ , अमासिष्व, अमासिष्म | 
अञास्त--छङ्‌ आ० प० अ० पु० ए. व. में अटू., च्लि और सिच्‌ होने 
पर रूप सिद्ध हुआ । 
शेष रूप--अमास्ताम्‌ , अमासत । अमास्थाः, अमासाथाम्‌, 
अमाध्वम्‌ । अमासि, अमास्वहि, अमास्महि ; 
| ५ षिन्‌ ( वाँधना )--अनिट्‌ | घोपदेश । जित्‌ उभयपदी | है 
~ = _ असैषी च 
५. असषोत्‌ , असेष्टाम्‌ , असेषुः । १, असष्टम्‌ , असष्ट । 
असेषम्‌, असेष्व, असेष्म । आ० प०--असित, असिषताम्‌ , असिषत, 
भसिथाः, असिषाथाम_, असिदवम_। असिषि, असिष्व हि, असिष्महि । 
६ स्कुघू ( चारों ओर कूदना )-अनिट्‌ | जित्‌ उमयपदी । जति 
३८९ स्तन्मुस्तुन्मु इति--स्तन्भु, स्तुन्भु, स्कन्ध, स्कुन्यु स्कुञ्‌ 
षातुओं से शनु विकरण होता है और श्रा भी | 
इसलिये स्कुञ्‌ के रूप स्वादि और क्रथादि दोनों के समान होंगे । 
स्तन्भ्वाद्य इति-स्तन्भु आदि चार धातुएँ सौत्र हैं अर्थात्‌ इनका 
सू में ही हुआ है धातु-पाठ में नहीं । 
रतिः र “रोकना? अर्थवाली और परस्मैपदी हैँ । 
६९० हल इति-हळ्‌ से पर भा को “शानच्‌? आदेश हो हि परे रहते । 


६७० ल्घुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


( 'अड? आदेशविधिसूत्रम ) 


६९१ ज-स्तन्यु-म्रचु-म्लुचु गुचु-्लुचु-ग्लुब्चु-विम्यथरे। ११५८. 


च्छेरङ वा स्यात्‌ । 
( पत्वविधिसूत्रम्‌ ) 


६९२ स्तन्भेः ८ । ३ । ६७॥ 
स्तम्भेः सौत्रस्य सस्य षः स्यात्‌ । व्यष्टभत्‌, अस्तम्भीत्‌ । 


युन बन्धने ॥०॥ युनाति, युनीते । योता । क्नून्‌ शब्दे 1८) कनाति, 
क्नूनीते । क्रविता । क्वूनीते । क्रविता । इम्‌ हिंसायाम्‌ ॥९॥ दृणाति, दणीते। दुम्‌ दिश ॥ ९॥ दृणाति, णीते । द्रुञ्‌ हिंसा" 


शानच्‌ का 'आन' शेष रहता है | 

स्तभान- स्तन्मु सौत्र धाठु के लोटू म० पु० ए. व. में विकरण भ्ना होने 
पर नकार का लोप “अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति? सूत्र से हुआ । 
“झा? अपित्‌ सार्वधातुक होने से डिद्वत्‌ है । तब 'हल: श्नः शानज्झो' सूत्र से श्ना” 
को “शानच्‌? होने पर अतो देः” से “हि? का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

६९१ ज॒-स्तन्भु इति--ज , स्तन्य, चु, म्डचु, मुचु, ग्थचु, ग्डश्च 
श्रि धातुओं से पर च्लि को अङ आदेश विकल्प से हो । 

६९२ स्तन्भेरिति-उपसरग में स्थित निमित्त से पर सौत्र स्तन्म घाठ के 
सकार को घकार हो | 

व्यष्टभत --स्तम्म्‌-धातु के छङ्‌ प्र पु० ए. ब. में 'च्छि' को 'ज्स्तन्यु-' 
सूत्र से अङ्‌ आदेश हुआ | अङ के ङित्‌ होने से उसके परे रहते धातु के 
नकार का लोप हो गया “वि? उपसगे के योग में 'स्तन्मेः सूत्र से सकार को 
मूर्धन्य षकार हुआ । तब ष्टुत्व होकर रूप बना । छ| र 

अस्तम्भीत.--जब च्लि ईट्‌ , और 
सिच्‌ का लोप होकर रूप आ हाल विन 

७ युम्‌ ( बाँधना )--अनिट्‌। ञत्‌ उभयपदी । 

छङ्‌--अयौषीत्‌ , अयोष्टाम्‌, अयौषुः इत्यादि । 

८ क्नूञ्‌ ( शब्द करना )-सेद्‌ | जित्‌, उभयपदी । 

रिट्‌-चुक्काव । चुक्लुवे । डक-अक्ावीतू, अक्रविष्ट । 

९ ड्‌ ( हिंसा ) - अनिट्‌ | जित्‌ उभयपदी । 


EERE SN 


तिङन्ते क्रयादिगणः | ६७१ 


याम्‌ ॥ १० ॥ द्वुणाति, द्रुणीते । 

पृव्यू पवने ॥ ११ ॥ 

१ ( हस्व'विधिसत्रम ) 

६९३ प्वादीनां हस्वः ७ | ३ | ८० ॥ 

पूल ळून स्तक वन धून भू पयुभुम, दुजू झूघूनू क, 
ऋ ग ज्या री ली व्ली प्लानां चतुवि शतेः शिति हस्वः । पुनाति, पुनीते । 
पविता । 

लिटू ददार, दद्रे। डट्-दता । लृट्‌-दरिष्यति, दरिष्यते । 
लोट्‌-इणात्‌,, ृणीताम्‌ | लङ.-अइ्णात,. अदृणीत । वि. छि-हणी- 
यात, इणीत | ग्रा. लि.--द्रियात_, षीष्ट । बुङ अदार्षीत , अदृत | 
द्रम्‌ ( हिंसा )-सेट्‌ | जित्‌ उभयपदी | 

लिट्‌दुद्राव, दुद्रुवे । डट्‌=द्रविता । लृट्‌-द्रविष्यति, द्रविष्यते । 
चुङ अद्रावीत , अद्रविष्ट । 

११ पूञ्‌ ( पवित्र करना )- सेट्‌ | जितू उभयपदी । 

६९३ प्वादीनामिति-पूजू, दञ्‌ ( काटना ), स्तृज्‌ ( ढकना ), कृञ्‌ 
( हिंसा ), वृञ्‌ ( स्वीकार करना ), धूञ्‌ ( कंपाना ), शू ( हिंसा करना ), र 
( पालन करना ), भू ( भरना ), मृ ( मरना ), दु ( हिंसा करना ), जू ( जीण 
होना ), झू ( जीणहाना ), ध्‌ ( धारण करना ),नू ( नाश करना ), क्‌ ( हिंसा 
करना ), क ( जाना ), गृ ( निगलना ), ज्या ( बूढ़ा होना ) री ( हिंसा 
करना ), ली ( मिलना ), ब्ली ( स्वीकार ) और प्ली ( जाना ) इन चौबीस 
वाठुओं को हस्त होता है, शित्‌ प्रत्यय परे रहते । 

पुनाति, पुनोतो--छट में भ्रा के शित्‌ होने से घाठु के ऊकार को 
“प्वादीनां हस्वः? से स्व हुआ | 

छट्--पविता । लुट्--पविष्पति । लड्‌ अपुनात , अपुनीत । 
'वि० लि०-- पुनीयात_ , पुनीत | आ० लि०--पूयात 7 पविषीष्ट । डछ-- 
5 _ आपाबोत, अपविष्ट | 


६७२ लघुसिद्धान्तकौमुद्याम 


छून्‌ छेदने ॥ १२ ॥ छुनाति, छुनीते । स्तृन्‌ आच्छादने ॥ १३॥ 
स्तृणाति । शपू बोः खयः-तस्तार, तस्तरतुः । तस्तरे । स्तरिता, स्तरीता। 
स्तृणीयात. । स्तृणीत । स्तीयौत । 

('इड? विकल्पविघिसूत्रम्‌ ) 
६९४ लिइ-सिचोरात्मनेपदेषु ७ । २ । ४२ ॥ 
कृङ-वृञ्भ्याम्‌ क्रदन्ताच्च परयोलिङसिचोरिड्‌ वा स्यात तङि । 
( दीघनिषेधसूत्रम्‌ ) 
४९७ न लिङि ७।२। ३९ ॥ 
वृत इटो लिडिन दीर्घः । स्तरिषीष्ट | “उश्च १ । २ । १२ ' इत्यनेन 
कित्त्वम, | 
१२ लूञ्‌ ( काटना )- सेट । जित्‌ उभयपदी । 
इसके रूप 'पूज? के समान ही बनते हैं । 
१३ स्त व्यू ( ढक दना )-सेट_। जित उभयपदी । 
तस्तार लिट, के प्र० पु० ए० व० णल में द्वित्व, बहु० अभ्यास-काय 
पूवाः खयः? से अभ्यास में खर तकार शेष रहता है सकार का लोप होता 
है। उत्तर खण्ड में "ृच्छुत्यताम्‌' से गुण और पुनः 'अत उपधायाः से इदि हो 
कर रूप बनता है । 
तस्तरतुः-अतुस्‌ में द्वित्व, अम्यासकायं होने पर “क्रच्छुत्यताम्‌" से अभ्यास 
के उत्तरखण्ड में गुण होकर रूप सिद्ध हुआ | 
स्तरीता, स्तरिता- छुर, के प्र« पु० ए. ब. में इट, गुण होने पर 
वा! सूत्र से इट्‌ को विकल्प से दीघ होने से रूप बन जाते हैं । 
स्तीयोत्‌-आ० लि० 9० पु० ए. व. में कित यासुट. के परे होने पर 


“त इद्धातो इस सूत्र से ड्र ? आदेश हल को दीघ 
होकर रूप सिद्ध हुआ । देश “हलि च' इस सूत्र से इकार 


६९४ लिङ्सिचो रिति-त्रङ्‌ ,इज और क्रदन्त धातुओं से पर लिङ और 
सिच्‌ को इट विकल्प से हो तङ में अर्थात्‌ आत्मनेपद में । 


६९५ न लिङीति-दङ,बज्‌ और ऋदन्त घातुओं से पर इट को दीघ न हो | 
स्तरिपीष्ट-आ० लि० आ० प० प्र० पु० ए. व. में सीयुट्‌, सुट्‌ लिङसिचो। 


न, 


| 


| 
| 
| 
| 


४३ तिङन्ते क्रथादिगणः । ६७३ 


स्तीषीष्ट । सिचि च परमस्पदेषु-अस्तारीत्‌, अस्तारिष्टाम्‌ , अस्तारिषुः। 
अस्तरी्ट-अस्तरिष्ट, अस्तोष्ट 


कृञ्‌ हिंसायाम्‌ ॥ १४॥ कृणाति, कृणीते | चकार, चकरे। वृञ्‌ 
वरणे ॥ १५॥ वृणाति बृणीतें। ववार, ववरे | बरीता, वरिता । “उदो 


छथ- इत्युत्वम--वूयोत. | वरिषीष्ट, वूर्षीष्ट । अवारीत्‌ , अवारिष्टाम्‌ । 
अवरीष्ट, अवरिष्ट, अवृर्टे । 


सूत्र से इट विकल्प, ऋकार को गुण और दोनों सकारों को मूर्धन्य धक्रार होकर 
रूप सिद्ध हुआ । 

स्तीर्षीष्ट--आ० लि० आ० १० प्र० ए० व० में इट के अभावपच में 
उश्च १।२।२२॥।' सञ्च से सीयुट कित्‌ हुआ | तब गुण का निषेध हो जाने 


से ऋत इद्धातोः? से ऋकार को इट” आदेश और “इलि च” से दीघ तथा 
षत्व होकर रूप बना । 


अस्तारीत --छङ परस्मे० प्र० पु० ए० व० में अर. , च्लि, सिच , वद्धि. 
इट , ईट , सिच्‌लोप होने पर “वतो वा” सूत्र से इट को प्रास दीप्रं का “सिचि 
च परस्मेपदेषु ७ | २ | ४० से निषेध होकर रूप सिद्ध हुआ | 
अस्तारिष्टाम-लङ परस्मे० प्रः पु० द्विश व०में पूत्रवत्‌ सिद्घि होती है। 
बतो वा' से इट, को प्राप्त दीघ का “सिचि च परस्मैपदेषु' से निषेध हो गया। 
अस्तारिषुः-- इङ्‌ परस्मे० प्र० पु० बहु० में पूर्ववत्‌ सिद्धि होती है । 
अस्तरीष्ट, अस्तरिष्ट, अस्तीष्टे--ठझ आ० प० प्र० पु० ए० व० में 
च्लि, सिच होने पर 'लिङसिचोरात्मनेपदेषु' से इट. विकल्प सें हुआ | 
तब ऋकार को अर गुण तथा इट, को “वृतो वा? से दीघ विकल्प होकर पहले 
दो रूप बने | इट के अभाव में उश्च) सूत्र से सिच्‌ कित्‌ हुआ । तब गुण का 
निषेध होने से “ऋत इद्धातोः? से ऋकार को इर' और “हलि च' से दीघ होकर 
स्प मे हो सिज के सकार को मूर्धन्य षकार और तकार को ष्टुत्व टकार तीनों 
होता 
१४ क ञ्‌ ( हिंसा करना )--सेट_। जित्‌ उभयपदी । इसके रूप स्तृञ 
समान बनते हैं | 
१५ वन, ( हिंसा करना )--सेट । जित, उमयपदी । इसके रूप मी 
मायः स्तृञ के समान बनते हैं । 


६७४ लघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


धून कम्पने ॥ १६ ॥ धुनाति, घुनीत । घोता, धविता । अधावीत्‌ 
अधविष्ट, अधोष्ट । 
अह उपादाने ॥ १७॥ गृह्णाति, गृह्णते । जमाह, जग्रहे । 
( दोघविधिसूत्रम ) 
६०६ ग्रह्दोऽलिटि दीघः ७ | २ । ३७ 


___४ भा म RR याड EE 
वूयोत --आ० लि० परस्मे० प्र० पु० ए० व० मैं यासुट_ के कित्‌ होने 
से 'उदोष्टय़् वस्यः से ऋकार को उर्‌ आदेश और 'इलि च' से उकार को 
दीघ होकर रूप सिंदूध हुआ । 
वूर्षीष्ट- आ० लि० प्र० पु० ए० व० में सीयुट_ सुट, होने के अनन्तर 
उश्च’ सत्र से सीयुट, कित्‌ हो जाता है। तब “उदोष्ठथपूर्वस्य' से ऋकार को 
उर आदेश और 'हलि च' से दीघ होकर रूप सिद्ध हुआ | 
यहाँ 'लिङसिचोरात्मनेपदेषु सूत्र से इट बिकल्प से होता है । इट्पच् भ 
बरिषोष्ट' रूप बनता है । 
( कंपाना, हिलाना )-बेट । तिदसिववतिचन ति मू ऊदितो वा 
सूत्र से इस धातु को इट विकल्प से होता है । जित_, | 
बिता, धोता--छर, प्र पु० ए० व० में ्त्ररतिसृतिसूयतिधूनूऊदितो 
बा? से इट, विकल्प हुआ । 
अधाबीत --छङ_ प्र० पु० ए० व० में “स्तुसुधञ्म्यः परर्मेपदेषु? सूत्र से 
इट_ नित्य होकर रूप बना । 
९७ ग्रह्‌ ( ग्रहण करना, पकड़ना )--सेट । स्वरितेत्‌ , उभग्रपदी । 
गुह्णाति--लट_ परस्मे® प्र पु० ए० व० में भरा के अपित_ स वधातुक 
होने से डिद्रत्‌ हो जाने के कारण 'ग्रहिज्या- इत्यादि सत्र से रेफ को ऋकार 
संप्रसारण होकर क हुआ] 
घ रूप-गृह्णीतः, गृढुन्ति । गृह्णासि ८ 
न गा रे गृह्ासि, गृद्दीथः, गह्णीथ | गृह्णामि 
आ० ०० गृह्णीते, गृहते, गृहते । ग्रह्वीषे, गृह्वाथे, गृहुणीध्वे | ग्रहणे 
गृहणीबदे, गृहणोमहे » गृहण ) 


परस्मे०-जग्राह्‌, जगृहतुः, जगह | आ० प०-जगहे, जगहाते, 


जगहिरे 
६९६ ग्रह इति-एकाच, अह घातु से विहित इट को दीर्घ हो परन्तु लिट 


तिङन्ते क्रयादिगणः । ६७६ 


एकाचो ग्रहेर्विहितस्येटो दीर्घो न तु लिटि । अहीता । गृह्णातु । हुङः 
अः जञानञ्झौ-गृहाण । गृह्यात्‌ । प्रहीषीष्ट | झचन्तेति न वृद्धिःअग्रहीत_ । 
अग्रहीष्टाम्‌ । अग्रह्दीष्ट, अग्नहीषाताम । 
परे रहते न हो । 

ग्रहीता -छट्‌ प्र पु० ए. व. में इट्‌ को 'ग्रहोऽछिटि दीघ: सूत्र से दीघ 
होकर रूप बना । 

लृट्‌-अहीष्यति, ग्रहीष्यते । लोट्‌ परस्मै०--गृह्वातु, गृह्ठीताम्‌ 
गृहन्तु | गृहाण, शृह्णीतम्‌, गृह्णीत । गृह्णानि, गृहाव, गृहाम। आ० प०-- 
गृहीताम्‌ , ग्रहाताम्‌ , गृ हृताम्‌ । गृह्णीष्व, गृहाधाम्‌ , ग्रहीध्वम्‌। गह, 
गृह्णाबहे, गृहासहै । 

सृहाण--में “हलः श्रः शानज्झो? सूत्र से भाः को शानच्‌ हुआ और तब 
अतो हेः? से हिं का छक । णत्व होकर इस प्रकार रूप वना । 

लडझ--अग्रृह्वमात_ , अगुह्णोत । वि० छि०--गरह्णीयात , गृह्णीत । 

गृह्यात्‌ -आ० लि० प्र पु० ए. व. में याउुटू के कित्‌ होने से 'ग्रहिज्या- 
सूत्र से संप्रसारण होकर- रूप बना | 

ग्रहीषीष्ट-आ० लि० प्र० पु० ए. व. में सीयुट्‌, सुट और इट्‌ होने पर 


“अहोऽलिटि दीघः? से दीर्घ होकर रूप सिद्ध हुआ | 


अग्रहोत ङ परस्मे० प्र० पु० ए. व. में अट्‌ , च्लि, सिच 
ग्रहोऽलिटि दीघः? से दीघ हुआ । तिप्‌ के इकार का लोप, उसे ईट , सिच्‌ का 
इट्‌ ईटि? से लोप और सबण दीघ होकर रूप वन गया | 

यहाँ अकार को हलन्तलक्षणा बृद्धि प्राप्त थी, उसका नेटि, सूत्र से निषेध 
हुआ | पुनः 'अतो हलादेल्घोः? से विकल्प से बृद्धि प्रास्त हुई । उसका “झथन्त 
षण-” इत्यादि सूत्र से निषेध हो गया । 

शेष रूप-अग्रहीष्टाम्‌ , अग्रहीषुः। अग्रहीः, अग्नहीष्टम्‌ , अग्रहीष्ट । 
अम्रहीषम_ , अग्रहीष्व, अग्रहीषम | आ० १०-अमग्रहीष्ट, अप्रहीपाताम_ , 


। अग्रहीषत । अग्रहोष्टाः, अग्रहीषाथाम्‌ , अग्रद्दीदवम..। अग्रद्वीषि, अप्रदी- 


पवाह, अपग्रहीष्मदि । 
खक अग्रहीष्यत , अमर होष्यत । 


६७६ “ लघुसिद्धान्वकोमुद्याम्‌ 


कुष निष्कर्ष ॥ १८॥ कुष्णाति । कोषिता । 

अझ भोजने ॥ १९॥ अश्नाति। आश। अशिता । अशिष्यति। 
झश्नातु । अशान । 

मुष स्तेये ॥ २०॥ मोषिता । मुषाण । ज्ञा अवबोधने ॥ २१ ॥ जज्ञौ। 
वृ संभक्तो ॥ २२॥ 
३८ कुष ( निकालना )--सेट_। परस्मैपदी । 

१९ अझ्‌ ( भोजन करना )-सेट_। परस्मैपदी | 

लट -अश्नाति, अश्नीतः, अभ्नन्ति । अर्भास, अश्नीथः, अभ्नीथ। 
अश्नामि, अभ्नीवः, अभ्नीमः । लिट -आठा, आरतुः, आशुः । 

अशान-छोट_ म० पु० ए. ब. में ्ञा विकरण को “हलः श्नः शानज्झौ' सूत्र 
से शानच हुआ । तब “अतो हे? सूत्र से 'हि! का छ प होकर रूप सिद्ध हुआ | 

लोट अश्नातु, अभ्नीताम_, अभन्तु । अशान, अश्ीतस. , अश्नीत। 
अआनि, अभ्नाव, अ्राम । 

लङ-आात. , आताम्‌ , आभ्नन्‌ | आभाः, आश्नीतम. , आश्रीत। 
आश्रम_, आीव, आश्नीम । | 

वि० लि०--अभ्नीयात_ , अश्रीयाताम्‌ , अ्नीयुः । अश्नीयाः, अश्नी 
यातम_, अभ्नीयात । अश्नीयाम_, अश्नोयाव, अश्नीयाम । 

आ० लि०--अश्यात_। छड--आशीत. , आशिष्टाम_, आशिषु/+ 
इत्यादि--लुङ्‌-आ रिष्यत । 

२० मुष्‌ ( चोरी करना )-सेट । परस्मैपदी । 

लूट -सुष्णाति । छिट--मुमोष | छट -मोषिता | लृटो षिप्यति | 
लोट --मुष्णातु | लङ -अमुष्णात | बि० लि०-मुष्णीयात्‌ । आ० लि०- 
मुष्यात । उऊ --अमोषीत. । लृ -- अमोषिष्यत | ` 

२१ ज्ञा ( जानना )--अनिट । उभयपदी | . 

छट जानाति, जानीतः, जानन्त । जानासि, जानीथः, जानीथ । 
जानामि, जानीवः) जानीमः | आ० प-जानीते, जानाते, जानते। 
जानीषे, जानाथे, जानीध्वे । जाने, जानीवहे, जानीमहे । 


ज्ञा धात के स्थान में सार्वधातुक लकारों में 'जाः आदेश “६४२ शा” 


| 


तिङन्ते क्रयादिगणः । ६७७ 


चृणीत । ववृषे, ववृढ्वे । वरीता, वरिता । अवरीष्ट, अवरिष्ट, अवृत । 
इति क्रयादयः । 


जनोर्‌ जा ७ | २। ७६ सूत्र से हो जाता है । 
जज्ञौ-लिट_प्र० पु० ए. व. में द्विव, अभ्यासकाय, णल को 'औ' आदेश 
और वृद्धि होकर रूप बना । ऱ्य 
छट ज्ञाता । टुट्-ज्ञास्यति, ज्ञास्यते । लोट-जानातु, जानीताम्‌, , 
जानन्तु । जानीहि, जानीतम_, जानीत । जानानि, जानाव, जानाम । 
आ० प०-जानीताम_, जानाताम, , जानताम, । जानीस्व, जानाथाम, , 
जानीध्वम्‌, । जानै, जानावहे, जानामहे । 
वि० लि० परस्मै-जानोयात. , जानीयाताम_, जानीयुः । जानीयाः 
जानीयातम_, जानीयात । जानीयाम. , जानोयाव, जानीयाम | आ० प०- 
जानीत, जानोयाताम., जानोरन्‌। जानीथाः, जानीयाथाम_, जानी 
अवम । जानाय, जानीवहि, जानामहि । 
आ० छि० परस्मै० -ज्ञेयात_, ज्ञायात्‌ । आ० प०-ज्ञासीष्ट । 
लुक परस्मे०-अज्ञासीत्‌ , अज्ञासिष्ट।म_ , आज्ञासिषुः। अज्ञासो, 
अज्ञासिष्टम. , अज्ञासिष्ट । अज्ञासिषम.., अज्ञासिष्व, अज्ञासिष्म | 
भा० प०-अज्ञास्त, अज्ञासाताम अज्ञात | लुङ_-अज्ञास्यव.अज्ञास्यव। 
२२ बुद्ध ( सेवा करना ) सेट, । डित्‌ आत्मनेपदी । 
उठ. णोत द बुणते । बुणोषे, वृणाथे, वृणोध्वे । वृणे, 
बुणीबहे, बृणीमहे । टे 
ववृषे, बवृढ्वे-लिद्‌ म० पु० ए. व. में और बहुवचन भ्वम्‌ में वळादि 
आधधातुक का 'कुसमृत्र- सूत्र में विशेष रूप से "वृ? का उल्लेख होने से इट. 
का निषेध हो गया । 
बनते हैं बुङ, धातु के रूप 'वृजू वरणे” के आत्मनेपद के रूपों के समान हदी 
| 
अवरीष्ट, अवरिष्ट, अवृत - डड. प्र० पु० एः व. में सिच्‌ को "किक 
सिचोरास्मनेपदेश सुत्र से इट बिकल्प से हुआ । इट को दीघ “वृतो वा से 
विकल्प से हुआ | इट के अभाव में 'हस्वादज्ञात सूत्र से सिच्‌ का डोप 
हआ | इस प्रकार ये तीन रूप बने | 
क्रयादिगणसमाप्त। 


१ चुर--(चोरीकरना)] २ 


६०८ ल्घुसिद्धान्वकोमुद्यास्‌ 


१० अथ चुरादयः । | 
चुर स्तेये ॥ १॥ - । 
( "णिच्‌ प्रत्ययविधिसूत्रम ) त 
६७९ सत्याप-पाश-ुप-वीणा-तूर-इलोक-सेना-लोम-त्वच-व | 
वणै-चूर्ण-चुरादिम्यो णिच्‌ ३ । १। २५ ॥ ` | 

एभ्यो णिच्‌ स्यात्‌। . 

चूणोन्तेभ्यः आतिपदिका द्वात्वथे” इत्येव सिद्धे तेषामिह ग्रहण प्रप- | 
खार्थम_, चुरादिभ्यस्तु स्वार्थं । 

“पुगन्त? इति गुणः, सनाद्यन्ता इति धातुत्वम, , तिप्‌ःशबादि, 
शुणाऽयादेशो-चोरयति । 


६९७ सत्यापेति-सत्याप, पाश, रूप, वीणा, तूळ, श्लोक, सेना, लोमन्‌ , 
त्वच्‌ वर्मन्‌, वण और चूर्ण शब्दों से तथा चुर्‌ आदि धातुओं से णिच्‌ प्रत्यय हा। 

णिच्‌ का णकार और चकार इत्‌ हैं | प्रत्यय केवल इकार बचता दै । वह 
णित्‌ होने से यथाग्रा्त गुण और बृद्धि का निमित्त बनता है । 

चूणोन्तेभ्य इति-चूण-पयन्त शब्दों से “प्रातिपदिकाद्‌ धास्वर्थे-? इत्यादि 
वातिक से-जो सभी प्रातिपादिको से धातु के अर्थ में णिच का विधान करता दै 
ही णिच्‌ सिद्ध होते हुए भी इस सूत्र में उनका ग्रहण प्रपञ्च अर्थात्‌ विस्तार के 
व्यि है । वास्तव में पूर्वोक्त वार्तिक से सिद्ध होने से यहाँ ग्रहण करना व्यर्थ है। 

चुरादिभ्य इति-चुर्‌ आदि घातुओं से {णच्‌ स्वार्थ में होता है अर्थात्‌ 


` णिच्‌ किसी विशेष अर्थ को नहीं प्रकट करता । अतः यह स्वार्थिक है | ण्यन्त 


प्रक्रिया में जिस णिच्‌ का विधान होता है उसका अर्थ प्रेरणा है, अतएव वह 
्ररणार्थक कहा जाता है । 


__ सनायन्ताः इति-“सनायन्ताः- यहाँ से “गुणायादेशौ? यहाँ तक जो 
मूछपाठ है, उस में “चोरयति? की सिद्धि का प्रकार बताया गया है | 
चोर्‍यति-च॒र्‌ धाइ से णिच्‌ होने पर 'चुर्‌ + इ? इस दशा में णिच्‌ आर्षः 


भावुक परे रहते “पुगन्तलघूपधस्य च? सूत्र से उपघा उकार को गुण होकर चोर 


| 
| 
| 


होकर रूप सिद्ध हुआ । 


तिङन्ते चुरादयः । ६७९ 


( आत्मनेपदनियमसूत्रम्‌ ) 
६९८ णिचश्च १। ३ । ७४ ॥ 
णिजन्तादू आत्मनेपदं स्यात, कवेगामिनि क्रियाफले | 
चोरयते । चोरयामास । चोरयिता । चोर्यात्‌ , चोरयिषीष्ट । 


इ! बना | तव “चोरि? की पुनः सनाद्यन्ता धातवः? से धातु संज्ञा हुई । धातु 
संज्ञा होने पर तिप्‌ शप्‌ आदि और णिच. के इकार को गुण अय्‌ आदेश होकर 
यह रूप लर, प्र० पु० ए. ब. में सिद्ध होता है। 

यही प्रक्रिया -_'पुगन्त-? इति गुणः से बताई गई है । 

६९८ णिचश्चेति-णिजन्त से आत्मनेपद हो क्रियाफल यदि कतृंगामी हो । 

जब्र क्रियाफळ कर्दृगामी हो तब आत्मनेपद और जत्र कतृंगामी न हो तब 
परस्मैपद्‌ होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि ण्यन्त घातु उभयपदी होती है | 

चोरयते-क्रियाफल के कगामी होने से यहाँ घाढु से आत्मनेपद हुआ है। 

णिजन्त धातुओं कें प्रत्ययान्त होने से “कासम्रत्ययादाम्‌ अमन्त्रे लिटि? से 
छिट, में आम्‌ प्रत्यय आता है और आमन्त होने से कु, भू, अस्‌ का अनुप्रयोग 
'कद्ानुप्रयुज्यते लिटि’ सत्र से होता है । 

चोरयामास--“चोरि’ घाठ से प्रत्ययान्त होने से आम्‌ हुआ | तब इकार 
को गुण और अय्‌ आदेश होने पर “चोरयाम्‌? बन जाने पर ळडन्त अस्‌ का 
अनुप्रयोग होकर रूप सिद्ध हुआ | 

इसी प्रकार कः आदि के अनुप्रयोग में भी रूप बनेंगे । 

णिजन्त धातु अनेकाच. बन जाती हैं । इसलिये ये सब सेट. हो जाती हैं| 
अतएव चुरादिगण में समी थाठ सेट, हैं, सब से इट. होता है । 

चोरयिता-चोरि धातु से डट, प्र पु० ५० व० में इट होने पर णिच, 
इकार को गुण और अय्‌ आदेश होकर रूप बन गया । 

लुट -चोरयिष्यति। लोट चोरयतु । ळू-अचोस्यत_| वि० डि०-- 

त_। 
चोयात्त-आ० लि० प्र० पु० १ में 'णेरनिटि' सूत्र से णिच्‌ का खोप 


१ 
| 
| 
j 


६८० छघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


णिश्रीति चङ्‌ , णौ चङीति हस्वः, चङीति द्वित्वम्‌ , हलादिः शेषः 
दीर्घो लघो रित्यभ्यासस्य दीघे:-अचूचुरत_ , अचूचुरत । 

कथ वाक्यप्रबन्धे ॥ २ ॥ 

चोरयिषीष्ट--आ० लि० आए प° प्र० पु० १ में सीयुट्‌ और सुटू होने 
पर इट्‌ हुआ । तब णिच्‌ के इकार को गुण और अयादेश हुआ फिर दोनों 
सकारों को मूर्धन्य षकार होने पर तकार को ष्टुत्व टकार होकर रूप बना । 

णिःश्रि इति चङ इति-'णि-प्रि-? यहाँ से लेकर “-अम्यासस्य दीघ! 
यहाँ तक ण्यन्त चुर्‌ धातु के छुङ के रूपों की सिद्धि का प्रकार कहा गया है । 
यह प्रक्रिया प्रायः समी ण्यन्त धातुओं के छुङ के रूप सिद्ध करने में थोड़े-बहुत 
अन्तर से होगी । 

अचूचुरत्‌ मूल में बताये गये प्रकार से छङ_ प्र० पु० १ में च्लिको 

श्रुः कतार चङ? सूत्र से चङ्‌ हुआ । तब 'अ चोर्‌ इ अ त्‌? इस 

स्थिति में 'णौ चङ्डुपधाया हस्वः? सूत्र से उपधा ओकार को हस्व उकार हुआ | 
फिर “बुर को चडि” सूत्र से द्वित्व हुआ । 'हुलादिः शेषः? इस सूत्र से रेफ का 
लोप हुआ | तब 'अचुचुर्‌ इ अत्‌? ऐसी स्थिति बनने पर “सन्वल्लघुनि चडप्रे9- 
नग्लोपे सूत्र से सन्वद्भाव होने पर 'दीघो लघोः? सूत्र से अभ्यास के उकारं को 
दीष हुआ । “गेरनिटि' सूत्र से णि का लोप होकर उक्त रूप बना) | 

अचूजुरत-यह उक आ प० का रूप भी पूर्ववत्‌ बनता है । 


3 


१. णिजन्त धातुओं के रूप इङ्‌ लकार में बनाने कठिन होते हैं। छु 
में च्छि को चङ, होता है । चढ होने के फलस्वरूप घातु को दित्व होता है । 
पुनः उपधा हस्व देखना होता है, इसके साथ ही देखनां चाहिये कि सन्वद्भाव 
होता हे क्रि नहीं । 

सन्वद्भाव के दो फल हैं एक अभ्यास के अकार को इकार होना और दूसरा 
अभ्यास के अच_को को होना । इकार वहीं होता है जहाँ अभ्यास में हृस्व 
अकार होता है। र सभी अचों को हो जांता है यदि वह ल्घु हो। अचूचु- 
रत्‌? में केवळ दीघ हुआ है। अभ्यास में अकार न होने से इकार नहीं हुआ । 
जहाँ अभ्यास में अकार होता है वहाँ इकार और दो दोनों कार्य होते हैं । 


जज 


| 
| 


तिङन्ते चुरादयः। ६८१ 


अल्लोपः । 
( स्थानिवद्‌ अतिदेशसून्नम्‌ ) 
६९९ अचः परस्मित्‌ पूवबिधौ १ । १ । ५७॥ 
परनिमित्तोऽजादेशः स्थानिवत्‌. स्यात्‌ , स्थानिभूताद्‌ अचः पूर्वत्वेन 
ष्टस्य विधो कर्त्ये । इति स्थानिवत्त्वात्‌ न उपधावृद्धिः -कथयति । 
अग्लोपित्वादू दीघे-सन्बद्भाबो न-अचकथत्‌ | 
गण संख्याने || ३ ॥ गणयति । 


SS = 
२ कथ ( कथा कहना )-सेटू | उभवपदी | अग्लोपी । अग्लोपी होने का 

फल सन्वद्धाव का निषेध है | सन्वद्भाव न होने से ङ्‌ में अम्यास के अकार 
को इकार और दीघ नहीं हाते । 

अल्लोप इति--कथ घाठ से णिच्‌ प्रत्यय आने पर “अतो लोप? सूत्र से 
अन्त्य अकार का लोप हुआ । 

६९९ अच इति-परनिमित अजादेश स्थानिबत्‌ होता है स्थानिमूत अच 
से पूर्व जिसे देखा गया हो उसे कार्य करना हो तो । 

इति स्थानिवस्वादिति-इश सूत्र से अकार लोप को स्थानिवद्भाव होने से 
“अत उपधायाः? से उपधा अकार का बृदि नहीं हुई । 

कथयति--कथ धातु से णिच_ होने पर “अवा लोप? से अन्त्य अकार का 
रोप हुआ । तब "कथ्‌ इ! इस दशा में अत उपधायाः सूत से वृद्धि प्रात हुई । 
अकार लोप को 'अचः परस्मिन्‌-' सूत्र से स्यानिवद्भाव होने से पूव अकार उपघा 
न हुआ, इसलिये वृद्धि नहीं हुई । तब तिपू शबादि और गुण अय्‌ आदेश होकर 
रूप बना | र दा 

अग्लो पित्वादू इति-अग्लोपी होने से 'कथ' धावु के लुङ_लकार में दीघ 
और सन्वद्धाव नहीं हुए । 

अचकथत लुङ प्र० पु० १ में च्छि को चङ्‌ आदेश, दित्व, अम्यास- 
कार्य होने पर रूप सिद्ध हुआ | यहाँ अग्लोपी होने से दीघ और सन्वद्भाव 
नहीं हुए । 


३ यण ( गिनना )- सेट | उमयपदी | अग्लोपी । 


( इद्‌? आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
७०० ई च गणः ७। ३ | ९७॥ 


गणयतेरभ्यासस्य ईत्‌ स्यात्‌ चङ्परे णौ चादत्‌ । अजीगणत्‌, | 
अजगणत । 


| 
इति चुरादयः | 


६८२ छघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


राणयति- गण्‌ धातु से णिच आने पर “अतो लोपः? से अकार का लोप 
हुआ | उसको स्थानिवद्भाव होने से उपधा वृद्धि न हुई | तब “गणि? की सना- 
यन्त धातु संज्ञा होकर लट प्र पु० १ में तिपू शबादि और गुण, अय्‌ आदेश 
होकर रूप बना | - 
७०० ई चेति-गण्‌ धात के अभ्यास को ईकार भी होता है चङ्‌ परक णि 
परे रहते । 

चादू इति--चकार कहने;से अकार भी रहता है अर्थात्‌ ईकार विकल्प से 
होता है। - 

अजीगणत्‌ , अजगणत्‌--लुढ प्र० पु० १ में च्छि को चङ्‌, द्वित्व, 
अभ्यासकायं, “ई च गण: से अभ्यास के अकार को विकल्प से ईकार हुआ। 
तब गेरनिटि' से "णि? का लोप होने पर रूप सिद्ध हुआ | 


चुरादिगण समाप्त | 


-ण४००---- 


१ $ ही टी 
£ 


[a 
अथ ज्यन्तप्राक्रयां । 
( कतृंसंज्ञासूत्रम ) 
७०१ स्वतन्त्रः कर्ता १। ४। ५४ ॥ 
क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात्‌ । 
( 'हेत॒ः संज्ञासूत्रम्‌ ) 
७०२ तत्मयोजको हेतुश्च १ । ४ । ४४ ॥ 
कतु प्रयोजको हेत्‌ संज्ञः कत संज्ञञ्च स्यात्‌ । 
( 'णिच_ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

७०३ हेतुमति च ३। १। २६॥ 
_ प्रयोजकव्यापारे. प्रेषणादौ बाच्ये धातोणिच्‌ स्यात । भवन्त 
पररयति भावयति |. 413 50 ह म भावयति | 

७०१ स्वतन्त्र इति--क्रिया में स्वतन्त्रतया विवक्षित कारक की कर्ता? 
संज्ञा हो । 

इस सम्बन्ध में पहले बताया जा चुका है। तासयं यही है कि कर्ता विवक्षाः 
चीन है, जिसे कर्ता कहना चाहें वही कर्ता होता है| देवदत्त पकाता दै, आग 
पकाती है, लकड़ियाँ पकाती हैं ।? आदि वाक्य इसके उदाहरण हैं। , 
तत्मयोजक इति- कर्ता के प्रयोजक-प्रेरक-की देत और कठ संशाएं 
होती हूँ । 

जब कर्ता को कार्य में प्रदत्त करनेवाला दूसरा होता है तब उस दूसरे को 
कर्ता तो कहा जाता ही है इसके अतिरिक्त उसे हेतु मी कहा जाता है | जैसे- 
देवदत्त खाता है? इस वाक्य में देवदत्त खाना क्रिया का कर्ता है। यज्ञदत्त 
देवदत्त को खिलाता है! इस वाक्य में देवदत्त कर्ताका प्रेरक यज्ञदत्त है, इसकी 
हेतु और कतृसज्ञा भी होती है । प्रथम कर्ता को प्रयोज्य कर्ता कहते हैं और 
प्रेरणा के कर्ता को प्रयोजक कर्ता । डु 

७०३ हेतुमति चेति--प्रयोजक के व्यापार प्रेषण अर्थात्‌ भेरण वाच्य हो 
तो घाहु से णिच, प्रत्यय होता है । 

- 


६८४ ळघुसिद्धान्तकोमृद्याम्‌ 


( इद्विधिसूतम्‌ ) 
७०४ ओः पुयणूज्यपरे ७ | ४ | ८० ॥ 


सनि परे यद्‌ अङ्गम्‌, तदबयवाभ्यासोकारस्य इत्‌ 'स्यात्‌ पवगे-यण्‌ 
जकारेष्ववणपरेषु परतः। अबीभवत्‌ । ष्ठा - का ख्ववणपरेघु परतः | अबीभवत्‌ छठा गतिनिब्ृत्तौ। _ । 


प्रेरणा अर्थ में णिच_ होता है। शुद्ध धातु के अर्थ में प्रेरणा का अंश णिच, 
प्रत्यय से बढ़ जाता है। जैसे 'यज्ञदत्त देवदत्त को खिलाता है? इस वाक्य 
में शुद्ध धातु का अर्थ खाना है, णिच्‌? के द्वारा प्रेरणा का अंश बढ़ जाने से 
“खिलाना? अर्थ हो गया । 
णिच्‌ प्रत्यय से बने हुए धातुओं के रूपों का अर्थ प्रकट करने के लिये 
धातु के शतृप्रत्ययान्त शब्द का द्वितीयान्त रूप के साथ प्रेरयतिः आदि 
कहना पड़ता है | जैसे-मावयति-मबन्तं प्रेयति | गमयति-गच्छुन्तं प्रेरयति | 
इसी प्रकार स्त्र विग्रह करना चाहिये । 
भावयति--'भवन्तं प्रेरयति इस विग्रह में “भू? धातु से हेतुमति च'सूज 
से णिच्‌ प्रत्यय हुआ । णिच्‌. के णित्‌ होने से उसके परे रहते “अचो डिणति'सूत्र 
से उकार को वृद्धि औ और उसे आव्‌ आदेश हुआ | तब “भावि” की 'सनादन्ता 
धातवः से धातु संज्ञा हुई फिर तिप्‌ शबादि और गुण अय्‌ आदेश होकर 
रूप सिद्ध हुआ । 
७०४ ओरिति-सन्‌ प्रत्यय के परे रहते जो अङ्ग, उसके अवयव अभ्यास के 
उकार को इकार होता है पवग, यणू , जकार परे रहते जब इनके आगे अवर्ण हो । 
अबीभवत्‌-मू धातु ण्यन्त से छुङ्‌ प्र० पु० ए० व० में अद्‌ आगम, च्लि को 
चङ्‌ होने पर'णिच्यच आदेशो न भवति द्वित्वे कर्त्ये१इस परिभाषा के बढे से पहले 
वृद्धि का निषेध हो जाने से 'भू? को द्वित्व, अभ्यासक्ायं,भकार को जशू बकार, 
ऊकार को हब, होने पर “अबु भू इ अत्‌? इस दशा में अभ्यास के उत्तरखण्ड 


१. इस श्रेरणायंक भिन पल्य के दारा बने पाइओ के सू खाक ल धातुओं के रूप स्वार्थिक णिच 
से बने हुए धातुओं के समान ही बनते हैं अर्थात्‌ चुरादि कें समान रूप बनते 
हैँ | केवळ अथ में अन्तर पड़ता है । चुरादि का णिच्‌ स्वार्थ में और यह णिच्‌. 
प्रेरणा में होता रै । 


तिङन्ते ण्यन्तप्रकियाः । ६८५ 


i ( “पुक्‌ ° आगमविधियूत्रम्‌ ) 
७०५ अतिं-ह-व्ली-रो-कतूयी-कष्माय्यातां पुङ्‌ णो ७।३।२६॥ 


स्थापयति । 
( “इत्‌? आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 


७०६ तिष्ठतेरित्‌ ७ । ४ । ५ ॥ 
उपधाया “इद्‌? आदेशः स्याचङपरे णो । अतिष्ठिपत, | घट चेष्टायाम्‌ । 


| श्तिपुधाया इंद आदर मन म न यी 
में ऊकार को बृद्धि औकार और उसे आव्‌ आदेश हुआ । तब 'अ छु भाव इ 


अत्‌? ऐसी स्थिति बन जाने पर “णो चङ्युपधाया हस्वः’ सूत्र से आकार को हृस्व 
हुआ । फिर सन्वद्भाव होने पर अभ्यास के उकार को ओः पुयण्‌ ज्यपरे' सूत्र से 
इकार और उसे 'दीघों लघोः? से दीघ होकर रूप सिद्ध हुआ | 

छा ( रुक जाना, खड़ा रहना )-यह घोपदेश धातु है । धात्वादेः घः सः 
सूत्र से घकार को सकार हो जाता दै । तब 'स्था' घातु हो जाती है । यह म्वा- 
दिगण की धातु है, सार्वधातुक लकारो में इसे “पाघाध्मा- इत्यादि सूत्र से "तिष्ठा 
आदेश हो जाता है। 

म अर्थ में कैसे रूप बनते हैं-यह दिखाने के लिय इसे यहाँ दिया 
गया है। 

७०५ अर्तीति--ऋ", ही, व्छी, री, क्नूयी, दमायी और आकारान्त 
घातुओं को पुक आगम हो णिच्‌ परे रहते । 

पुक्‌ के उकार ककार की इत्संज्ञा होती है केवळ पकार वच रहता हे। 

स्थापयति--स्था धातु आकारान्त है, णिच आने पर उसे अर्ति? आदि 
झूल से पुक्‌ आगम होता है। तब 'स्यापि' की घाठ संडा होकर तिपू शब्‌ आदि 
तथा गुण और अय आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । 

७०६ तिष्ठतेरिति--स्या घाठु की उपधा को इकार आदेश होता है चड 
परक णि परे रहते । 

अतिष्ठिपत-_छुङ में अ स्थापू इ अ त्‌! इस स्थिति में उपघा आकार 
को “तिष्ठतेरित्‌ ? सूत्र से इकार हुआ तब “यप्‌ को द्वित्व और “शपूर्वाः खयः 


सूनर से सकार लोप और खय्‌ 'यकार शेष रहा। अ= =. शेष रहा । अथि स्थिपूइ अत्‌? ऐसी 
१ अर्पयति- देता है। पयति जित करवा है! 


६८६ लघुसिद्धान्वकोमुद्याम्‌ 


( हस्वादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
७०७ मितां हस्वः ६ । ४1 ९२॥ 
घटादीनां ज्ञपादोनां च हृस्वः। घटयति। ज्ञप ज्ञाने ज्ञापने च ज्ञपयति | 
अजिज्ञपत । 
इति ण्यन्तप्र क्रिया । 


== ० र»... 2 
स्थिति बन जाने पर 'अभ्यासे चच ' से अभ्यास के थकार को चर्‌ तकार हुआ 


'तब णि का लोप होने पर षत्व ष्टुत्व होकर रूप सिद्ध हुआ | 

घट ( चेष्टा करना )--धातु मित्‌ है। 

७०७ मितामिति-घट आदि और शप्‌ आदि धातुओं को ह्व होता है । 

घटादि और ज्ञपादि मित्‌ हैं | 
घटयति-घट धातु से णिच_ आने पर उपधाइड्धि हुई, “घाटि? बना । तब 
"मितां हस्त" से अकार को पुनः हस्व हुआ । तब घरि” कौ घालुसंञ्चा होने पर 
तिपू शप्‌ आदि और गुण अय्‌ आदेश होकर रूप बना | 

छुङ_ में-अजीघटत। |. 

ज्षप्‌ ( जानना और ज्ञान कराना )-यह धातु चुरादि है । प्रेरणा अर्थ में 
णिच_ आने पर स्वार्थिक णिच, का 'गेरनिटि? से लोप हो जाता है । 


ज्ञपयति-प्रथम णिच_ के लोप होने पर उपधावृद्धिः के द्वारा हुए आकार 
को "मितां हस्वः सूत्र से हस्व हुआ । तब पि” की धातु संज्ञा होकर तिपू शब्‌ 
आदि तथा गुण अय्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । 
अजिज्ञपत -छुछ में 'अ जपू इ अत्‌? इस दशा में द्वित्व, अम्यासकायं होने 
र सन्वद्भाव हुआ । तब 'सन्यत. से अभ्यास के अकार को इकार हुआ। णि 
के लोप होने पर रूप सिद्ध हुआ । 


यहाँ अभ्यास के इकार को दीर्घ महीं हुआ क्योंकि संयोग परे होने से यह 
लघु नहीं रहा, गुरु हे । “दीघों लघोः' लघु को दीर्घ करता है। 


ण्यन्तप्रक्रिया समाप्त । 


-१-०-१-- 


[eS 
अथ सन्नन्तप्राक्रया । 
( “सन्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

७०८ घातोः कर्मणः समानकतृकादिच्छायां वा ३। १। ७॥ 

इषिकर्मण इषिणेककळेकाद्धातोः सन्‌ प्रत्ययो वा स्यादिच्छ्ायाम्‌ । 

पठ व्यक्तायां वाचि । 

( द्वित्वविधिसूत्रम्‌ ) 

७०९ स॒न्‌-यडोः ६। १।९॥ 

सन्नन्तस्य यङन्तस्य च प्रथमस्यैकाचो द्वे स्तः, अजादेस्तु द्वितीयस्य । 
सन्यतः-पठतुभिच्छति-पिपठिषति । 

७०८ धातोरिति--इच्छा के कर्म और इच्छा के एककवंक-अर्थात्‌ जो 
इच्छा का कर्ता हो वही उस धातु वाच्य क्रिया का हो-घाठु से सन्‌ प्रत्यय हो 
विकल्प से इच्छा अथ में | 

पठेति--पठ्‌ पढ़ना, उच्चारण करना । म्वा प० सेट्‌। इस घाठु के सन्‌ 
के रूप यहाँ बताये जा रहे हैं, पर इसको पहले भ्वादिगण में दिखाया ही नहीं 
गया इसलिये यहाँ इस प्रकार अथ-सदित इसे दिखाया गया है | 

७०९ सन्यडोरिति-सन्नन्त और यङन्त धातु के प्रथम एकाच_ को द्वित्व 
हो, यदि धातु अजादि हो तो द्वितीय एकाच_को द्वित्व हो । 

पठितुमिति--यह पिपठिपति' इस सन्न्त प्रयोग का विग्रह दै, विग्रहृ 
अर्थ को कहते हैं | जिस धातु से सन्‌ प्रत्यय किया जाता है उसके तुमच. के रूप 
के साथ 'इच्छुतिः को जोड़कर अर्थ प्रकट किया जाता है 1 

पिपठिषति-पठ्‌ धातु से इच्छा अर्थ में पूर्वोक्त सूत्र से सन्‌ मत्यय इआ । 
सन्‌ को आर्धधातुक संज्ञा होती है | वलादि आर्धधातुक होने से सन्‌ को (हट 
आगम हुआ | तब 'पठिप? इस दशा में “सन्यः सूत्र से प्रथम एकाच. पढ्‌ 
को द्वित्व हुआ । अम्यासकार्य हलादिशेष आदि होने पर 'पपठिष' ऐसी स्थिति 
बन जाने पर 'सन्यतः सत्र से अभ्यास के अकार को इकार होकर 'पिपठिष' यह 
सन्नन्त रूप बना | इसकी 'सनाद्यन्ता धातवः’ सूत्र से धातु संदा हुई | तब तिपू 
शप्‌ आदि होंकर “पिपठिषति’ रूप सिद्ध हुआ | 


६८८ ` लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


¢ ९ 
कमणः किम्‌,--गमनेनेच्छति | समानकतकात्किम---शिष्याः पठ- 
न्त्वितीच्छति गुरुः | वा ग्रहणाद्वाक्यमपि | ळुड्सनोधेस्लू । 


धातु से सन्‌ प्रत्यय करने पर इट्‌ का विचार अवश्य करना चाहिये। यदि 

तौ १. | 

धातु सेट्‌ हो तो सन्‌ को इट होगा ओर अनिट्‌ हो तो नहीं | सन्‌ की आ | 
घातुक संज्ञा होती है | इसलिये उसके परे रहते गुण प्रास हो तो वह भी कर _ 


लेना चाहिये । तब सन्नन्त को नियम के अनुसार यदि हलादि धातु हो तो प्रथम 
एकाच, को और अजादि हो तो द्वितीय एकाच, को द्वित्व करना चाहिये । इस 
प्रकार रूप बनाकर उसकी धातु संज्ञा कर तब लर्‌ आदि के रूप बनाने चाहिये) 

सन्नन्त धातु अनेकाच बन जाती है। इसलिये वह सेट्‌ होती है । उसके 
आगे तास्‌ आदि को इट्‌ अवश्य होता है | 

धातु का सन्नन्त रूप बनाना ही प्रथम कार्य है 1 उसके बाद लकारों में 
रूप बनाने सरल हैं | 

छिद्‌ में प्रत्ययान्त होने से आम होता है और इसलिये क, मू , अ 
अनुप्रयोग । 

यहाँ पठ्‌ धातु के लिट्‌ आदि लकारों में एक-एक रूप दिये जाते हैं ताकि 
माळूम हो जाय कि सनन्त धातु के रूप किस प्रकार बनते हँ ! 

लिट्‌ पिपठिषाञ्चकार, पिपठिषाम्बभूच, पिपठिषामास । डट्‌ 
पिपठिषिता । लृर्‌-पिपाठषिप्यति । लोट-पिपठिषतु | लड-अपिपठिषत्‌ | 
वि० लि०--पिपठिषेत_| आ० लि०--पिंपठिष्यात्‌ | छझू-- आपपठिषीतू । 
लृङ्‌-अपिपठिषिष्यत्‌ | ने 

७४५ पूर्ववत सनः १ | ३ | ६२ ॥-? इस सूत्र के अ नुसार यदि मूल घाठ 
परस्मैपदी हो तो उससे बने सन्नन्त धातु से भी परम के हो हरती 
और यदि आत्मनेपदी हो तो आत्मनेपद के, यह निश्चित नियम है | इस नियम 
को ध्यान में रखकर सनन्त धातुओं की पदव्यवस्था करनी चाहिये । 

कमण--इति- इच्छा का कर्म जब घातु हो तब उससे सन्‌ प्रत्यय होता 
हे ऐसा वयो कहा ! इसके समाधान में प्रयोजन दिखाया है-गमनेनेच्छति- 


जाने के द्वारा चाहता है, यहाँ गमन क्रिया इच्छा का कर्म नहीं, करण है | 
इसलिये इससे सन्‌ नहीं हुआ | 


| 


| 


श तिङन्ते सन्नन्तप्रक्रियाः । ६८९ 


(“त आदेश विधिसूत्रम्‌ ) 
७१० सस्याऽऽर्घघातुके ७ | ४ । ४९ ॥ 
सस्य तः स्यास्सादावार्धधातुके । अत्तमिच्छति-जिघत्सति । 
एकाच इति नेट | 

| इच्छा के कम को तुमुन्‌ से प्रकट किया जाता है | जेसे-गन्तुमिच्छति । 
| यहाँ गमन क्रिया तुमुन्नन्त बना के कही गई है | यह इच्छा का कम है । 
| समानकतेकादिति--इच्छा का कती और सन्‌ प्रत्यय के प्रकृतिभूत धातु 
| 
| 
| 


का कर्ता एक होना चाहिये -ऐसा कहने का फळ है--शिष्याः पठन्तु-इती- 
च्छति शुरुः, इस वाक्य में पठ धातु से सन्‌ न होगा। यहाँ “पट्‌? क्रिया इच्छा 
का कम तो है, परन्तु इच्छा का कता गुरु है और पठन का शिष्य । इसलिये 
| समानकतृक न होने से यहाँ पठ से सन्‌ प्रत्यय नहीं हुआ | 
वा म्रहणादिति---'वा' विकल्प कहने से पक्ष में वाक्य भी होगा अर्थात्‌ 
पढ़ना चाहता है? इस अथं को प्रकट करने के लिये “पिपठिषति' इस सन्नन्त 
` क्रिया का प्रयोग तो होता ही है। इसके अतिरिक्त “पठितुमिच्छति' इस वाक्य 
का भी प्रयोग होता है । 
७१० सस्या55धेधातक इति-सकार को तकार होता है सकारादि 
। आर्धधातुक परे.रहते। ˆ 
। जिघत्सति--अतुमिच्छति-खाना चाहता है-यह विग्रह है । अद्‌ धातु 
' से सन्‌ हुआ | 'डड्सनोघेस्ट' सूत्र से अद्‌? को घस्लृ आदेश हो गया | यह धातु 
अनिट्‌ है, इसलिये इट्‌ नहीं हुआ । स्‌ स? इस दशा में 'सस्याऽऽधधादुके' 
इस सूत्र से सकार को सकारादि आर्धधातुक सन्‌ परे होने के कारण तकार हुआ | 
और अभ्यासकाय होने पर “सन्यतः? से अभ्यास के अकार को इकार 
हुआ । तब जिघत्स' यह रूप बना । इसकी धातु संज्ञा हुई | लद में तिपू 
शबादि होने पर रूप सिद्ध हुआ । 
एकाच-इति-'घस स? ५६ यहाँ “एकाच उपदेशेऽचुदात्तात्‌’ सत्न से सन्‌ 
को प्राप्त इट्‌ का निषेध होता है । 
लिटू--जिघत्सांचकार | डट्‌ -जिघस्सिता । लुट-जिघत्सिष्यति। 
गोट--जिघत्सतु । लङ--अजिघत्सत्‌ | विश लि०-जिघत्सेत्‌। आश लि० 
1 । लङ -अजिघत्सीत्‌ | ठड-अजिघत्सिष्यत_ । 


६९० - छघुसिंद्वान्तकोमुद्याम्‌ 


( दौघेविधिसूत्रम्‌ ) 
७११ अज्झन-गमाँ सनि ६ । ४ | १६॥ 
अजन्तानां हन्तेः, अजादेशगमेश्च दीर्घो झलादौ सनि । 
( कित्त्रविधिसूत्रम्‌ ) 
७१२ इको झल्‌ १।२।९॥ 


इगन्तात्‌ झलांदिः सन्‌ कित्‌ स्यात्‌। ऋत इद्धातोः, कतु मिच्छवि- 
चिकीषति । 


७११ अञ्झनेति-अ्जन्त धातुओं, इन्‌ धातु और अजादेश गम्‌ घातु 
अर्थात्‌ इण आदि धातुओं के स्थान में हुए गम्‌ आदेश को दीघं हो झलादि 
सन्‌ परे रहते। 

झलादि सन्‌ का अथ है जब सन्‌ को इट्‌ न हुआ हो, इट. होने पर सन्‌ 
अजा.द हो जाता है, क्योंकि आगम होने से इट. सन्‌ का अवयव होता है, तब 
यदागम परिभाषा के द्वारा सन्‌ से इट, सहित का ग्रहण होता है । इट. के 
अमाव में सन्‌ झलादि होत है । 

७१२ इक इति--इगन्त से पर झलादि सन्‌ कित्‌ हो । 

चिकीषेति--कठुमिच्छति’ ( करना चाहता हे ) इस विग्रह में क घाठसे 
इच्छा अथ में सन्‌ हुआ । 'कु स? इस दशा में “एकाच उपदेशेऽुदात्तात्‌' सुत 
से सन्‌ को इट का निषेध हुआ । तब अजन्त होने से (अज्ञनगमां सनि से के 
को दीघं हुआ | इट्‌ न होने के कारण सन्‌ झळादि है, वह इको झल ? सूत्र से 
इगन्त कु से परे होने के कारण कित्‌ हो जाता है । फिर ऋकार को प्राप्त आर्ध” 
घातुक गुण का क्डिति च' सूत्र से निषेध हुआ । इसके बाद क स' इस 
में “ऋत इद्धातोः से ऋकार को इर्‌? आदेश हुआ “इलि च? सूत्र से इकार 
को दीघ होने पर “कीर्‌ स? ऐसी स्थिति बन जाती है, तदनन्तर द्वित्व और अम्या” 
सकाय हुए | तब सन्‌ के सकार को मूर्धन्य षकार होकर “चिकीर्ष? यह रूप बना। 
इसकी धाठ संज्ञा होकर लट्‌ में तिप्‌ शबादि के द्वारा 'चिकीषेति? रूप बना। 

छिट्‌--चिकीर्षाञ्वकार | जट--चिकीर्षिता | लट्‌- चिकीर्षिष्यति | 
लोट--चिकीषेतु | ङ अचिकीषेत्‌ | वि० लि० __चिकीर्षेत्‌। आ०छि०- 
चिकीष्योत्‌ । अचिकीर्षीत्‌ । लुझ--अचिकीर्षिष्यत्‌ । 


| 
| 


तिङन्ते यङन्तप्रक्रिया; | ६६१ 


( “इट्‌? निषेधसूत्रम्‌ ) 
७१३ सनि ग्रह-गुद्दोश्च ७ 1 २ । १२॥ 
हेः, गुहेः, उगन्तात्‌ च सन इण्‌ (ट्‌) न स्यात्‌ । बुभूषति। इति सन्नन्वाः। 
अथ यइन्तप्रक्रिया। 
| ( “यङ्‌? परत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७१४ घातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ २।१।२२। 
| पौनःपुन्ये भ्रशार्थे च द्योत्ये धातोरेकाचो हलादेयेङ्‌ स्यात्‌ । 
| ७१३ सनोति--ग्रह, गुह और उगन्त धातु से पर संन्‌ को इट न हो। 
| मू धातु 'ऊवुदन्तैः-? इस अजन्तसेट्‌ संग्रह कारिका में संगहीत होने से सेट 
है । 'भवितुमिच्छति--होना चाहता है? इस विग्रह में जव मू धातु से सन्‌ हुआ । 
तब इट, को प्राप्ति होने पर 'सनि अहगुहोश्र' सूत्र से उगन्त होने के कारण इट_ 
का निषेध हुआ । 
बुभूषति--पूर्व सूत्र से इट निषेध होने पर इगन्त से परे होने के कारण 
। <इको झल? सूत्र से सन्‌ कित्‌ हुआ | कित्‌ होने से गुण का निषेध हुआ । तब 
| द्वित्व, अभ्यासकार्यं और सन्‌ के सकार को मूर्धन्य धकार होकर 'बुमूष' यह रूप 
| बना । इसकी धातुसंज्ञा हुईं | फिर लट, में तिप्‌ शबादि होकर रूप बना । 
हिट.चुभूषाञ्जकार । चट. बुभूषिता । लय -चुभूषिष्यति | लोट 
। बुभूषतु | ल्ड--अबुभूबत्‌ | वि० लि० --बुभूषेत्‌। आ० लि०--जुभुष्यात्‌ । 
|. छड-अबुभूषोत्‌ । टुङ्‌-अबुमूषिष्यत्‌। 
| सन्नन्तप्रक्रिया समाप्त । र 
| ७१४ घातोरिति--क्रिया का बार बार होना या अधिक होना अथ प्रकट 
करने के लिये एकाच्‌ हलादि घातु से यङ प्रत्यय हो । 
| एकाच्‌ और हलादि धाठु से विधान होने के कारण अनेकाच और अजादि 
धातुओं से यङ्‌ प्रत्यय नहीं होता | हे 
“पुनः पुनः अतिशयेन' या “मुशम्‌ को धातु के साथ जोड़कर मो इस अय | 
को प्रकट किया जाता है और यडन्त प्रयोग के द्वारा मी | जैसे-सुनः पुनमवति | 
अथवा अतिशयेन भृशं वा मबति-इनका प्रयोग मी होता है और बोभूयते इस 


६९२ छघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


( अम्यासगुणविधिसूत्रम्‌ ) 
७१५ गुणो यङ्‌ लुकोः ७ । ४ | ८२ ॥ 
अभ्यासस्य गुणो यङि यडळुकि च परतः। डिदन्तत्वादात्मनेपदम्‌ । 
पुनः पुनरतिरायेन या भवति-वोभूयते । बोभूयाञ्चके । अवोभूयिष्ट । 


यन्त का भी । तासय यह है कि सन्‌ के समान यङ भी विकल्प से होता है। 
र त का ङकार इत्संज्ञक है | इसलिये ङित्‌ होने से यडन्त धातु आत्मनेपदी 
। 

यङ्‌ आने पर यङन्त धातु को “सन्यङोः? से द्वित्व होता है । अभ्यास को यहाँ 
कुछ विशेष काय होते हैं । सन्नन्त के समान धातु का यङन्त रूप ही यहाँ बनाना 
पड़ता है | धातु का यङन्त रूप बनने पर लकारों के रूप बनाने तो सरलं होते हैं । 

७१७ गुण इति--अभ्यास को गुण हो यङ्‌ परे रहते और यङ्लुक्‌ में | 

डिदन्तत्वादिति-यङ के ङित्‌ होने से 'अनुदात्तङित्‌ आत्मनेपदम्‌! के 
नियम से आत्मनेपद हुआ । 

बोभूयते-पुनः पुनरतिशयेन बा भवति बारबार वा अधिक होता दै 
इस विग्रह में मू धातु से यड प्रत्यय हुआ । "भूय? इस दशा में “सन्यङोः? से 
यङन्त के प्रथम एकाच्‌ “म्‌? को द्वित्व हुआ | “गुणो यङ्छ्कोः सूत्र से अभ्यास 
के उकार को गुण ओकार और भकार को 'अभ्यासे चर्च से जश बकार होकर 


. “बोमूय’ यह रूप बना | इसकी “सनाद्यन्ता धातवः? से धातु संज्ञा हुई | तब लट्‌ 


में आत्मनेपद के प्रत्यय तथा शप हए । “अतो गुण? से यङ के अकार के साथ 
पररूप हुआ | इस प्रकार “बोभूयते? रूप सिद्ध इआ | 
यङन्त के विषय में नीचे लिखी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिये । 
१ यङन्त धातु आत्मनेपदो होती है। २ प्रत्ययान्त होने “से लिट में 
आम्‌ और फिर ङ आदि तिङन्त धातुओं का अनुप्रयोग होता है । रे 


बङम्त धातु अनेकाच्‌ हो जाती को 
इर होता है। है, इसलिये सेट होती है, तास्‌ आदि 


- बोभूयाञ्चक्रे । डट--बोभयिता । लुट ---बोभयिष्यति । . 


डोर,--बोभूयताम्‌ । लड-अवोसयत | वि० लि०-बोभयेत । आ० लि०- 
बोभयिषीष्ट । डड--अवोभयिष्ट । लुङ --अबोभयिष्यत | 


तिङन्ते यङन्तप्रक्रियाः । ६९३ 


( यङ्नियमसून्रम्‌ ) 
७१६ नित्यं कौटिल्ये गतो ३ | १ । २३ ॥ 
गत्यर्थात्‌ कौटिल्य एव यङ्‌ स्यात्‌ ; न तु क्रियासमभिद्वारे । 
“ ( अभ्यासदीरवतिधिसूत्रम्‌ ) 
७१७ दीर्घोऽकितः ७ । ४ | ८३ ॥ 
अकितोऽभ्यासस्य दीर्घो यङि यङ्लुकि च । कुटिलं त्रजति- 


वात्रज्यते । 
( यलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
७१८ यस्य इलः ६ । ४ । ४९॥ 
यस्येति संघातम्रहणम्‌ । हः: परस्य यशब्दस्य लोप आर्घेधातुके । 


समभिहार में नहीं । 

क्रियासम शिहार-पौनः पुन्य और मृश अर्थ को ही कहते 

गत्वर्थक धातुओं के यङन्त रूपों का विग्रह इसलिये “पुनः पुनः अतिशयेन 
वा! से नहीं करना चाहिये ! जैसे--वात्रज्यते-यद व्रज्‌ धातु का यडन्त रूप 
है । इसका अर्थ होगा-कुटिलं ब्रजति अर्थात्‌ टेढ़ा चलता है! | “पुनः पुनः 
अतिशयेन वा ब्रजतिः-यह अर्थ नहीं होगा ! 

७१७ दोघे इति--अकित्‌ अभ्यास को दीर्घं हो वङ्‌ और यङ्क में | 

अभ्यास कित्‌ न हो ऐसा कहने से 'पनीपत्यते' इत्यादि प्रयोगों में अभ्यास 
को दीघं नहीं होता । 

नीक्‌ और नुक्‌ आगम होने से अभ्यास कित्‌ हो जाता दै “नीक? और 
नुक्‌? आगमों की चर्चा यहाँ लघुकौमुदी में नहीं आई है । 

वात्रञ्यते--“कुरिळं ब्रजति’ इस विग्रह में त्रज धातु से यङ्‌ , द्वित्त हला- 
दि-शेष होने पर “दीघोऽकितः' से अभ्यास को दोघं होकर “वात्रज्य बना । 
इसको धातु संज्ञा होकर लट, में 'वाब्रज्यते' रूप बना । 

७१८ यस्येति--हल्‌ से पर य का लोप हो आधंघातुक परे रहते | 

यस्येति--“थ' यह समुदाय का ग्रहण किया गया है अर्थात्‌ अकार सहित 
पकार का लोपविधान किया गया है । 


[ 


ey 


| 
| 
| 
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| ७१६ नित्यसिति--गत्वर्थक धातु से कौटिल्य अर्थं में ही यङ_हो, क्रिया- 
| 
| 
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आदेः परस्य, अतो लोप: वात्रजाब्चके । वात्रजिता । 
( 'रीक! आगमविधिसून्नम्‌ ) 
७१९ रीग्ऋटुपधस्य च ७ | ४ | ९०॥ 

ऋदुपधस्य धातोरभ्यासस्य 'रोगरआगमो यङि यङछुकि च। बरीवृ- 
त्यते । बरीवृताञ्चक्रे । वरोत्रतिता । 

आदेरिति--“आदेः परस्य’ के नियम से पर को विहित होने से उसके 
आदि यकार का लोप होता है । 

अत इति-तब अकार बचता है, उसका 'अतो लोप? सूत्र से लोप होता है । 

बात्रजाञ्चक्रे-यङन्त व्राबज्य धातु से लिट. में प्रत्ययान्त होने से आम्‌ 
हुआ । आम्‌ आधंधातुक परे होने से “यस्य हल? से “आदेः परस्य? नियम की 
सहायता से यकार का लोप और 'अतो लोपः? से अकार का लोप हुआ । तब 
“बात्रजाम्‌? से लिडन्त क” का अनुप्रयोग होकर रूप बना । 

बाञ्रजिता-यडङन्त वाब्रज्य धातु से छट, प्र पु० १ में तास्‌ को इट. 
होने पर “आदेः परस्य” की सहायता से 'यस्य हलः? से बकार का और “अतो 
लोप: से अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हआ | 

छूट वात्रजिष्यते | लोट, - वात्रज्यताम्‌ | लड--अवात्रज्यत | 
वि० लि० वात्रज्येत । आ० लि०--वाजजिषोष्ट । लुङ- अवात्रजिष्ट | 
ढब अवान्रजिष्यत । हे 

७१९ रीगिति--ऋदुपध॒धाठ के अभ्यास को रीक्‌ आगम हो य्‌ परे 


रहते और यङ्छक में । 


बरीबृत्यते- पुनः पुनरतिशयेन वा वर्तते इति-फिर फिर या अतिशय सें 
होता है- इस अर्थ में दृत धातु से यङ हुआ | द्वित्व और अम्यासकायं होने 
पर "रीणडुपधस्य च? से अभ्यास को रीक्‌ आगम हुआ । तत्र “वरीबृत्य' लप 
बना | इसकी धातु संजा हुई । तब लट्‌ लकार में “वरीवृत्यते? रूप बना | 

वरीब॒ताख़क्त--यडन्त “वरीवृत्य' धातु से लिए में आम्‌ हुआ । तन्न यकार 
और अकार का लोप होने पर लिडन्त कक का अनुप्रयोग होकर रूप सिद्ध हुआ | 

वरोवृतिता-_बरीवृत्य धातु से बट में तास को इद होने पर यकार और 
अकार का लोप होने पर रूप सिद्ध हुआ । क 


| 


~ ~ 
तिङन्ते यङलुगन्तप्रक्रियाः | ६९५ 


( णत्वनिषेधसूत्रम्‌ ) . 
७२० ल्नुश्रादिषु च ८। ४ । ३९ ॥ 
णत्वै न । नरीनृत्यते । जरीगृह्यते | इति यङन्तप्रक्रिया । 
अथ यङलुगन्तप्रक्रिया । 
( यङ्छुकूविधिसूत्रम्‌ ) 
७२१ यङोऽचि च २ । ४ | ७४ ॥ 


७२० क्षुम्नादिष्विति-छुम्नादिगण के शब्दों में णत्व नहीं होता । 
छ्षुम्नादिगण में ऐसे शब्द हैं, जिन में णत् प्राप्त है, गत्व का निषेध करने 


के लिये ही उन्हें छ्ञुभ्नादिगण में रखा गया है। 


नरीनृत्यतें-- पुनः पुनरतिशयेन वा नृत्यति-फिर फिर या बढ़िया नाचता 
हे? इस अर्थ में दत्‌ धातु से वळ_हुआ । द्वित्व और अम्यासकायं होने पर 
दोण्दुपधस्य च? इससे अम्यास को रोक आगम हुआ | तव “नरीदृत्य? रूप 
बना । इसकी धातु संज्ञा हुई । तव लट के प्र० पु० १ में उक्त रूप वना । रेफ 


से पर होने के कारण द्वितीय नकार को णव्ब प्राप्त था, उसका चुम्नादि होने 
से निषेध हो गया । 


लिट-नरोनृताव्वके । लट--नरीनृतिता । लुदू-तरीनर्तिष्यते | छोटू 
नरीनृत्यताम्‌ । लङ्‌-अनरीनुत्यत | वि» छि०-नरीनृत्येत | आ० [= 
नरोनृतिषीष्ट । डक अनरीनर्तिष्ट । लिड--अनरीनर्तिष्यत । 

जरोगह्यते--पुनः पुनरतिशयेन वा ग्रह्मति-फिर फिर या अधिक पकडता 
है? इस अथं में यङ्‌ होने पर ग्रह घात को द्वित्व और अम्यासकार्य हुआ | तब 
अभ्यास को रीक्‌ आगम होने पर 'जरीग्रह्म' की घाठु संज्ञा हुईं | फिर लट्‌ प्र» 


पु० १ में उक्त रूप बना । 


SII 
TT त र रि रड 


लिट्‌- जरीगृद्याञ्वक्रे | लुट जरीगृद्विता । लुट. जरीगृहिष्यते ! 


> 


' छुड्‌.-अजरीगृह्यत | वि० छि०-जरीगृह्यते । आ० लि०--जरीगृहिपीष्ट । 


रुड्‌अजरीगृहिष्ट । लन्‌--अजरीगृहिष्यत । 
यङन्तप्रक्रिया समाप्त । 
७२१ यङ इति--यडछ का अच्‌ प्रत्यय परे रहते भी लोप होता है । 
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यङोऽचि अत्यये छुक, स्यात्‌ , चकारात्तं विनाऽपि कचित.। अनैमि- 
ऽयम्‌ अन्तरङ्गस्वादादौ भवति । ततः प्रत्ययलक्षणेन यङम्तत्वाद्‌ 
द्वित्वम्‌ , अभ्यासकार्यम्‌ । धातुत्वाल्लडादयः । शेषात्कर्वरीति परस 
पद्म्‌ । चकरीतं च-इति अदादौ पाठात्‌ शपो छुक । 
( इड्विकल्मत्रिधिसूत्रम्‌ ) 
७२२ यङो वा ७1 ३। ९४ ॥ 
यङ्‌ छुगन्तात्परस्य हळादेः पितः सावेधातुकस्येड वा स्यात्‌ । 'भू-सुबोः” 


इति गुणनिषेधो यङ्लुकि भाषायां न, 'बोभतु-तेतिक्त? इति छन्दसि 
निपातनात्‌ । 


चकारादिति-चकार-भी-कहने से उसके अर्थात्‌ अच्‌ प्रत्यय के विना भी 
कहीं कहीं यङ का लोप होता है | 

अनैमित्तिक इति--अनैमित्तिक होने से अन्तरङ्ग होने के कारण यह पहले 
होता है अर्थात्‌ यङ का लोप विना निमित्त के होता है, इसलिये वह अनैमित्तिक 
होने सें अन्तरङ्ग है । इसीलिये यह सत्र से पहले हो जायगा | 

तत इति--यड का लोप होने पर “प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌? से धातु 
यङन्त रहता है | तब द्वित्व और अम्यासकार्य होते हैं । फिर धातुसंज्ञा होकर 
यङादि आते हैँ । 


शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌? से परस्मैपद्‌ के प्रत्यय आते 
हैं। इसलिये ध्यान रहना चाहिये कि य 


ह को कहते हैं । उसका अदादिगण में 


झ्लुक के प्रयोग परस्मेपद में हो आते हैं। ' 


तिङन्ते यङ छुगन्तप्रक्रियाः । ६९७ 


बोभवीति, बोभोति, वोभूतः । अदभ्यस्तात्‌ , बोभुवति । 
बाभवाञ्चकार-बोभवामास । वोभविता । बोभविष्यति । 


बोभवीति, बोभोति- “पुनः पुनरतिशयेन वा भवति-फिर फिर या अति- 
शय से होता है “इस अर्थ में मू धातु से यङ्‌ प्रत्यय हु आ, उसका “यङोऽचि च' 
सूत्र से लोप हो गया । तब प्रत्ययलच्ण से यङ्न्त होने के कारण मू को द्वित्व और 
अभ्यास कार्य हुए । “बोभू? इसकी धातु संज्ञा हुई | तव लडादि को उत्पत्ति इँ | 
लट, प्र० पु० ए*्व० में परस्मैपद होने से तिप्‌ हुआ । तिप के हलादि पित्‌साव- 
धातुक होने से यङो वा? से ईट? आगम दुआ, अभ्यास के उत्तरलण्ड में उकार 
। को सार्वधातुक गुण हुआ, ईट पक्ष में अब? आदेश होकर बोमवीति' और 
। अभावपक्ष में “बोभोति’ रूप बना । शप का अदादि होने से लोप हुआ | 
बोभूतः-यड्‌.लुगन्त बोमू धातु के लट. प्र० पु० द्वि० व० में यइ रूप बना 
है । अपित्‌ सावधातुक होने से तस ' डिद्रत्‌ है । इसलिये गुण नहीं हुआ | 
बोसुबति-यङ्लुगन्त बोभू धाठु-के लट. ग्र० पु०व० व° में मू को अदम्व- 
स्तात्‌? से “अत्‌ आदेश हुआ क्योंकि दत्व होने से 'बोमू घातु अम्यस्त है। 
“ज्ञि' भी अपित्‌ सावधातुक होने से ङिद्दत्‌ है, इसलिये गुण का निषेध हो गया । 
तब उकार को 'अचि इनुधातु~? इत्यदि सूत्र से उवङ्‌ होकर रूप सिद्ध हुआ | 
लर, के शेष रूप इसी प्रकार बरनेंगे-बोभवीषि-बोमोषि, वोभूथः, बोभूथ । 
| वोभवीमि-बोभोमि, वोभूवः, वोभूमः । छ 
| बोभवाञ्चकार,' बोभवामास- थङ्लुगन्त बोभू धातु के ग्रत्यया 
होने से लिट में आम्‌ और कर और अस्‌ धातुओं का अनुप्रयोग होने से 
रूप बन गये । 
यद्यपि “मूः का भी अनुप्रयोग होता है, पर यहाँ भू धाठु ही है, इससे पुनः 
उसी का अनुप्रयोग व्यर्थ है । अतः उसका रूप यहाँ नहीं दिया, उसका प्रयोग 
भो तो नहीं होता । 
बोभविता-बोम धातु से लट प्रर पु०ए० ब० में तास्‌ को इट्‌ आगम होने 
पर धातु के ऊकार को आर्धधातुक गुण और उसे अवादेश होकर रूप बना । 
बोभविष्य ति--बोम यङलुगन्त धातु से लुट में तिप्‌, स्य, इट. होकर 
रूप बना | हम 


६९८ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


बोभवीतु-बोभोतु-बोभूतात_, बोभूताम, बोभुवतु । बोभुहि। 
बोभवानि । 

अबोभवीत_ , अबोभोत, , अबोम,ताम्‌ । अबोभुवुः । बोभूयात 
बोभूयाताम्‌, बोभूयुः । 


बोभबीतु, बोभोतु--छोट, प्र पु० ए० व० से बोभू यङ्लुगन्त धातु से 
परे हलादि पित्‌ सावधातुक “तिप? को विकल्प से ईट, होकर दो रूप बने | 

बोमूताम्‌-वोमू धातु के लोट, प्र० पु० २ में तस्‌ के अपित्‌ साब्रंधातुक 
होने से डिद्धत्‌ हो जाने के कारण गुण नहीं हुआ । 

बोभुवतु--बोमू धातु के छोर प्र० पु० बहु० में झि के अपित्‌ सावधातुक 
होने के कारण ङिद्वत्‌ हो जाने से गुण का निषेध हुआ । “अदभ्यस्तात्‌? से झा! 
को अत्‌ आदेश और ऊ को शुण तथा उवङ्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ। 

बोभूहि-त्रोमू लोट, म० पु० ए०व० सिप्‌ को हि आदेश, हि कें अपित्‌ 
होने से ऊकार को गुण नहीं हुआ | 

बोभवानि-ोमू लोट उ० पु० १ आद्‌ आगम पित्‌ होता है, इसलिये 
ऊकार को गुण और शअ्रब्‌ आदेश होकर रूप बना | 

अवोभवीत, , अबोभो त्‌-त्रोभू लङ, प्र पु० ए० व० में पित्‌ हलादि 
सावेघातुक तिप्‌ के परे रहते ऊकार का गुण हो जाता है और तिपू को 
विकल्प से ईट आगम होकर दो रूप बने । 

अबोमूताम्‌-भोमू लड्‌. प्र पु० ए० व० अपित्‌ सार्वधातुक तस्‌ के परे 
होने से अक्रोर को गुण नहीं हुआ । 

अबोसुबुःबोम्‌ लङ्‌ प्र पु० ब० अपित्‌ सावंधातुक “झि? के परे होने सें 
ऊकार को गुण नहीं हुआ । “झि? को 'सिजम्यस्तविदिभ्यश्र' से जुस्‌ आदेश 
और ऊकार को उवङ होकर रूप सिद्ध हुआ । 

बोमूयात.-बोमू वि» लि० प्र० पु० १ में शप्‌ का अदादित्वात्‌ लोप होने 
पर “यास्‌ को इय्‌ न हुआ | “लिङ: सलोपोऽनन्त्यस्य’ से सकार का लोप हुआ । 

बोभूयाताम्‌ - विः छि० प्र पु० र में शप का लक और सकार का 
लोप होकर रूप बना | $ सि 


बोभूयु:--वि० लि० 9० पु० ३ में शप्‌ का लुक और शि को 'सिजम्य 


तिङन्ते यङलुगन्तप्रक्रियाः 1 ६९९ 


बोभूयाताम्‌ , वोभूयास्ताम्‌ , बोभूयासुः | 

गातिस्थेति सिचो लुक. । यङो वा! इति इंट? पन्चे गुणं 
बाधित्वा नित्यत्वाद्‌ वुक_। अवोभूवीत_,-अवोभोत_, अवोभूताम्‌ , 
अबोभूचुः । अवोभविष्यत. । इति यङ्छुगन्ताः । 


का रूप होकर रूप सिद्ध हुआ | 
बोभूयात_-आ० छि० प्र पु० १ में “स्कोः संयोगाच्ोरन्ते च? से सकार, 
का लोप हुआ 1 ६ 
बोभूयास्ताम्‌ , बोभूयासुः--आ० छि प्र० पु० २, बहु० से आधधाठक 
होने से सकार का लोप नहीं हुआ । 
गाति-स्था इति--लुङ में “गातिस्या' इत्यादि सूत्र से सिच का लोफ- 
हो गया। हि 
यङो वेति इति--'यङो वा? इससे जब 'ईट” आगम होता है, तब छुड_ 
का अच्‌ परे मिलने से गुण को बाधकर वुकू आगम हो जाता हे। 
अबोभूवीत_, अबोभोतत--छुङ प्र० पु० १ में सिच्‌ का 'गातिस्याधु- 
पामूम्यः सिचः परस्मैपदेषु? से लोप हुआ। हलादि पित्‌ सानघाठक तिपू को 
| 'यङो वा! से ईद्‌ आगम हुआ । तब सार्वधातुक गुण को नित्य होने के कारण 
बाधकर “सुवो बुगू लुङलिटोः? से बुक आगम होकर पहला रूप बना ॥ ईंट के 
अभाव में गुण होने पर दूसरा रूप सिद्ध हुआ | 
अबोमूताम्‌--छुङ प्र० पु० २ में लङ, के समान रूप बना | 
अबोमूवु:--लुछः प्र पु० बहु० में झि को तुत्जम्यस्तविदिम्यश्च' से जुस्‌ः 
आदेश होने पर अजादि प्रत्यय परे मिल जाने के कारण “भुवो बड! लुड:-लिटा* 
बुगू आगम होकर रूप सिद्ध हुआ । 
अबोभविष्यत --लुङ्‌ प्र० पु० १ में स्य, 
षत्व होकर रूप वना | 


Mn SR 
स्तविधिभ्यश्च’ सूत्र से जुस्‌ हो गया । तव “उस्यपदान्तात्‌' सुत्र से यास्‌ के आसू 


इट , गुण, अब आदेश और 


यङ्छुगन्त समाप्त। 


क 


७०० लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ . 
अथ नामधातवः । 


( क्यच्‌' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७२३ सुप आत्मनः क्यच्‌ ३ । १ । ८ ॥ 


इषिकमंण एषितुः संवन्धिनः सुबन्ताद्‌ इच्छायाम्‌ अर्थ क्यच्‌. 
प्रत्ययो वा स्यात, । 


1 
| 
| 

न! 


। 
| 
| 


` ( सुब्लुगविधिसूत्रम ) 
७२४ सुपो घातु-प्रातिपदिकयोः २ । ४ । ७१ ॥ 
एतयोरवयवस्य सुपो छुक । 
( इत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
- ७२५ क्यचि च ७। ४ | ३३ ॥ 

७२३ सुप्‌ इति-इच्छा के कम और इच्छा के सम्बन्धी सुबन्त से इच्छा 
अथं में क्यच प्रत्यय विकल्प से हो | 

'आस्मनः पुत्रमिच्छति-अपना पुत्र चाहता है! इस ग्रर्थ मे * पुत्र अम्‌” इस 
सुबन्त से कयच्‌ पत्यय होगा, क्योंकि पुत्र इच्छा का कर्म है और इच्छा करने- 
वाळे का उसे सम्बन्ध है अर्थात्‌ इच्छा करने वाला अपना पुत्र चाहता है| 

“परस्य पुत्रमिच्छुति-दूसरे का पुत्र चाहता है? इस अर्थ में क्य्रच नहीं होगा 
क्योंकि इच्छा करनेवाला अपने लिये नहीं चाह रहा है। 'आक्मने:? पद के 
प्रयोग से अपने लिये चाहने पर ही क्यच होता है। 

कयच्‌ के ककार और चकार इत्संशक हैं, केवल 'य? इसका बचता है । 

७२४ सुपो धास्बिति-घात॒ और भातिपादिक के अवयव सुप का लोप हो। 

थुन अम्‌ य इसको 'सनाद्यन्ता धातवः? से धातु संज्ञा हुई, तब धातु का 
अवयव होने से सुप्‌ अम्‌ का लोप हुआ और शेष रहा 'पुत्र य? i 

आतिपदिक के ५ व ण समास में मिलेंगे। जैसे--'राज्ञ: पुरुषः राजा का 
पुरुष “दस अथ में 'षष्टी' सुत्र 'राजन्‌ ङस्‌ पुरुष सु! का समास हुआ । समास 
होने से 'कत्तडितलमासाश्र' सूत्र से प्रातिपादिक संज्ञा हुई । 'तव प्रकृत सूत्र से 


प्रातिपादिक के अवयव सुप्‌ 'अस? का 2 > 
शेष रहा । ` जस्‌ का लोग हा गया और राजन्‌ पुरुप? यह 


७२५ क्‍्यचीति--अवण को ई होता है म्यच परे रहते । 


| 
| 
| 


तिङन्ते नामधातुप्रक्रियाः । ७०१ 


अवर्णस्य ईः । आत्मनः पुत्रमिच्छति-पुत्रीयति । 
( “पदसंज्ञा? नियमसुत्रम्‌ ) 
७२६ नः क्ये १ | ४ | १७ ॥ 


क्यचि क्यङि च नान्तमेव पदं नान्यत_। नलापः--राजीयति । 
SSS ES 


अवण कहने से अकार को भी ईकार होता है । 

पुत्रीयति--'पुत्र य' इस दशा में “क्यचि च” सूत्र से क्यच्‌ परे होने के 
कारण अकार को ईकार हुआ । तव पुत्रीय बना । इसकी धातु संज्ञा है जैसे 
कि पहले बताया गया है, इसलिये लडादि की उसत्ति हुई | लट प्र० पु० ₹ में 
तिप्‌ , शप्‌ हुए, । क्यच्‌ के अकार का शप्‌ के अकार के साथ पर-रूप 'अतो 
गुणे' से होकर रूप सिद्ध हुआ । 

धयत्रीयः घातु मी प्रत्ययान्त है इसलिये इससे ल्ट, में आम्‌ प्रत्यय और 
लिडन्त कु आदि का अनुप्रयोग होगा | साय ही अनेकाच्‌ होने से वलादि 
आर्धधातुक को इट. भी होगा । 

लिट --घुत्रीयाञ्चकार । लुट्‌-पुत्रीयिवा । लड --पुत्रोयिष्यति । 
लोट - पुत्रीयतु । लञ्‌- अपुत्रीयत | वि० लि०--पुत्रीयेत | आ० लि = 
पुत्रीय्यात_। लुङ्‌ --अपुत्रीयोत, । लुङ्‌ --अपुन्रीयिष्यत । 

इसी प्रकार अन्य सुबन्तो से भी कयच्‌ होकर रूप बनेंगे । पहले क्यजन्त 
धातु रूप बना लेना चाहिये, फिर लडादि के रूप सरलता स बन जायेंगे । 

सुत्रन्त से बने हुँए इस क्यजायन्त धातुओं को नाम-धातु कहते हैं, क्योंकि 
इस धातुओं के मूल नाम अर्थात्‌ प्रातिपादिक हैं | 

७२६ नः क्ये इति-क्यच और क्वङ्‌ प्रत्यय्न परे रहते नान्त ही पद होता 
है अन्य नहीं | मु ४ | 

यह नियम सूत्र है, नकार से मिन्न वर्ण यदि अन्त में रहेगा तो पद संशा 
नहीं होगी । 

७ सजीयति--“राजानमात्मन इच्छुति-राजा को अपना चाहता हे इस 
अथ में “राजन्‌ अम्‌? इस सुबन्त से इछा मे नि क्यच_ सूत्र र 
क्यच प्रत्यय हुआ । सनाद्यन्त धातु संज्ञा होने पर सुपो पाडू, ट्‌ 
स्जसे अम्‌ का लोप हुआ । तब राजन्‌ य? इस स्थिति में नः क्ये’ नियम से 


७०२ लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


नान्तमेवेति किम्‌-बाच्यति | ह छ च-गीर्यत्ति, पूर्योति | धातोरित्येव, नेह, 
दिवमिच्छति-दिव्यति । 
( क्यचक्यङ्‌-लोपविधिसूत्रम्‌ ) 
७२७ क्यस्य विभाषा ६ | ४ | ५० ॥ 


(राजन! की पद्‌ संज्ञा होने पर “न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य? सूत्र से नकार का, | 


प्रातिपदिक का अवयव और पदान्त होने के कारण, लोप हुआ । तत्र फिर 

“राज य? इस दशा में क्यचि च' से अकार को इकार होकर “राजोय” बना। 

इस क्यजन्त धातु से लट्‌ में तिपू शवादि होकर उक्त रूप बना | 
नान्तमेति--नान्त की ही पद संज्ञा होती है-इस नियम का फल क्या है! 


७ 


इसका उत्तर हे-वाच्यति यह । यहाँ “आत्मनो वाचमिच्छुति इस विग्रह में 


“वाच्‌ अम? इस सुबन्त से क्यच्‌ हुआ है । “वाच” शब्द नान्त नहीं है, इसलिये 
नियम से पद संज्ञा का निषेध हो गया । पद संज्ञा न होने से चकार को “चोः 
कुः सूत्र से कुत्व और 'झलां जशोऽन्ते से जइत्व नहीं हुआ । 

गीर्यति, पूयेति--'गिरं पुरमात्मन इच्छुति--? इस विग्रह में “गिर्‌ अमू 
और 'पुर्‌ अम इन सुवन्तो से क्यच_ प्रत्यय हुआ । धातु संज्ञा होने पर सुपू का 
लोप हुआ | तब “हलि च' से दीघं होकर “गीयं? और पूय? ये क्यजन्त धाठु 
यने | इनसे लट तिपू में उक्त रूप सिद्ध हुये । 

धातोरिति-- हलि च' सूत्र से रेफ और ब अन्तवाळे शब्दों की उपधा 
को दीघं होता है, पर वे रेफ और बकार घाठु के होने चाहिये । “गु निगरणे 
घातु से किप प्रत्यय होने पर “ऋत इद्धातोः? से ऋकार को इर्‌ होकर गिर 
और “प? पालनपूरणयोः धातु से क्विप प्रत्यव में पूर्वोक्त प्रकार से पुर शब्द 
बने । यहाँ रेफ घाठु का है, इसलिये दीघ हो जाता है । 'दिवमात्मन इच्छति, 
इस विग्रह में दिव्‌ अम्‌" सुबन्त से क्यच्‌ होने पर बकार को उपधा को दीष 
प्राप्त होता दै, पर धातु का वकार न होने से निषेध हो जाता है । यह 
बकार सुबन्त का हे । इसलिये “इलि च? से दीर्घ नहीं हुआ “दिव्यति 
रूप बना । 

७२७ क्यस्येति- हल्‌ से 


र पर क्यच्‌ और से लोप हो 
सावधातुक परे रहते । हर का) विकता : 


तिङन्ते नामधातुप्रक्ियाः । ७०३ 


हल; परयोः क्यच -क्यङोर्छोपो बाधेधातुके । आदेः परस्य, अतो 

लोपः, तस्य स्थानिवच्वाद्‌, लघूपधगुणो न-समिधिता, समिध्यिता । 
( “काम्यच्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७२८ काम्यच्‌ च ३। १। ९ ॥ 

उक्तविषये कॉम्यच_ स्यात्‌ । पुत्रमात्मन इच्ळति-पुत्रकाम्यति । 
पुत्रकाम्यिता।  । | 

वाडे; परस्य’ के नियम से पर क्यच्‌ और क्यू को च और क्यङ को विहित होने से लोप 
उनके आदि यकार का होगा । 

अतो लोप इति--यकार का लोप होने पर अळशिष्ठ अकार का ळोप 
'अतोलोपः? से होता है । 

तस्येति--उस अकार के लोप को स्थानिवद्भाव होने से लघूपध गुण नहीं 
होता, क्योंकि तव उपधा में लघु नहीं मिळता । 

समिधिता, समिध्यिता-- समिधमास्मन इच्छति-रूकड़ी अपनी चाहता 
है?-इस विग्रह में 'समिध्‌ अम? इस सुबन्त से कयच्‌ प्रत्यय होने पर घावु.सज्ञा 
होकर सुप्‌ का लोप हुआ । तव 'समिध्य' इस क्यजन्त पाउ से ढटू प्र० पु० १ 
में तास्‌ को इट्‌ हुआ । 'क्यस्य विमाषा' सूत्र से “आदेः परस्यः के निर्देश से 
यकार का लोप हुआ । तव 'अतो लोपः' से अकार का लोप होकर पहला रूप 
बना । यकार के लोप के अभाव में “अतो लोपः? से अकार का लोप होकर दूसरा 
रूप सिद्ध हुँआ। 

हलन्त शब्दों से क्यच. आदि होने पर इसी प्रकार यकार और अकार का 
लोप तास्‌ आदि में होगा । £ 

७२८ काम्यच_ च_इति-कदच_ के विपय में अर्थात्‌ इच्छा के कम 
और इच्छा के सम्बन्धी सुवन्त से काम्यच_ प्रत्यय हो । 

काम्यच_ का चकार इतसंज्तफ है | 

पुत्रकाम्यति --पुत्रमात्मभ इच्छति-अपना उ चाहता दै/-इस विग्रह में 
पुत्र अम? इस सुबन्त से 'काम्यच? सूत्र से काम्यच्‌ प्रत्यय हुआ । तब धातुं 
होने पर सुप्‌ का लोप होकर ध्पुत्रकाम्य' यह नाम धातु बना । इस लट्‌ में 


प्र० पु० १ में उक्त रूप बना । 
पुत्रकास्यिता --पुत्रकाम्य इस नाम-धातु से डद प ७१ वाच क 


७०४ लघुसिद्धान्वकोमुद्याम्‌ 


( आचार क्यच, बिधिसूत्रम्‌ ) 
७२९ उपमानाद्‌ आचारे ३ | १ । १० ॥ | 
उपमानात्‌ कर्मणः सुबन्ताद्‌ आचारेऽ्थे क्यच, । पुत्रमिवाचरति- | 
पुत्रीयति छात्रम्‌ | विष्णूयति द्विजम्‌ । 
( क्विप्‌’ विधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा ) सवप्रातिपदिकेभ्यः किव्वा वक्तव्यः | अतो गुणे, कृष्ण 


इट्‌ आगम हुआ । तब काम्य के अन्त्य अकार का “अतो छोपः से लोप होकर 


रूप बना । 
७२९ उपमानादिति-उपमान रूप कमं सुबन्त से आचार अथं में क्यच. 
प्रत्यय हो। 
| आचार का अथे है आचरण करना, ब्यवहार करना । सुबन्त को आचार 
bi का कम होते हुये उपमान भी होना चाहिये । 
| सुप आत्मनः क्यच.' होता है, वह इच्छा क्यच_ कहा जाता है और यह 
1 आचार-क्यच्‌ । 
1 « स आचार क्यश्व में भी रूप रचना इच्छा-क्यच, के समान ही होती है 


अथ का अन्तर होता है, वह विग्रह के द्वारा प्रकट किया जाता है। प्रकरण के 
अनुसार निणय किया जाता है कि यह इच्छा-क्यच (है या आचार क्यच्‌ | 

पुत्रोयति छात्रमू--छात्रं पुत्रमिवाचरति-छात्र के साथ पत्र के समान 
आचरण करता है? इस विग्रह में 'पुत्र अम्‌? इस सुबन्त से “उपमानाद्‌ आचारे 
सूत्र से क्यच. प्रत्यय हुआ । शेष काये पूर्ववत्‌ हुए | 

विष्णूयति द्विजम्‌--'दविजं विष्णुमिबाचरति-्राहण के साथ विष्णु के 
समान आचरण करता है” इस विग्रह में (विष्णु अम? सुबन्त से आचार अथ में 
क्यच, हुआ | तब धातु संज्ञा होने से सुपू का लोप हुआ । फिर “बिष्णु यै इस 
स्थिति में आधधातुक क्यज परे होने से 'अ-कृत-सावेधातकयो: सत्र से उकार 
को दीघ होकर “विष्णूय' बन जाने पर लट प्र पु० १ में रूप सिद्ध हुआ । 

४ ( ही ) सवति--समी प्रातिपदिको से क्विप्‌ प्रत्यय विकल्प से हो आचार 

अर्थ 

क्विप्‌ का सर्वापद्दार लोप होता है | ककार को 'लशक्वतद्धिते' से पकार की 


४५ तिङन्ते नामधातुम्क्रिया;। - ७०५ 


इव आचरति--क्ृष्णति । स्व इवाचरति-स्वति । सस्वो । 
( दीघविधिसत्रम्‌ ) 
७३० अनुनासिकस्य क्रिझलोः कडिति ६। ४। १५॥ 
अनुनासिकान्तस्योपघाया दीघः स्यात्‌ को झलादो चक्ङिति । 
इदमिवाचरति-इदामति । 
“हलन्त्यम्‌? से और इकार की “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌? से इत्संज्ञा होती हे । 
इनका लोप होजाने पर अकेले बचे वकार का वेरपृक्तस्य” से लोप होकर क्विप 
| सवंथा छत हो गया । 
| क्विप्‌ का लोप हो जाने से प्रातिपदिक का रूप ही घाठु का रूप होता हे! 
उसी से लडादि लकार आते हैं | 
कृष्णति-'कृष्ण इवाचरति-कृष्ण के समान आचरण करता है” इस विग्रह 
में कृष्ण प्रातिपदिक से क्रि प्रत्यय हुआ | क्किप्‌ का सर्वापहार लोप होने पर 
कृष्ण की धातु संज्ञा होने से लट्‌ आदि की उत्पत्ति हुई । लट्‌ १० पु० १ में तिप 
शप्‌ होने पर 'कृष्ण अति! इस दशा में अतो गुणे' से अकार का पर रूप 
होकर रूप सिद्ध हुआ। 
स्वति--“स्व इबाचरति-अपने या आत्मीय के समान आचरण करता है! 
इस विग्रह में स्त्र प्रातिपदिक से क्किप्‌ प्रत्यय हुआ | उसका लोप लद्‌ प्र० पु० 
ए० व० तिपू में शप्‌ होने पर अकार का पररूप होकर रूप वना । 
सस्थौ--नाम-धातु क्किवन्त स्व के लिट प्रश पु ए. व० में णल्‌ में “अचो 
ब्णिति' से वृद्धि होने पर 'आत औ णलः? से णळू को 'औ? हुआ । द्वित्व, 
अभ्यास कार्य और औ के साथ बृद्धि होकर उक्त रूप सिद्ध हुआ । 
७३० अन्नुनासिकस्यति-अनुनासिकान्त की उपधा को दीष हो क्कि और 
भलादि कित्‌ ङित्‌ परे रहते | 
इदामति -'इदमिवाचरति-इसके समान आचरण करता हे? इस विग्रह 
में इदमू प्रातिपदिक से क्पू प्रत्यय हुआ । क्विप्‌ के परे रहते “अनुनासिकस्य 
किझलो: बिङति' सूत्र से अनुनासिक मकारान्त इदम्‌ की उपधा को 
व्ही हुआ । क्विप का सर्वापहार लोप होने पर 'इदाम! यह अवशिष्ट घातु हुआ। 
इससे छट प्र पु० ए० ब०तिपू में शप्‌ होकर रूप बना | 


| 
| 


७०६ १ लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


राजेव--राजानति । पन्था इव-पथीनति। 
( क्यङ्‌ 'विधिसत्रम्‌ ) 
७३१ कष्टाय क्रमणे ३ । १ । १४॥ 
चतुर्थ्यन्तात्‌ कष्टशब्दाद्‌ उत्साहे्थे क्यङ्‌ स्यात्‌ । कष्टाय क्रमते-कष्टा- 
यते । पापं कतुमुत्सहते इत्यर्थः । 
ः ( “क्यङ्‌? विधिसूत्रम्‌ ) 
७३२ शब्द-वैर-कलहाश्र-कण्व-मेघेम्यःकरणे ३ | १ | १७॥ 


राजानति--*राजेवाचरति राजा के समान आचरण करता हे? इस विग्रह 


में राजन्‌ प्रातिपदिक से क्विप्‌ हुआ। अनुनासिक नकारान्त होने से उक्त सूत्र 
से दीघ होकर “राजान! की धातु संज्ञा हुई । इससे छट प्र० पु० ए० व० तिपू 
में उक्त रूप बना । 

पथीनति--“पन्था इवाचरति- मार्ग के समान आचरण करता है? इस विग्रह 
में पथिन्‌ प्रातिपदिक से क्विप्‌ होने पर अनुनासिक-नकारान्त होने से उपधा 
इकारको दीघं होकर “पथीन्‌? धातु बना इससे लट प्र० पु १ ति में उक्त रूप 
सिद्व हुआ । द 

७३१ कष्टायेति--चतुथ्येन्त कष्ट शब्द से उत्साह अर्थ में क्यङ्‌ प्रत्यय 
होता है | 
क्रमण शब्द का अर्थ उत्साह है । क्यङ्‌ के ककार और ङकार इत्संशक हैं, 
केवल “य' बचता है । डित्‌ होने से क्यङ्न्त से आत्मनेपद प्रत्यय आते हैं । 

पापं कतुम्‌ इति--कष् का अर्थ यहाँ “पाप? है । पाप करने को उत्साह 
करता है' इस अथ में कष्ट शब्द से यह क्यङ्‌ प्रत्यय होता है। इसी बात को 
प्रकट करने के लिये 'कष्टायते' का अथं किया गया है 'पापं कर्ुमुत्सहते । 

र कष्टायते-कष्टाय क्रमते-पाप करने को तैयार होता है” इस विग्रह में चतु- 

थ्यन्त कष्ट ङ से “कष्टाय क्रमणे सूत्र से क्यङ प्रत्यय हआ | धातु संज्ञा होने से 
सुप्‌ डे का लोप हुआ । तब कष्ट य° इस दशा में 'अकृत्सावधातुकयो/ से दीप 
होकर कष्टाय” बना । इससे छट, प्र० पु० ए० व० त में उक्त रूप बना | 

७३२ शाब्देति- शब्द, वैर, कलह, अश्र, कण्व और मेध इन कर्म कारक 
से करोति? के अर्थ में अर्थात्‌ करने अथं में क्यङ्‌ प्रत्यय हो | 


तिङन्ते नामधातुप्रक्रिया: । ७०७ 


एभ्यः कर्मेभ्यः करोत्यर्थे क्यङ स्यात्‌ । शब्द करोति-शब्दायते | 
तत्करोति तदाचष्टे' इति णिच_। 
(वा ) ग्रातिपदिकादूधात्वर्थ वहुळम्‌ इष्ठवच्च। 
प्रातिपदिकाद्‌ धात्वर्थं णिच. स्यात्‌, इष्ठे यथा प्रातिपदिकस्य पुँवद्‌- 
भाव-रभाव-टिछोप-बिन्मतुव्लोप-यणादि लोप-गरस्थस्फाद्यादेश-भसंज्ञाः, त- 
दूबदूः णावपि स्पुः। इति-अल्लोपः, घटं करोत्याचष्टे वा-घटयति। 
इति नामधातवः। 


शब्दायते--शब्दं करोति-शब्द्‌ करता है” इस विग्रह में शब्द अम्‌? इस 
करोति के कम से प्रकृत सूत्र से क्यङ प्रत्यय हुआ, धातु संज्ञा होने पर सुप्‌ अम्‌ 
का लोप हुआ । “शब्द य? इस दशा में अ-कृतूसावंधातुकयोः? से दीघं होकर लट_ 
प्र० पु० ए० व० त में रूप बना | 

इसीं प्रकार--बैरं करोति-वेरायते। कलहं करोति-कलहायते । अभ्रं 
करोति-अभ्रायते । कण्वं=पापं करोति-कण्वायते । मे करोति- मेघायते । 

(वा) तत्करोतीति--'तत्‌ करोति-उसे करता है, तद्‌ आचष्टे-उसे 
कहता है” इन विग्रहों में प्रातिपदिक से णिच्‌ प्रत्यय होता दै । 

यह वार्तिक 'करने? और “कहने' अथ में इनके कम से णिच्‌ प्रत्यय करता है। 

( वा ) प्रातिपादिकादिति--प्रातिपदिक से धातु के ग्रथ में णिद्‌ प्रत्यय 
बहुल होता है और यह णिच्‌ इष्ठन्‌ ग्रत्यय के समान होता है अर्थात्‌ इष्ठन्‌प्रत्यय 
परे रहते प्रातिपदिक को पुंवद्भाव, रभाव, टि-लोप, विन्‌ और मतुप्‌ का लोप, 
यणादि-खोप, प्र-स्थ-स्फ आदि आदेश और मसंचञा-ये कायं होते हैं? इसी 
प्रकार णि परे रहते भी ये काय्य होते हैं । ८ 

घटयति- “घट करोति-घडा बनाता है? इस विग्रह में घट अम्‌' इस कम 
से करने अर्थ में मकृत वार्तिक से णिच प्रत्यय हुआ । इडवत्‌ होने से णिच परे 
रहते भ-संज्ञा हुई । तव “यस्येति चः से अकार का लोप हुआ । इस प्रकार 'घटि' 
रुप बना इसकी “सनाद्यन्ता धातवः से घातु संज्ञा हुईं | तब टू प्र पु० १ वि 
| शप्‌ , गुण और अय आदेश होकर रूप बना | 


नामधातु समाप्त । 


५ 
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७०८ लघुसिद्धान्वकौमुद्याम्‌ 
अथ कण्डवादयः । 


॥ ( “यक्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७३३ कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ ३ | १। २७॥ 
एभ्यो धातुभ्यो नित्यं यक स्वात्स्वार्थ । कण्डूब गात्रविघर्षणे ॥१॥ 
कण्ड्यति, कण्डूयते । इत्यादि | इति कण्ड्वादयः । 
७३३ कण्डवादिभ्य इति--कण्ड्रज्‌ आदि घातुओं* से नित्य यक्‌ प्रत्यय 
होता है स्वार्थ में । 
यक्‌ होने पर सनाद्यन्ता धातवः से पुनः धातुसंज्ञा होती है, तब लटू आदि 
की उत्पत्ति होती है। 
१ कण्ड्ञ्‌ ( खुजलाना )--अनेकाच , सेट_। जित्‌ उभयपदी । 
कण्डूयति, कण्ड्यते--यक्‌ होने परे लट, प्र० पुश १ तिप_और त में 
उक्त रूप बने । 
लिट--कण्ड्याव्वकार, कण्ड्याञ्चक्र | डट--कण्ड्यिता | लृट्‌ 
कण्ड्यिष्यति, कण्ड्यिष्यते | लङ्‌-अकण्ड्यत्‌ , त। वि० लि०-कण्ड्येत्‌- 
त । आ० छि०-कण्डूय्यात्‌, कण्डूयिषीष्ट। छड-अकण्डूयीत्‌ , अकण्डः 
यिष्ट । लुङ्‌-अकण्डू यिष्यत्‌-त | 
कण्ड्वादिगण समाप्त । 
आत्मनेपद प्रक्रिया में आत्मनेपद के सम्बन्ध में कुछ विशेष नियम बताये 
गये हैं | सामान्य नियम तिङन्त के प्रारम्भ में बताया जा चुका है । 
ये नियम दो प्रकार के होंगे एक तो उभयपदी धातुओं से परगामी क्रिया 
फल में भी आत्मनेपद करने का दूसरा परस्मैपदी धातुओं से उपसर्ग के योग से 
आत्मनेपद करने का । 


१ घात विशेषण इसलिये दिया गया है कि प्रातिपदिकों से न हो । कण्डवार्दि 
दोप्रकार के हैं घात और प्रातिपदिक | यक्‌ प्रत्यय के कित्‌ होने से कण्डवादियों 
की धातु संज्ञा होना सिद्ध होता है, क्योंकि कित्‌ का गुण निषेध आदि फ 
घातुओं में ही होता है; और कण्डूञ्‌ का दीर्घ ऊकारान्त होना इनका प्राति 
पदिक होना सिद्ध करता है, क्योकि यदि ये धातु ही होते तो हस्वान्त रहने पर 
मी यक्‌ परे रहते 'अकृतू-सावधातुकयो:' से दीर्घं होकर रूप सिद्ध हो जाता ।. 


तिङन्ते आत्मनेपदप्रकियाः । ७०९, 


अथ-आत्मनेपदप्रक्रिया । 


है ह ( आत्मनेपदनियमतूत्रम्‌ ) 
७३४ कतरि कम-व्यतिहारे १। ३। १४॥ 
क्रियाविनिमये द्योत्ये कतेरि आत्मनेपदम्‌ । व्यतिलुनीते-अन्यस्य 
योग्यं वनं करोतीत्यर्थः । 
( आत्मनेपद नियमनिषेधपूतरम्‌ ) 

७३५ न गति-हिंसार्थेम्यः १ । ३। १९ ॥ 
व्यतिगच्छन्ति । व्यतिघ्नन्ति । 

( विश? धातोः आत्मनेपदनियमसून्नम्‌ ) 


७३६ नेविशः १। ३। १७ ॥ 


MR = 

७३४ कर्तरीति--क्रिया का विनिमब-अदछा बदडीवताने में कतौ में 
आत्मनेपद आता है । 

वि और अति उपसर्ग के योग से क्रियाविनिमय सूचित होता हे । इसळिये 
उदाहरण “व्यति? से युक्त दिये गये हैं । 

व्यतिलुनीते-वि अति पूवक दञ्‌ ( काटना, कशाः से. उ.) घाठ रे 
क्रिया विनिमय अर्थ को बताने में आत्मनेपद हुआ । छठ के ्रथमपुर्य एक 
वचन में उक्त रूप बना 2 

क यति दस, के योग्य काटने को कर रहा है अर्थात्‌ दूसरे के बदले 
काट रहा है। यह अर्थ क्रियाविनिमय को बताने के लिये दिया bs । 

७३५ न गतीति -गति और हिंसा अर्थ वाले घातुओ से म 
आत्मनेपद नहीं होता । 2 
. व्यतिध्नन्ति-वि अति पूवक इन्‌ ( हिसा, गत या हक 
के छट प्र० पु० बहु० का रूप है । क्रिया विनिमय अथ जहा है, पर हिंसा 
होने से प्रकृत सूत्र से आत्मनेपद का निषेध हुआ | 2 

७३६ नेर्विंश इति--नि उपसर्ग पूर्वक विश ( ठुदा” पर० अ) उ 
आत्मनेपद होता हे । 


CNTF IDGGRS >>. 


७5०," 


७१० लघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


निविशते | 

( क्री' घातोः आत्मनेपदनियमसूत्रम्‌ ) 
७३७ परि-व्यवेभ्यः क्रियः १ | ३ । १८ ॥ 
परिक्रीणीते । विक्रीणीते । अवक्रीणीते । 

( जि? घातोः आत्मनेपद नियमसूत्रम्‌ ) 
७३८ वि-पराम्यां जेः १। ३ । १९ ॥ 
बिजयते । पराजयते | 


` विश धाव परस्मैपदी है । नि उपस के योग मे इस सूत्र से आत्मनेपदका 


विघान किया गया है | 


निविशते--नि पूर्वक विश धातु से प्रशत सूत्र ने आत्मनेपद विधान 
किया । लट प्र० पु० १ में उक्त रूप सिद्ध हुआ | 
७३७ परीति--परि, वि और अब उपसर्ग पूवक क्री क्रथा० उम० 


. अनि०) धातु से आत्मनेपद होता है | 


इक्रीञ्‌ (द्रव्यविनिमये, खरीदना) धातु जित्‌ होने से उभयपदी है | कते 
गामी क्रियाफल में आत्मनेपद इससे सिद्ध है । इस सूत्र से इन उपसगों के योग 
में परगामी क्रियाफल में भी आत्मनेपद का विधान किया गया ह । 

इन उपसगा के योग में क्री” धातु का सदा आत्मनेपद में प्रयोग होगा, 
परस्मंपद में प्रयोग सवथा अशुद्ध होगा । इन उपसगों के द्वारा धातु का अथ 


बदल भी जाता है। परिक्रयण का अर्थ होता हे वेतन पर नौकर रखना और 
विक्रयण का बेचना | 


परिक्रोणीत्त, विक्रोणीते, अवक्रीणीते- इन प्रयोगों में परि, वि और 


आर उम का योग होने से क्री धातु से आत्मनेपद हुआ है | लट, अ० पु० १ 
रूप 2 पे 


| 
७३ विपरेति--वि और परा उपसर्ग स क. 
घातु से आत्मनेपद हो | उपसग से पर जि ( भ्वा० पर० अनि० ) 


जि ( जोतना ) धातु परस्मेपदी हे । इससे इन उपसर्गो के योग होने पर 
प्रकृत सूत्र से आत्मनेपद का नियम किया गया है। 


विजयते, पराजयते--वि और परा 1 से पर तक से आत्म- 
केर इआ।| उपसग से पर जि' धातु से अ 


तिङन्ते आत्मनेपद्प्रकियाः । ७११ 


( “स्थाः घातोः आत्मनेपदनियमसूत्रम्‌ ) 
७३९ सम्‌-अव-प्र-वि-भ्यः स्थः १ । २। २२॥ 
संतिष्ठते । अवतिष्ठते † प्रतिष्ठते | वितिष्ठते । 
( “ज्ञा? घातोः आत्मनेपदनियमसूत्रम्‌ ) 
७४० अपह्कवे ज्ञः १ । ३ । ४४॥ 


यहाँ मी उपसर्गो के योग से धातु का अथ बदल गया है विजयते का अथं 

हे-विजय प्राप्त करता है । पराजयते का अर्थ है हराना और हारना, जैसें-- 
श्रन्‌ पराजयते-शत्रुओं को हराता दै-अध्ययनात्‌ पराजयतें-पढ़ने से 
हारता है । 

७३९ समवेति--सम्‌, अव, प्र, वि उपसगों से पर स्या ( म्वा परश 
अनि० ) धातु से आत्मनेपद हो | 

स्था धातु परस्मैपदी है । इन उपसगों के योग में आत्मनेपद का नियम इस 
सूत्र से किया गया है । अतः इसके योग में एरस्मैपद करना अशुद्ध है । 

इन उपसगों के द्वारा धातु का अर्थ बदल जाता हे । घाठु का अथ द 
उहरना । सन्तिष्ठते-मरता है या अच्छी तरह ठहरता है। ्रतिष्ठते-चल पड़ता 
हे । वितिष्ठते-विशेब रूप से रहता है । अवतिष्ठते रहता है। 

प्र के योग में अन्य लकारों के रूप--लिट्‌--प्रतस्ये । डट स्थाता | 
लृर्‌-अरस्थास्यते । लोट्‌--प्रतिष्ठताम्‌ । लङ--रतिष्ठत । वि’ छि०— 
प्रतिष्ठेत । आ० लि०--प्रस्थासीत । डङ्‌--प्रास्थित) यास्थिषाताम्‌ , 
प्रास्थिषत । प्रास्थिथाः, प्रास्थिषाथाम्‌ , प्रात्यिश्वम्‌ । प्रास्थिषि, प्रास्यि- 
घ्वहि, प्रास्थिष्महि । लुङ- आ्रास्थास्यत । हक... 

खुङ्‌ में 'स्थाध्वोरिच' सूत्र से आकार को इकार ईना दै । त ओर यास्‌. 
झळू परे होने से हस्वादङ्गाद' से सिच, का लोप हो गया । 

इसी प्रकार अन्य उपसगों के योग में रूप बनते हूँ । | 

७४० अपहृवे इति- छिपाने अर्थ में शा (कथा? उन अनि० ) घाव 
से आत्मनेपद हो । 
ज्ञा घातु उभयपदी है । परगामी 


क्रियाफळ में भी इस सूत्र से आत्मनेपद 


का नियम किया गया है । 


७१२ . ढघुसिद्धान्वकोसुद्याम्‌ 


शतम्‌ अपजानीते-अपलपति इत्यथः । 
( “ज्ञा? घातोः आत्मनेपदनियमयूत्रम्‌ ) 
७४१ अकमकाच्‌ च १। र ४५ ती 
सर्पिषो जानीते-सर्षिषोपायेन प्रवतत इत्यर्थः । 
( चर? घातोः आत्मनेपदनियमसूत्रम्‌ ) 
७४२ उदश्चरः सकमकात १ । ३ । ५३। 
धर्ममुचचरते-उल्लडध्य गच्छतीत्यर्थः । 


इस प्रकार यहाँ उपसगे, अर्थ और परगामी क्रियाफल इन तीनों का नियम 
किया गया है । 

शतमूअपजानीत--अपळ्पतीत्यथः-सौ को छिपाता है । अपपूर्वक ज्ञ 
धाठ के छिपाने अथ में होने से यहाँ आत्मनेपद हुआ | 

७४९ अक्मेकाच्चेति-अकर्मक शा धातु से आत्मनेपद हो । 

इस सूत्र से भी परगामी क्रियाफल में भी आत्मनेपद का नियम किया गया 
दै । यहाँ परस्मैपद करना अशुद्ध होगा | 

सर्पिषो जानीते ( सर्पिप्रोणयेन प्रवतते-घी रूप उपाय के द्वारा प्रदृत्त 


होता दै ) --यहाँ “बा? धातु का अर्थ प्रवृत्ति है | इस अर्थ में यह अकर्मक है । 
इसलिये यहाँ आत्मनेपद प्रकृत सूत्र से हुआ । 


सर्पिषः यहाँ पष्ठी 'शो$विदथंस्य करणे? सूत्र से करण कारक में हुई है। 
सूत्र का अर्थ है--शा धातु का अर्थ जब ज्ञान न हो तब उसके करण में षष्टी 
होती है | इसीलिये अथं करते हुए 'सर्पिषा उपायेन? कहकर तृतीया और 'उपा- 
येन? शब्द से उसका करण होना प्रकट किया गथा है । 


७४२ उद्श्चर इति-उद्‌ उपसग पूर्वक सकर्मक चर, धातु से आत्मनेपद हो । 


चर्‌ धातु परस्मैपदी है । इससे उदू उपसर्ग के योग में सकर्मक होते न. 
आत्मनेपद का नियम किया गया है । द्‌ ग में सकमक होते हु 


< 


र सह त घममुल्लङ्ष्य व का उल्लङ्घन कर चलता है )- 
यहा उद शत चर भाठ सकमक है, इसलिये आत्मनेपद होगया । 
लिट्‌-- उच्चरे | लङ उढ्चरिष्ट | 


| 
| 


तिङन्ते आत्मनेपदप्रक्रियाः | ७१३ 


( चर्‌ धातोः आत्मनेपदनियमसत्रम्‌ ) 
७४३ समस्तृतीयायुक्तात्‌ १ | ३ । ५४ ॥ 
रथेन संचरते । 
( “दाण्‌' घातोः आत्मनेपदनियमसूत्रम्‌ ) 
७४४ दाणश्च सा चेत्‌ चतुर्थ्यथे १ | ३ । ५५॥ 
संपूर्वाद्‌ दाणः ठृतीयान्तेन युक्तादू उक्तं स्यात दृतीया चेत चतु- 
थ्येथे । दास्या संयय्छत कामी । 
( सन्नन्तधातोः आत्मनेपदनियमसूत्रम्‌ ) 

७४५ पूर्ववत्‌ सनः १ । ३ । ६२ ॥ 

७४३ सम इति- सम्‌ उपसर्ग पूर्वक तृतीयान्त से युक्त चर्‌ घात से 
आत्मनेपद हो | 

रथेन संचरते ( रथ से घूमता दे ) - यहां “रथेन? इस तृतीयान्त से युक्त 
पूर्वक चर धातु से आत्मनेपद हुआ । 

तृतीयान्त यदि साथ न हो तो आत्मनेपद नहीं होगा । तब संचरति परः 
स्मैपद का ही प्रयोग होगा । 

७५४ दाणश्चेति--सम्‌ उपसर्ग पूर्वक दाणू ( भ्वा० प अनिश ) घाठु 
जब तृतीयान्त से युक्त हो और वह तृतीया चढ के अर्थ में हो, तब उससे 
आस्मनेपद्‌ हो । 

दाण्‌ ( देना ) धाठु परस्मैपदी है । इससे पूर्वोक्त दशा में आत्मनेपद का 

किया गया है । Ee 

“अशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीयाः इस वार्तिक से अशिष्ट 
व्यवहार में दाण्‌ धातु के प्रयोग में चतुर्थी के अर्थ में तृतीया होती है | वहीं यह 

आत्मनेपद 2 नेप द्‌ का 2 दास्याः 
दास्या आ ही पुरुप दासी को देता है) वहाँ 
इस तृतीयान्त का प्रयोग दाण के साथ हुआ है | ठृतीया ऊपर कहे बार्षिक 
चतुर्यी के अर्थ में हुई । कामी पुरुष दासी को देता हैन्यह अशिष दुरा हा 
है। इसलिये चतुर्थी के अर्थ मै तृतीया हुई दै । यहाँ समक दाण घाउ बै 
हुआ । लट में 'पाघाघ्मा-? से दाणू को यच्छे' आदेश हुआ | 


७१४ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


सनः पूर्वो यो धातुस्तेन तुल्यं सन्नन्ताद्‌ अपि आत्मनेपद स्यात्‌। 

एदिघिषते । 
( "कित्व? विधिसूत्रम्‌ ) 
७४६ इरून्तात्‌ च १। २। १०॥ 
इक्समीपाद्‌ हलः परो झलादिः सन्‌ कित्‌ । निविविक्षते | 
( “क? धातोः आत्मनेपदनियमसूत्रम्‌ ) 

७४७ गन्धनाऽवचेषण-सेवन-साइसिक्यःप्रतियत्न-प्रकथनोपयो- 

गेषु कृजः १। ३। ३२॥ 


७४५ पूर्वेवदिति--सन्‌ से प्रत्यय आने से पूवं जो धातु उसके समान 
सन्नन्त से भी आत्मनेपद हो अर्थात्‌ जिस धातु से सन्‌ किया जा रहा हो, वह 
मूल धातु यदि आत्मनेपदी हो तो सन्‌ होने पर भी उससे आत्मनेपद हो। , 

एद्धिषते--एपित॒मिच्छति-बढ़ना चाहता हे-! इस विग्रह में वृद्धथरयक | 
एध्‌ धातु से सन्‌ प्रत्यय हुआ । ए धातु आत्मनेपदी है, इसलिये सन्‌ होने पर 
भी उस से आत्मनेपद ही प्रकृत सूत्र से हुआ । बळादि आधंधातुक सन्‌ को इदू 
आगम होने पर 'एधिस' इस स्तिति में “सन्यङोः? से अजादि होने के कारण 
द्वितीय एकाच्‌ 'घि' को द्वित्व हुआ । अभ्यासकार्य होने पर 'एदिधिष' रूप 
बना, इसकी धातवः? से धातु संज्ञा है । 

७४६ हृलन्तादिति-इक्‌ के समीप वतमान हल से पर झलादि सन्‌ कित्‌ हो। 

निविविक्षते-_निवेष्ट्मिच्छत-निवेश करना चाहता हे-? इस विग्रह में 
निपूवंक विश्‌ धातु से सन्‌ अत्यय हुआ । यहाँ अनिट्‌ होन से सन्‌ लादि है। 
अतः इक्‌ के समीप बर्तमान हू शकार से पर होने से वह “हलन्ताच्च? सूत्र से 
कित्‌ हो गया | कित्‌ होने से लघूपध गुण का निघेध हो गया। तब शकार को 
अश्रश्नस्ज- इत्यादि सूज से षकार हुआ । उसे “षढोः कः सि? से ककार और 


९ 


सन्‌ के सकार को मूर्धन्य पकार तथा दोनों के योग से क्ष हआ | तब द्वित्व और 
अभ्यासकार्य होकर यह सन्नन्त रूप बना] . 


ह्‌ 

¢ 

निपूवक विश घालु से 'नेविशः सूत्र आत्मनेपद का नियम कहता है; इस 

लिये इसके भी 'पूबबत्सनः? सूत्र के द्वारा आत्मनपद इुआ। . 
७४० गन्धन गन्धन ( सूचन, शिकायत करना ), अवक्षेपण (मर्त्सन” 
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तिङन्ते आत्मनेपदप्रक्रियाः । ७१५ 


गन्धनम्‌-सूचनम्‌ । उत्कुरुते-सूचयतोत्यथेः । अवक्षेपणं-भत्सनम्‌ । 
श्येनो वर्तिकामुदाकुरुते-भत्संयतीत्यर्थः । हरिमुपकुरुते-सेवत इत्यर्थः 
परदारान्प्रकुरुते-तेषु सहसा प्रबतेते । एधोदकस्योपस्कुरुते-गुणमाधत्ते | 
कथाः प्रकुरुते-कथयतीत्यर्थः। शतं प्रकुरुते-धमोथे विनियुङक्ते । एषु 
किम्‌-कटं करोति । 


फरकारना ), सेवन ( सेवा करना ), साहसिक्य (सहसा प्रदत्त होना), प्रतियत 
( गुणों का आधान ), प्रकथन (प्रकृष्ट कहना अर्थात्‌ कथा करना आदि) और 
उपयोग अर्थ में क घातु ( तना० उभ० अनि० ) से आत्मनेपद हो । 
कृञ धातु का अथ 'करना' है | यह उभयपदी है । इन अर्था में परगामी 
क्रियाफल में भी आत्मनेपद इस सूत्र से किया गया है | 
ट उत्कुरुते ( सूचयति-शिकायत करता है )-यहाँ उत्पूवक कृ धातु का 
अथ गन्धन-सूचन-होने से.आत्मनेपद हुआ | 
शयेनो वर्तिकाम्‌ उदाकुरुते ( भत्संयति, बाजवटेर को फटकारता दै )-- 
यहाँ उद्‌ आ पूर्वक कु घातु का मत्सन अर्थ होने से प्रकृत सूत से आत्म- 
नेपद हुआ । 
हरिमुपकुरुते ( हरि की सेवा करता है )- यहाँ 
सेवा अथ होने से आत्मनेपद हुआ । 
परदारान्‌ प्रकुरुते ( परखियो के विषय में साहस करता है) यहाँ 
प्रयूवक क धातु का सहसा प्रकृति अथे होने से प्रकृत सूत्र से आत्मनेपद हुमा) 
, एधा दकस्यापस्कुरुते ( लकड़ी जल में रङ्ग पदा रहा हे व्यय 
पूर्वक कृ धातु का गुणाधान अर्थ होने से प्रत सूत्र से आत्मनेपद हुआ । 
क या प्रकुरुते ( कथायें कहता है )- यहाँ प्रसूेक क घातु का अथ 
1 होने से आत्मनेपद हुआ 1 
५ शतं प्रकुरुत ( धर्माः विनियुङ्कते-मं के लिये लगाता हे )- यहां प्र 
पूवक कृ घातु का विनियोग अर्थ होने से आत्मनेपद हुआ। 
एषु किसिति--ऊपर कहे हुए, मन्यन आदि अथ में ही कृघातु से आत्म- 
नेपद का नियम कहने से 'कटं करोति-चराई:बनाता है?-यहाँ। 


उप-पूवंक कु घातु का 


` नी हुआ | 
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भुजोऽनवने-ओदनं भुङ्क्ते । अनवने किम्‌--महीं भुनक्ति । 
इत्यात्मनेषपदक्रिया । 
अथ परस्मेपदप्रक्रिया । 
( “कुञ्‌? परस्मैपदनियमसूत्रम्‌ ) 
| ७४८ अनु-परोभ्यां कृञः १ । ३। ७९॥ 
| कतृंगे च फळे गन्धनादौ च परस्मैपदं स्यात. । अनुकरोति । 
| पराकरोति। 


। भुज इति--घहळे 'भुजोब्नवने? सूत्र आ चुका है । सुज धातु से पालन! 
` सें मिन अर्थात्‌ भोजन करना? अर्थ में आत्मनेपद होता है । 
ओदनं मुङक्त ( भात खाता है )--यहाँ भुज्‌ धातु से 'पाळन? से भिन्न 
“भोजन करना? अर्थ होने से आत्मनेपद हुआ । 
i अनवने इति-'पाळन? से भिन्न अर्थ में कहने से 'पालन” अर्थ में आत्मनेपद | 


नहीं होगा | इसल्यि-महों सुनक्ति-परथ्वी का पालन करता है-पहाँ आत्मने- 
पद नहीं हुआ । 


आत्मनेपद प्रक्रिया समाप्त । 

अथ परस्मेपदेति-अव परस्मैपदपरक्रिया प्रारम्भ होती है, इसमें परस्मैपद 
के विशेष नियम बताये जायेंगे । ये नियम दो प्रकार के होंगे, एक तो उभयपद 
धातुओं से कठंगामी क्रियाफल में भी परस्मैपद करने का और दूसरा भात्मने- 
पढ धातुओं से परस्मैपद करने का | इन्हीं दो प्रकार के नियमों के परस्मैपद 
प्रक्रिया में सूत्र दिये गये हैं | 

७४८ अलुपरेति--अनु और परा उपसर्ग पूर्वक कृञ घातु से कतृंगामी 
क्रियाफळ में मी और गन्धनादि अथों में भी परस्मैपद हो । 

€ 

कटू गामो क्रियाफल में '३८१ स्वरितञजित:-२ | ३1७२॥ सूत्र से और 
रन्धन आदि अथ में ७४७ गन्थना$वच्षेपण--१ | ३ | ३२? सूत्र से आत्मने- 
पद प्राप्त था। न 


अलुकरोति, पराकरोति- वहाँ अनु और परा पूवक कु धातु से परस्मैपद 
हुआ । आत्मनेपद यहाँ सवथा अशुद्ध होगा | ` 


तिङन्ते परस्मेपदम्रक्रिया: । ७१७ 


( 'क्षिपर धातोः परस्मेपदनियमसूत्रम्‌ ) 
७४९ अभि-प्रत्यतिभ्यः क्षिप १ | २ | ८० ॥ 
क्षिप प्रेरणे । स्वरितेत_। अभिक्षिपति। 
( “वह? घातोः परस्मैपदनियमसूत्रम्‌ ) 
७६० प्रादू वहः १ । ३। ८१ ॥ 
प्रबहति । 
है मा परस्मैपदनियमसूत्रम्‌ ) 
७५१ परेख्प; १ । ३ । ८२ ॥ 
परिसषति । 
( 'स्मश्धातोःपरस्मैपदनियमसून्रम ) 


७५२ व्याड-परिभ्यो रमः १ । २ । ८२ ॥| 


क्त ना कक लड a क. 
७४२, अभीति-अमि, प्रति और अति उपसर्ग से पर चप्‌ प्ररणे, ( तुदादि 


उभ० अनि० ) धातु से परस्मेपद हो । १ 
क्षिप्‌ ( फेंकना ) धातु तुदादि उभयपदी है । कतृंगामी क्रियाफळ में मी 
इन उपसगों के योग में इससे परस्मैपद का नियम किया गया है। 
अभिक्षिपति-यहाँ अभि उपसगे पूर्वक होने से क्षिप्‌ धातु से परस्मेपद हुआ । 
इसी प्रकार--प्रतिक्षिपति, अतिक्षिपति--भी बनेंगे | 
७५० प्राद्वह्‌ इति--प्र पूर्वक वह_घातु से परस्मपद हो। 
बह्‌ (छेजाना, म्वा० उम० अनिट.) धातु उभयपदी है, 
गामी क्रियाफल में इस सूत्र से परस्मैपद किया गया दै। भर - 
७५१ परेमृष इति--परिमूर्वक मष्‌ ( सहना, ठुदा० उम० सेट ) घाठु से 
परस्मैपद हो। 
परिसृषति--यहाँ परि-पूर्वक होने से मष धातु से परस्मैपद डुला | त. 
७५२ व्याडिति--वि, आङ्‌ और परि उपसर्ग पै * रम्‌ ( खेलना, 


आश अनिट्‌) घात से परस्मैपद हो । 
रम्‌ घातु आत्मनेपदी है इन उपसगों के योग में इसको र hs 
गया है | इन उपसगों के द्वारा अथ बदल भी जाता है । 'विरमतिः 


प्र पूर्व रहते कतर 
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रमु क्रीडायाम्‌ । विरमति । 
( परस्मैपदनियमसूत्रम्‌ ) 
७५३ उपाञ्च १ । ३ । ८४॥ 
यज्ञद्त्तमुपरमति । उपरमयतीत्यर्थः । अन्तर्भावितण्यर्थोऽयम्‌ । 
इति परस्मेपदप्रक्या। 
इति पदव्यवस्था । 


अथ भावकर्मप्रक्रिया । 


Fe ( आत्मनेपदनियमसूत्रम्‌ ) 
६५४ भावकमणोः १। ३ । १३ ॥ 


रुकता है । आरमति-चारों ओर खेलता है। परिरमति--स्त्र सुख पाता है। 
७५३ उपादिति--उप उपसग से पर रमू घातु को परस्मैपद हो।  , 
यज्ञदत्तमुपरमति ( उपरमयति-खतम करता हे )-यहाँ उप उपसग पूव 
होने से. रम्‌ घाठ से परस्मैपद हुआ । 

"अन्तरिति--“उपरमति? का अर्थ नाश करना’ किया गया है, यह केसे ! 
इसके उत्तर में कहा गया है कि यहाँ रम्‌ धातु अन्तर्भावित ण्यर्थ है अर्थात्‌ णि 
का प्रेरणा अर्थ उसके अन्दर है | इसलिये वह सकर्मक हो गया है । 

परस्मेपद्‌ प्रकिया समाप्त ॥ 

इति पदेति--पद-व्यवस्था समास हो गई। आत्मनेपद और परस्मैपद यहाँ 
पद शब्द से लिये जाते हैं | इन दो प्रक्रियाओं में इनकी व्यवस्था की गई है, 
इसलिये इन्हें पद-व्यवस्था कहा गया है। ६ 

इस प्रकरण का नाम भावकभ प्राक्रया इस लिये है कि यहाँ भाव और कम 
अथं में लकार करने से अर्थात्‌ माबवाच्य और कर्म वाच्य में धातुओं के जो रूप 
होते हैं, वे बताये जाते हैं । 

७५४ भावेति-भाव और कम अर्थ में लकारो को आत्मनेपद के प्रत्यय हों । 

इससे नियम बन गया कि भाववाच्य और कर्मवाच्य में भी सभी घातु सदा 
आत्मनेपदी होगे । जो धातु स्वतः आत्मनेपदी हैं, उनके आधधातुक रूपों में 
कतवाच्य और भावकम में प्रायः कोई अन्तर नहीं होता; जो धातु परस्मैपदी हैं 


तिङन्ते आावकर्मप्रकियाः | ७१९ 


लस्यात्मनेपदम्‌ । 
( “यक्‌ ? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७५८ सार्वधातुके यक्‌ ३ । १ । ६७॥ 
धातोयेक_ भावकमेवाचिनि साबधातुके । 
भावः-क्रिया, सा च भावाथक-लकारेणानूथते । युस्मदस्मद्धयां 
सामानाधिकरण्याभावात्‌ प्रथमः पुरुषः । 


उनके आर्धधातुक रूपों में प्रकृत नियम से आत्मनेपद हो जाता है, कतृवाच्य के 
रूपों से यहाँ आत्मनेपद के अतिरिक्त औरकोई अन्तर नहीं पड़ता | 

सार्वधातुक लकारों में कतृबाच्य से भाववाच्य और कमंवाच्य के रूपों में 
अन्तर पड़ता है, वही यहाँ पहले दिखाया जा रहा दै। 

७५५ सार्वधातुके इति--धातु से यक्‌ प्रत्यय हो भाव और कर्मवाची 
सावधातुक परे रहते । 

` भाव इति- भव क्रिया को कहते हैं, उस क्रिया का भावाथक लकार सें 

अनुवाद किया जाता है । 

कहने का तात्पर्य यह है कि भाववाच्य से लकार भाव में आता है और 
भाव क्रियाको कहते हैं । वह क्रिया धातु का मी अर्थ है । जव धातु से ही क्रिया 
का बोध हो जाता है तब लकार के द्वारा उसे कहना पुनदक्ति होने से व्यय 
प्रतीत होता हे, इस आशङ्का के परिहार के लिये कहा गया है कि भाव में जब्र 
होता है, तब वह लकार घात-वाच्य क्रिया का अनुवाद करता है इसलिये 
न पुनरुक्ति है और न व्यथं । 
(आ इ न प्रयुज्ञीत' सिद्धान्त के अनुसार भाववाच्य में तिङ, प्रत्यय तो 

तु के साथ जोड़ना ही पड़ता दै॥ ३ 

युष्मद्ति-युष्मद्‌ और अस्मद्‌ से सामानाधिकरण्य न होनेसे शिघ्र प्रथम/ 
से प्रथमपुरुष ही केवल यहाँ आता है। तालय यह है कि मध्यम और उत्तम पुरुष 
वहीं आते हैं जहाँ लकार मी उन्हीं के अर्थ में हो, तमी युष्मद्‌ और असमद्‌ 
का लकार के साथ सामानाधिकरण्य-एकार्थता होता-है । भावना [नहीं हो 
होता है भाव अर्थ में, उसकी युष्मदू और असमद्‌ से ती छ 
सकती | इसलिये भाववाच्य में उत्तम और मध्यम पुरण नहीं आते । म 


७२० ळघुसिद्धान्तको मुद्याम 


तिङ्वाच्यक्रियाया अद्रव्यरूपत्वेन हित्वाद्यप्रतीतेने द्विवचनादि, 
कित्वेक्वचनमेबोत्सगतः । 
त्वया मया अन्यैश्च भूयते । बभूवे । 
( चिणवद्‌-अतिदेश-इट्‌-विधिसूत्रम्‌ ) | 
७५६ स्य-सिंच्‌-सीयुट-तासिषु भाव-कर्मणोरुपदेशे$ज्झन- 
ग्रह-दशाँ वा चिण्वदिट्‌ च ६ | ४ | ६२ ॥ 


पुरुष के लिये लकार के साथ सामानाधिकरण्य अपेक्षित है, वह प्रथम को छोड़- 
कर सर्वत्र सामान्य रूप से हो जाता है। 

तिङ्बाच्येति-तिङ-वाच्य क्रिया के द्रव्यरूप न होने से द्वित्व आदि की | 
ग्रतीति नहीँ होती | इसलिये भाववाच्य में द्विवचन और बहुवचन नहीं आते | 
किन्तु एकबंचन स्वभावतः आता है, क्योंकि एकवचन संख्या की अपेक्षा नहीं 
करता । प्रथम पुरुष के समान एकवचन भी सामान्य रूप से आता है। 

इससे सिद्ध हुआ कि भाववाच्य में धातु का रूप एक लकार में एक ही 
बनता है, और यह भी प्रथमपुरुष एकवचन में | 

त्वया मया अन्यैश्च भूयते ( तुम से, मुझ से और अन्य लोगों से हुआ 
जाता हे )-यहाँ “भू? धातु से भाव में “ल! कर्मणि? सूत्र से लकार हुआ। 
बर्तमान में आये लट्‌ के स्थान में “भावकरमंणोः? सूत्र से आत्मनेपद हुआ | 
पूवोक्त प्रकार से प० पु० ए० व० का त प्रत्यय हुआ | “सार्वधातुके यक्‌? सूत्र 
से यक्‌ होने पर टि को ए होकर रूप बना | 

“त्वया, मया, अन्यैः'-इनको देकर यह दिखाया गया है कि यहाँ प्रथम- 
पुरुष एकवचन ही केवल आता हे | भाव में लकार होने से कर्ता अतुक्त है? 
इसलिये कर्ता से तृतीया विभक्ति आई | 

बभूवे-यह लिट्‌ के प्र० पु० ए० ब० का रूप है । भाववाच्य होने से 
लकार के स्थान में आत्मनेपद हुआ । 'त' को 'एश” आदेश होकर रूप 
सिद्ध हुआ | 

भू धातु अकमंक हे | इसलिये उससे भाव में लकार हुआ। 

७५६ स्य-सिजिति--उपदेश में जो अच्‌ , तदन्त धातुओं और इन्‌ , ग्रह 
तथा इश्‌ धाठुओं को चिण के समान अङ्ग कार्य विकल्प से हों स्य, सिच, 


१६ तिङन्ते भावकमंप्रक्रियाः । ७२१ 


उपदेशे योऽच्‌ तदन्तानां हनादीनां च चिणीवाङ्गकार्यः वा स्यादिषु, 
भावकर्मणोर्गम्यमानयोः, स्यादीनामिडागमञ्च | 
चिण्वद्भावपक्षेडयमिट , चिण्वद्धावाद्‌ बृद्धिः-माविता भविता । भा- 
विष्यते, भविष्यते । भूयताम्‌ । अभूयत | भूयेत । भाविषीष्ट, भविषीष्ट । 
चिणविधिसूत्रम ) 
७५७ चिण्‌ आवकमंणोः ३ । १ । ६६ ॥ 


सीयुट्‌ और तास्‌ परे रहते भाव और कर्म जब गम्यमान हों अर्थात्‌ भाववाच्य 
और कमंवाच्य में, तथा स्य आदि को इट्‌ आगम मी हो। 
यह सूत्र दो कार्य करता है १ चिण्वद्भाव और २ स्य आदि को इट्‌। 
चिण्वद्भावेति--यह इटू चिणवदूभाव पच्च में ही होगा, चिणवद्भाव के 
अमावपच् में यह इटू भी नहीं होगा । अतः चिण्वद्माव के अमाव पक्ष में 
यदि धातु सेद होगा तो वलादि-छक्षण इट होगा । जैसे मू घाठ को 
भविता, भविष्यते आदि में । यदि घाठ अनिट्‌ होगा तो इट. नहीं होगा । 
नैसे-स्तोता-स्तोष्यते आदि । 
चिणूवद्वावाद्‌ इति--चिणवद्माव से वृद्धि हुई । जिस प्रकार चिण्‌ के 
पित्‌ होने से उसके परे रहते बृद्धि होती है, उसी प्रकार चिणवद्‌ माव के 
स्थळ में भी होती है । 
भाविता--भू धातु से भाववाच्य लट. ग्र» पु० एकवचन में प्रकृत सून से 
चिण्वद्भाव और तासू को इर, हुआ । चिण्वद्माव से “अचो श्णिति' सूत्र से 
उकार को वृद्धि हुई । तब आव्‌ आदेश होकर रूप बना । 
` अबिता- चिण्बद्भाव के अभावपच्च में आधे घातुकस्येडवलादेः सूत्र से 
इट, श्रा । गुण और अवादेश होकर रूप बना । 
भाविष्यते, भविष्यते-इन रूपों की सिद्धि पूर्ववत्‌ होती हे । टि 
भूयत्तामू--लोट में, अभूयत लढ में भूयेत विधिलिड्‌ में रूप बन 
` हैं। भाववाच्य के दो कार्य इनमें होते हैं-! आत्मनेपद और २ दूसरा यक. | 
भाविषीष्ट, भविषीष्ट--माववाच्य आ० छि० में चिण्वद्भात और इय: 
होकर पहला रूप बना और वलाद्यार्घबाठुक इट. होकर दूसरा । 
७५७ चिणिति--च्लि को चिण्‌ हो भावकर्मवाची त शब्द परे रहते । 


७२२ छघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


च्लेश्मिणू स्याद्‌ भावकर्मवाचिनि तशब्दे परे | अभावि । अभावि- 
ष्यत, अभविष्यत । 

अकर्मेकोऽप्युपसरगेवझात्सकर्मकः--अनुभूयते आनन्दश्चेत्रेण त्वया 
मया च । अनुभूयेते। अनुभूयन्ते । स्वमनुभूयसे । 

अभावि_-माववाच्य छड_ प्र० पु० १ में 'अ मू च्लि त! इस दशा में 
“चिण्‌ मावकमंणोः? से च्लि को चिण्‌ हुआ । “चिणो छुक्‌' सूत्र से त का लोप, 
ऊकार को वृद्धि और आव्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । 

अभाविष्यत, अभविष्यत-भाववाच्य लुङ, में चिण्बदूमाव और इद्पच 
में पहला रूप और बलाद्याधधातुक इट से दूसरा रूप बना । 


अकर्मेक इति--अकर्मक धातु भी उपसर्ग के द्वारा भिन्न अथ हो जाने से . 


सकर्मक हो जाता है। 

सू धातु अकमक है। अनु उपसग के योग में “अनुभव करना? अर्थ हो जाने 
से यह सकमक हो जाता है | सकर्मक होने से कम में लकार आता है । 

भू धातु अकमक है, उसके रूप कमंवाच्य में कैसे हो सकते हैं, इस आशङ्का 
को दूर करने के लिये यह सब कहा गया है। 

अनुभूयते आनन्द्शचेत्रेण ( चैत्र से आनन्द का अनुभव किया जाता है) 
“यहाँ अनुभव अथ में “अनु पूर्वक भू? घातु से कमं में लकार आया । 
रूपसिद्धि पूर्ववत्‌ हुई । 

कमं में लकार होने से कम उक्त हुआ । इसलिये उक्त कर्म में प्रथमा हुई 
और कर्ता अनुक्त हे इसलिये “चैत्रेण? यहाँ कर्ता में तृतीया आई है । 

कमवाच्य में लकार का अर्थ कमं होता दै, उसका युष्मद्‌ और अस्मद्‌ के 

साथ सामानाधिकरण्य हो सकता है, इसलिये तीनों पुरुष यहाँ होंगे | तथा कम 

द्रव्य है,उसके साथ संख्या का अन्वय हो सकता है, इसलिये सभी वचन भी आयेंगे | 

“त्वया मया च” के द्वारा यह बताया गया है कि पुरुष और वचन कर्म- 
वाच्य में कम के अनुसार होते हैं कर्ता के अनुसार नहीं । 

अनुभूयेते--कमवाच्य लट्‌ ० पु० २ में रूप बना । अनूभूयन्ते- कमे 
वाच्य लट प्र बहु० में रूप सिद्ध हुआ । 

त्वमजुभूयसे-यहाँ मध्यमपुरुष हुआ है। कर्मवाच्य होने से कमै मध्यम- 


\ 


तिङन्ते भावकमंप्रक्रियाः | ७२३ 


अहमनुभूये । अन्वभावि । अन्वभाविषाताम्‌, अन्वभविषाताम्‌ । 
णिलोपः-भाव्यते । भावयाञ्चके । भावयाम्वभूवे। भावयामासे । 
चिण्वदिट्‌-भाविता, आभीयत्वेनासिद्धत्वाण्णिोपः, भावयिता॥ भाव- 


पुरुष है और उक्त होने से प्रथमा विभक्ति उससे आई है । 
अइमनुभूये--यहाँ उत्तमपुरुष में कर्म के उक्त होने से उससे प्रथमा 
विभक्ति हुई | 
अन्वभावि-छङ्‌ प्र. पु. एकवचन का रूप है, सिद्धि पूर्ववत्‌ होती है । 
अन्वभाव्रिषाताम्‌-डङ्‌ प्र० पु० २ में चिण्वद्वाव-पक्ष्‌ में पहछा रूप बना 
और उसके अभाव में वलादिलब्गण इट्‌ से दूसरा रूप । 
अब ण्यन्त भू धातु से कमंबाच्व में रूप दिखाए जाते हैं । 
णिलोप इति--ण्यन्त भू धातु से कमवाच्य में यक्‌ आने पर 'णेरनिटि' से 
णि का लोप हो जाता है। 
भाव्यते--ण्यन्त भू धातु से कर्मवाच्य लट. प्० पु० १ में भावि यते' इस 
दशा में णेरनिटि? से णि का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 
भावयाञ्चक्रे- -ण्यन्त भू धातु से लिट में आम्‌ होने पर णि को गुण अयू 
आदेश हुआ । तब लिडन्त कु का अनुप्रयोग हुआ | - 
इसी प्रकार भू के अनुप्रयोग में भावयाम्बमूवे और असू के अनुप्रयोग में 
भावयामासे--रूप बनते हैं । 
भाविता-ण्यन्त भु धातु से छट. प्र० पु० १ में 'भावि+ता' इस दशा में 
चिण्बदिट्‌ हुआ । तब इस इट के आमीय होने से 'असिद्ववदत्रामात्‌ से असिद्ध 
होने के कारण 'णेरनिटि? सूत्र से णि का लोप हो गया । फिर उक्त रूप बना | 
भावयिता-यह चिण्बदिट_ के अभावपच् का स्प है | यहाँ वलादिलच्चषण 
हला है, वह सिद्ध है इसलिये “णि? का लोप नहीं हो पाता | तब णि के 
को गुण अय्‌ आदेश होकर रूप बन जाता है | और 
द ड्सी र अन्य ह चिण्वदिट्‌ के पक्ष में णि का लोप होगा ओर 
गेशदिखूत्ण इट में नहीं । 
` _ चेट-भाविष्यते, भावयिष्यते । लोट-भाव्यताम्‌ । लबअभाव्यत | 
थेत आ ट, भावयिषीष्ट । 
हि भाव्येत | आ० लि०-भाविषोष्ट, भाव 


eit 
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यिषीष्ट । अभावि, अभाविषाताम्‌ , अभावयिषाताम्‌ । वुभूष्यते, बुमूषा- 
उक , चमूषिता, बुमूषिष्यते । बोभूय्यते । बोभूयते । 
DDT नसक्ला >) 


छङ अभावि, अभाविषाताम्‌-अभावयिषाताम्‌ , अभाविषत- 
अभावयिषत । 

अभाविष्ठाः--अभावयिष्ठाः, अभाविषॉथाम्‌--अभावयिषाथाम्‌ , 
आअआविध्वम्‌-अभावयिध्वम्‌ । 

अभाविषि-अभावयिषि, अभाविष्व हि--अभावयिष्बहि, अभावि- 
घ्महि--अभावयिष्महि । 

लुङ्‌-अभाविष्यत, अभाव यिष्यत । 

बुभूष्यते ( होने की इच्छा की जाती है )--संन्नन्त भू घाठ से भाववाच्य 
भे लट_ प्र० पु० १ का रूप है । 'बुभूष त' इस दशा में यक हुआ । आध" 
घातुक होने से उसके परे रहते “श्रतो लोपः से सन्‌ के अकार को लोप हो गया । 

बुभूषाञ्चक्रे-सञ्चन्त भू माठ से भाव में लिट प्र० पु० १ का यह रूप है। 
बहाँ आम्‌ और लिडन्त छ का अनुप्रयोग हुँआ है। 

बुभूषिता- घट. ० पु० १ में तास्‌ को इट. और सन्‌ के अकार का 
“अतो लोपः से लोप होकर रूप बना । 

बुभूषिष्यत--लूद्‌ 9० पु० १ में स्य को इट्‌ होने पर पूर्ववत्‌ सन्‌ के 
अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 

2 । लझ--अबुभूष्यत | वि० लि० -बुभूष्येत । 
आ० लि०--बुभूषिषीष्ट । ठड- अचुभूर्षष्ट । लूड-- अबु भूषिष्यत । 

बोभूय्यत-यङन्त भू धातु का वी लट्‌ का रूप है। यक्‌ परे रहते 
यङ के अकार का “अतो लोपः? से लोप हो गया | 


लिट्‌ वोभूया्क्रो । डर्‌ बोभूयिता । लूट-बोभ्‌यिष्यत । छोट | 


बोभ्‌य्यताम्‌ । छङ--अबोभ्य्यत | वि० लि०--बोभूय्येत | आ० छि? 
बोभ्‌यिषीष्ट | लुङ्‌- अबोभूयिष्ट । 'लूड--अबोभयिष्यत । 
ध्यान रहे कि आर्धधातुक लकारों के रूप वैसे ही हैं जैसे यडन्त में हैं | 


~ 
बोभूय्यतत -यडलुगन्त भू घातु के भाववाच्य का रूप है। बोमू से त में 
यक अकारे रूप बन गया । 


तिङन्ते भावकमग्रक्रिया: | ७२५ 


अकृत्सावधातुकयोदीघेः--स्तूयंते विष्णुः । स्ताबिता, स्तोता । 
स्ताविष्यते, स्तोस्यते । अस्तावि । अस्ताविषाताम्‌ , अस्तोषाताम्‌ । 


लिट-बोभवाळ्चक्रे | छुद्‌-वाभषिता | लृट्-चोभविष्यते | लोट 
बोभ्यताम्‌ | लङ--अबोभूयत । वि० छि०-वोभूयेत । आ० लि०-वोभवि- 
ीष्ट | छुङ-अबोभूविष्ट । 

यङलगन्त के भाववाच्य के रूपों में आधधातुक में आत्मनेपद काय 
अधिक होता है । शेष रूप यङळगन्त के समान ही बनते हें । सावधातुक में 
यङन्त के रूपों के समान रूप बन जाते हैं, क्योंकि यङन्त में यङ का य रहता 
है और यहाँ यक का | 

इस प्रकार “भू? धातु के सामान्य, ण्यन्त, सन्नन्त, यडन्त और यङळुक 
समी से कर्मचाच्य और भाववाच्य में वननेवाले रूप दिखा दिये गये हैं | इसी 
प्रकार अन्य धातुओं के भी रूप बनेंगे । 

स्तूयते चिष्णः (विष्णु की स्तुति की जाती है)-स्तु (स्तुति करना, अदा० 
पर० अनिट ) धातु से कमंवाच्य लट प्र० पु० १ में आत्मनेपद आने पर यक 
हुआ। तब “अक्ृत्सावंधातुकयोः-? से उकार को दीषं और त की दि को ए 
होकर रूप बना | 

शेष ख्प-स्तूयेते, स्तूयन्ते । स्तूयसे, स्तूयेथे, स्तूयध्वे । स्तूये, स्तूया- 
वह, स्तूयामहे । लिट-तुष्टुवे । 

स्ताबिता, स्तोतां-त्त धातु कर्मवाच्य छट. प्रः पु० १ में स्तु+ता' इस 
दशा में स्यसिच-” इत्यादि सूत्र से उपदेश में अजन्त होने के कारण लिया 


इट नहीं हुआ | 
स्ताविष्यत , स्तोष्यत - इनकी ल है। वळ 
E ज स्तूयताम्‌ । लङ-अस्तूयत । ० छि०-स्तूयेव 
2 साविषीष्ट, स्तोषीष्ट | छछ अस्तावि, अस्ताविषाताम्‌ अस्तोबाताम्‌ 
। लृङ्‌ _अस्ताविष्यत । 
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ऋ गतौ । गुणोर्तीति गुणः--अयेते । स्र स्मरणे- स्मर्यते । सस्मरे । 
उपदेशग्रहणाञ्िण्वदिट-आरिता, अती । स्मारिता, स्मर्ता । 
अनिदितामिति नळोपः-स्रस्यत, इदितस्तु नन्द्यते । 


NT 


अर्सते -ऋ ( जाना ) धाठु के कमवाच्य लट्‌ प्र० पु० में श्री + यते? इस 
दशा में “गुणोऽर्तिसंयोगाद्योः से ऋ को गुण अर्‌ होकर रूप वना | 

स्मर्यते-स्मू ( याद करना ) धातु के कर्मवाच्य लद्‌ प्र पु० १ “सग॒ + यते? 
इस स्थिति में संयोगादि होने से “ुणोऽतिसंयोगाद्योः' से गुण होकर रूप बना। 

लिट--आरे । सस्मरे । 31 

उपदेशेति-ऋ धातु को छट_ में पर और नित्य होने से “साबंधातुकार्धः | 
धातुकयोः से गुण होकर “अर ता" यह स्थिति बनती है । 'स्यसिच्‌--! सू में 
उपदेश में जो अच्‌ तदन्त को चिण्बदिट_ कहा गया है, यहाँ ऋ धातु उपदेश 
अवस्था में अच्‌ रूप है, व्यपदेशिवद्माव से तदन्त है “अर-यहाँ भी चिण्वः 
दिट होगा, चादे अब यह गुण होने पर अजन्त नहीं,पर उपदेश अवस्था में था। 
आरिता, अती-छट. में पर और नित्य होने से गुण होकर अर ता! इस 
दशा में जब उपदेश में अजन्त होने से चिण्बदिट होता है, तब बुद्धि होकर 
पहला रूप बनता है । और अभावपत्त में दूसरा रूप है। 

स्मारिता, स्मता--इनकी सिद्धि भी पूववत्‌ होती है । 

लूट -स्मारिष्यते, स्मरिष्यते । लोट -- स्मयंताम्‌ । लड-अस्मयंत । | 
बि० छि स्मर्येत । आ० लि०--स्मारिषष्ट, स्मषीष्ट । डड--अस्मारि | 
अस्मारिषाताम्‌ , अस्मृघाताम्‌- इत्यादि । | 

स्रस्यते-लंस ( गिरना ) धातु के भाववाच्य छट_ प्र० पु० १ में यकू | 
होने पर “अनिदितां हल उपधाया; क्ङिति’ से नकार का लोप हुआ । 

लिट. सस्तनंसे । लुट -स्रंसिता | यह धातु आत्मनेपदी ही है, इ 
आर्धधात॒क छकारो में मूल रूपों से इसमें अन्तर नहीं पड़ता । उपदेश में श्र्जत | 
न होने से चिण्वदिट_ भी यहाँ नहीं होता । 

इदितस्तु-इदित्‌ धातुओं के तो ( नकार का लोप नहीं होता ), क्योंकि 
नकार का लोप विधायक “अनिदितां हल उपघाया: क्ङिति’ सूत्र में “अनिदि | 
ताम" के द्वारा इदित्‌ को नकार लोप वर्जित कर दिया गया है | 


तिङन्ते भवकर्मेग्रक्रियाः । स्त्र 


संप्रसारणम्‌-इज्यते । 
ति ( आकारादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
७५८ तनोतेयंकि ६। ४ । ४४ ॥ 
आकारान्तादेशो वा स्यात्‌। तायते, तन्यते, ॥ 
( चिणूनिषेधसूत्रम्‌ ) 
७५९ तपोञ्चुतापे च ३। १ । ६५॥ 
तपशच्छेश्चिण्‌ न स्यात्करमकतेयेनुतापे च । अन्वतप्त पापेन। 


ही तपरच्छेखिण्‌ न स्यात्कसकतरयसुता/ न 

नन्यते-दुनदि ( समृद्धि ) धातु से कर्मवाच्य में लट. प्र० पु० १ में इदित्‌ 
होने से नुम्‌ होता हे । उस नकार का लोप नहीं होता, क्योंकि लोप करनेवाले 
सूत्र में इदित्‌ के लिये निषेध किया गया है । 

इज्यते- ज्‌, ( यज्ञ करना ) घात से कमंवाच्य लट. प्र० पु० १ में यक 
के कित्‌ होने से वचिस्वपियजादीनां किति’ से यकार को इकार स्स्मडार ग 
होकर रूप बना । 

लुङ्‌ _अयाजि, अयक्षाताम्‌ , अयक्षत । 

संस्‌ आदि धातुओं को चिण्वदिट_ नहीं होता, क्योंकि ये अजन्त नहीँ । 
डब के एकवचन में चिण्‌ होता है, शेष रूप साधारण रीति से ही बनते हैं । 

७५८ तनोतेरिति--तन्‌ धाठ को अकार अन्तादेश होता है यक. परे रहते 
विकल्प से । जे 

तायते, तन्यते--तन्‌ ( विस्तार करना ) घाठ से कमवाच्य हट. 10 ३० 
१ में यक_होने पर अकार अन्तादेश होकर पहला रूप और अमाव में दूसरा 
रूप बना। 

७५७, तप इतिप से च्छि को चिणू हो कर्मकर्ता और अदाप पशा 
चाप-अथ में । > 

तप्‌ घातु अनुताप अर्थ में अकर्मक है, अतः यहाँ माव में 3, मा 
 अन्वततप्त-अनुःूर्वक तपू घात से भाववाच्य = प्र० तळ 

भावकर्मणोः से प्राप्त च्लि को चिण्‌ का प्रत सुत २ निषेध हो 
३ सिच्‌ और उसका झलो झलि? से लोप होकर रूप बना | 1६ 
. अन्वतप्त पापेन ( पापी से पश्चात्ताप किया गया ) यहाँ 
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घुमास्थेतीत्वम्‌-दीयते | धीयते । द॒दे । 
( “युगः आगमविधिसूत्रम्‌ ) 

७६० आतो युक्‌ चिण-कृतोः ७। ३ । ३३ ॥ 

आदन्तानां युगागसः स्याद्चिणि ञ्णिति कृति च । दायिता, दाता। 
दायिषीष्ट, दासीष्ट । अदायि | अदायिषाताम्‌ । 
और “पाप? शब्द पापी के अथ में आया है | “पापः अन्वतपत्‌? यह कठूंवाच्य 
का रूप है । भाववाच्य का यहाँ दिखाया गया है । 

जब पाप शब्द का अथ मत्वर्थीय अच्‌ के द्वारा पापी है, तब उक्त वाक्य 
का अथे होगा पापी पुरुष के द्वारा पश्चात्ताप किया गया? | इस अर्थ में माव 
में लकार हुंआ। यहाँ भी तप्‌ का अथं पश्चात्ताप है। पश्चात्ताप अर्थ “अनु? के . 
योग से हुआ। 

पश्चात्ताप अथ में ही भाववाच्य के रूप बने हैं जैसा कि ऊपर दिखाया 
जा चुका है। 

कर्मकर्ता का उदाहरण कमंकतृ प्रक्रिया में दिखाया जायगा | 

दीयते--दा ( देना ) घाठु से कमवाच्य ळटू प्र० पु० १ में यक. होने पर 
“बुमास्थागापाजहातिसां हरि’ से अकार को ईकार होकर रूप सिद्ध हुआ | 

घीयते-धा ( धारण और पोषण ) धातु से कर्मवाच्य लट. प्र पु० १ में 
यक, होने पर पूर्वोक्त सूत्र से आकार को ईकार होकर रूप बना | 

७६० आत इति--आदन्त धातुओं को युक आगम हो चिणू और जित्‌ 
णित्‌ कृत्‌ प्रत्यय परे रहते । मै 

दायिता, दाता--दा धातु कर्मवाच्य छुट, प्र० पु० १ में 'स्यसिच-- प्र 
से चिण्वदिट होने पर “'आतो युक -? क 


र ट्‌ - सुत्र से युक आगम हुआ, अमावपच में 
दाता? यहां रूप रहा | 

इसी प्रकार लंट_, आशीर्लिङ और लुङ्‌ में चिण्वदिट पच में युक_ आगम 
होगा और अभावपच में कतृ वाच्य आत्मनेपद के समान ही रूप बनेंगे । 

लट. -दायिष्यते, दास्यते। छोट -दीयताम्‌। ठुड---अदोयत । 


वि० ठि०--दीयेत, । आ० लि०- दायिषीष्ट, दासीष्ट । 
अदायि--डङ के प्र० पु० १ में "चिण्‌ भावकर्मणोः? से च्लि को चिणू. 


तिङन्ते भावकमेप्रक्रिया; । ५२९, 


अज्यते । 
( नलोपविधिसूतम्‌ ) 
७६१ भञ्जेश्च चिणि ६ । ४ । ३३।॥ 
नछोपो वा स्यात. । अभाजि, अभज्ञि । 
छभ्यते । 
( 'नुम? आगमबिधिसूतम्‌ ) 
७६२ विभाषा चिण्णश्ुलोः ७ | १ । ६६ ॥ 
__ ढ्भेठुमागमो वा स्यात्‌ । अलम्मि, अळाभि। इति भावकम बा स्यात्‌ । अळम्मि; अळामि। इति भाव | 
र 
होने पर 'आतो झुक, चिणूकृतोः' से युक_आगम और "चिणो डक, सेत का 
डुक, होकर रूप बन गया | व > 
अदायिषाताम्‌--खङ्‌ प्र पु० २ में अजन्त होने से से 
चिप्त्रदिट हुआ । तब युक्‌ आगम होकर रूप बना | अमावपत्त- में 
रिंब' से इकार होकर कतू वाच्य के समान 'अदिषाताम्‌ रूप बना । 
इसी प्रकार धा? के रूप भी बनते हैं । हि. 
अज्यते--भज्ञ_ (तोड़ना ) घातु से कमवाच्य लट्‌ म० पु० र 
होने पर 'अनिदितां हल उपधायाः किङिति' से नकार का लोप हकर सा 
७९१ भब्जेश्चेति--भञ्ज्‌ धाठु के नकार का लोप हो विकल्प से चलू 
परे रहते । हे | 
भावकर्मणोः से ।। 
अभाजि, अभड्जि--छङ्‌ प्र० पु० १ में च्छि की य हुआ, नकार. 
चिण्‌ आदेश हुआ । तब प्रकृत सूत्र से नकार का लोप FP Fs | 
छोपपचञ में उपधाबृद्धि और तकार लोप होने पर रूप बना । $ । 
का लोप होकर दूसरा रूप बना । क “| 
 _ लभ्यते--लम ( पाना ) घातुसे कर्मवाच्य छू प्र० पु० १ में पच | 


 'िको ए होकर रूप बना । ८ 
यत | वि० छि०--भ्येत । आधषातुक 


श्र लोट--लभ्यताम्‌ । छङ्‌-अलभ नेदी है । 
2) मे वाच्य के समान ही रूप हैं, क्योंकि यह धातु 


. ७६२ बिभाषेति-ङङ घात को नम आगम 


दै 


७३० छघुसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


© Cc 
अथ कमकतप्रक्रिया 
यदा कमेंब कठत्वेन विवक्षितम्‌ , तदा सकमंकाणाम्‌अप्यकसकत्वात्‌ 
रि भावे च छकारः | 
णमुल्‌ परे रहते । 
अलम्मि, अळासि- लड प्र० पु० १ में च्लि को चिण्‌ होने पर तकार 
का “चिणो लक? से लक्‌ हुआ । तत्र विभाषा चिण्णमुलोः? सूत्र से धातु को नुम्‌ 
अगम हुआ । नुम्‌ के नकार को अनुस्वार परसवण होकर मकार हुआ | नुम्‌ 
के अभावपच् में उपधावृद्धि हुई । 
लङ के अन्य रूप कतृ वाच्य के रूपों के समान-अलप्साताम्‌ , अळप्सत। 
अलब्घाः | अळप्साथाम्‌ आदि बनेंगे । 
ध्यान में रहे. कि चिण्वद्धाव अजन्त धातुओं को होता है, लभू आदि हलन्त 
धातुओं को नहीं । 


भावकमंप्रक्रिया समाप्त | 

अथ कम कतृ्‌प्रक्रिया--इस प्रक्रिया का नाम कर्मकतृ सार्थक है, क्‍योंकि ' 
जब कम ही कर्ता बन जाता है तब उसे 'कमकतां? ही कहा जायगा, 'कम एवं 
कर्ता? यह अर्थ कर्मकर्ता का है अतः 'कमेंकतवाच्य” ऐसा कहने से यही प्रयोग 
समझने चाहिये । 

यदेति--जब कम को ही कर्ता कहना इष्ट हो अर्थात्‌ सौकर्यातिशय बताने 
के लिये प्रसिद्ध कर्ता के व्यापार की अविवक्षा कर कम को ही अपने व्यापार में 
स्वतन्त्र मानकर कर्ता बना दिया जाय तब सकर्मक धातुओं के भी ञ्रकमक 
हो जाने से सामान्य नियम “लः कर्मणि च भावे चाऽकमकेभ्यः? से लकार कर्ता 
या भाव में होते हैं । 

कहने का तात्पय यह है कि क्रिया बड़ी सरलता से हो रही है, इस भाव को 
बताने में अन्य कारक भी कर्ता बन जाते हैं क्योंकि उस समय वे अपने व्यापार 
में स्वतंत्र होते हैं । जेसे-अग्नि पका रहा है, अग्निः पचति। यहाँ करण अग्नि 
कर्ता बन गया है । 

जब कमं को कर्ता बनाया जाता है तब सकर्मक धातु भी अकर्मक हो 
जाती है, तबधातु से कर्ता और भाव में लकार होगा । भाव में रूप भाववाच्य 


| न 


~ ~ RH २] 
तिङन्ते क्मेकतृप्रक्रियाः । ७३१ 


( कमंवत्त्वातिदेशसूत्रम्‌ ) 

७६३ कमंवत्‌ कमणा तुन्य-क्रियः ३ । १ ८७॥ 
_ कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रियः कतौ कमेवत्स्यात्‌ । कायोऽतिदेशोऽयम्‌; 
देन यगात्मनेपदचिण्बदिटः स्युः। पच्यते फलम । भिद्यते काष्ठम्‌ 
अपाचि | अभेदि । भावे तु भिद्यते काष्ठेन । इति कर्मकरपरक्रिया । 


हि? मा न 
के समान बनते हैं । जैसे-पच्यते ओदनेन-भात से पका जाता है, यहाँ माव 
में लकार होने से कर्ता ओदन से अनुक्त होने के कारण तृतीया हुई । 
कर्ता में लकार ने पर कुछ धातुओं के रूप कमंवाच्य के जसे बनते है 
और कुछ के साधारण कर्तृबाच्य के समान | कर्मवाच्य के समान किन घातुओं 
के रूप बनते हैं, यह अग्रिम सूत्र से बताया जायगा । FS 
७६३ कर्सवदिति--कर्मस्थ क्रिया से तुल्य क्रियावाला कतां क्वत्‌ हो 
अर्थात्‌ क्म-क्त कर्मवत्‌ हो । 
कार्यातिदेश इति--यह अतिदेश कार्यातिदेश है। इस कारण कमबाच्य 
के समान यक्‌ , आत्मनेपद और चिण्वदिट्‌, यहाँ भौ होंगे। | : 
जहाँ क्रिया के द्वारा होनेबाला विशेष कर्म में हो वहाँ क्रिया कमस्य 
हे । जैसे--पाक क्रिया के द्वारा होनेवाला विशेष “गळ जाना! कम ओदन 
में होता है इसलिये यहाँ क्रिया कमस्य है । ~ द 
जव कर्म को कर्ता बनाया जाता है तब जो क्रिया उसमे क अन 
होती है वही क अवस्था में भी होती है । इसलिये कता कर्मस्थ किया स 
य क्रियावाला होता है | ऐसे स्थलों में कमंवद्धाव होता है) . 
` पच्यते फलम्‌ ( फल स्वयं पक रहा दै) यहाँ पहले फळ बह: 
फ पचति-समय फल पकाता है । सुकरता का अतिश दिया । 
काळ क्या पका रहा है फल स्वयं पक रहा है, कर्म को कर्ता उ “डे 
तब पच धातु से भाव और कर्ता में लकार की उसत्ति हुईं। म 
पच्यते? रूप बनेगा | कर्ता में लकार आने पर कर्मवत्‌ मे छिया से तुल्य 
हुआ क्योंकि पच धातु में क्रिया कर्मस्थ है पड का ती 
क्रियावाढ्ा है अतः कर्मद्वाव होने से यक्‌ और आत्मनेपद विभक्ति हदी. 
। बना। कतृवाच्य होने से यहाँ कर्ता उक्त है । अतः कर्ता में प्रथमा 2 


rindi 


७३२ 'लघुसिद्धान्तकोमुय्याम्‌ 


€ 
अथ लकाराथपरक्रिया । 
( लूट! विधिसूत्रम्‌ ) 
५६४ अभिज्ञावचने लुट ३ । २। ११२ ॥ 
स्प्रतिबोधिन्युपपदे भूतानद्यतने धातोलेद्‌ । लङोऽपबादः। वस 


भिद्यते काष्ठम्‌-देवदत्तः काष्ठं भिनत्ति, देवदत्तः काष्ठं किं भिनत्ति, काष्ठं 
स्वयमेव मिद्मते-देवदत्त लकड़ी फाडता हे, देवदत्त लकड़ी क्या फाड़ता है, लकड़ी 
स्वयं फरती दै, इस प्रकार सौकर्यकी अधिकता दिखानेके लिये कम काष्ठको कर्ता 
बनाकर कर्ता में लकार क्रिया 'कमवत्‌-? सूत्र से कमंबद्भाव होने से यक्‌ 
आत्मनेपद इए । 

अपाचि, अभेदि-- पच्‌ और भिद्‌ धाठ से कमकतृवाच्य छङ प्र० पु० १ 
में 'कमवत्‌-? सूत्र से कमंवत्‌ भाव होने पर “चिणू भाव-कर्मणोः? से. च्छि को 
चिण्‌ और त का लोप तथा उपधा को वृद्धि और गुण होकर रूप बने । 

भावे ठु-भिद्यते काष्ठेन--भाव में लकार होने पर भाववाच्य के समान 
रूप बना और कतां के अनुक्त होने से उससे तृतीया विभक्ति हुई । 

हृदय की गांठ खुल जाती है, भिद्यते हृदयग्रन्थिः | सब संशय कट जाते 
है, छिद्यन्ते सवंसंशायाः -इत्यादि कमकतृ वाच्य के ही प्रयोग हैं । 

कर्मेकटेप्रकिया समाप्त 

ळकारार्थेति-अब लकारार्थ-प्रक्रिया प्रारम्म होती है । इसमें लकारोके 
अथं बताये जायेगे अर्थात्‌ यह बताया जायगा कि कौन लकार किस अर्थ में 
प्रयुक्त होता है | यदि सामान्य रूप से यह सब तिङन्त के प्रारम्भ में बताया जा 
जा झुका है है, जैसे वतमान में लूट होता है इत्यादि, तथापि यहाँ कुछ विशेष 
नियम बताने के लिये इस प्रक्रिया को पृथक्‌ दिया गया है । 

७६४ अभिज्ञेति--स्मरणाथंक उपपद रहते अनद्यतन भूत-अर्थ में धाठु से 
लुट लकार हो । 

साधारण रूप से लूट सामान्य भविष्यत्‌ काल के श्रथ में आता दै, परन्द॒ 
इस सूत्र से अनद्यतन भूत में उसका विधान किया गया है। 

लर्‌ इति-यह लूट, विधान लङ्‌ का अपवाद है, अनद्यतन भूत काल अर्थ 


तिङन्ते लकाराथंप्रक्रियाः । ७३३ 


निवासे | स्मरि कृष्ण ! गोकुले वत्स्यामः । एवं बुध्यसे चेतयसे 
इत्यादि--प्रयोगेऽपि । 
( “लुट? निषेधसूतम्‌ ) 
७६५ न यदि ३। २। ११३॥ 
यद्योगे उक्त न । अभिजानासि कृष्ण ! यद्वने अमुच्ज्महि। 
( “लट्‌ विधिसुत्रम्‌ ) 
७६६ लट, स्मे ३ । २। ११८॥ 
छिटोऽपवादः । यजति स्म युधिष्ठिरः । 


होने से इस प्रकार के स्थलों मैं लङ प्रात था | 
स्मरसि कृष्ण ! गोकुले वत्स्यामः ( इष्ण, तुम्हे याद है इम लोग गोकुळ 
में रहते ये )--यहाँ स्मरणाथक “स्मरसि? उपपद है इसलिये वसू घाउ से 
अनद्यतन भूत में छट लकार हुआ । 
इस प्रकार के संस्कृत के वाक्य मुहावरेदार वाक्य कहे जायँगे । इनका 
हिन्दी अनुवाद करते समय ध्यान रखना आवश्यक है । & 
एवं बुध्यसे इति--इसी प्रकार बुध्यसे, चेतवसे-इत्यादि स्मरणायक क्रिया- 
पदों के प्रयोग में भी उक्त सूत्र की प्रवृत्ति होगी । क्योकि स्मरणाथक उपपद 
होना कहा गया है, स्म धातु उपपद हो ऐसा नहीं कहा गया | इसलिये समी 
स्मरणार्थकों के उपपद होते हुए अनद्यतन मूत में लुट लका ह 
धो लड उंदाहरण--स्मरसि मित्र, वाराणस्या पठिष्यामः भित्र, 
द्‌ है हम बनारस में पढ़ते थे 
_ ७६५ न यदोति-यत के योग में स्मरणार्थक उपपद रहते घातु से र 
` चतन भूत में लुटू नहीं होता । (लूट. का ba ° लड लकार 
| अभिजानासि कृष्ण, यद्दने अभुञऽ गयाप्रात 
ने वन में खाया था )--यहाँ “द्‌ का प्रयोग होने से लुट नहीं डुआ, यथाप्रात 
£: | विव 
जि उदाहरण-स्मरसि मित्र, र वाराणस्याम्‌ अपठाम 
' याद है कि हम बार णसी में पढ़ते थे । न 
68228९ की क के योग में परोक्ष अनद्यतन भूत मै ल्यककार पा 


भज 


७३४ ख्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


तम 'वतंमानच्व? अतिदेशसूत्रम्‌ ) 
७६७ वतमानसामीप्ये वतमानवद्‌ वा २ । ३ | १३१ ॥ 
वर्त माने ये प्रत्यया उक्तास्ते वत मानसामीप्यभूते भविष्यति चवा 
स्थुः। कदाऽऽगतोऽसि ?अयमागच्छामि; अयमागमं वा | कदा गमिष्यसि? 
एष गच्छामि गमिष्यामि वा | 
( "लिङ, विधिसूत्रम्‌ ) 
७६८ हेतुहेतुमतोलिङ्‌ ३ | ३ । १५६ ॥ 


भुत काळ के लिये स्म? के योग का बहुत प्रयोग आज कल किया जाता 
है । धातु का भूत कालिक प्रयोग याद न हो तो “स्म? जोड़-क्रर लट. का प्रयोग 
कर दिया जाता है | 

लिट इति- यह "परोक्षे लिट, ? से होनेवाले लिट_ का अपवाद है। 

यजति स्म युधिष्ठिरः ( युधिष्टिर यज्ञ करता था )- यहाँ स्म के योग के 
कारण परोक्ष अनद्यतन भूत में यज धातु से लट लकार हुआ । 

७६७ वर्त मानेति-वर्तमान में जो प्रत्यय बताये गये हैं वे वतमान के 
समीप भूत और मविष्यत्‌ काल में भी विकल्प से हों । 

कदाऽऽगतोसि ( कब आये हो )--यह प्रश्न भूतकाल के विषय में है | 
इसके ही उत्तर में वतमान की समीपता दिखाने के लिये लट. का प्रयोग किया 
जाता दै, अयमागच्छामि) (यह आ ही रहा हूँ)। 9२३ 

अभावपन् में यथाप्रा्त लङ. होता है, अयमागमम्‌-यह आया हूँ । 

कदा गमिष्यसि ( कब जाओगे )- यह प्रश्न भविष्यत्‌ काळ के विषय में 
है । इसके उत्तर में सामीप्य दिखाने के लिये वतमान काळ के लट. का प्रयोग किया 
जाता है, एष गच्छामि-यह (मैं) जारहा हूँ या यह (मैं) चला । अभावपच में 
यथाप्राप्त लद होता हे-एष गमिष्यमि-यह (में) जारहा हूँ या अभी गया । 

७६८ हेतुहेतुमतोरिति--हेतु और हेतुमान्‌ क्रियाओं से लिङ, लकार हो 
“विकल्प से । जब एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया होती है तब पढ्छौ क्रिया को 


SS BSE SERS मल्य कलह लड 
१ इस मकार के स्थलों में हिन्दी और संस्कृत दोनों में वर्तमान के समीप 
काळ में वतमान काल का प्रयोग होता हे । 


तिङन्ते लकाराथ प्रक्रियाः | ७३५ 


वा स्यात्‌ । कृष्णं नमेत्‌ चेत्‌ सुखं यायात्‌, कृषणं नंस्यति चेत्सुखं 
यास्यति । भविष्यत्येवेष्यते, नेह--हन्तीति पलायते। 

विधिनिमन्त्रणेति लिङ्‌ | विधिः-प्ररणं-्त्यादेनिकृष्टस्य प्रबतेनम्‌, 
यजेत | निमन्त्रणं नियोगकरणमावश्यके श्राद्धभोजनादो दो हित्रादेःप्रवतेनम्‌ 
इह भुञ्जीत । आमन्त्रणं-काम चाराञुज्ञा, इहासीत । अधोष्ट-सत्कारपूर्व- 
को व्यापारः, पुत्रमध्यापयेद्भवान्‌। संप्रभः-संप्रधारणम्‌, कि भो वेदमघी- 
यीय उत तक म्‌ । प्रार्थनं-याच्ञा, भो भोजनं लभेय 1 एवं छोट | 

इति ळकाराथंप्रक्रिया | 
इति तिङन्तप्रकरणं समाप्म्‌ | 

रतु! और इसके फल रूप में जो क्रिया होती दै उसे 'हेतुमत्‌? कहते हँ । 

कृष्ण' नमेत्‌ चेत्‌ हिन्दी में सामीप्य रहते प्रायः वर्तमान काल की क्रिया 
का ही प्रयोग किया जाता है । सुखं यायात्‌ ( कृष्ण को नमस्कार करेगा तो 
सुख पावेगा )-यह “नमस्कार? क्रिया सुख पाना? क्रिया का हेतु है । प्रहृत सूत्र 
से दोनों हेतु और हेतुमान्‌ क्रियाओं से लिङ्‌ लकार हुआ | 

प्षमें-कृष्ण' नंस्यति चेत्सुखं यास्यति- यहाँ लूट, हुआ । 

भविष्यतीति--यह सूत्र भविष्यत्‌ काल में ही लिङ का विधान करता है, 
इसलिये अन्य काल में लिङ नहीं होगा, जैसे-हन्तीति पछायते (यह मारता है, 
इस कारण भागता है)-यहाँ “मारना? क्रिया का हेतु है, इस प्रकार हेतुदेतुमद्भाव 

पर भी भविष्यत्‌ काल न होने से यहाँ प्रकत सूत्र से लिङ, नहीं 


इरा | 
A निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, संप्रश्न और 
गणना अर्था में लिङ्‌ लकार हो । 
इसकी व्याख्या म्वादिगण के प्रारम्भ में आजुकी है, वहीं देखना चाहिये । 


लकाराथ-ग्रक्रिया समाप्त | 
तिङन्त समाप्त | 


क्र” 


७३६ लघुसिद्धान्वकोसुद्याम्‌ 


अथ कृदन्तप्रकरणम्‌ । 
अथ कृत्यप्रक्रिया 
७६९ घातोः ३ । १ । ९१ ॥ 
आत्तीयाध्यायसमाप्त्यन्त ये प्रत्ययाः, धातोः परे स्युः । कृद्तिङ 
इति कत' संज्ञा । 
( बाधकत्वपरिभाषासून्रम्‌ ) 
७७० वाऽसरूपोऽस्त्रियाम््‌ ३ । १।९४॥ 
अस्मिन्धात्वधिकारेऽसरूपोऽपवादप्रत्यय उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात 
स््र्यधिकारोक्तं विना । 
७६२ धातोरिति-इस सूत्र से लेकर तृतीय अध्यायकी समाप्ति तक जो 
प्रत्यय कहे गये हैं वे धाठु से परे हों । रं 
कुदिति--'कृद्‌ अतिङ्‌? इस सूत्र से तिङभिन्न होने के कारण इन प्रत्यय 
की कृत संज्ञा होती है | 
७०० वाञ्सरूप इति--इस धातु के अधिकारमें असरूप अपवाद प्रत्यय 
उत्सग अथात्‌ सामान्य सून का बाधक विकल्प से हो “८८६ स्त्रियां क्तम 
३ । २ । ६४' इस सून के "स्त्रियाम्‌? अधिकार में बताये गये प्रत्ययों छोड़कर | 


इसलिये 'अचो यत्‌’ 'ऋहलोण्य॑त्‌” इत्यादि अपवादो के विषय में सामान्य | 


तव्यत्‌ आदि प्रत्यय भो होते है-कायम्‌ कतंब्यम्‌, करणीयम्‌, वाच्यम्‌, वक्तव्यम्‌ 
बचनीयम्‌ इत्यादि । है कप, अः 


तव्यत्‌ आदि सामान्य प्रत्ययो का ण्यत्‌ आ अर्थात्‌ 
पछ स्प फा प दि अपवाद असरूप है 

जहाँ अपवाद प्रत्यय सामान्य 
नहीं लगेगा अर्थात्‌ वहाँ नित्य बा 
शेष रहता है, इसलिये ये सरूप 
अणू का नित्य बाघ होगा । आतो. 
“कमण्यण? का अणू प्रत्यय फिर 
समझा जायगा | 


ध होगा | जैसे-अण्‌ और क दोनों का अ 
प्रत्यय हैं | अतः अपवाद क के द्वारा सामान्य 


प्रत्यय के समान रूपवाळा हो, वहाँ यह सूत्र | 


ऽनुपसगे? से क होकर “गोदः? बनेगा | यहाँ । 
नहीं होगा, यदि किया गया तो वद्द अशुर्द j 
री 


४७ कृदन्ते कृत्यप्रक्रिया | ७३७ 


( 'कृत्य' संज्ञासूत्रम्‌ ) 
७७१ यार ७। १। ९५ ॥ 
७८७ ण्वुलतचा ३ । १ । १३३ ॥' इत्यतः प्राक्‌ कृत्यसंज्ञा स्यः 
बु न ( “इत्‌ विधिम) १ त्यसंज्ञा स्यु 
७७२ कतरि कृद्‌ ३।४।६७॥ 
“कृत्‌? प्रत्ययः कतेरिस्यात्‌ । इति प्राप्ने 
( “कृत्य” आदिप्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७७३ तयोरेव कृत्य-क्त-खलर्थाः ३ । ४ | ७० ॥ 
एते भावकर्मणोरेव स्युः । 
( “तव्यत्‌? आदिविधिसूत्रम ) 
७७४ तव्यत्‌-तव्यानीयरः ३ । १ । ९६॥ 


"स्त्रियाम्‌? अधिकारमें यह परिभाषा नहीं लगती | इसलिये ८८४ त्रिया 
किन्‌? ३ । ३ । ६४ ॥ इस उत्सर्ग का ७० अ प्रत्ययात्‌ ३ । ३ ।१०२॥ यह 
अपवाद नित्यनोधक होता है । चिकिर्षा, जिहीर्षा-यहाँ अब क्तिन्‌ नहीं होता । 

७७१ कृत्य इंति--'ण्बुट्तृचो? इससे पहलेके प्रत्ययोंकी इत्‌ संञा होती है । 

७७२ कर्तेरीति=-कृत्‌ प्रत्यय कर्ता अर्थ में हों । 

इससे सभी प्रत्यय कर्ता में प्रात हुए । 

७७३ तयोरिति--कृत्य, क्त और खलं प्रत्यय भाव और कमं में ही हों 
अर्यात्‌ कर्ता में नहीं हों । ह 

अतएव खल्थे प्रत्यय आगे आयेंगे | खल्‌ प्रत्यय क्रिया को मुश्किल से या 
“रखता से किये जाने अर्थ को प्रकट करता है | इस अर्थ के अन्य समी प्रत्ययों 
' महण करने के लिये यहाँ खल प्रत्यय कहा है । र 

अतएव कृत्य, क्त और खलर्थ प्रत्ययो के योग में भाववाच्य और कमवाच्य 
समान अनुक्त होने से कर्ता में तृतीया विभक्ति आती है | जैसे--(कत्यू- 
के व्यमू-मुझे पढ़ना चाहिए। क्त-मया पठितमू-मैंने पढ़ा । खलथ- 
र भया सुकरम्‌ इद्‌ कार्यम्‌--यह कायं मैं सरलता से कर सकता हूँ । 
न 39४ तव्यदिति-ततव्यत्‌ , तव्य और अनीयर्‌ प्रत्यय घात सेहों। 


७३८ लघुंसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


घातोरेते प्रत्ययाः स्युः। एधितव्यम्‌ एधनीयं त्वया । भावे-ओत्स- 
गिकम्‌ एकवचनं क्ीबत्व । चेतव्यः, चयनीयो वा धर्मस्त्वया । 
( केलिमरप्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
(बा) केलिमर उपसंख्यानम्‌ । पचेलिमा माषाः, पक्तव्या इत्यर्थः । 
भिदेलिमाः सरलाः, भेत्तव्या इत्यर्थः । कर्मणि प्रत्ययः । 


तव्यत्‌ का तकार इत्संज्ञक है । तित्‌ होने से यदद 'तित्स्वरितम्‌ सूत्र 
से स्वरित होता दै । यही तब्य से इसका भेद दै । वैसे रूप दोनों में 
समान बनते हैं । 
अनीयर्‌ का रेफ भी इत्संज्ञक है । 
एधितन्यम्‌, एधनीयम्‌-एभ्‌ धाठ से माव में तव्य और अनीयर्‌ प्रत्यय हुये 
हैं | घातु से विहित होने से ये आधधातुक हैं | बलादि आर्धधाठुक होने से तव्य 
को इट्‌ आगम हुआ | 
भाव में ये इसलिये हुए कि एध्‌ धातु अकर्मक है। अकर्मक से भाव में वे 
प्रत्यय होंगे कर्ता अनुक्त है-इस बात को दिखाने के लिये “त्वया' यह तृती- 
यान्त कर्ता दिया है । 
भाव इति--भाव में सामान्य एकवचन और नपुंसकलिङ्ग हुआ । 
कम में ये प्रत्यय सकमंक धातुओं से आते हैं, तब लिङ्ग वचन कम के 
अनुसार होते हैं । 
चेतव्यः, चयनीयो वा धर्मस्त्वया--चि धातु सकर्मक है । इसलिये यहाँ 
कम में तव्य और अनीयर्‌ प्रत्यय हैए । चयन का कम धमे है, वह पुँलिङ्ग 
और एकवचन में है, इसलिये इनसे भी पुंरिङ्ग और एकवचन हुआ | “त्वया 
यह कतृ पद है, इसमें अनुक्त होने से कर्ता में तृतीया विभक्ति हुई दै । 
, (वा) केलिमर इति-केलिमर प्रत्ययका भी यहाँ उपसख्यान करना चाहिये 
अर्थात्‌ तव्यत्‌ आदि के समान केलिमर्‌ प्रत्यय भी भाव और कर्म में होता दै | 
केलिमर्‌ के ककार और रेफ इत्संश्षक हैं-एलिम शेष रहता है । 
पचेलिमा माषाः-यहाँ पच्‌ धातु से प्रकृत वार्तिक के द्वारा केलिमर 
प्रत्यय होकर पचेलिमाः” सिद्ध हुआ । 
पक्तव्या इति-तव्यत्‌ के अयं में ही यह हुआ है । इसीलिये पक्तव्याः 


| 
4 


र f 


_अपास की प्रवृत्ति हो जाना | कारण में अनीयर्‌ ग्रास नहीं बाहुलक से 
oo कन 3 EER _ so 
ड सरळ देवदारु और उसकी जाति के चीड आदि वृक्षों को कहते हैं। 


खु है। (ये बृक्त सीचे हेते हैं, इसलिये इनका “सरल, नाम पड़ा है!) = 


कृदन्ते कृत्यप्रक्रिया । ०३९ 


( इत्यल्युट्विधिसूत्रम्‌ ) 
७७५ कृत्य-ल्युटो बहुलम्‌ ३। ३ । ११३ ॥ 
( “बहुंल' परिभाषा ) 

कचित्मवृत्तिः कचिद्मवृत्तिः कचिद्विभाषा कचिदन्यदेव । 

विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं घाहुलक' बदन्ति ॥ १॥ 

'्नान्ति-अनेन' इति स्नानीयं चूणेम्‌ । दीयतेऽस्मे दानीयो विप्र: । 
वह अथं किया गया है। कम के उक्त होनेसे माषा” यहाँ प्रथमा हुई और इसी 
के अनुसार “पचेलिमाः? में पुंलिङ्ग और बहुवचन आये | 

भिदेछिमाः सरला*: (भेत्तन्या इत्यथः, सरल वृक्ष काटने योख हँ) यहाँ 
भिद्‌ धातु से केलिमर्‌ प्रत्यय हुआ है। कमे से प्रथमा हुई और तदनुसार 'मिदे- 
सिमाः से पुल्लिङ्ग और बहुंवचन हुए । ह 

` कर्मेणीत-'पचेलिमाः' और '“मिदेलिमा: में केलिमर्‌ प्रत्यय कर्म में हुआ, 

क्योंकि ये धाठु सकर्मक हैं । 

कुछ आचार्य यहाँ कर्मकर्ता अर्थ में केलिमर प्रत्यय हुआ बताते हैं । 

कृत्येति--कृत्य और ल्युट्‌ प्रत्यय बहु होते हैं । 

कचिदिति--कहीं ( प्रयोग विशेष में ) प्रवृत्ति होना, कहीं ( प्रयोग विशेष 
में ) प्रवृत्ति न होना, कहीं बिकल्प से प्रवृत्ति होना और कहीं अन्य ही प्रकार 
दैना--( इस प्रकार ) विधिका विधान अनेक प्रकार का विचारकर बाहुलक 
को चार प्रकार का कहते हैं । 

_ स्नानीयम्‌--्नान्त्यनेनेति स्नानीयं चूणम्‌-जिस चूम से स्नान किम्रा जाप 

उस स्नानीय कहते हैं, यहाँ 'इत्यल्युटो बहुम्‌ तज्ञ से स्ना धातु से कारण अर्थ 


में बाहुलक अ ड प्रकार है 
बाहूलक अ बाहुलक का पहला मका 
नोयर्‌ कृत्य प्रत्यय हुआ । यहाँ बाहु हो गया। 


€ ६ कपोलकण्डूः ण्डः ह | 
शुरु कालिदास ने “कुमार संमव? के प्रथम सग ह नी । 
विनेतुविघडितानां सरलदुमाणाम? इस प्रकार सरल र > 


७४० ठघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


( “यत्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७७६ अचो यत्‌ ३ । १ । ९७॥ 
अजन्ताद्‌ धातोयेत्‌ स्यात्‌ । चेयम्‌ । 
( 'इकार' आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
७७७ ईदू यति ६। ४ | ६५॥ 
यति परे आत ईत स्यात्‌ । देयम्‌ । ग्लेयम्‌ । 
( (त्‌ प्रत्यय विधिसूत्रम्‌ ) 

७७८ पोरदुपधात्‌ ३ | १ | ९८ ॥ 

पवगोन्ताद अदुपघाद्‌ यत्‌ स्यात्‌ | ण्यतोऽपवादः । शप्यम्‌ । लभ्यम्‌ 

दानीय:--दीयते$स्मे दानीयो विप्र:--इसे दिया जाता है इस प्रकार 
दानीय हुआ, वह ब्राह्मण होता है । यहाँ बाहुलक से संप्रदान अर्थ में दा धातु 
से अनीयर्‌ प्रत्यय हुआ । यह भी बाहुंलक के पहले प्रकार का उदाहरण दै । 

७७६ अच इति--अजन्त धातु से यत्‌ प्रत्यय हो । 

चेयम्‌--चिञ ( चयन, चुनना ) धातु से अजन्त होने के कारण यत्‌ 
प्रत्यय हुआ । तब यत्‌ के आधधातुक होने से उसके परे रहते 'सावंधातुका5& 
घेघातुकयोः' से गुण होने पर 'चेय' शब्द बना | उससे सामान्य में नपुंसकलिङ्ग 
होने से स्वादि की उत्पत्ति हुई | प्रथमा के एकवचन में यह रूप बना | 

७७७ ईदिति-“यत्‌” परे रहते आकार के स्थान में इकार हो । 

देयमू--दान करने योग्य या दान करना चाहिये? इस अर्थ में कर्म में | 
दा धातु से यत्‌ प्रत्यय हुआ । आर्धधातुक यत्‌ परे रहते प्रकृत सूत्र से घाठु । 


के आकार को इकार होने पर उसे रुण हुआ। तब देय’ से प्रथमा कें 
एकवचनमे रूप बना | 


ग्लेयम्‌ ( ग्ठानि करनी चाहिये )-_ यहां ग्लै धातु से भाव में यत्‌ प्रत्यय 
हुआ । उसके परे रहते “आदेच उपदेशेऽशतिः से ऐकार को आकार हुआ | 


तब प्रकत स्र ईद्‌ यति? से आकार को ईकार हुआ और उसे गुण एकार | 
होकर रूप बना | 


७७८ पोरिति-पवर्गान्त अदुपध घातु से यत्‌ हो । 1 
ण्यस इति--यह यत्‌ ‘७८३ ऋष्टलोण्यत्‌ ३।१।१२४॥ से प्राप्त ण्यत्‌ 


कुद्न्ते कत्यप्रक्रिया । ७४२९ 


( “क्यप्‌? विषिसूत्रम्‌ ) 
७७९ एति-स्तु-शास्‌-३-ट-जुपः क्यप्‌ ३ | १। १०९ ॥ 
पश्यः क्यपू स्यात्‌ | 
( 'तुक' आगमविधिसूत्रम्‌ ) 
७८० हस्त्रस्य पिति कृति तुक्‌ ६। १ । ७१॥ 
इत्यः । स्तुत्यः । शासु-अनुशिष्टी । 
का वाधक है । 
शप्यम्‌ -( शपथ के योग्य, शाप देना चाहिये ) -शपू धातु पवगांन्त है, 
क्योकि इसके अन्त में पकार है , इसकी उपधा में हृस्व अकार भी है । अतः 
इससे यद्यपि हलन्त होने के कारण “श्रहलोण्यत्‌' से ण्यत्‌, प्रात हुआ । उसको 
बोधकर प्रकृत सूत्र से यत्‌ प्रत्यय हुआ । 
लभ्यम्‌ ( पाना चाहिये, पाने के योग्य ) लभू धातु से हलन्त हाने के 
कारण ण्यत्‌ प्रात है । उसे बाधकर पवर्गान्त अदुपध होने से यत्‌ हुआ । 
७०२ एतीति--इण्‌ , स्तु, शास, बृ, ह और जुग धातुमे क्यपू प्र्यव हो । 
अह क्यपू प्रत्यय यत्‌ और ण्यत्‌ का वाधक है । शास्‌ और जुप्र को हलन्त 
क कारण "७८३ ऋृहो्यत्‌? से ण्यतू प्रात था और शेष को अजन्त होने से 
९ अचोयत्‌ ३। १ | १२५" सूत्र से यत्‌ | 
है क्‍यप' के ककार और पकार की इतसंता होती है, शेय केवल 'य' रहता 
। यत्‌ से इसका अन्तर कित्‌ और पित्‌ होने का है । कित्‌ होने से क्यपू में 
रुण नहीं होता और पित्‌ होने से '७८६ हस्वस्य- सत्र पते नुक्‌ गम होता ह 
बट” हृस्व को तुक्‌ आगम हो पितू कृत्‌ परे रहते । 
१ १०६ हश धातु से पिछले सत्र ७७६ एति-त्तु-शासू-चु-द-जुपः कप क 
` (रेज सक्यप्‌ मत्य हुआ । क्यप्‌ का य शेष रहता है | पित होनेसे उ 
ज हस्व इकार को तक आगम होकर “इत्य' रूप बना उससे प्रथमा के 
कर भी रूप सिद्ध हुआ। | ह| 
न शा घातु मूळ में नहीं बताई गई, इसलिये यहाँ उसका परिचय _ 
` *ल्यि ऐसा कहा गया है । यह धातु अदादिगण को है । | 


¢, ७७ 


| एक्टर लघुसिद्धान्वकोसुद्याम्‌ 


1 ( 'इकार” आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
७८१ शास इद्‌ अड._-इलोः ६ | ४। ३४॥ 
| शास उपधाया 'इत्‌' स्यादङि हलादौ क्ङिति । शिष्यः । वृत्यः । 
आरत्यः | जुष्यः । ? 
( 'क्‍्यपूर प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७८२ मूजेविभाषा ३। १ । ११३ ॥ 


मुजेः क्यब वा । मुज्यः । 


७८ शास इति- शास्‌ की उपधा को हृस्व इकार हो अङ्‌ और हलादि 
कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय परे रहते । ब 
* झिष्यः-शास्‌ धातु से पूवोक्त “७७६ एतिःस्तुःशास्‌- इत्यादि सूत्र 
। क्यप्‌ प्रत्यय हुआ, वह कित्‌ है, उसके परे रहते प्रकृत सत्र से उपधा आकार 
9 को इकार होने पर “शासिवसिघसीनां च' से सकार को मूर्धन्य सकार होकर 
हा का कितशेन का फल आकार को इकार 
गा न कक वा BT, RE: माला 2 जा 


|| 
| बृत्यः-ड धातु से 'एतिस्तुशास्‌च-' से क्यप्‌ और “स्वस्य पिति क्त 
| तुक सं तुक आगम होकर रूप बना | 
| यहाँ “क्यप्‌ होने का फल “तुक्‌ आगम है । 
। आहत्यः--आड पूवक ह धातु से क्यप्‌ और तुक्‌ होने पर पूर्ववत्‌ रूप 
j सिद्ध हुआ | जो 
। यहाँ मी क्यपू' होने का फल “तुक्‌? आगम है | | 
भ जुष्यः थातुस क्यप्‌ हुआ । क्यपू के कित्‌ होने से उसके परे रहते | 
छघूपघ गुण का निषेध हो गया | - | 
८८२ मृजेरिति-भज्‌ घातु से क्यप्‌ विकल्प से हो । | 
ज्‌ (साफ करना) धातु इलन्त है, अतः उसे ७८२ ऋषलोप्यंत्‌ ३।१। | 
१२४ सूत्र स ण्यत्‌ आप्त था, उसका यह सूत्र बाधक है । 
मृज्यः ( साफ करने योग्य, साफ करना चाहिये )--मृज धातु से प्रकृत 
सूत्र से क्यम्‌ हुआ । कित्‌ होने से गुण का निषेध हो गया। 


कृदन्ते कृत्यप्रकिया । ७४३ 


(ण्यत्‌? प्रत्यय विधिसृत्रम्‌ ) 
७८३ ऋइलोण्यत्‌ ३ । १। १२४॥ 
ऋषवर्णौन्ताद्‌ हलन्ताच्च धातोण्येत_। कायैम्‌ । हायेम्‌ | धार्यम्‌ । 
( कुल” आदेशविधिसत्रम्‌ ) 
७८४ च-जोः कु घिण्‌-ण्यतोः ७ ३ । ५२ ॥ 
चजोः कुत्वं स्यात. धिति ण्यति च परे। 
ज ( वृद्धि" आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
७८५ मजेवृद्धि; ७ । २। ११४ ॥ 
मृजेरिको वृद्धिः सावंधातुकाऽऽध बातुकयोः । माग्येः | 
( कुत्वाभावनिपातनविधिसूत्रम्‌ ) 
७८६ भोज्यं भक्ष्ये ७। ३। ६९॥ 
भोग्यमन्यत_। 
इति कृत्यप्रक्रिया । 


७८३ ऋ-हलछोरिति--ऋवर्णान्‍्त और हलन्त धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय हो । 
ष्यत्‌ का य शेष रहता है, णकार और तकार इत्संशक हैं | र 

कार्यम्‌, हायेम्‌ , धार्यम्‌ क, ह ओर श्र धातुओं सं कारान्त होने के. 
कारण ण्यत्‌ प्रत्यय प्रकृत सूत्र से हुआ । ण्यत्‌ के णित्‌ होने से उसके परे रहते 
अचो ब्णिचि' से आकार को आर्‌ बृद्धि होने पर ये रूप बने। 

७८४ छ रिति चार और जकार को कुत्व होता हे घित्‌ और ण्यत्‌ 

स “घिण! घित्‌? के तकार को “यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा! 
8! ‘i णकार होने से बना है । कर 

भाषा" हुआ। उस पत्त, 

उत अत्यय होता रा र जकार को कबगे गकार करता है 

७८५ मजेबृद्धिरिति--मृज धातु के इक को बृद्धि हो सावधातुक आप. 


< 


धातुक मत्यय परे रहते । कक. 
॥ क स।ग्य:-क्यप के अभावपक्त में ण्यत्‌ हुआ सूत्रसे जकारको _ 
र कवर | 

`¬ गकार हुआ | तब प्रकृत सूत्र से छकार को बृद्धि आर्‌ होकर रूप बना | | 


"4 
ॐ 


७४४ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


थु 


अर्थात्‌ ण्यत्‌ परे रहते “चजोः कु घिण्यतोः से प्रात कुत्व नहीं होता । 


बनेगा इसका अथ होगा “उपमोग के योग्य? | 


७८७ ए्वुढ-ठचाविति-घाठ से प्वुल्‌ और तृच्‌ प्रत्यय हॉ । 


इत्संज्ञक है । 


३ | १ | १३३ सूत्र से ण्बुल होने पर प्रकृत सूत्र 'यु-वोः अनाऽकौ ७ । १ । 
१” से 'वु' के स्थान में “अक? आदेश हुआ और णित्‌ होने फे कारण ण्बुल्‌ परे 
रहते चो श्णिति” से वृद्धि होकर 'कारक' शब्द वना | पथमा के एकवचन 
में उक्त रूप सिद्ध हुआ । 


वु एतयोः'अना5को! स्तः | कारकः । कर्ता | 


अथ पूर्वकृदन्तस्‌ 


( 'ण्बुल-तृच प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७८७ ण्वुल-तचो ३ । १। १३३ ॥ 
धातोरेतो स्तः | 'कतरि कृतः इति करत्रेर्थे । 

( श्रन-अक' आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 


७८८ यु-वोरनाऽक्कौ ७। १। १ ॥ 


७८६ भोज्यमिति--मच्ष्य-मक्षण करने योग्य-अथ में भोज्य बनता है 


यह्‌ सूत्र कुत्व के अभाव का निपातन करता है | 
जब भक्षण करने योग्य अर्थ नहीं होगा तत्र कुत्व होकर भोग्यम्‌ रूप 


हन्त होने से “भुज्‌? धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय होता है । 

कृत्यप्रक्रिया समाप्त । 
ण्डुळू का घु और तृच्‌ का तृ शेष रहता हे, शेष भाग दोनों के 
कतेरि कृदिति--ये प्रत्यय 'कर्तीरि कृत्‌? सूत्र से कर्ता अर्थ में होते हैं। 


७८८ युवोरिति-यु और वु को क्रम से 'अन' और 'अकः आदेश हों । 
कारकः ( करनेवाला )--क धातु से कर्ता अथे में ७८७ ण्बुङ-तुचौ 


कतो ( करनेवाला )- घातु से कर्ता अर्थ में पूववत्‌ तृच्‌ प्रत्यय हुआ, 


` १ 


कृदन्ते पूर्वकृदन्तम्‌ । ठ 


( 'ल्यु-णिनि-अच' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७८९ नन्दि-ग्रहि-पचाऽऽदिभ्यो ल्युणिन्यचः ३ ।१। १३४॥ 
~ _C णिनि 
नन्यादेल्युः) _ रह्मादेणिनिः पचादेस्च्‌ स्यात्‌ । नन्दयतीति 
नन्दनः, जनमद्यतीति जनादनः, लवणः । ग्राही, स्थायी, 
मन्त्री, | पचादिराक्रतिगणः । 


तृच्‌ की आधंधातुक संज्ञा हुई । उसके परे रहते “सावेधातुकाधघातुकयोः? 
से गुण अर्‌ होकर रूप सिद्ध हुआ 'कतू?। उससे प्रथमा के एकवचन में 
रूप बन गया । 
७८९ नन्दीति-नन्द्‌ आदि धातुओं से ल्यु, गद आदि से णिनि और पच 
आदि से अचू प्रत्यय हो । t 
ल्यु का यु, णिनि का इन्‌ और अच्‌ का अ शेष रहता है वाकी इत्संशक 
हैं। णिनि णित्‌ है उसके परे रहते वृद्धि होती है। ल्यु के यु को थुवोरनाकौ' 
से अन आदेश होता है । ह 
ये तीनों प्रत्यय मी कर्ता अर्थ में यथापूव “क्रि कृत? सूत्र के अनुसार 
होते हैं । अ 
नन्दनः ( आनन्द देनेवाला )-दुनदि समृद्धौ ( म्वा. प. से. ) he 
यु परत्यय प्रकृत सूत्र से हुआ । तब “यु” के स्यान में ७८८ यु-वोः अनाऽ को 
७| १ । १॥ सूत्र से अन? आदेश होने पर प्रथमा के एकवचन में उक्त स 
हुआ। 
छवण: ( काटनेवाला या नमक )-छ ( त्रयाः 
होने के कारण ल्यु प्रत्यय हुआ । यु को अन आदेश और त्यि 
निपातन से णत्व होकर “वण” शब्द बना । इद्त होने से नन. र 
सादि की उत्पत्ति हुई | प्रथमा के एकवचन में रूप सिद्ध हुआ 


र प्रत्यय 
माही ( ग्रहण करनेवाला ) ग्रह धातु से प्रकृत सत्र के द्वारा णिनि प्र ढे 
को ७। २। ११६॥ 


उ. से") धातु से नन्यादि 


हुमा | णिनि के णित्‌ होने से उसके परे रहते.“ रहते अत उपधायाः ` 
सन से रमेश पघा अकार को इबि हुई को वृद्धि हई तब ग्रहिन्‌ शब्द बना ( कृदन्त 


के एकवचन में 


७४६ लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


( 'क' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७९० इगुपध-ज्ञा-प्री-किर कः १ । १ | १३५ ॥ 
एभ्यः कः स्यात्‌ । बुध! । कुदाः । ज्ञः | प्रियः | किरः । 
( “कः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७९१ आतश्चोपसगः ३ | १ । १३६ ॥ 
प्र-ज्ञः | सु-ग्लः | 


हिल्स्यायीः( स्विररहनेबाल) स्या बाते ई उद्भ दि ३ ज को ( स्थिर रहनेबाला )--स्था धातु से ग्रह्मादि होने.के कारण णिनि 
प्रत्यय हुआ । णिनि के णित्‌ होने से उसके परे रहते आकारान्त स्था धातुको 
.... आतो युक्‌ चिणकृतोः ७1३ ३।३३॥ से युक्‌ आगम होने पर “स्थायिन शब्द 
_ बना । उससे सु आदि की उत्पत्ति होकर प्र, ए. व. में रूप सिद्ध हुआ । 
मन्त्री ( सलाह देनेवाला, सचिव )--मन्त्री चुरादि धातु से णिमि प्रब | 
हुआ । णि का लोप हुआ । मन्त्रिन्‌ की प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सु आदि की | 
उत्पत्ति होकर प्रथमा के एकवचन में रूप बना । 
पचादिरिति--पच्‌ आदि आकृतिगण है । इसलिये पचः, नदः, चोरः | 
आदि.शन्द अच्‌ प्रत्यय से बनते हैं | 
७९० इुपघेति-इुपध, शा, प्री और क घातओं से क प्रत्यय हो। | 
क" प्रत्यय का ककार इत्संज्ञक है, “अ' शे रहता है । कित्‌ होने से इसके 
परे रहते गुण वृद्धि का निषेध हो जाता है। 
बुधः ( , पण्डित ) बुध? ( दि. आ. अ ) धातु से प्रकृतं 
सूत के द्वारा क प्रत्यय हुआ | बुध" की प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सु आदि की 
उत्पत्ति होकर प्रथमा के एकवचन में रूप सिद्ध ह॒आ | 
कुशः ( कमजोर ), ज्ञः ( जाननेवाला 5 प्रियः ( प्रसन्न करनेवाला) 
प्यारा ), किरः ( बिखेरनेवाळा )—इनमें भी ह गी | | 
ˆ शः-यहाँ क होने पर 'आतो लोप 
प्रियः-में क होने पर ईकार को इयङ्‌ आदेश हआ। 
किरः--में क होने पर ऋत इद्धातो से ३२ > 


कुदन्ते पूर्वकृदन्तम्‌ । ७9७ 


॥ 6 “क? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७९२ गेहे कः ३ । १ । १४४ ॥ 
गेहे कतेरि ग्रहेः कः स्यात्‌ | गृहम्‌ । 
ह ( “अण्‌” प्रत्ययविधि धूत्रम्‌ ) 

७९३ कसंण्यण्‌ ३ | २। १॥ 

कमेण्युपदे धातोः “अण्‌? प्रत्ययः स्यात्‌ । 'कुम्भं करोति’ इति _ 
कुम्भकारः । 
क प्रत्यय हआ । ४६२ आतो लोप इटि च ६। ४ | ६४ | स आकार का 
होप होकर 'प्रश'शन्द बना | प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा के एकवचन में 
रूप सिद्ध हुआ । लिली... * 

सुग्लः ( अच्छी तरह ग्लानि करनेवाला )--सु पूवक रछ धातु र ऐकार 
को आकार होने पर प्रत्यय होकर आकार का लोप हुआ | सुग्ल की प्रातिपदिक 
संज्ञा हुई । प्रथमा के एकवचन में रूप सिद्ध हुआ । त 

७९२ गेहे इति-यदि गेह-घर-कर्ता अथे हो तो उस श्रथ में ग्रहू घातु 
से क” प्रत्यय हो । 

गृहम्‌ ( घर )-ग्रह धातु से प्रकृत सूत्र के द्वारा का प्रत्यय हुआ । ग्रहि 
ब्या-६ | १ | १६? सूत्र से संप्रसारण होकर गृह शब्द बना | का 

यह अधर्चादिगण में होने से पुल्लिङ्ख और नपुंसक दोनों है येव र 
सदा बहुवचन में आता है । अमरकोष में कहा हे- गृहाः अ मूर्वा | 

७२३ कृसंणीति--कर्म उपपद रहते धातु से अणूप्रय ही । 

अण्‌ का णकार इत्संशक है, केवळ अकार बचता है । णित होने से इसके 


परे रहते बुद्धि हो जाती है । कर्म उपपद रहते कृ 


| डसके परे रहते 
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के साय ६५७ उपपदमतिङ्‌ 
अवयव होते ठे “सुपो घातुमातिपदि- 
हुआ । इस प्रकार 'ुम्मकार' यह 


हुई । “कुम्भ अम्‌ कारः यहाँ उपपद 
॥ | २। १६ ||? से समान हुआ। समास का 
क्यो; २ | ४ । ७१ || से सुप्‌ अम्‌. का लोप 


७४८ लघुसिद्धान्तकौंसुद्याम्‌ 
( “क? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७९४ आतोऽनुपसर्गे कः ३ | २। ३॥ 


आदन्तातू धातोरनुपसर्गात्‌ कर्मण्युपपदे कः स्यात्‌ । अणोऽपवादः | 
आतो ढोपः-गो-दः, धन-द:, कम्बल-दः । अनुपसगे किम्‌-गो-सदायः | 
( 'क? प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ Ns 


(वा ) मूलूविभुजाऽऽदिभ्यः कः | 


शब्द बना | इसको कूदन्त होने स प्रातिपदिक संशा हुई। सु आदि को उसि 
होने पर प्रथमा के एकवचन में रूप सिद्ध हुआ । 

७९४ आत इति-उपसर्ग-रहित आदन्त धातु से कम उपपद रहते 'क? 
प्रत्यय हो | 

अण इति-यह क प्रत्यय '७९३ कर्मण्यण ३। २। १ ||? का बाधक है | 

गो-दः ( गाय देनेवाला )--'गो अम्‌ दा? इस दशामें प्रकृत सूत्र से 'क' 
सत्यय हुआ । दा धातु आकारान्त है और इसके साथ उपसग नहीं है | 'आतो 


घन-दः (घन देनेवाला, कुवेर) और 
इनकी सिद्धि गोदः? के समान ही होती है | 


अलुपसगें इति-आकारान्त धातु के साथ उपसग नहीं होना चाहिये ऐसा 
क्यों कहा १ इसका प्रयोजन है-गोसंदायः । गां संददाति-गाय को देता है- 
इस अथ में गो अम्‌ सं दा? यहाँ सम्‌ उपसग का योग होने से आकारान्त 
होने पर मी दा धातु से क? प्रत्यय नहीं हुआ । तब सामान्य सूत्र ७६३ कर्म- 
ण्यणू ३ २ । १। से अणू प्रत्यय हुआ | “आतो युक चिणकृतोः ७। २! 
३२॥ से युक आगम हुआ। उपपद्‌ समास होने पर सुप्‌ अम्‌ का लोप 
दुआ | तब 'गोवंदाय' की कुदन्त होने से मातिपदिक संज्ञा होकर सु आदि की 
उत्पत्ति होने पर प्रथमा के एकवचन में यह रूप सिद्ध हुआ | 

( वा ) मूलेति-भूलविभुज आदि शब्दों में क प्रत्यय हो | 


कम्बळ-द्‌ः ( कन्बल देनेवाला )- 


कुदन्ते पूर्वकदन्तम्‌ । ळर 


मूलानि विसुजति मूळविसुजो रथः। आकृतिगणो5यम्‌ । महदो-पर:,कु-धः। 
( “ट' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७९५ चरेष्ट ३ । २। १६॥ 
अधिकरणे उपपदे। कुरु-चरः। 
( “२° प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

७६६ भिक्षा-सेनाऽऽदायेषु च ३ । २। १७॥ 

यह वार्तिक भी पूर्वोक्त ७६३ कमंण्यणू ३।२।१॥' इस सूत्र का 
बाधक है । 

मूल-विभुजः ( मूलानि विभुजति--जड़ों को तोडनेवाला, रथ )--मूळ 
शसू वि भुजू-इस दशा में क मत्यय हुआ | उपपद-समास होने पर सुपू का 
छोप हुआ | तब 'मूल-विभुज? की कृदन्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा हुई | सु 
आदि की उत्पत्ति होकर प्रथमा के एकवचन में रूप सिद्ध हुँआ । 

आक्कतीति--मूलविञुज आदि आङ्कतिगण है | इसल्यि-मही-प्रः ( महीं 
धरति-एश्वी को धारण करनेवाला पहाड़ ), कुरः (कु! प्रथ्वीं घरति-पथ्वी 
को घारनेवाला पहाड़ ) इनमें भी 'क प्रत्यय हुआ । कित्‌ होने से गुण 
का निषेध होने पर ऋकार को यण होकर उक्त रूप बनते हैं | 

७९५ चरेरिति--अधिकरण उपपद रहते हुए चर्‌ घाठु से ट प्रत्यय हो। 
५. ट प्रत्यय के टकार की इत्सं्ञा होती है। टित्‌ होने का फल स्त्रीलिज्ञ मै 
१२५७० रिड्डाणञ्‌-? ४।१।१५॥ से डीपू प्रत्यय होता है । व 

कुरु-चरः ( कुरु देश में विचरण करनेवाला )- इणु चरति इस दिह 
में कुरु सु चर्‌ इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से ट प्रत्यय हुआ । कुसु यह 
उपपद ससम्यन्त है । उपपद समास होने पर सुप सु का लोप हुआ | तव केरे 
चर' की इद्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा हुई । प्रथमा के एकवचन 

हुआ | 

द्ति्‌ होने से स्त्रीलिङ्ग में १२५० टित्‌-ढ-४ | १ । १५ ॥? डीपू होने पर 
॥ इरुचरी MN 5, == 


0 0. 
दै गोत्राकु-प्रथ्वी-प्रथिवी-' इत्यमरः । 
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इ 'रघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


भिक्षा चरः । सेना-चरः । अदायेति ल्यबन्तम्‌-आदाय-चरः। 
( “२° प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१७९७ कृजो हवेतु-ताच्छील्याऽऽनुलोष्येयु ३ | २। २० ॥ 
'एषु द्योत्येषु करोतेः 'टः' स्यात्‌ । 
( स? आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
७९८ अतः कृ-कमि-कंस कुम्भ पात्र कुशा-कर्णीष्वनव्ययस्य 
८।३।४६॥ 


७९६ भिक्षेति-भिक्षा, सेना और आदाय उपपद रहते चर धातु से ट 
प्रत्यय हो | 

मिक्षा-चरः ( मिद्षां चरति, भिक्षा लानेवाला )--मिक्षा कर्म उपपद 
रहते हुए ट प्रत्यय होकर रूप सिद्ध हुआ | 

लर (सेना में रहनेवाला, सैनिक )--“सेनायां चरति? इस विग्रह 

में सेना कि चर? इससे ट प्रत्यय हुआ | उपपद-समास होने पर सुपू छि का 
लोप हुआ । इस प्रकार “सेनाचरः? रूप सिद्व हुआ | 
,_ आदायेति--“आदाय यह ल्यपृ-अत्ययान्त हैं । ल्यप्‌ प्रत्यय उत्तरकृदन्त मै 
८८७ समासेडनजपूर्व क्तो ल्यप्‌ ७ | ३ । ३७ ||? इस सूत्र में आयगा । 

आदाय-चरः ( छेकर चल देनेवाला )--'आदाय? उपपद रहते चर्‌ घात 
से “ट प्रत्यय हुआ । उपपद-समास होने पर कृदन्त होने के कारण 'आदायचर' 
की प्रातिपदिक संशा हुई । तब प्रथमा के एकवचन में रूप बना । 

७९७ कुन इति... र हौं 
गरा रा जाल नोट नारो चल शे 

ताच्छील्य स्वभाव” को और आनुलोम्य “अनुकूलता? को कहते हैं। 

७०८ अत इति--अकार से पर वर्तमान विसर्ग, जो विसर्ग अव्यय की | 
न हो, के स्थान में नित्य सकार आदेश हो समास में कृ घातु, कम्‌ घातु, क | 
कुम्भ, पात्र, कुशा और कणशब्द परे रहते । र ह... 


यह सूत्र विसगोंके स्थान में प्राप्त जिह्वामूलीय उपध्मानीय का 
॥ 4 गये न | 
बाधक है । मिड क 


र कृदन्ते पूवेकृदन्तम्‌। - (५, 


आदू उत्तरस्याऽ्ययस्य विसनंस्य समासे नित्यं सा.ध्देशः करोतिः 
आदिषु परेषु । यशस्करी-विद्या । श्राद्धकरः । वचन-करः। 
( खश्‌' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७९९ एजेः खश्‌ ३ । २। २८॥ 
ण्यन्तादू एजेः खश्‌ स्यात_। 
( “घुम्‌ आगमविधिूत्रम्‌ ) 
८०० अरुरिंषदू-अजन्तस्य मुम्‌ ६। ३ । ६७॥ 
अरुषो द्विषतोऽजन्तस्य च “सुम्‌? आगमः स्यात, खिदन्ते परे नतु- 
अव्ययस्य । शित्त्वात_ झवादिः। जनमेजयति' इति जनमेजयः | 


यशस्करी ( यश का हेतु, विद्या आदि ) यः करोति’ इस विग्रह में 
'यशस्‌ अम्‌ कः से पूर्वोक्त प्रत सूत्र से हेतु अथ में ट प्रत्यय हुआ, तब उपपद्‌- 
समास होने पर सुप अम्‌ का लोप हुआ | ऋकार को अर्‌ गुण होकर “यशस्कर 
बना । उससे टित्‌ होने के कारण “१२५७ टिड्ढाणज्‌-४ | १ । १५ |! सूत से 
डीप प्रत्यय हुआ। 
प्रकृत सूत्र से यशः में वतमान विसर्गो के स्थान में परापत जिहाभूडीय को 
बाधकर सक्रार आदेश हुँआ । 
. आद्धकरः (आङ कतुं शीलं यस्य, जिसका श्राद्ध करने का स्वभाव हो)- 
आढ अम्‌ कू? से ताच्छील्य अर्थ में ट प्रत्यय हुआ । उपपद समास होने पर 
झप अम्‌ का लोप हुआ और ऋकार को अर_ गुण हुआ | 
` वचन-करः ( वचनं करोति-कददे हुए को करनेवाला, आज्ञापालक = 
बेचन अमू कू” से ट प्रत्यय हुआ । उपपद-समास होने पर सुप्‌ अम्‌ का लोप 
हुआ | आकार को अर, गुण हुआ | 
५ ७२० एजेरिति--ण्यन्त एज ( काँपना ) घातु से खश प्रय ह्यो! 
जश प्रत्यय के खकार और शकार इस्संज्ञक हैं, अकार ही शेष रहता हे । 
८०० अरुरिति--अरुष ( मर्म ), द्विषतु ( शत्रु ) और अजन्त शब्दों को 
| अ आगम हो खिदन्त परे रहते, परन्तु अब्यय को सुम नहीं होता। , 
शर है शित्वादू इति--खश? के शित्‌ होने से उसके परे रहते शप आदि 


। शित्‌ होने से “तड शित्‌-सावधातुकम्‌ ३१४१११३) सूत्र है “लश्‌ 


RENT टा 


` शब्द को मुम्‌ आगम हुआ । तब झदन्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा होकर यु 


७५२ लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


( “खच्‌ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८०१ प्रिय-शे वदः खच्‌ ३1 २ । ३८ ॥ 
प्रियं-वदः । वशं-वदः । 
( “मनिन्‌! आदिप्रत्ययविधिसूत्र म्‌) 
८०२ अन्येभ्योऽपि इञ्यन्ते ३ । २। ७५ ॥ 
सनिन्‌ कनिप वनिप विच्‌-एते प्रत्यया धातोः स्युः । 


की सावधातुक संज्ञा होती है । तब “शप्‌? आदि प्रत्यय इसके परे रहते होते हैं 
जनमेजयः ( जनमेजयति-लोगों को कँपाता है, परीक्षित के लड़के का 
नाम )-*जन अम्‌ एजि” से 'एजेः खश्‌? से खश प्रत्यय हुआ । शित्‌ होने से 
शप्‌ हुआ । खश के अकार के साथ उसका 'अतो गुणे? से पररूप हुआ | 
इकार को गुण और अय्‌ आदेश हुआ | उपपद-समास होने पर सुपू अम्‌ का 
डोप हुआ | तव खिद्न्त “एजय” परे रहते अजन्त जन शब्द को मुम्‌ आगम 
होकर रूप सिद्ध हुआ । 
८०१ ग्रियति-म्रिय और वश कमं उपपद रहते वदू धातु से खचू प्रत्यय हो। 
खच्‌ के खकार और चकार इत्संज्ञक हैं, केवल अ बच रहता है । खित्‌ | 
होने से इसके परे रहते मी मुम्‌ आगम होता हे । 
प्रियंवदः ( परियं बदति, प्रिय वोलनेवाला )--प्रिय अदू वद्‌? से प्रकृत 
सूत्र के द्वारा खच्‌ प्रत्यय हुआ । तब उपपद-समास होने पर सुप_ अम्‌ का लोप 
हुआ । अरुद्धिघदू अजन्तस्य सुम्‌? सत्रसे खिदन्त वद्‌ परे रहते पूर्व अजन्त प्रिय 


MSR ने 


आदि की उत्पत्ति हुई | प्रथमा के एकवचन में रूप बना । | 
इ ( बशे बदति, अधीन ) इसकी सिद्धि “प्रियंवदः? कें समान | 
८०२ अन्येभ्य इति--मनिन्‌ , कनिप्‌ , वनिप्‌ और विच, अत्यय 
( आकारान्त धातुओं से ) अन्य धातओं से भी हो) * | 
“आतो-मनिन्‌ःक्वनिप, वनिपश्च? इस सूत्र से ये प्रत्यय आकारान्त धातुओं । 
से किये गये हैं । इस सूत्र के बाद का यह अक्कत सूत्र हे | यह आकारान्त 
भिन्न धातुओं से भी इन प्रत्ययों का विधान करता है । 


१८ कृदन्ते पूवक्दन्तम्‌ । ७५३ 
। ( “इट! निपेधसूत्रम्‌ ) 
८०३ नेड्‌ वशि क्ति ७ | २। ८ ॥ 
बशादेः कृत इण्‌ न स्यात. । श॒ हिंसायाम्‌-सुशर्मा । आतरित्वा । 
( आत' आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
८०४ विडू-वनारजुनासिक्स्याऽऽत्‌ ६ | ४ | ४१ ॥ 
अनुनासिकस्याऽऽतूत्स्यात्‌ । विजायत इति विजावा । ओण्‌ अपनयने 


मनिन्‌ का इन्‌ , क्वनिप्‌, का क_ इप_, वनिप_ का इप_ और विच्‌ सभूणे 
इत्संशक हैं | मनिन्‌ का मन्‌ , क्त्रनिप्‌ और वनिप_ का बन्‌ शेप रहता है, 
क्वनि. में कित्‌ हाने से गुण बृद्धि नहीं होते । विच का कुछ मी शष नहीं 
रहता । क्वनिप्‌ और वनिप, पित्‌ हैं, इससे इनके परे रहते पूव हस्व वण को 
तुक आगम भी हो जाता है । 
८०३ नेडिति--वशादि इत्‌ प्रत्यय को इठ_न हो | ॥ 
सुशमा ( शोभनं श्रणाति, अच्छी तरह हिंसा करता दै) सर्व शू 
धातु से 'अन्येम्योऽपि इश्यते? सूत्र से मनिन्‌ प्रत्यय हुआ, मन्‌ शेष रहा । 
आधंघातुक होने से मन्‌ के परे रहते आकार को अर्‌ गुण हुआ । बाद, होने 
सै प्राप्त इटू का निड वशि कति? से निषेध हो गया | तव प्रथमा 
रतप श्रना | ८. 
प्रातरित्वा ( प्रातरेति, मातः जौनेवाला )--म्रातस्-पूवक इ भात दे 
अत्यय हुआ । फिर तुक आगम होने पर दरि र 
प्रथमा के एकवचन में रूप वना । टर 
इन दोनों शब्दों के रूप यउबन्‌ के समान बनते हैं | 
कि बिड्वनोरिति- विट_ और वन्‌ प्रत्यय ` परे 
[कार हो । ति 
ब्‌ से क्वनिप और वनिप, दोनों लिये जाते हं, मयकि इन दोनो का 
वेर्‌ , शेष रहता है । द उका 
विद प्रत्य वेद में होता है, वैदिकप्रक्रिया में. wh “वत बात त 
च ह विजावा ( विजयते, अनेक रूप में दोनेवाला ) त प्रत्यय हुआ और तब. 
. 59९ अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते ३। २ । ७४ ॥ से वरनिए छ 


मा के एकवचन 


रहते अनुनासिक वर्ण 


धी 


>> 


monroe 1 


See pt 


“AS Aho “Rnd 
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अवावा । विचू-रुष रिष हिसायाम्‌ । रोट्‌ , रेद्‌ , सुगण्‌ । 
( “क्विप्‌  परत्ययत्निधिसूत्रम्‌ ) 
८०५ क्विप्‌ च ३। २। ७६॥ 
अयमपि दृश्यते | उखास्रत्‌ । पर्णध्वत्‌ । __ अर्प दृश्यते । उल्लसत्‌ ।पणेष्वत्‌ । वोहञद। 0 


प्रकृत सूत्र से अनुनासिक नकार को आकार और उसका पूवं अकार के साथ 
सवणदीघ होकर “विजावन! शब्द वना । प्रथमा के एकवचन में उक्त खूप 
सिद्ध हुआ | 

इसके रूप राजन्‌ के समान बनते हैं । 

अवाबा ( पाप से हरानेवाली, ब्राह्मणी ) -“ओणू? अपनयने धातु से 
वनिपू प्रत्यय हुआ । 'ओण्‌ बन्‌? इस स्थिति में 'विड्वनोरनुनासिकस्याऽऽ त्‌ः से 
णकार को आकार होने पर 'ओ आवन! यह दशा हुई । यहाँ ओकार को अब्‌ 
आदेश हुआ । तब अवावन! शब्द बना | राजन! के समान इसके रूप बनते 
हैं । यह प्रथमा के एकवचन का रूप है। 

रोट्‌ , रेट ( हिंसक )-रुष और रिधर धातु से बिच प्रत्यय हुआ | उसका 
सर्वापहार लोप होने पर लघूपध गुण होकर रोष और रेष शब्द बने | 
प्रथमा के एकवचन में सु के सकार का लोप होने पर षकार को जश्‌ डकार 
होकर रूप बने | 

सुगण्‌ ( सुष्ठ गणयति, अच्छा गिननेवाळा )--खु पूर्वक गणू धातु से 
विच्‌ प्रत्यय हुआ | उसका सर्वापहार लोप होने पर “सुगण्‌? शब्द बना | प्रथमा 
कें एकवचन में उक्त रूप सिद्ध हआ | वे 


८०५ किप्‌ चेति--क्विपू मय मी धातु से हो कर्ता अर्थ में । 


छिप का विच्‌ के समान सर्वापहार होप होता है । कित्‌. होने से गुण बृद्धि 
का निप्रेष और यदि धातु में नकार हो तो उसका लोप होता दै | पित्‌ होने से 
यदि धातुहुस्वान्त हो तो तुक आगम होता है | 

उखास्रत्‌ ( उखायाः स्रसते-हाँडी से गिरने 
पूर्वक ख'स धातु से प्रकृत सूत्र के द्वारा कि 
हुआ । 'श्रनिदितां हल उपघायाः किङति' से 
समास और सुपू ङसि का लोप होने पर “उखास्रस 


नेवाला )-पञ्चम्पन्त उखा 


नकार का लोप हुआ | उपपद- 
(> प्रातिपदिक बना । प्रथमा 


9७ < 
कृदन्त पूवकूदन्तम्‌ | ७५५ 


( 'णिनि' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८०६ सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ३ । २। ७८॥ 
अजात्य्थे सुपि धातोर्णिनिः,ताच्छील्ये द्योत्ये | उष्ण-भोजी | 
( 'णिनि' प्रत्ययविधिसूत्रम ) 
८०७ सन; ३ । २। ८२॥ 
~ tn 
सुपि मन्यतेणिनिः स्यात्‌ | दशनीय-मानी । 
Sl SR 
के एकवचन में 'वसुख सुध्वंस्वनडुड्ां दः से सकार को दकार और उसे वाऽ 
बसाने' से वैकल्पिक चर्‌ होकर रूप बना । . 
पर्ण-ध्वत्‌ ( पत्तों से गिरनेवाला )--पूवत्‌ क्विप प्रत्यय ओर अनुना- 
हिक लोप तथा सकार को दकार, होकर रूप बना । 
वाह-श्रट्‌ ( वाहात्‌ भ्रश्‍यति-घोडे से गिरनेवाला )-यहाँ पूववत्‌ क्विपू , 
अनुनासिक लोप होने पर प्रथमा के एकवचन में शकार को अ्रश्रश्नस्न- से 
पकार और उसे जशू डकार तथा चर विकल्प होकर ल्पबना । _ 
८०६ सुपोति- जातिवाचक से भिन्न सुबन्त उपपद रहते धातु से णिनि 
पय हो, ताच्छील्य जब वताना हो । 
ताच्छील्य का अथ स्वभाव ( आदत) है । i 
जी ( गरम भोजन करने की आदतत्राला, उष्ण सु 
: )यहाँ उष्णम्‌ सुबन्त जो कि जातिवाचक नहीं, गुणवाचक है, उपपद 
ते भुज धातु से ताच्छील्य अथ में प्रकृत सूत्र से णिनि प्रत्यय हुआ | ह 
बना | प्रथमा के एकदचन में उपधादीघ और नकार का छाप होऊ 
हिः रडला ड से णिनि प्रत्यय हो | 
८०७ मन इति--सुबन्त उपपद रहते मन्‌ धातु 55. 
गे दर्शनीयं 1 दशनोयम्‌ 
दुशनीय-मानी ( सुन्दर समझनेवाला, दर्श अन्यते }-ह द अमा 
४ अन्त उपपद रहते मन्‌ धातु से णिनि प्रत्यय हुआ। उपपद-समास, छ न 
अप और उप अकार को चरि होने पर “ शनीयमानिन? यह इन्त रा. 
बना धा अकार को वृद्धि होने पर 'दशनायमा डोप होने पर रूप 
हिद | परथमा के एकवचन में उपधाब्रद्धि और नकार कॉ 1: 
*हुआ| 


७५६ ल्घुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


( खश प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८०८ आत्ममाने खर्च ३।२।८३॥ 
स्वकमेके मनने वतेमानान्मन्यतेः सुपि ख स्यात्‌ , चात्‌ णिनिः। 
पण्डितम्‌ आत्मानं मन्यते पण्डितं-मन्यः, पण्डित-मानी । 
( 'हस्व? आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
८०९ खित्यनव्ययस्य ६ | ३ | ६६ ॥ 
खिदन्ते परे पूवपदस्य हस्वः, न-स्वव्ययस्य। अदत्त पर वून पदस्य हस्वः, न-स्वब्ययस्य । ततो मुम्‌ । काछिं-मन्या। मुम्‌ | कालिं-मन्या। 
८०८ आत्ममाने इति--स्वकर्मक मनन अर्थ में वर्तमान मन्‌ घातु से 
सुबन्त उपपद रहते खश्‌ प्रत्यय भी हो । 

& अकमक मनन का तासयं है अपने को मानना । खश्‌ के शित्‌ होने से 
सावधातुक संज्ञा होने पर श्यन्‌ होता है । रयन्‌ के अकार का खश के अकार 
के साथ 'अतो गुणे” से पररूप हो जाता है, खित्‌ होने से पूर्व अजम्त शब्द को 
और अस्य, दिपत्‌ को ८०० अर्िषदू-अजन्तस्थ मुम्‌ ६ । ३ । ६७ ॥पूत्र रे 
मुम्‌ आगम होता है | 

चात्‌ णिनिरिति--उ में च (भी) होने से णिनि प्रत्यय भी होता है। 

नु पण्डितं-मन्यः ( पण्डितमास्मानं मन्यते अपने को पण्डित माननेवाला )” 
यहाँ 'पण्डितम इस सुबन्त के उपपद रहते मन्‌ धातु से खश प्रत्यय हुआ । 
उपपद-समास, सुप अमू का लोप, धातु से विकरण श्यन्‌ होने के साथ अर“ 
द्विषद्जन्तस्य युम्‌ से सुम्‌ आगम हुआ | तब पण्डित-मन्य' यह अकारान्त 
प्रातिपदिक बना । प्रथमा के एकवचन में रूप बना | 

पण्डित-मानी-खश्‌ के अमावपच्च में चकार के द्वारा णिनि प्रत्यय हुआ । 
कवत्‌ समास, सुप्‌ का लोप हुआ | उपधाबृद्धि होने पर इन्नन्त प्रातिपदिक बन 
ह प्रथमा एकवचन म उपघादीघं और नकार का लोप होने पर रूप 
सेद्ध हुआ 0 
को त । वि खिदन्त परे रहते पूवपद को हस्व हो, परन्तु ग्रव्यय | 
कालिंमन्या (आत्मानं कार्ी मन्यते, अपने को जो काली समझती हो) 
यहाँ काळीम्‌ सुबन्त उपपद रहते मन्‌ धातु से खश प्रत्यय हुआ | उपपद-समास) । 


या र (2 2: > 
सुपू अम्‌ का लोप, श्यन्‌ , पूवपद काली के इकार को प्रकृत सूत्र से हस्व, 37 


ऋदन्ते पूर्वकृदन्तम्‌ । ७५७ 


( “णिनि? प्रत्ययविधितूचम्‌ ) 
८१० करणे यजः ३।२।८५॥ 
करणे उपपदे भूतार्थ वृत्तेणिनिः कतरि । सोमेनेष्टवान्‌ सोम-याजी । 

अम्निष्टोम-याजी । 

(क्वनिप्‌ प्रत्ययविधितूत्रम्‌ ) 
८११ दृशेः क्वनिप्‌ ३ । २। ९४॥ 
कर्मेणि भूते । पारं दृष्टवान-पार-दृश्वा | 

( क्वनिप' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

८१२ राजनि युघि कृञः ३ | २ । ९५ ॥ 


आगम, स्त्रीत्व विवक्षा में टाप होने पर 'कालिमन्या? ग्रातिपदिक बना | उसके 
प्रथमा के एकवचन में उक्त रूप सिद्ध हुआ | 
८१० करणे इति--करण उपपद रहते भूतकाल में यज धातु से णिनि 
प्रत्यय हो कर्ता अर्थ में | 
सोम-याजी ( जिसने सोमयाग क्रिया हो )--यहाँ सोम टा यज से 
मूतकाळ में कर्ता अर्थ में प्रकृत सूत्र से णिनि प्रत्यय हुआ | उपपद समास और 
इटा का लोप होने पर “अत उपधायाः से उपधाइद्धि होकर सोमयाजिन 
'हरम्द बना | इसके प्रथमा के एकवचन में उपधादी् और न-लोप होकर 
खप सिद्ध हुआ | 
अर्निष्टोम-याजी ( जिसने अग्निशेम याग किया हो )- यहाँ भी:करण 
उपपद रहते भूतकाल में कर्ता ग्रथ में यज धातु से णिनि प्रत्यय होकर पूववत्‌ 
द्ध हुआ | 3 
८११ दशेरिति- कर्म उपपद रहते भूतकाल में वर्तमान दश्‌ धातु से कर्ता 
निष्‌ मत्यय हो | से 
` = रदेश्वा ( जिसने पार देख लिया है, पूण ) यहाँ पार अम्‌ गर 
हुक मै कर्ता में अक्ृत सूत्र से क्वनिपू मय हुआ। उदगार अ 
५ हि का लोप होने पर 'पारदश्वन्‌” यह नकारान्त ग्रातिय द हुआ | 
„® एकवचन में उपधादीध और नकार का लोप होकर स तते 
` ९१२ राजनोति--राजन्‌ कर्म उपपद रहते हुए युथ और इर पाह 
क 


| 
| 
h 
॥ 
| 
| 
| 
। 
1 


७५८ लघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


कनिप्‌ स्यात्‌ । युधिरन्तभोवितण्यथः | राजानं योधितवान-राज- 
युध्वा राज-कृत्वा । 
( 'कनिपूर प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८१३ सहे च ३।२।९६॥ 
'कर्सेणि' इति निवृत्तम्‌ । सह योधितवान्‌-सह-युध्वा | सहःङत्वा। 


क्कनिप, प्रत्यय हो | 
, युधीति--युध्‌ धातु यहाँ अन्तर्मावित ण्यर्थं ली जाती हे अर्थात्‌ णि का 

अथ इसके अन्दर छिपा होता है । 

राज-युध्वा ( जिसने राजा को लड़वाया हो )--यहाँ राजन्‌ अम्‌ युध्‌ से 
प्रकृत सूत्र के द्वारा निप प्रत्यय हुआ । उपपद-समास और सुपू अम्‌ का लोप 
और नकार का लोप होने पर “राजयुध्वन्‌ यह नान्त प्रातिपदिक बना | 
प्रथमा के एकवचन में उपधादीघ और नकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 

राज-झत्वा ( राजानं कृतवान्‌ , जिसने राजा बनाया हो )--यहाँ “राज 
अम्‌ इः से कनिप्‌ हुआ । उपपद-समास, सुप्‌ अम्‌ का लोप, राजन्‌ के नकार 
का लोप और 'हस्वस्य पिति कृति तुक्‌? से तुक होकर 'राजकृत्वन! प्रातिपदिक 
बना । थमा के एकवचन में पूवबत्‌ रूप सिद्ध हुआ | 

८१३ सहे चेति--'सह? उपपद्‌ रहते मी युध्‌ और ङ घातु से छाति, 
प्रत्यय हो | हे | 

कमणि इति---कर्मणि? इसकी निवृत्ति होगई अर्थात्‌ “कर्मणीति विक्रिय 
३।२।६२॥/ सूत्र से “राजनि युधि कृञः? इस सूत्र में जो कर्मणि? इस पद की 
अनुद्त्ति आई वह इस सुत्र में नहीं आती । | 

सह-युध्वा ( साथ जिसने लड़ाया हो )--यहाँ सह उपपद रहते यष. 
घाठु से क्वनिप प्रत्यय होने पर 'सहयुध्वन! प्रातिपादिक वना । प्रथमा के 
एकवचन में रूप सिद्ध हुआ। ॥ 

_ सह-कत्वा ( सह कृतवान्‌ साथ जिसने किया हो )-यहाँ सह उपपद | 

रहते क धाठ से वनिप्‌ प्रत्यय हुआ | 'हस्वस्य पिति कृति तुक? से तुक 
पर सहझृत्वन! प्रातिपदिक बना,। प्रथमा विभक्ति के एकवचन में पूर्ववत 
रूप सिद्ध हुआ | 


कृदन्ते पूर्वकदन्तम्‌ 
कृदन्त पूवक॒दन्तम्‌ | ७५९ 


( i प्रत्ययविधिूत्रम्‌ ) 
८१४ सप्षभ्यां जनेडः ३ । २। ९७॥ 
( ङेरडकविधिसूजम्‌-) 
८१५ तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ६। ३ । १४ ॥ 
ङेरलुक. । सरसि-जम्‌ , सरोजम्‌ । 
( “ङ? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८१६ उपसे च संज्ञायाम्‌ ३।२।९९॥ 
प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने । 
इन पारहश्चन्‌ आदि क्वनिबन्त शब्दों के ख्प यज्वन्‌ के समान बनते हैं 
और स्त्रीलिङ्ग में वनो र च ४1१।७॥ सूत्र से ङीपू प्रत्यय तथा नकार होकर 
धारहश्वरी' आदि ख्प होते हैं । 
८१४ सप्तस्यामिति-_सप्तम्यन्त उपपद रहते जन्‌ धातु से ड प्रत्यय हो । 
ड प्रत्यय का डकार इत्संज्ञक है | डित होने से इसके परे रहते टिका 
लोप होता है । 
0 क इति--तत्पुरुष समास में इत्‌ प्रत्यय परे रहते सततम का 
लोप नहीं होता बहुल से! नेष 
“मुपो घातुप्रातिपदिकयोः २ | ४ । ७१॥ से प्राप्त सुप्‌ डोप का वह निवन 
करता है । बहुल कहने से कभी होता दै कभी नहीं । बाँ 
सरसिजम्‌, सरोजम्‌ ( तालाब में पैदा होनेवाडा, नट टि 
सरस्‌ छि जन? से ८१४ ससम्याँ जनेडः' से ड प्रत्यय हुआ । चर प 
अन्‌ का लोप हुआ । '८१५ तुत्पुरुषे कृति बहुलम्‌' से सप्तमी कां nme हो 
दुँआ | जब लोप नहीं हुआ तब 'सरसिज' प्रातिपदिक वना ओए “रोज? 
गया तब सकार को रु और उसे 'हशि च' से उकार होने पर युग च | 
पना | इन दोनों के नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति में उक्त बि र 
७१६ उपसर्ग इति-उपसर्गं उपपद्‌ रहते जन्‌ घाठ 1288 में ड प्रत्यय हुआ । 
१ ` भजा (सन्तति )--प्र उपसग पूवक जन्‌ घाठ त वट में टाप होकर 
- टि अन्‌ का लोप होते पर 'प्रज' प्रातिपदिक सं त्व । 
` भेजा! शब्द बना । प्रथमा के एकवचन में यह रूप सिदध हा 


७६० लघुसिद्धान्तकोमुच्याम्‌ 


( निष्ठा? संज्ञासूत्रम्‌ ) 
८१७ क्त-क्तवतू निष्ठा १ | १ | २६ | 
एतो निष्ठासंज्ञौ स्तः । 
( “निष्ठा? विधिसूत्रम्‌ ) 


८१८ निष्ठा ३। २। १०२॥ 
भूताथवृत्तथातोनिष्ठा स्यात्‌ । तत्र “७७३ तयोरेव--३।४।७०॥ इति 
भावकर्मणोः क्तः, ५७७२कर्वरि कद्‌ ३। ४ | ६७॥ इति कतेरि क्तबतुः। 
उकावितो । स्नातं मया । स्तुतस्त्वया विष्णुः । विश्व कृतवान्‌ - स्नातं मया । स्तुतस्त्वया विष्णुः । विश्व कृतवान्‌ विष्णु: 


अजा स्यादिति-इसका अथं है प्रजा शब्द सन्तति और जन|( प्रजा जन) 
अथ में है अर्थात्‌ इनकी संज्ञा हे । प्रजा शब्द संज्ञा में है-यह दिखाने के लिये यह 
अमरकोष का प्रमाण उद्धृत किया गया है| 

८१७ क्त-क्तततू इति--क्त और क्तवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। 

८१८ निष्ठेति--मूतकाळ में वर्तमान धातु से निष्ठा प्रत्यय हो । 

तत्रेति--उनमें से ७७ ३तयोरेव-३|४]७०॥ सूत्र से क्त प्रत्यय भाव और 
कम में होता है और '७७२करठीरि इत्‌ ३।८।६७॥ से क्तवतु कर्ता में। ` 

इसलिये क्तप्रत्ययान्त क्रिया के कर्ता से ततीया और क्तवत्वन्त क्रिया के 


a 


कर्ता से प्रथमा तथा क्तप्रत्ययान्त के कर्म से प्रथमा तथा क्तवत्वन्त के कम 
द्वितीया आती है | 


ये दोनों प्रत्यय बलादि हैं । अतः सेट्‌ धातु के आगे इनको इट्‌. होता है | 
स्नातं मया ( मैने स्नान कर लिया )-स्ना धातुं से अकमक होने के कारण 
भाव में क्त प्रत्यय होकर “स्नात? शब्द वेना | कृदन्त होने से इसकी प्रातिपदिके 


कदन्ते पूर्वकृदन्तम्‌ ६ 
मज पू ८" पू ७६१ 


( “नत्व आदेशविधितूत्रम्‌ ) 
७ F ४ 
८१९ र-दाभ्यां निष्ठा-तो नः पूवस्य च दः ८। २ । ४२ ॥ 
रदाभ्यां परस्य निष्टा-तस्य नः स्यात्‌ , निष्ठाउपेक्षया पूवस्य धातोटेस्य 
च। शृ हिंसायाम्‌ , ऋत इत्‌ , रपरः, णरबम्‌-शोणः। भिन्न; । छिन्नः | 


संज्ञा हई | सामान्य में नपुंसकलिङ्ग और प्रथमा का एकवचन आवा । इस 
हु ki 
प्रकार यह रूप सिद्ध हुआ | 
“मया? यह ततीयान्त में कर्ता है क्योंकि यहाँ भाव :में क्त प्रत्यय होने से 
= २००, ट्र 
“नतम्‌? यह क्रिया भाववाच्य है | भाववाच्य में कता क अनुक्त होने से तुतीया 
हुई । यह धातु अकर्मक है, इसलिये भाव में निष्ठा प्रत्यय आया | यह दिखाने 
के लिये “मया? साथ दिया है । 
म्तुतस्त्वया विष्णुः ( तुमने विष्णु की स्तुति 
oe ~ ~ और के अनिट होने 
धातु से कम में निष्ठा प्रत्यय क्त के कित्‌ होने से गुण ओर धातु = 
से इट्‌ नहीं हुआ । प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा के एकवचन में ल्प अ 
स्तु घातु सकर्मक है, इसलिये उससे कमं में निष्ठा अत्यय हुआ न 
दिखाने के लिये “त्रया विष्णुः? ये साथ दिये गये ह । कमस न ४ 
कर्ता अनुक्त है, इसलिये “वया? यहाँ कर्ता से ततीया विभक्ति और बिष्णु: 
यहा Fo से कर्म से प्रथमा विभक्ति हुई । _ 
म्प्र विष्णु ष्णः ने संसार को व 
में का कृतवान्‌ वि गु ( विष्णु । प्रथमा के एकवचन 
से कर्ता में क्तवतु प्रत्यय होकर 'कृतवर्त प्रातिपदिक वना । १ से नुम्‌ 
में बनु के उगित्‌ होने से उगिदचां सर्वनामस्थानेश्वातीः ७।१।७०॥ द। त 
हुआ और नान्त की उपघा को “सर्वनामस्थाने चाऽसबुद्धौ दै | ४ | 
दल आ। 
kl तथा सकार का हल्ङयादिलोप होकर रूप सिद्ध सा से विष्णु? यहाँ प्रथमा 
कता में क्तवतु हुआ । इसलिये कता के उक्त द मह्या विभक्ति हुई। 
विभक्ति और “विश्वम्‌” यहाँ कर्म से अनुक्त होने त का तक्रार को नकार 
र ८१९ र-दाभ्यामिति--रेफ और दकार से पर निष्ठा 
आदेश हो तथा निष्ठा की अपेक्षा पूर्व चातु के वचा सिद्धि के लिये बताया 
जे बाज हिंसायाम्‌ इति--यह सव शीण? प्रयोग ॥ 
कि. T है, जैसा कि आगे सिद्धि से स्पष्ट होगा | ९ मं निष्ठा प्रत्यय फक्त हुआ। पड है. 


व्य 


शी शीर्णः ( नष्ट हुआ )-शू ( हिंसा) धावु से का 


की )--यहाँ स्तु (स्तुति ) 


नाया ) यहाँ कृ धातु 


-+ कहर सकी क क) २ 


७६२ ल्घुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


( नत्व' आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
८२० संयोगाऽऽदेरातो घातोंयण्वतः ८ | २। ४३ ॥ 
निष्ठा-तस्य न स्यात्‌ । द्राणः । ग्लानः । 
( “नत्व? आंदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
८२१ न्वादिभ्यः ८ । २ । ४४ ॥ ६ 
एकविंशतेळूंब्यादिभ्यः प्राग्वत्‌ । लूनः । ज्या-धातुः, 'भ्रद्दिज्या-! इति 
संप्रसारणम्‌ । 


होने पर 'शीर्‌ त? इस दशा में प्रकृत सन्न से रेफ से पर होने के कारण निष्ठा 
के तकार को नकार हुआ | तब णत्व होने पर 'शीण? प्रातिपदिक बना । प्रथमा 
के एकवचन में उक्त रूप-सिद्ध इभा | ९ 
भिन्नः, छिन्न;--मिद्‌ ( फाड़ना ) और छिद्‌ (काटना ) धातुओं से कम 
में निष्ठा भत्यय क्त हुआ । दकार से पर होने के कारण निष्ठा कै तकार को 
निष्टा से पूर्व धातु के दकार को भी नकार प्रकत सूत्र से होने पर भिन्न? और 
'ठिन्न' प्रातिपदिक बने | प्रथमा के एकवचन में रूप सिद्ध हुए । ४ 
८२० संयोगादेरिति--संयोगादि, आकारान्त और यणवाली धातु से पर 
निष्ठा तकार को नकार हो | 
द्राणः द्रा(कुत्सित गति, अदा. पर. अनिद्‌ ) धाठुसे निष्ठा प्रत्यय क्त हुआ । 
द्रा धातु संयोगादि भी हे, आकारान्त भी है और रकार होने से यणवाली भी 
हे । इसलिये प्रकृत सूत्र से निष्ठा के तकार को रेफ होने पर उसे णत्व हुआ | 
रछानः-्ले ( ग्लानि, म्वा, पर. अ. ) धाठु से क्त प्रत्यय हुआ। यह 
“आदेच उपदेशेऽशिति’ से ऐकार को आकार हुआ । तब यह आकारान्त हो 
गया, यह संयोगादि भी है, लकार के कारण यणूवाली भी है । इसलिये इससे 
पर निष्ठा के तकार को प्रकृत सूत्र से नकार हुआ | 
८२१ ल्वादिभ्य इति--क्रयादिगण की ठूज आदि इक्कीस धातुओं से पर 
निष्ठा के तकार को नकार हो | E 


छूनः-_-ढूञ (कायना, क्रथा. उम. से.) धातु से निष्ठा प्रत्यय क्त हुआ । 
रकृत सूत्र से तकार को नकार हुआ | 


॥ होने पर “उच्छून? प्रातिपदिक बनकर प्रथमा के एकवचन 


कूदन्ते पूरवेकृदन्तम्‌ । ७६३ 


( “दीघ? आदेशविधिसूत्रम ) 
८२२ इलः ६ | ४ | २॥ 
अङ्गावयवाद्‌ हलः परं यत्‌ संप्रसारणम्‌ तदन्तस्य दीघेः | जीनः । 
( नत्व! आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
८२३ ओदितश्च ८। २। ४५॥ 
सुजो-भुग्नः । डुओश्चि-उच्छूनः । 
( 'क! आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
८२४ शुषः कः ८ । २। ५१ ॥ 


Eines मनन 

ज्या धातु रिति-यह सब 'जीनः' प्रयोग की सिद्धि के लिये बताया गया दै! 

(८९२ हल इति- अङ्ग के अवयव हल_ से पर जो संप्रसारण, तदन्त को 

दीघ हो। 

जीनः--ज्या ( जीर्ण होना, का. पर, अ. ) धातु से निष्ठा प्रसव क्त 
हुआ | लू आदियों में होने से निष्ठा के तकार को नकार हुआ | अ्रहिज्या. 
से यकार को संप्रसारण और 'संप्रसारणाच' से आकार का पूव रूप तथा सडत 
सून ८२२ हलः ६ | ४ । २॥' से इकार को दीघं होकर जीन” प्रातिपदिक 
बना) तब प्रथमा के एकवचन में उक्त रूप सिद्ध हुआ | 

८२२ ओदितश्चेति--ओदित्‌ धातुओं से पर निष्ठा के तकार को नकार 
आदेश हो । १ यि 

सुग्नः--भुजा ( तोड़ना, रु. पर. अ ) घाठु से निष्ठा परसय hd 
धातु क ओदित होने से प्रकृत सूत्र से निष्ठा तकार को नकार हुआ | 
कुः से चवर्ग को कवर्ग गकार होने पर भुग्न' प्रातिपदिक बना । प्र 


एकवचन में उक्त रूप सिद्ध हुआ | घातु 

भे निष्ठा प्रत्यय क्त होने पर ओदित्‌ होने के कारण उ क का सिंप्रतार- 

और यजादि होने से घाउ के बकार को संमरसारण CE 
९. ~ 0 ¢ श्रीदितो नो 

णाच? से पूर्वरूप, हिल: से दीर्घ और “श्वीदितो में रूप सिद्ध हुआ | 


८२४ शुष इति--शुघ्‌ धातु से पर निष्ठा तकार 


७६४ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


निष्ठा-तस्य क; । शुष्कः । 

(“क' आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
८२५ पचो बः ८ | २ । ५२ ॥ 

च tC च्य; 

पकबः । क्ष हृषक्षये । 

( 'म? आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
८२६ क्षायो मः ८ । २ । ५३ ॥ 
क्षामः । 

( 'णिलोप? विधिसुत्रम्‌ ) 
८२७ निष्ठायां सेटि ६ । ४ | ५२ ॥ 
णेलोंपः । भावितः, भावितवान्‌ | दृह हिंसायाम्‌ -- 

( 'हढ' शन्दनिपातनसुुत्रम्‌ ) 
८२८ रः स्थूल-बलयोः ७ | २ | २० ॥ 


शुष्कः ( सूखा हुआ ) शुष्‌ ( दि. पर. अ. ) घाठ से क्त प्रत्यय होने पर 
अकुत सूत्र से उसके तकार को ककार हुआ। 

८२५ पच इति--पन्‌ धातु से पर निष्ठा तकार को वकार आदेश होता है। 

पकवः--पच्‌ ( पकाना, भ्वा. उ. अ. ) धातु से निष्ठा क्त प्रत्यय होने 
पर उसके तकार को प्रकृत सूत्र से बक्रार होकर रूप बना । 

८२३६ क्षाय इति-चषे धातु से पर निष्ठा के तकार को मकार आदेश हो । 


__ क्षामः-च्ञे ( कुश होना, भ्वा० पर० अ० ) धातु से निष्ठा प्रत्यय क्त 
होने पर “आदेच उपदेशेऽशिति’ 
निष्ठा तकार को मकार होने पर रूप वरना । 


“निष्ठायां सेरि' से णि का लोप हुआ | प्रथमा के 


८२८ दृढ इति--स्थू और बलवान्‌ अर्थ में धद? शब्द्‌ का निपातन 
होता है । 


कृदन्ते पूर्वकृदन्तम्‌ । ७६५ 


स्थूले बलवति च निपात्यते । 

( हि! आदेश विधिसूत्रम्‌ ) 
८२९ दघातेहिः ७ । ४ | ४२ ॥ 
तादौ किति । हितम्‌ । 

( “दद्‌? आदेश्चविधिपूत्रम्‌ ) 


८३० दो दद्घोः ७ | ४। ४६॥ 
घुसंज्ञकस्य 'दा' इत्यस्य दद्‌’ स्यात तादो किति । चत्वम्‌-दत्तः । 
( 'कानच' आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
८३१ लिट: कानज चा ३। २। १०६॥ 
( “कबसु? आदेशविधिसूत्रम ) 
__ ८२२ क्वसुश्च २।२।१०७॥ 
इह्‌ ( हिंसा ) धातु से निष्ठा प्रत्यय क्त होने पर हकार को ढकार शप्त 
थोवाञच से तकार को धकार और फिर प्टत्व ढकार हुआ । पूव दकार का. 
ढो ढे लोप: से लोप होने पर 'दृढ? प्रातिपदिक बना । प्रकृत सूत्र से पूर्वोक्त 
विशेष अथों में इसका निपातन होता है | 
८२९ द्धातेरिति--धा घात को हि आदेश दो तकारांदि कित्‌ मत्यव 
परे रहते | 
हितमू--धा ( धारण, पोषण, जुही० उ० अ० ) धातु से निष्ठा प्रत्यय के 
होने पर प्रकृत सत्र से घा की हि आदेश हुआ । हित? प्रातिपदिक से तुके 
प्रथमा के एकवचन में उक्त रूप सिद्ध हुआ |! 
१ दो ददिति-घु-संज्ञक दो धातु को ददू आदेश हो तकारादि किव 
रहते । 
दृत्त:--दो धातु से निष्ठा प्रत्यय क्त होने पर प्रकृत सूत्र से ते “दै 
` हुआ, तत्र दकार को चर तकार होने पर "दच प्रातिप $ 
एकवचन पुलिंग में उक्त रूप सिद्ध हुआ । 
९३१ खिट इति--लिट को कानच्‌ विकल्प से हो 
कानच्‌ के ककार और चकार इत्संशक हैं । वस्‌ 


i सा कक रका? रू |) 


शेष रहता है । 


End wir MER 


७६६ छघघुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


छिटः कानज्‌ क्वसुश्च वा स्तः | तङानावात्मनेपदम्‌ । चक्राणः | 
( “शकु-शानच्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८३३ म्वोश्च ८। २। ६५ ॥ 


मान्तस्य धातोनेत्वं म्वोः परतः । जगन्वान्‌ । 
हतस्य था 


८३२ क्वसुञ्चेति-लिट्‌ के स्थान में क्वसु भी आदेश विकल्प से होता है। 

कवसु के ककार और उकार इत्संशक हैं | “बस्‌? शेष रहता है । 

तङानाविति-कानच्‌ की आत्मनेपद संज्ञा है । इसलिये आत्मनेपदी 
धातुओं से ही यह होता है | 

चक्राण:--क धातु से लिट्‌ के स्थान में कानच हुआ । लिटू के स्थान में 
होने के कारण कानच्‌ के परे. रहते घात को द्वित्व और अभ्यासका हुआ | 
इस प्रकार “चक्‌ आन? ऐसी स्थिति बन जाने पर यण और णत्ब होकर चक्राण' 
प्रातिपदिक बना, प्रथमा के एकवचन में उक्त रूप सिद्ध हुआ । 


८३२ म्वोश्चेति-मान्त धातु को नकार आदेश हो मकार और वकार 
परे रहते । 


चकार अन्त्य मकार के स्थान में ही होता है । 

जगन््ान्‌-गम्‌ धातु से पर लिट्‌ को क्वसु आदेश हुआ | द्वित्व और 
अभ्यासकाय होने पर प्रकृत सूत्र से मकार को नकार आदेश हुआ तब जगन्वस' 
प्रातिपदिक बन] | कचसु के कारण उगित्‌ होने से "उगिदचां सवनामस्थाने5घातो? 
से नुम्‌ हुआ। “सान्तमहतः संयोगस्य' से दीघ हुआ | सु के सकार का हल्ङथादि 
लोप और क्वसु के सकार का संयोगान्त लोप होने 


शास्‌ में “वसोः संप्र 
मकार को नकार भी नहीं 
'गमहनजन¬ इत्यादि सूत्र से उपधा अकार का 
स्थिति बनी । यहाँ व्यसु के सकार को पकार ओर विभक्ति के सकार को रुल 
विसग होकर जग्मुषः रूप सिद्ध होगा । 


शास्‌ के आगे अजादि विभक्तिय में रूप शस्‌ के समान ही बनते हैं। हलादि 


| कृदन्ते पूर्वकृदन्तम्‌ | ७६७ 


( "शतृ-शानच्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८३४ लटः शतृ-शानचावप्रथमासमानाधिकरणे ३३२।१२४॥ 
अप्रथमान्तेन समानाधिकरणे लट एतो वा स्तः | शबादि । पचन्तं चेत्र॑पश्य 


विमक्तियों में विसुख सु-'आदिसे सकार को दकार होता है। जैसे- जग्मुषा, 
` जान्वद्भ्याम्‌ , जगन्वद्भिः । जग्मुषे, जगन्वदूभ्याम्‌ , जगन्वदूभ्यः | 
` ज्ञ्मुपः, जगन्बद्‌भ्याम्‌, जगन्वद्भ्यः | जग्मुषः, जग्मुषोः, जग्मुषाम्‌ | 
जग्मुषि, जग्मुषोः, जगन्वस्सु । 
८३४ छट इति-श्रप्रथमान्त श्र्थात्‌ प्रथमान्त से भिन्न से समानाधिकरण 
होने पर लट्‌ के स्थान में शतू और शानच होते हैं | 
प्रथमान्त से समानाधिकरण न होना चाहिये, तभी ये शतृ शानच प्रत्यय 
होंगे | इसील्यि उदाहरण में “पचन्तं चैत्रं पशय? द्वितीवान्त को दिया गया है, 
` अथमान्त को नहीं | 
। परन्तु अब प्रथमान्त के समानाधिकरण होने पर मी इसका यथेच्छ प्रयोग 
` होता है, जैसा कि आगे “लट इत्यनुवर्तमाने” इत्यादि वचन के द्वारा बताया 
नाण्ाहे| 
शत्र के शकार और ऋकार इत्संज्ञक हैं । अत? बचता है | इस से प्राति 
| तकारान्त हरन्त बनता दै । ऋकार इत्‌ होने सें यह उगित्‌ है और 
इसलिये ख्रीलिङ्ग में डीप प्रत्यय होकर दीघर ईकारान्त शब्द बनते हैं। शठ 
पय परस्मैपदी धातुओं से होता है । बे 
के शकार और चकार इत्संतक हैं । 'आन' शेष रहता है, इ 
मातिपदिक अकारान्त बनता है अतः खरीलिङ्ग में टाप्‌ होकर आकारान्त त 
मेहो होता हे तङानावात्मनेपदम्‌? से आत्मनेपद है, अत आत्मनेपदी धातु 


द और शानच्‌ दोनों शित्‌ हैं दे sr 
सावधातुक हैं | इसलिये इनके परे, रहते थ 
विकरण होते हैं र 


| | 
र से लट. के 
स्‌ पचन्तं चेत्र' पश्य ( पकाते हुए चैत्र को देखो) पच गहर ee 


रात हुआ । शप प्रत्यय होने पर उसके 


७६८ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( मुझ! आगमविधिसूत्रम्‌ ) 
८३५ आने मुक्‌ ७ । । ८२ ॥ हे 
अद्न्ताङ्गस्य “मुग' आगमः स्यादू आने परे । पचमानं चेत्र' पश्य। 
“लट! इत्यबुवतेमाने पुनलेड्महणात्‌ प्रथमा-सामाधिकरण्ये कचित्‌। 
सन्‌ द्विजः । 2 


हा मल डा उनल 
पररूप होकर "पचत्‌? प्रातिपदिक बना । द्वितीया के एकवचन म्‌ नुम्‌ हकर 


रूप सिद्ध हुआ । 

८२५ आने इति--अदन्त अङ्ग को मुक्‌ आगम हो आन परे रहते | 

सुक्‌ का मकार शेष रहता है, उक्‌ इत्संज्ञक है । र 

पचमानं चेत्र पश्य ( पकाते हुए चैत्र को देखो )--यहाँ पच्‌ धातु है 
पर लट्‌ के स्थान में शानच हुआ | शपू होने पर अदन्त अङ्ग से पर होने के 
कारण आन को मुक्‌ आगम होकर "पचमान? प्रातिपदिक बना। द्वितीया के 
एकवचन में उक्त रूप सिद्ध हुआ | 

वादि में शप्‌ , दिवादि में शयन्‌ , तुदादि में श और चुरादि में शपू 
होने से अदन्त अङ्ग वन जाता है । अतः इनको आन परे रहते आगम होता 
है । शेष गण की धातुओं का मुक नहीं होता । 

लडिति--यहाँ 'लट्‌ इसकी 'वतंमाने लट” इस सूत्र से अनुद्वत्ति होने पर 
भी फिर जो लट” का अहण किया गया है--बह इस बात को सूचित करता है 
कि प्रथमान्त के साय सामानाधिकरण्य होने पर भी कहीं कहीं ये शठ और | 
शानन्‌ प्रत्यय आतं हैं । 

सन्‌ द्विजः ( अच्छा ब्राह्मण )--यहाँ अस धातु से प्रथमान्त के साथ 
सामानाधिकरण्य हाने पर भी लट्‌ के स्थान में शतू हुआ | तब ' हे 
से आकार का लोप होने पर सत्‌? प्रातिपदिक बना | प्रथमा में एकवचन में 
नुम्‌ , हल्ड्थादि लोप, संयोगान्त लाप होने पर उक्त रूप सिद्ध हुआ । 

पहले उदाहरण द्वितीयान्त दिये गये हैं इस अभिप्राय से कि प्रथमान्त के 
साथ ये प्रत्यय नहीं होते | यद्यपि मूळ मै “क्वचित्‌? कहने से प्रथमान्त मे 
प्रथमान्त के साथ सामानाधिकरण्य होने पर कहीं कहीं इनके प्रयोग की स्वरतिं ' 
दी गई है, परन्तु प्रथमान्त के सामानाधिकरण्य में इनका प्रययोग होता बहुत दैं। 


१ 


१ त्य है और किसी में नहीं, यही व्यवस्था है, 


_ € 
४5 कृढ्न्ते पूवकुदन्तम्‌। यत्र 


( “वसुः आदेशविधिसूतम्‌ ) 
[a ° 
८३६ विदेः शतुवंसुः ७ | १। ६६॥ 
वेत्तेः परस्य इातुर्वेसुरादेशो वा । विदन्‌ | विद्वान्‌ । 
( “सत्‌? संज्ञासूत्रम्‌ ) 
८३७ तौ सत्‌ ३ । २। १२७॥ 
तौ शतु-शानचौ सत्सज्ञो स्तः। 
( “सत्‌? श्रादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
८३८ लुट; सद्‌ वा ३।३।१४॥ 
व्यवस्थितविभाषेयम्‌ । तेनाऽप्रथमासामाधिकरण्ये प्रत्ययोत्तरपदयोः 
खपे ऊमणहेत्मोरन नित्यम्‌ । करिणा मा 1 
नैस-आमं गच्छन्‌ तृणं सपृश्ञति-गाँव जाते हुए तृण को छूता हे । अगच्छन्‌ वैनः 
तेयोऽपि पदमेकं न गच्छुति-न जाते हुए गरुड़ भी एक पैर नहीं जाता-इत्यादि | 
८३६ विदेरिति--विद्‌ ( ज्ञान, अदा० पर, अः ) घातु से पर शतृ के 
स्थान में 'वसु' आदेश हो विकल्प से। 
८३७ तौ इति- उन शतृ और शानच्‌ की सत्‌ संशा हो | 
वसु का उकार इत्‌ है। उगित होने से नुम्‌ होता है । 
विद्वान्‌ , विदन--विद्‌ धातु से, पर लट्‌ के स्थान में शत हुआ और 
स्थान में प्रक्कत सूत्र से बसु आदेश विकल्प स । तब विदस्‌ प्रातिपदिक 
प्रथमा के एकवचन में उगिद्‌ होने से नुम्‌, सान्तसंयोग होने से उपमा 
प और संयोगान्तलोप होने पर और अमावपच में तम, इए 
ओर संयोगान्त लोप होने पर रूप सिद्ध हुआ | 
के विद्वस, के रूप षडलिङ्ग में आ चुके हैं | विदत्‌ के रूप मी शतु प्रत्यान्तों 
समान बनेंगे |. ` की 
<३८ लुट्‌ इति--लृट_ के स्थान में सत्‌ प्रत्यय विकल्प स 


व्यवस्थित x किसी स्थान 
व्यवस्थितोति--यह व्यवस्थित-विभाषा है अर्थात्‌ यह ब न 


है। 


नाधिकरण्य में 
तेनेति--व्यवस्थित-विभाषा के कारण अप्रथमासामा र 


ल, 


७७० ळघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 
( 'तच्छीलादि? अधिकारसू त्रम्‌ ) 


८३९ आ कवेस्तच्छील-तद्धर्म-तत्साधुकारिषु ३।२।१३४॥ | 
क्विपममिव्याप्य वक्ष्यमाणाः अव्ययाः, तच्छीलादिषु कतृषु बोध्याः। 


( “ठन्‌! प्रत्ययविधितूत्रम्‌ ) 
` ८४० तून्‌ ३।२।१३५॥ 
कती कटान्‌ । ` 
( “घाकन्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८४१ जल्प-भिक्ष-ङुइ-लुण्ट-वृङः - =` रमिकष-कुदद-ठुण्ट-वृडः षाकन्‌ ३ | २।१५५॥ 


प्रत्यय और उत्तरपद परे रहते, संबोधन में और लक्षण तथा हेतु अथ में नित्य | 


आदेश होते हैं। 

संबोधन आदि में विधान करनेवाले सूत्र लघुकौमुदी में नहीं आते, 
उनका यहाँ उल्लेख उचित नहीं है | 

करिष्यन्तं करिष्यमाणं पश्य ( आगे करने वाले को देख )-अहाँ इ 
धातु से पर लट्‌ को शत और शानच्‌ आदेश हुआ | स्य और इट्‌ होकर 
'करिष्यत्‌? और “करिष्यमाण? प्रातिपदिक बने । द्वितीया एकवचन में उक्त 
रूप सिद्ध हुए । द 

९२९ आ क्वेरिति-क्विप्‌ तक कहे जानेचाले प्रत्यय तच्छील, तद्म 
और तत्साधुकारी कर्ता अर्थ में होते है यह समझना चाहिये | 

८४० तृन्‌ इति- धातु से तुन्‌ प्रत्यय हो कर्ता अथं में | 


€ 
कर्ता कटान्‌ ( चराई बनाने के स्वभाव वाळा, चटाई बनाना धम वाशी) | 
टाई अच्छी बनानेवाला )_ यहाँ कु घातु से पूव सूत्र की सहायता से प्रत | 
सून से तन्‌ मत्यय हुआ । आधधातुक होने से तून्‌ के परे रहते गुण होने पर | 


कत” प्रातिपदिक बना । पे 


“कटान्‌? यह कमे है । 'कतृंकर्मणोः इतिः से षष्ठी आप्त थी । उसका नठो | 


काव्ययनिष्ठाखलथतुनाम्‌? से निषेध हुआ | तब कर्म में द्वितीया ही हुई । 


८४१ जत्पेति-जल्प्‌ , भिन्न, कुट्ट, छ्टू , इङ्‌ , इन धातुओं से 
प्रत्यय हो तच्छील आदि कती अर्थ में 1 


कृडन्ते पूर्वेङदन्तम्‌ । ७३१ 


(इत्संज्ञाविधिसूत्रम्‌ ) 
८४२ षः प्रत्ययस्य १ | ३। ६ ॥ 
प्रत्ययस्याऽऽदिः ष इत्संज्ञः स्या . । जल्पाकः | भिक्षाकः। कुट्टाकः । 
रुण्टाकः | वराकः, वराक्री | 
( उ? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८४३ सनाशंस-भिक्ष उः ३ । २। १६८॥ 
चिक्रीषुः । आशंसुः । भिक्षुः । 
( 'क्विप’ ्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८४४ श्राज-भास-धुवि-द्रतोजिःप-ज-गरास्तुवः क्विप । 
३।२।१७७॥ 


८४२ ष इति--प्रत्यय के आदि प्रकार की इत्संज्ञा हो | 2 
जल्पाकः ( बोलने के स्वमाववाला )--जल्प धातु से धाकन्‌ प्रत्यय पूव 
सूत्र से हुआ, प्रकृत सूत्र से घकार की इत्संज्ञा हुई । 
इसी प्रकार भिक्षाकः ( भीख मांगने के स्वमाववाला, मिखारी ) कुट्टाकः 
( कूरने के स्वमाबवाला ), छुण्टाकः ( छूटने के स्वमाववाला, छुटेर। ) 
बराकः ( वेचारा )--इन शब्दों की सिद्धि होती है । 
वराकी--“वराक' शब्द से स्त्रीत्व विवक्षा में डीषू प्रत्यय होकर रूप 
सिद्ध हुआ । घाकन्‌ पित्‌ है । बित्‌ होने का फल है खलिल में १२४५ घिद्‌ 
दिम्यक्ष' से डीप्‌ प्रत्यय । यही दिखाने “वराकी' यहाँ दिया गया दै । 
E सनेति--सनप्रत्ययान्त धातुओं, आ शंस्‌ और मिच्‌ धातुओं से उ 
| 
चिकोर्षः--सन्नन्त चिकीष धातु से उ प्रत्यय हुआ | तब अतो न से 
न लोप होने पर प्रातिपदिक संज्ञा हुई । प्रथमा के एकवचन मे सप 
[।॥ 


क हे घातु से प्रकृत 
स्र आरासुः ( आशा करनेवाला )- यहाँ आङ पूवक र 
झे के द्वारा र प्रत्यय हुआ | तब प के एकवचन में रूप गन 
तब भिकः ( भिखारी )-भिन्ष्‌ धातु से प्रकृत दूत्र के द्वारा उ | 
ह हि के एकवचन में रूप बना | द दे अजर वत 
E श्राजेति- ( विशेष चमकनेवाला ) द 


७५२ छघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


विभ्राट्‌ | भाः । 


( 'श-व छोप'-विधिसूत्रम्‌ ) 


<४५ रा (त्‌) 


ल्‌ लोपः ६ | ४ । २१ ॥ 


i 


रेफात्‌ च्छवोःछोपः कौ झलादौ किङति | धूः । विद्युत्‌ उक, | पूः 
शि शयी न या 12 ९] 


क्विप्‌ प्रत्यय हो | 


> 


सून के द्वारा क्विप्‌ प्रत्यय 


च. 


उक्त रूप बना | . 


यह हरन्त जकारान्त प्रातिपदिक बना 


विश्राट_ ( विशेष चमकनेवाला )¬वि पूर्वक आज्‌ धातु से प्रकृत 


हुआ, उसका सर्वापहार लोप होने पर विध्राज' 
1 । प्रथमा के एकवचन में 'ब्रश्‍चभ्रस्ज- 


स जकार को घकार, उसे जश्‌ डकार और उसे विकल्पसे चर्‌ करार होने पर 


साः ( चमक )-भास्‌ धातु से क्विप्‌ प्रत्यय हुआ | उसका लोप होने पर 
“भास? यह सकारान्त स्रीलिङ्ग प्रातिपदिक बना । प्रथमा के एकवचन में सु का 


हल्ङथादि लोप होने पर प्र 
रूप सिद्व हुआ । 


1तिपदिक के सकार को रु और उसे विसर्ग होकर 


८४५ रात्‌ लोप इति-रेफ से पर च्छ और ब का लोप हो क्कि और लादि 


ङित्‌ परे रहते | 


भू: ( इरा )--पुर्व धातु से “आजमास-- इत्यादि सत्र से क्विप्‌ प्रस 


हुआ । उसका लोप होने 


पर मकृत सूत्र से रेफ से परे होने के कारण बकार का 
लोप हुआ । तत्र धुर प्रातिपदिकःसे 
9 लोप 'वॉर‰पधायाः-? से 


प्रथमा के एकवचन में सु का हल्ड्यादि 


९ ९ ले प्र 
उपघा उकार को दी फ़ को विसग होने 
सिद्ध हुआ | को दीघ और रे 


विद्युत्त ( बिजली )__ वि 


पदिक संता, सु का हल्ब्या 


ऊक. ( बळी 
बना | तब पथमा के 


पूवक चुतू धातु से क्विप्‌, उसका लोप, प्राति 
दि लोप होने पर रूप बना | 
~ क्प, उसका लोप होने पर ऊर्ज ? प्रातिपदि 


~ ~ चवर्ग 
न मं हल्‍्ङ्थादि लोप होने पर “चोः कुः? स चव; 
जकार कुत्व गकार होकर रूप बना ८ ह्‌ 


पूः (शहर )-प था 


तु से पूव 
होने पर 'उदोषथपूर्वस्य” से क्र प 


रात्सस्य’ के नियम से जकार का लोप नहीं हु 
क्विपू हुआ | उसका सर्वापहार ॥ 
ओर को उर्‌ हुआ | तब पुर्‌" प्रातिपदिक 


1 


३ 
|! 


क्द्न्ते पूवङ्कद्न्तम्‌ || ७७३ 


इशिग्रहणस्यापकषौद्‌ जवतेर्दीघ: । जूः । ग्रावस्तुत्‌ । 
( क्विप्‌ प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा) कि (प्‌) व_ वचि-प्रच्छयायत-स्तु-कटप्र -जु-श्रीणां दोर्घो$सम्ग्र- 
सारणं च । “वक्तिः इति वाक्‌ | 
( “श उठ? आदेशविधिसून्नम्‌ ) 
८४६ च्छूवोः शड्‌ अनुनासिके च ६। ४। १९॥ 
सतुक्कस्य छस्य वस्य च क्रमात्‌ श' उठ्‌? इत्यादेशो स्तोऽनुनासिके 


प्रथमा के एकवचन में 'धूः' के समान रूप सिद्ध हुआ | 
हशोति--'अन्येभ्यो5पि हश्यते ३ । २। १७८ इस पूत्र में हश्यते | है, 

इस इशू के ग्रहण का फळ है कि अन्य कार्य भी होते हैं, उसी का इस सुत्र में 

अपक होने से जु धातु को वितरप प्रत्यव में दीर्घ भी हो जाता है, तब दीप 

उकारान्त जू ( रोगी ) शब्द वनता है। इसके रूप “नूछ जुवौ, जव इत्यादि 

भू शब्द के समान बनते हैं । वि 0 2017 
आवस्तुतू ( मूर्तिपूजक, पत्थर के गुण गानेवाला ) अनि 

र न 0 म । 'हस्वस्य पिति कृति तुक से तुक, होने पर 

पकारान्त शब्द बना । प्रथमा के एकवचन में रूप सिद्ध डुआ | जोर 
(बा) किबिति--वच , एच्छ_, आयत पूर्वक स्व, कट पूर्वक मु, उ) सी: 
से क्विप, हो, दीघं हो और सेप्रसारण का अभाव हो | क 
दीघं सब में होता हे, संप्रसारण का निषेध केवळ प्रच्छ में क्यों 

| बह प्राप्त है। 

`  बाक्‌ वाणी )--बक्तीति-कहती दै-इस विग्रह में वच हो 

गोर दीष होने पर “वाच्‌? प्रातिपदिक बना । प्रयमा के एकवचन 
चकार को कुत्व ककार रूप सिद्ध हुआ | 
९४६ च्छूवोरिति-ुक -सहित छुकार औ ps 

हों अनुनासिक, क्त्रि और झळादि कित्‌ डित्‌ परे ल बार्तिक से क्विप्‌ 
दोह र. ( धच्छृति-प्रश्न करनेवाला )-अच्छे वाई आदेश, ममरस 
“षे और संप्रसारण का निषेध, प्रकृत सुत से च्छ की श जा» 


र बकार को मशः और ऊढ. 


| 

७७४ ल्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ | 

प्रवते-कटप्रू: । जूः-उक्तः । श्रयति हरिम्‌-श्रीः । 

( 'ष्टून्‌? प्रत्ययविधिसून्रम्‌ ) | 

८४७ दाम्नी-शस-यु-युज-स्तु-तुद-सि-सिच-मिह-पत-दश-नहः | 

करणे ३ । १८२॥ ं 

दाबादेः ष्रन स्यात्केरणेऽ्थं । दात्यनेन दात्रम्‌ । नेत्रम्‌ । | 

से शकार को मूधन्य षकार, जश्त्व दकार और चर्‌ टकार होकर प्रथमा के 
एकवचन में रूप सिद्ध हुआ । 

आयत-स्तूः ( आयत स्तौति, विस्तृत गुण गानेवाला अर्थात्‌ प्रशंसक हर 

आयत पूवक स्तु धातु से पू वार्तिक के द्वारा क्विप्‌ और दीर्घ होकर दीप 

ककारान्त प्रातिपदिक बना | प्रथमा के एकवचन में सु को रुत्व विसग होकर 

रूप बना । 


इसके रूप-'आयत-स्तू;, आयत-स्तुवौ, आयत-स्तुवः? इत्यादि “म के 
समान बनते हैं । 

कट-अ. ( कटं अवते, चटाई बुननेबाळा )--कट पूर्व मु धातु से पूर्व 
बार्तिक से क्विप्‌ और दीष उकारान्त प्रातिपदिक बना | 

आयत-स्तू के समान इसके मी रूप बनते हैं । 

जूरुक्त इति--'जूः' पहले कहा जा चुका है । हि 

श्री: ( रूच्मी, अयति हरिम्‌-विष्णु का. आश्रय लेती है )- श्रि धातु से (व 
वार्तिक द्वारा क्विप्‌ और दीघं होने पर दोघ ईकारान्त खरीलिङ्ग प्रातिपदिक 


बना । प्रथमा के एकवचन में ङथन्त न होने से गोप नहीं हुआ। इसलिये 
रुत्व और विसग होकर रूप बना | बरेच छा डो नही ह 


श्री शब्द के रूप अजन्त खीलिङ्ग में दिये गये हैं । 

८४७ दाम्नीति--दापू ( कायना ), नी ( ले जाना ), शस, ( मारना ) | 
यु ( मिळाना ), युज ( जोड़ना ) स्तु ( स्तुति करना ), तुद्‌ (पीड़ा पहुँचाना) | 
सि ( बन्धन ), सिच्‌ ( सींचना ), मिह ( सोंचना ), पत्‌ (गिरना) ६६ 
( डसना ) और नह. (बाँधना ) धातुओं से ष्ट्रन्‌ प्रत्यय हो करण श्रथ में | | 

टन्‌, के घकार जप नकार इत्संशक हैं | घकार के लोप होने पर कार 
अपने पूर्वरूप तकार में बदल जाता है | त्र शेष रहता है । 

दत्रिम्‌ ( दाति अनेन, दाता, दरात )-दा धातु से र्यी तके द्वारा फ 
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कृदन्ते पूर्वेकृदन्तम्‌ | ७७१९ 


( इट्‌ निषेषयूजम्‌ ) 

८४८ तिततु-तर-त-थ-सि-सु-सर-क-सेषु च ७। २। ९ ॥ 

एषा दाना इत्मत्ययानाम्‌ इण्‌ न। शम्रम्‌ । योत्रम्‌ । योक्त्रम्‌ । 
स्तोत्रम्‌ । तोत्त्रम्‌ । सेत्रम्‌ । सेक्त्रम्‌ । मेढूम । पत्त्रम्‌ । द्रा । नदुंधरी । 

अति ( इत्र! प्रत्ययविधिसूतम्‌ ) 

८४९ अति-लु-धू-ख-खन-सह-चर इत्रः ३ | २ | १८४ ॥ 
प्रत्यय हुआ । अकारान्त नपुंसकलिङ्ग दात्र प्रातिपदिक बना । 

नेत्रम्‌ (नयति अनेन, इससे विषय रूप के प्रति ले जाता दै, आँख आदि)- 
नी धातु से प्रकृत सूत्र के द्वारा _ून्‌ प्रत्यय होने पर अकारान्त नपुंसकलिङ्ग 
प्रातिपदिक बनता है । 

८४८ ति इतिति, तु, त्र, त, थ, सि, सु, सर, क, स-इन दस प्रत्ययो 
को इट्‌ न हो। 

ति-क्तिन्‌ और क्तिच्‌ , द-तुन , त्रःन्‌, त-तन्‌ , थ-क्थन्‌ , सि-क्सि, सु, 
सर-सरन्‌ , क-कन्‌ , स-ये प्रत्ययों के असली रूप हैं । इनमें कुछ प्रत्यय उणादि 

| ये सब बलादि आधधातुक हैं। इनको इट्‌ प्रात है, उसका इस सूत्र से 

निषेध हो गया । § 

प्रकृत में ऐून्‌ को इटू का निषेध करने को यह सूत्र यहाँ दिया गया है | 

शस्‌-शञ्जम्‌ , शस्त्र | यु. युज्‌-योत्रम्‌ , योक्त्रम्‌ , जोतने को रस्सी, 
जोत । स्तु-स्तोत्रम्‌ , स्तुति । दुद्‌-तोत्रम्‌ , चाबुक। ति-सेत्रम्‌, बन्धन रज्जु। 
सिच्‌-सेक्त्रम्‌ , सींचने का पात्र | भ ठ 210” सवारी, 
पचा आदि । दंशः दंष्ट्रा, दाढ | नह-नधी, च : 

ऊपर दिखाये गये शब्द छन्‌ प्रत्यय से बने हैं । छन्‌ प्रत्यय परे रहते गुण 
भी ययाप्रास हुआ ! चवर्ग को कवग मी हुआ है मेदू में कक 
और ढलोप इई दं में षंत्व, प्टुल हुए हैं । नत्र में इकार 

षकार हुआ हे । 

इन शब्दों का लिङ्ग अर्थानुसार है | दडा और नध्री (4 र हा 

होने से नध्री में डीष हुआ । मित्‌ कार्य, का अनित्य होने से ददा में डोर, 


॥ होकर टाप हुआ। 


८४९ अर्तीति--ऋ (जाना ), ब. (कादना), धू ( कँपाना)) स 


॥ | 
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७७६ खघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 
अरित्रम्‌ | ळवित्रम्‌ । धवित्रम्‌ । सचित्रम्‌ । खनित्रम्‌ । सहिन्रम्‌। | 
चरित्रम्‌ । 
( इत्र प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) . 
८५० पुवः संज्ञायाम्‌ ३ | २ । १८५ ॥ 
पवित्रम्‌ । 
इति पूर्वकृदन्तम्‌ 
अथोणादयः। 


( उ) कृवा-पा:जि-मि-स्वदि-साध्यशूभ्य कै वा-पा-जि-मि-स्वदि-साध्यशूभ्य उण्‌ । करोतीति-कारुः । 
3.) ।_करोतीत-कारुः | 
( पैदा करना ), खन्‌ ( खनना ), सह_ (सहना) और चर्‌ (चळना या खाना)- 


इन धातुओं से इत्र प्रत्यय हो । 

इतर प्रत्यय आधधातुक होता है । इसके परे रहते जहाँ प्राप्त है वहाँ गुण 
भी होता है । इससे बने प्रातिपदिक प्रायः नपु'सकलिङ्ग में प्रयुक्त होते हैं । 

अरित्रम्‌ ( नाव चलाने का डंडा, चप्पू )-ऋ धाठ से प्रकृत सूत्र के द्वारा 
इन प्रय हुआ । ऋ को गुण होने पर “अरित्र' अकारान्त प्रातिपदिक बना | 
प्रथमा के एकवचन में रूप सिद्ध इ॒आ। 

छू-लवित्रम्‌ , चाकू आदि | धू-धवित्रम्‌ , पंखा । खन्‌-खनित्रम्‌ , 
खनने का साधन, कुदाल | सह्‌ सहित्रम्‌, सहन करने का साधन, छाता 
आदि | चर्‌--चरित्रम, चरित्र, वृत्तान्त, आचरण--इन शब्दों की सिद्धि भी 
पूर्घोक्त प्रकार से होती है । 

डा ची धाह से संज्ञा में इत्र प्रत्यय हो । 

पावित्रम्‌-( पवित्रा, कुश का बना हआ से इत्र प्रत्यय हुआ 
गुण, अव्‌ आदेश होने पर रूप सिद्ध व्या ह 

९ 
( म पूवकुदन्त समाप्त । ते 
उणा० क, वा. घाठु 

उण्‌ प्रत्यय हो | ३, ता; पा, जि, मि, स्वद्‌, साधू और अश्‌ 
होने से कार को आर्‌ वृद्धि होकर “का यह रत प्रातिपदिक बना | 
ग्रयमा के एकवचन में रूप सिद्ध इआ। 


| कृदन्ते उणादयः | ज्ञ 


वानोति-बायुः । पारयुः-गुदम्‌ । जायु~ओषधम्‌ । मायुः-पित्तम्‌ । सवादुः । 
परकायमिति साधुः । आशु-शीघ्रम्‌ । 
| ( “उण? आदिगत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
| ८५१ उणादयो बहुलम्‌ ३ | ३। १॥ 
एते वतेमाने संज्ञायां च बहुल स्युः । केचिद्‌ अविहिता अप्यूद्याः । 
संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । 
कार्याद्‌ विद्याद्‌ अनूबन्धम्‌ एतच्छास्त्रम्‌ उणादिषु ॥ 
इत्युणादयः। 
| बायुः ( हवा )--वा घाठ से उण्‌ प्रत्यय होने पर “आतो युक्‌ चिण्कृतो? 
| से युक आगम हुआ। 
| पायुः (गुद)-या धाठु से उण्‌ प्रत्यय होने पर युक_होकर रूप सिद्ध दुआ | 
| जायुः (जयति अभिमवति रोगान्‌-जो रोगों को दूर करे अर्थात्‌ औषध)- 
. जि घातुसे उण्‌ , णित्‌ होनेसे वृद्धि, आयू आदेश होकर 'जायु' प्रातिपदिक वना | 
सायुः ( मिनोति प्रक्षिपति देहे ऊष्माणम्‌-जो शरीर में गरमी डालती हे, 
पित्त )--मि ( प्रक्षेपण ) धातु से उण्‌ , णित्‌ होने से वृद्धि, आय्‌ आदेश होकर 
'मायु' प्रातिपदिक बना । टं | 
स्वादुः ( स्वाद में अच्छा )-स्वद्‌ (आस्वादन) धातु से उण्‌ प्रत्यय अत 
` उपधायाः से उपधादीर्घ होकर 'स्वादु' प्रातिपदिक बना । 
साधुः ( जो दूसरे के कायं को सिद्व करे, सज्जन ) साधू धातु लेभ 
मत्य होकर “साधु? प्रातिपदिक बना । ३ 
आशु ( अश्नुते व्याप्नोति-शीघ्र या शीघ्र होनेवाला )-अश धातु 
उण्‌ प्रत्यय होने पर उपधादीध होकर आशु' प्रातिपदिक बना | ल 
शोषूता अर्थ में आशु अब्यय है, शीभूता-युक्‍्त अर्थ में द्रव्यवाची हो 
द होता है | 4 
हे ८५१ उणादय इति--उण्‌ आदि प्रत्यय वतमानकाड 
हुछ हों। 
३. फैचिद्ति-यहाँ बहुल ग्रहण से कोई अविदित अर्थात्‌ न्या लल 
न्ड सै विधान नहीं किया गया, उनकी मी कल्पना कर छेनी चा 


ल में और संज्ञा में 


ca WE? orig 


७७८ ळघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


अधोत्तरकृदन्तस्‌ | 
( 'तुसुन्‌ःण्बुछ? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) र 
८५२ तुमुन्‌-ण्वुली क्रियायां क्रियाऽर्थायाम्‌ ३ । ४ | १०॥ 


संज्ञास्विति--संज्ञा शब्दों में जिस धातु की संभावना हो उसकी कल्पना 
कर लेनी चाहिये, घातु को कल्पना के अनन्तर शेष भाग प्रत्यय का समझकर 
पत्यय-कल्पना करनी चाहिये | प्रत्ययीं में अनुवन्ध कार्य के अनुसार जोड़ना 
चाहिये--उणादियों में यही शास्त्र अर्थात्‌ शासन-नियम-है । ४ 

कहने का तात्यय यह है कि जिस संज्ञा शब्द को बनाना हो उसके पूर्व 
भाग को धातु का रूप समझना चाहिये, जहाँ तक बन सके शेष भाग को प्रत्य 
मानकर उसके साथ काय गुणनिषेघ आदि के अनुसार अनुबन्ध की कल्पना 
करनी चाहिये | यही उणादि प्रत्ययो का प्रकार है । | 

जैसे- हुपैरुलच इस उणादि सूत्र से उलन प्रत्यय होता है 'शड्‌कुण 
शब्द में पूव भाग शक्ल धातु और उत्तर भाग उलच्‌ प्रत्यय समझकर इ 
व्युसत्ति कर लेनी चाहिये । “श्रफिड' शब्द में ऋ घातु और फिड प्रत्यय है, 
शु का प्रतिषेथ यहाँ दीख रहा है, इसलिये प्रत्यय के साथ गुण निषेध 
वाला अनुबन्ध क आदि भी जोड़ना चाहिये । 

इसी प्रकार अन्य संज्ञा शब्दों में उणादिप्रत्यरयो.की कल्पना के साथ प्रकृति 
और अनुबन्ध की भी कल्पना कर लेनी चाहिये । र 

उणादि प्रत्यय पाणिनि की अष्टाध्यायी से बाहर हैं, परन्तु “उणादयो बहुल्म 
इस पाणिनि सूत्र के द्वारा पाणिनि को सम्मत हैं । 

उणादि समाप्त | 

अब उत्तरकदन्त प्रकरण आरम्म होता है ९ 

पूबक्‌दन्त और उत्तरकदन्त ये दो प्रकरण कृत्‌ प्रत्ययों के किये गये हँ। पू 
प्रकरण में बताये गये प्रत्यय मायः कारक अर्था में होते हें । उत्तर प्रकरण 
बताये जानेवाले प्रत्यय प्राय: भाव में होते हैं । उनमें कुछ प्रत्ययों के द्वारा 
शब्द अव्यय पदः बन जाता है। 


८७५२ तुमुन्निति-क्रिपार्थ क्रिया उपपद्‌ रहते घातु से भविष्यत्‌ अथे में तुर | ८ 


अथोत्तरकद्न्तमितिः 


कृङन्ते उत्तरकृदन्तम्‌ | व्ह 


क्रियाउथायां क्रियायाम्‌ उपपदे भविष्यत्यथ धातोरेतौ स्तः । मान्त- 
त्वादव्यवत्यम्‌ । कृष्णं द्रष्टु याति | कृष्णं दशैंको याति । 
( “तुमुन प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 


८५३ काल-समय-वेलासु तुझुन्‌ २ । ३ | १६७॥ 


और ण्बुळ्‌ ग्रत्यय हो | 

उपपद से “समीप रहना' अर्थ लिया जाता है चाहे वह आगे रहे या पीछे । 

जिस क्रिया के लिये दूसरी क्रिया की जाती है उससे ये प्रत्यय होते हँ । 

मान्तत्वादिति--मान्त होने से तुमुन्नन्त पद अन्य होता है । 

अर्थात्‌ तुमुन्‌ का उन्‌ इत्संज्ञक है, तुम्‌ शेष रहता है, मकारान्त होने से 
“इन्मेजन्तः १।१।३६॥ सूत्र से अब्यय संज्ञा होती दै । इस कारण 'अव्यय-छतों 
भावे! इस वचन से तुमुन्‌ भाव अथ में हता है| 
न होइ पडू प्रसव मान्त न होने से अव्यय नहीं और अत एव कर्ता अध 

ता है | हे 

कृष्णं द्रष्ु' याति ( कृष्ण को देखने के लिये जाता दै ) यहाँ स 

क्रिया “दर्शन? क्रिया के लिये हो रही दै । अतः क्रियाथं गमन' क्रिया या घाई 
समीप रहते हश धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय हुआ | तब प्युजिद्दशोझल्यमकिति न 

कार के आगे अम्‌ आगम हुआ और ऋकार को यण रेफ, शकार क 
श्व्रस्ज- से घकार, तकार को ष्टुल टकार होकर द्रष्डुम्‌ दिद क | 

यहाँ 'याति' यह क्रियाय क्रिया उपपद है। अ कर्म है। छ 
व्ययनिष्ठाखलर्थतनाम्‌? से घष्टी का निषेध हुआ अतः कर्मणि द्वितीया Bn, 

कृष्णकर्मक मविष्यत्कालिक दशनार्थ गमन-यह इस लि मा 

कृष्णं दशैको याति ( कृष्ण को देखनेवाळा चा पक 
वत्‌ याति? यह क्रियार्थ क्रिया उपपद है | अतः दश घातु 1 
छु कों या १।१ ॥ से 'अक' आदेश 

पर “दशक? प्रातिपदिक बना अकेनोरगैविष्यदाथम जो; २३७०५ 
से ला र्ट कम में द्वितीया इई । “ व्यदाधमण्ययोः २! 
| का निषेध हुआ । 0 रहते घातु 
| ८०३ काठेति- काल; समय और निर्जन र ड 
से तुमुन्‌ प्रत्यय हो। 


श और ऋकार को गुण अरू. | | 


७८० ठघुसिद्धान्तकोुद्याम्‌ 


काळार्थूपपदेषु तुमुन्‌ । कालः समयो वेळा बा भोक्तुम्‌ । 
( "घञ्‌? गरत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८५४ भावे ३। ३। १८॥ 
सिद्धाऽवस्थाऽऽपन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातोघंञ्‌ । पाकः । 
८. “घञ्‌? अत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८५५ अ-कतरि च कारके संज्ञायाम्‌ ३ । ३ | १९ ॥ 
कटे भिन्ते कारके घ्‌ स्यात्‌ । 


__ काळ आहि पर्याय है इसका ताले मे हे के ळे द उ उ हैं--इसका तात्पय यह है कि काला्थक शब्द उपपद 


रहते धातु से तुमुन्‌ होता है | इसी बात को “कालाथेंपु इस वृत्ति के द्वारा प्रकट 
किया गया है | 


काळ: समयो वेळा वा भोक्तुम्‌ ( भोजन का समय है )- यहाँ, काढ 
आदि शब्द उपपद रहते अज्‌ धातु से तुमुन्‌ अत्यय हुआ । तब आर्धधातुक 


तुमुन्‌ परे रहते ल्घूपध गुण होने पर जकार को “चोः कुः? से कवगं गकार और 
उसे चर, ककार होकर रूप सिद्ध हुआ । 


८५४ भावे इति- सिद्ध अवस्था को मात धातु का अथ भाव अर्थात्‌ 
हो 


आवो द्रव्यवत्‌ प्रकाशते | द्रव्यवत्‌ होने से घञन्त आदि से लिङ्ग वचन का 
योग हो जाता हे | 


घञम़त्ययान्त भाववाचक संज्ञायें पुँल्लिङ्ग होती हैं | 
पाकः ( पकाना, विक्कित्ति ) पच धातु से भाव में घज्‌ हुम्ला, जित्‌ होने 


से अत उपधाया? के द्वारा उपधा अकार को बृद्धि आकार हुआ । घितू प्रत्यय 
परे होने से “चजोः कुः घिण्यतो; सूत्र से i 


क्द्न्ते उत्तरकृदन्तम्‌ | ७८१ 
( “नलोप” बिधिसूतम्‌ ) 
E ८९६ घि च भाव-करणयोः ६ | ४ | २७॥ | 
र्जेनेलोपः स्यात्‌ । राग: । अनयोः किम्‌-रज्यत्यस्मिन्निति रङ्ग: । | 
( बज! प्रत्यय-क-आदेशविभिसूत्रम्‌ ) 
८५७ निवास-चिति-शरीरोपसमाघानेष्वादेथ कः ३।६।४१॥ | 
एषु चिनोतेर्घञ्‌ , आदेश्च ककारः । उपसमाधानम्‌-राद्रीकरणम्‌ | | 
निकायः । कायः । गोमय-निकायः । = प काप ७ 
' प्रत्यय हो। 1 
| मावे? सूत्र से विहित भाव घम्‌ है और इस सुत्र से विहित कारक पज 
८५६ घनि चेति--भाव और करण कारक में हुए घञ्‌ परे रहते रञ्ज्‌ | 
धातुके नकार का लोप हो | 
रागः ( रंगना या रङ्ग जिससे रंगा जाता है )~ यहाँ रज्ञ, धातु से भाव 
में भावे? सूत्र से रञ्जनं रागः? इस अथ में अथवा “रज्यतेञ्नेन-रंगने का जो 
साधन हो? इस प्रकार करण अर्थ में अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ से घञ्‌ प्रत्यय 
इंआ। दोनों अयो में प्रगत सूत्र से नकार का लोप हुआ | तव जित्‌ प्रत्यय परे 
होने से अत उपधाया :' से उपधा अकार को वृद्धि आकार होकर रूप बना । 
अनयोरिति--भाव और करण में हुए घजू परे रहते रञ्ज के नकार का 
डोप होता है, ऐसा कयो कहा ? इसका उत्तर है | रज्यत्यस्मिन्निति रङ्ग:-- 
अर्थात्‌ जिस में लोग रञ्जित होते हैं । यहाँ रञ्ज्‌ धातु से अक्रि च कारके ज्ञ 
संञ्ायाम्‌ से अधिकरण में घञ्‌ अत्यय हुआ है | इसीलिये नकार का लोप नह | 
रंभा | रङ्ग नाटक खेलने को जगह अर्थात्‌ रङ्गभूमि को कहते हैं | यहाँ घञ्‌ _ { 
न पर जकार को “चजोः कुः धिण्ण्यतो से गकार हुआ और तव नकार को 
र और परसवण होकर सकार हुआ। 
८०७ निवासेति-निवास, चिति-यज्ञ में अग्नि का स्थल विशेष-शरीर । 
१ माधान अर्थ में चिञ्‌ धातु से घ्‌ प्रत्यय हो और आदि बर्ण को ककार । 
असमाधानमिति-उपसमाधान राशीकरण-ेर ल्गाने-को कट हु 
८: १ ( निवास, घर )--यहाँ नि-ूवक चिञ्‌ घाठ से निवास अय मे | 


७८२ लघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


( अच्‌ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८५८ एरच्‌ ३ | ३ । ५६ ॥ 
इवणान्तादू अच | चयः | चय; ॥ 
वे ( “अप? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८५९ ऋदोरप्‌ ३ । ३ । ५७॥ 
भञ्‌ प्रत्यय हुआ और आदि चकार को ककार । तव जित्‌ परे होने से इकार 
को 'अचोडिणति' से बृद्धि होने पर रूप बना । 
निपूर्वक चिघात के घजन्त रूप का अर्थ ही निवास होता है । 
कायः१ ( चीयतेऽस्थ्यादिकमत्र, इसमें हड्डी आदि एकत्र होती हैं अर्थात्‌ 
शरीर )- यहाँ शरीर अर्थ में चिञू धातु से घज्‌ प्रत्यय हुआ है । 
गोमय-निकाय; ( गोबर का ढेर )--यहाँ निपूवेक चिज_ धातु से राशी- 
करण-ढेर छगाना-अथ में घज्‌ प्रत्यय हुआ । सिद्धि पूर्ववत्‌ होती है ।. 
यज्ञ में अग्नि के स्थल विशेष अथं का उदाहरण यहाँ नहीं दिया गया है। 
८५८ एरजिति--इवर्णान्त धाठ से भाव अथं में अच्‌ प्रत्यय हो । 
यह घञू का बाधक है । दोनों का अकार ही यद्यपि शेष रहता है, तो भी 
घञ्‌ के जित्‌ होने से उसके परे रहते बृद्धि होती है, घञ्‌ के परे रहते नहीं | 
अच-प्रत्ययान्त शब्द भी पुल्लिङ्ग होते हैं । 
चयः ( चुनना )--इवर्णान्त चि धातु से भाव अर्थ में अच प्रत्यय हुआ । 
धातु के इकार को गुण और अय्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । 
जयः ( जीतना )-इबर्णान्त जि धातु से भाव में अच्‌ प्रत्यय होने पर 
धातु के इकार को गुण और अय्‌ होकर रूप बना | 
८०० ऋदोरिति--दीघ अकारान्त और उवर्णान्त धातुओं से अप. प्रत्यय 
हो भाव में | 
अपू प्रत्यय भी घञ का बाघक है। अप्‌ अत्ययान्त शब्द भी पु ललग होते हैं| 
घञ्‌, अच्‌ और अप का अकार शेष रहता है, पर अनुवन्ध कृत अन्तर 
स्वर मेद के लिये दै | घञन्त जित्‌ होने से आयुदात्त होता है, अजन्त चित्‌ 
होने से अन्तोदात्त और अवन्त पित्‌ होने से अनुदात्त | 


१. र काया व त लक याया देहः क्लीबरपुंसो> इत्यमरः | 


| 


दन्ते उत्तरकृदन्तम | ड्द 


ऋदन्ताद्‌ उवर्णान्ताद्‌अप्‌ करः। गरः यवः | ढवः । स्तवः 
-. (कः सत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा ) घञथ क-विधानम्‌ । प्रस्थः। विघनः | 
( क्र? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८६० ड्वितः क्त्रिः ३। ३ । ८८॥ 
९ , ( मप्‌ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८६१ क्त्रमंम्‌ नित्यम्‌ ४ | ४ | २० ॥ 


करः ( बिखेरना, हाथ ), गए ( निगल्ना ऊ कर गं ज ), गरः ( निगलना ) कू और ग॒ इन दीष 
ऋकारान्त धातुओं से अपू प्रत्यय होने पर ऋकार को गुण होकर रूप बना | 
डु यथः ( मिलाना, जौ ) | ळू-लबः ( कायना, लेश, माग ), स्ु= 
स्तवः ( स्तुति करना, स्तोत्र ) | पू--पवः ( पवित्र करना )-इनकी सिद्धि 
भी पूक्वत्‌ होती है | 
(वा ) घञर्थे इति घज्‌" प्रत्यय के ग्रर्थ में क? प्रत्यय हो। 
के मत्यय का ककार इत्‌ है, इसलिये कित्‌ होने से इसके परे रहते गुण 
आदि का निषेध होता है। 
मस्थ १: (प्रतिष्ठन्ति धान्यान्यस्मिन्‌, प्रतिष्ठन्ते जना अस्मन्‌-परिमाण-विशेष 
पवत का शिखर )--यहाँ प्रपूवक स्था धावु से अधिकरण अर्थ में क 
| हुआ | क्रित्‌ परे होने से 'आतो लोप इटि च? से धातु के आकार का 
होकर अकारान्त प्रातिपदिक बना । ५ 
विघ्नः ( विघ्नन्ति मनांसि यस्मिन्‌ , विघ्न )-विपूर्वक हन्‌ धातु से 
अधिकरण में प्रकृत वार्तिक से क प्रत्यय हुआ | 'गमहन-' इत्यादि सूत्र से 
अकार का लोप और हो इन्तेः-' से हकार को कुत्व धकार होकर 
अफारान्त प्रातिपादिक बना । 
८९० ड्वित इति--जिस घातु का डु इत्‌ क कित्र प्रत्यय हो । 
क्तरि का ककार इत्संशक है । 'त्रि' शेष रहता 
८६१ ¬ क्त्रेरिति- क्तिअत्ययान्त से मपू ग्म होता है निति मै। से ममू प्रत्यम होता है निवृत्तसिदध-अथ में। 


। पव: । 


| दि; १-कम्यो देहः क्वीबपुंसो;' इत्ययरः | 


| 
।4 
| 
र 
म्य 


७८४ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


क्त्रिअत्ययान्तात्‌ मम्‌ निदृत्ते$्ये । पाकेन निवृत्त' पक्त्रिमम्‌। 
डुवपू-उप्त्रिमम्‌ । 
( "अधुच्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम ) 
।' ८६२ ट्वितोऽथुच्‌ ३ । ३ । ८९ ॥ 
| ठुवेष्ट कम्पने । वेपथुः । 
( “नङ्‌? ्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८६३ यज-याच-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्षो नङ्‌ ३ । ३। ९० ॥ 


hh अनुसार इसका लिङ्ग होगा । यहाँ प्रथमा के एकवचन में रूप बना । 
। 'पक्‍्त्रि का अर्थ है पाक' और मप, प्रत्यय का सिद्ध अर्थ में होने से 

'पक्‍्त्रिमम' का अथं दै 'पाक से सिद्धः | _ 

उप्त्रिमम्‌- ( बोने से सिद्ध ) डुवप्‌ ( उगाना ) धातु से पूव सूत्र से वित्र 
प्रत्यय हुआ | कित्‌ होने से बचिस्वपियजादीनां किति’ से संप्रसारण होने पर 
प्रकत सूत्र से मपू प्रत्यय होकर रूप बना | 

<६२--ट्वित इति--जिस धातु का इ इत्‌ हो, उससे अधुच्‌ प्रत्यय हौ 
भाव अथ में । 

अशुच्‌ का चकार इत्संज्ञक है | अथुच्‌ प्रत्ययान्त शब्द पुँल्लिङ्ग होते है । 

वेपथुः ( काँपना )--ढुवेप्‌ धातु से प्रकत सत्र से अधुच्‌ प्रत्यय हुआ! 
उकारान्त प्रातिपदिक बना । प्रथमा के एकवचन में उक्त रूप सिद्ध हुआ | 

इसी प्रकार ड्‌ओश्वि-शवयु (शोमा सूजन) । टुनदि-नन्दर्थुः (आनन्द) | 

स्फुजथुः ( वज्र का शब्द )--ये शब्द भी सिद्ध होते हैं। 

८६३ यजेति--यज , याच, , यत्‌ , विच्छ_, प्रच्छ और रच धातुओं बै 
नङ्‌ प्रत्यय हो भाव आदि अर्था में | 2 

नङ का ङकार इत्संज्ञक है| शब्द 'याच्मा' को छोड़कर 
न ती हे । नडप्रत्ययान्त शब्द 'याच्ञा? को छे 


| 


७० कुद्न्ते उत्तरकृद्न्तम्‌ । र 


यज्ञः | याच्या । यत्नः | विश्नः । प्रश्‍न: । रक्ष्ण: | 
( नन्‌" प्रत्ययविधिसूत्रम््‌ ) 
८६४ स्वपो नन्‌ ३।३।९२॥ 
स्वप्नः । १११५, i 
ड ( कि प्रत्ययविधिसत्रम्‌ ) | 
८६५ उपसगे घोः किः ३। ३ | ९३ ॥ | 
यज्ञ; ( हवन )-यज्‌ धातु से प्रक्ृत सूत्र के द्वारा नङ्‌ प्रत्यय हुआ | नकार | 
को श्चुत्व अकार होने पर ज्‌ ज मिलकर श वने, तब यज्ञ प्रातिपदिककेप्रयमा | 
के एकवचन में रूप बना । | 
याच्‌ञा (मांगना)-याच्‌ धातु से नह प्रत्यय होने पर इचुत्व जकार नकार | 
के स्थान में हुआ । खीत्वविव्षा में “१२४८ अजादथतष्टाप_ ४ | १ 1४ ॥ से 
राप_ भत्यय होने पर प्रथमा के एकवचन में उक्त ख्य सिद्व हुआ | 
यत्नः-( कोशिश )--यत्‌ धातु से नङ प्रत्यय होने पर रूप सिद्ध हुआ । 
बिश्नः ( प्रताप )-विच्छ_ धातु से नङ, होने पर च्छयोः शूडनुनासिके' 
से च्छुकार को शकार होकर रूप बना । र = 
, प्रश्नः ( जिज्ञासा, सगल )--प्रच्छ_धाठ से नङ प्रत्यय और च्छुक्रार 
पूववत्‌ शकार होकर रूप बना । 
र्षणः--रच््‌, धातु से नङ प्रत्य होने पर «साम्यां नो णः समानपदे” र 
नकार को णकार होकर रूप सिद्ध हुआ । 
८६४ स्वप इति--स्वप्‌ घातु से नन्‌ प्रत्यय हो । 


में होना 
नन्‌ का नकार इत्संज्ञक है । नित्‌ का फल स्वरप्रकरण में आयुदाच होन 


अणा | नड से नन्‌ का डित्‌ से गुणनिषेष के अतिरिक्त खर गमी 
॥ 


स्वप्नः ( सोना, सपना )-स्वपू धातु से नन्‌ mr | 
आ उपसर्गे इति--उपसगपूवंक घुसंशक धातुओं 

प्रत्यय का ककार इत्‌ है। र 
जुसंशा “दाघाब्बदाप्‌' से दा-रूप और धारूप घाठ की होती है! 
'कअस्ययान्त शब्द पं ल्लिज्ध होते हैं । 


७८६ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


प्र-धिः । उप-घिः । 
( “क्तिन्‌ प्रत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 
८६६ स्त्रियां क्तिन्‌ ३ । ३ । ९४ ॥ 
ख्रीलिङ्गे भावे क्तिन्‌ स्यात्‌ । घमोऽषवाद्‌ः । कृतिः । स्तुतिः । 


अधिः ( नेमि )--प्र-पूवक घुसंज्ञक घा धातु से प्रकृत सूत्र के द्वारा कि 
प्रत्यय हुआ । कित्‌ परे होने से “आतो लोप इटि च' से आकार का लोप होकर 
“प्रधिः यह इकारान्त प्रातिपदिक बना । प्रथमा के एकवचन में उक्त रूप 
सिद्ध हुआ | 

उपधिः ( दम्म )-उप-पूर्वक धा धातु से पूर्ववत्‌ सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार-उपाधि, व्याधि ( शारीरिक रोग ), आधि (मानसिक रोग), 
समाधि ( एकाग्रता ), जलधि ( समुद्र ), विधि ( ब्रह्मा, भाग्य, प्रकार ), सन्धि 
(मेल ), निधि ( खजाना ), अभिसन्धि ( अभिप्राय ) इत्यादि शब्द बनते हैं| 

इनमें उपाधि, व्याधि, बिधि और सन्धि आदि कुछ शब्द हिन्दी मे 
ख्रीलिङ्ग हैं, उसी संस्कार से संस्कृत में इन्हें स्रीलिङ्ग समझने का भ्रम बहुतों को 
हो जाता है । वस्तुतः कि-प्रत्ययान्त होने से ये शब्द पु'ल्लिङ्ग ही हैं । 

८६६ स्त्रियासिति--स््रीलिज्ञ भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय हो । 

क्तिन्‌ के ककार और नकार इत्संज्ञक हैं । ति शेष रहता है। 'स्तरियाम' के 
अधिकार में होने से क्तिन्‌ प्रत्यय से बने शब्द स्त्रीलिङ्ग होते हैं । यह घज्‌का 


, बाघक है। 


कृतिः ( कायं ) क घात से क्तिनु पत्यय होने पर इकरान्त प्रातिपदिक 
बना | प्रथमा के एकवचन में रूप वना | ं 

क्तिनूमत्ययान्त शब्दों के रूप मति' शब्द के समान बनते हैं । 

त क से आ प्रत्यय होने पर रूप सिद्ध हुआ | न्द 

वा ) जटल्वादभ्य इति ऋकारान्त धाठओं सेप 

क्तिन्‌ निष्ठा के समान हो । वक कक 

निष्ठावद्धाव का प्रयोजन तकार को नकार होना दै । | 

कीणिः ( बिखेरना )-क्‌ धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय होने पर " घाती). 
क तु ऋत इदू १ 
से ऋकार को इर्‌ आदेश, “लि चः से इकार को दीघ, निष्ठावद्धाव होने से j 


क्द्न्ते उत्तरकूदन्तम्‌ । 


( निश्ठावत्व! अतिदेशवार्तिकम्‌ ) 
(वा) क-ल्वादिभ्यः क्तिन्‌निष्ठाववाच्यः | तेन नत्वमू-कोणिः । 
कूनिः । धूनिः । पूलिः । 
( “क्विप्‌? प्रत्ययवि 
(बा) संपदादिभ्यः क्विप्‌ । संपतू । 'विपत्‌ । आपत्‌ । क्तिन्नपीष्यते- 
संपत्तिः । विपत्तिः । आपत्तिः | 
( "ऊति? इत्यादिनिपातनविधिवुनम्‌ ) 
८६७ ऊति-यूति-जूति-साति-हेति-कीर्तयश्व ३ । ३ | ९७॥ 
एते निपात्यन्ते । 
र पूर्वस्य च दश नसा ककन 
न निष्ठातो नः पूवस्य च द: से तकार को नकार और उसे णकार होकर 
रूप बना । 
इसी प्रकार-ळू-लूनिः ( कायना ), धू-धूनिः ( कांपना ) और पू-पूनिः 
( विनाश )--इन क्तिन्‌-अत्ययान्त शब्दों की सिद्धि निष्ठवद्राव के कारण 
तकार को नकार होने पर होती है | 8822 र 
(वा ) संपदादिभ्य इति--सम्‌ आदि उपतर्ग पूर्वक पद्‌ धातु से भाव में 
एम हो। ५ 
संपद्‌ , विपद्‌ , आपद्‌-यहाँ सम्‌ , वि और आ-पूवक पद्‌ धातु से 
किप्‌ हुआ | उसका सर्वापहार लोप हुआ । दकारान्त प्रातिपादिक सिद्ध हुआ | 
क्विप्‌ प्रप्यय से बने हुए ये शब्द ख्रीलिङ्ग हं ह ड 
क्तिज्ञपीति-क्तिन्‌ प्रत्यय भी इन उपसगों के पूर्व रहते यद्‌ घासे होता दै । 
| संपत्तिः, विपत्तिः, आपत्तिः-यहाँ पूर्वोक्त उपसर्गों के पूव रहते पद्‌ 
` पुसे क्विप प्रत्यय हुआ । धातु के दकार को “खरि च? से चर्‌ तकार होने पर 
' भे सिद्ध हुए । 
| $ ७ ऊतीति--ऊति, यूति, जूति, साति, देति और कीर्ति-ये क्तिनन्त 
| पातित होते हे । 
हि ५ _उति-अब्‌ ( रक्षा करना ) घात से बना है। उपधा वकार को'८६८ ज्वर- 
अग्रिम सूत्र से ऊठ्‌ होकर रूप बना । 


७८७ 


क.» 


3 


७८८ लघुसिद्धान्तकोमुद्यामू 


(.ऊठ? आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
८६८ ज्वर-त्वरख्रिव्यवि-मवाश्चपघायाश्च ६ | ४। २०॥ 
एषामुपघा-वकारयोरूठ अनुनासिके, को, झलादो क्ङिति च । अतः 
क्किप्‌। गूः । तूः। स्रः | ऊः । मूः । 
यूति और जूति में यु और जु धातु से कितन प्रत्यय होने पर दीघ निपा 


तन हुआ है । 


साति--षो ( अन्तः कर्मणि ) घातु को क्तिन्‌ परे रहते थितिस्यति- 
७1४४० इससे इत्व प्राप्त था, उसका अभाव निपातन से हुआ | तब “आदेच 
उपदेशेऽशिति-६।१।४५।।' से आकार होकर खूप सिद्ध हुआ | 

हेति ( शस्त्र )--हन्‌ धातु से क्तिन्‌, “अनुदात्तोपदेश-६।४।३७॥' से 
नकार का लोप हुआ । अकार को एकार निपातन से होतां है । 

कीर्ति ( यश )-कृत्‌ धातु से ८७२ ण्यासश्रन्थो युच्‌ ३।३।१०७॥' से यहाँ 
ण्यन्त होने से युच प्राप्त था। निपातन से क्तिन्‌ हुआ। “उपधायाश्च ७१।१०१॥ 
से इकार रपर, 'हलि च ८।२।७७।।? से दीघ होने पर प्रयोग बना । 

८६८ ज्यरत्वरेति-ज्वर्‌ , त्वर, खिम, अव और मव धातुओं के 
उपधा और बकार को ऊद हो अनुनासिक विबि और झलादि कित्‌ अति 
प्रत्यय परे रहते । 

अव्‌ धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय के द्वारा सिद्ध 'ऊति'शब्द ऊपर दिखाया गया है 
उसमें बकार को ऊद्‌ इस सूत्र से हुआ है। अकार का लोप निपातन से हुआ) 

अतः क्विविति-इस लिये ही इन धातुओं से क्विप्‌ प्रत्यय सिद्ध होता ६ 
अर्थात्‌ जब क्विपरे रहते इन धातुओं में ऊठका विधान इस सूत्र से किया र 
है तो इनसे क्विप्‌ होना सिद्ध होता है । सम्पद्‌ आदि के आकूतिंगण होते ४ 
“सम्पदादिभ्यः किवपर इससे क्विप्‌ प्रत्यय ऊपर लिखी धातुओं से हुआ । | 

जूर ( रोग )--ज्वर्‌ धातु से पूर्वोक्त प्रकार से क्िप_ और प्रङ्त प ह 
उपधा वकार को ऊठ, होने पर “जूर? प्रातिपदिक बना । इसके रूप | 
जूरो, जूरः इत्यादि बनते हें] ` 

ह ( शीधूकारी )--त्वर, धातु से क्विप_ और ऊठ होने पर पूर्ववत्‌ 
वनते दै । E> 


कूदन्ते उत्तरकृदन्तम्‌ । ७८९ 


( इच्छा? शब्दनिपातनसूत्रम्‌ ) 
८६९ इच्छा ३।३।१०१॥ | 
इषेर्निपातोऽयम्‌ | न 
( “अ” प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८७० अ प्रत्ययात्‌ २ | २ । १०२ ॥ 
प्रत्ययान्तेभ्यो धातुभ्यः स्त्रियामकारः प्रत्ययः स्यात्‌| चिकीषी । 
पुत्रकाम्या । 
( "अः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 


व 
| 
__९७१ गुरोश्च इलः २। ३। १०३॥ | 


सूः ( चलने वाळा )-खिव्‌ धातु से क्विप्‌ और उठ्‌ होने पर दीर्घ ऊका- 
सन्त प्रातिपदिक बना । स्त्र, स्रुवो, रुवः इत्यादि रूप बनते हं । 
ऊः ( रक्षक )--अब्‌ धातु से पूर्ववत्‌ शब्द बनता दै । ऊ, उवी, उवः 
इत्यादि रूप बनते हें । द 
सूः ( बाँचनेवाला )-मव, घातु से पूववतू-दीध ऊकारान्त शब्द बनकर 
मूः युवो, झुबः इत्यादि रूप बनते हैं । 
८६९ इच्छेति-इघ्‌ (इच्छा ) धातु से श प्रत्यय का निपातन होता | 
_ इच्छा-इष्‌ इच्छायाम्‌ धातु से प्रकृत सूत्र के द्वारा श मत्यव का निपातन 
होने पर शकार अनुबन्ध का लोप हुआ । शित्‌ होने से इसकी सात्रधातुक संज्ञा 
5 और तत्र शपू विकरण तथा दोनों अकारों को पर रूप एकादेश हुआ | तत्र 
इभुगमियमां छः? से पकार को छ और छुक्रार को तुक आगम तकार को रचुल 
होने पर स्त्रीत्वविवच्षा में टापू प्रत्यय होकर दीघ्र आकारान्त शब्द बना । 
८८० अ प्रत्ययादिति--प्रत्ययान्त धातु से ख्रीलिङ्ग में अकार प्रलय हो । 
सूनस्थ 'अ' पद ठत प्रथमाक विधेय का वाचक है । क 
> * सें अकार का लोप और स्रीत्वविवच्षा म॑ टापू 
| रन्त शब्द बना | ने पर खल 
रे कास्या-काम्पच्‌सत्ययान्त पुत्रकाम्य धावु से अ ग्रत्यय 
"शाम राप्‌ होकर आकारान्त शब्द बना । 
ओ- ९७१ शुरोरिति- गुरुमान्‌ हलन्त धातु से खीलिज्ञ 


में अ प्रत्यय हो । 


७९० ल्घुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


शुरुमतो हलन्तात्‌ खियाम “अः प्रत्ययः स्यात्‌ । ईहा। 
। ( 'युच_ प्रत्ययविधिसूत्रम ) 
| ८७२ ण्यास-श्रन्थो युच्‌ ३ । ३। १०७ ॥ 
| अकारस्यापवादः । कारणा । हारणा । 
| ( क्त? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
i ८७३ नपुंसके भावे क्तः ३। ३ । ११४॥ 
i ( “ल्युट्‌? प्रत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 
| ८७४ ल्युट्‌ च ४। ३ । ११५॥ 


ईहा (चेष्टा )-ईह_ धातु ईकार के गुरु होने से गुरुमान्‌ है और हनत है 
ही। अतः इससे अ प्रत्यय हुआ | ख्रीलिङ्ग में टापू होने पर आकारान्त शब्द बना। 

८७२ ण्यासे ति-ण्यन्त, आस्‌ और श्रन्थ्‌ धातुओं से युच्‌ प्रत्यय हो ड 

इच्‌ का चकार इत्संज्ञक है | 'यु' को “७८८ युवोरनाको ७।१।१॥' र 
अन आदेश होता है | डे 

अकारस्येति--यह युच्‌ पत्थय पूर्व अ प्रत्यय का वाधक है। ह. 
अत्ययान्त होने के कारण “८७० अ प्रत्ययात्‌ ३ | ३। १०२! सूत्र के द्वारा ७ 
आज तथा न्य्‌ से गुरुमान्‌ हलन्त होने के कारण पूर्व सूत्र ८७ गुरोश्र ह 
३।२।१०२॥ से अ प्रत्यय प्राप्त था । 

कारणा ' ( यातना )--ण्यन्त क धातु कारि से प्रकत सूत्र सच 
हुआ । यु? को “अन? आदेश और छि का 'णेरनिटि' से लोप होने पर खील 

र प्रत्यय होकर दीघं आकारान्त शब्द बना | है! 

हारणा ( हटाना )--ए्यन्त हृ धातु हारि से पू्वबत्‌ रूप सिद्ध होता 
आस-आसना । श्रत्थ-शन्यना | 

८७२ नपुंसके इति- नपुंसक भाव में धातु से क्त प्रत्यय हो । 

इसके पूव माव पत्यय पुलिङ्ग और खीलिङग में बताये गये हे । अब इरे 
प्रत्यय नपुंसकलिज्ध के बताये जाते हैं। 

८७४ ल्युद्‌ चेति--ल्युट्‌ प्रत्यय मी नपुंसक भाव में हो। 

` २. कारणातु यातत पर तु या तत्र तीत्रवेद्न्ना? इद्ध, ` 


~ 


? इत्यमरः | 


कृदन्ते उत्तरकृदन्तम्‌ । ७२१ 


हसितम्‌ | हसनम्‌ | 
( “घः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८७५ पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण ३ । ३ । ११८॥ 
( हस्व? आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
८७६ छाऽऽद्घऽद्रयपसगस्य ६ । ४ । ९६ ॥ 
ह्वि-प्रभ्रत्युषसर्ग-होनस्य छा55देहेस्वो घे परे | दन्ताश्छायन्ते5नेनेति 
दन्तच्छदः । आकुवन्त्यस्मिन्निति-आकर: । 
( 'घजञ  प्रत्ययविधिसृत्रम ) 
८७७ अवे तृ-स्त्रोषञ्‌ ३ । ३ | १२० ॥ 


हसितम्‌ , हसनम्‌ ( हँसना )--हत्‌ धातु से नपुंसक भाव में प्रकृत सूत्रों 
से क्त और ल्युट प्रत्यय हुए । क्त को वलादि आधधातुक होने से इट हुआ 
और ल्युट के यु को अन आदेश होकर रूप सिद्ध हुए । 
८७५ पुंसीति-पुंह्िङ्ग संज्ञा में प्रायः घ पत्यय हो । घ में घकार इत्संज्ञक है । 
८७६ छादेरिति-एक से अधिक उपसग रहित छुक्रारादि घादु को हृस्व 
हो घ प्रत्यय परे रहते । 
दन्तच्छदः ( ओठ, दांत ढके जाते हैं जिससे )--ण्यन्त छादि से दन्त 
उपपद्‌ रहते पूर्व सूत्र से छु प्रत्यय हुआ और प्रकत सत्र से आकार को हृस्व । 
“णेरनिटि’ से णि का लोप होने पर रूप सिद्ध हुआ | 
आकरः ( खान, आ कुवन्ति अस्मिन्‌-जिसमें मिलकर लोग काम करते 
)-आ पूर्वक क, घातु से अधिकरण अथं में पूव सूत्र से घ प्रत्यय होने पर 
ऋकार को गुण होकर अकारान्त शब्द बना | 
ये दोनों शब्द पुल्लिङ्ग हैं, क्योंकि घ प्रत्यय का विधान पुँल्लिङ्ग में ही 
किया गया है । 
८७७ अवे इति-अव--उपसगं पूवंक त और स्तृ धातुओं से घः 
प्रत्यय हो । 
तु और स्तृ धातुओं से ऋकारान्त होने के कारण “८५६ ऋदोरप ३।३।५७॥। 
स से अपू प्रत्यय प्राप्त था । उसको बाधकर यह सूत्र संज्ञा में अब उपसग पूः 
रहते घञ्‌ प्रत्यय करता है । 


i 


७९२ ळघुसिद्धान्तकोमुद्चाम्‌ 


अवतारः कूपादेः | अवस्तारो जवनिका । 
( “घञ्‌? प्रत्ययविधिसून्रम्‌ ) 
८७८ हलश् ३। ३। १२१ ॥ 


हलन्तादू घन्‌ । घाऽपचादः। रमन्ते योगिनोऽस्मिन्निति-रामः। 
अपमुञ्यतेऽनेन व्याध्यादि रिति-अपामागेः । 


८०८ हलश्वेति-- हन्त धातु से घञ्‌ प्रत्यय हो । विकी: 
घापवादेति-यह सूत्र घ का बाधक हे) पुसि संज्ञायां घः प्रायेण सूत्र 


प्राप्त घ को बाधकर यह होता है। 

राम; ( परब्रह्म, जिसमें योगी रम जाते हैं )--रम्‌ घाठ से हलन्त होने दु 
कारण अधिकरण में घञू प्रत्यय होने पर 'अत उपधायाः? से वृद्धि होकर 
शब्द बना | ९ 

अपामागः ( ओषधि-विशेष, सजी इति भाषा, जिससे शुद्धि होती रै) 
अपसूतक मृज्‌ धातु से हलन्त होने के कारण प्रकत सत्र के द्वारा धर अलग 
करण में हुआ । 'चजोः कुः घिण्ण्यतोः? से जकार को कवर्ग गकार होता है! 
टोर पर 'उपसगस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌ ६ । ३ | १२२ ॥ सूत्र से उपग 
अप क अन्त्य अकार को दीघं होने पद शब्द सिद्ध हआ । 

८७२, ईषदिति--ईषदू ( अल्प ), दुस्‌ ( विय से) और सु (कर्ता 
से)--इन र के उपपद्‌ रहते घातुओं से खलू प्रत्यय हो! 
` खल के खकार ३ ड्त्सं केवळ अकार बचता 
त 2 लक्रार ज्ञक हैं। केवल अकार बचता है | 


करणेति--'करणा5धिकरणयो:? इसकी निद्षति हो गई है । 


SS tl iE A 


कदन्ते उत्तरकृदन्तम्‌ | ७९३ 


श्तयोरेव'इति भावे कर्मणि च । ऋच्छु-दुष्करः कटो मवता । अक्रच्छे- 
. ईषत्करः | सुकरः । 
( “युच्‌' प्रत्ययविधिचूत्रम्‌ ) 
८८० आतो युच्‌ ४ | ३ । १२८॥ 
खलोऽपवादः । ईपत्पानः सोमो भवत्ता । दुष्पानः | सुपानः । 


तयोरेव इति-यह खल प्रत्यय ७७३ तयारेंव कुत्य-क्र-खल्था: ३।८।७०॥|' 
इस सूत्र से भाव और कम में होता है | 

दुष्करः कटो भवता ( आपके द्वारा चटाई बनाना सुर्किळ है )-यहाँ 
दुपपर्वेक क धातु से कच्छ अर्थ को प्रकट करने के लिये प्रकृत सूत्र से कम में 
खल्‌ प्रत्यय हुआ । ऋकार को गुण होकर रूप सिद्ध हुआ । 

करना क्रिया का कर्म कट दै । प्रत्यय से कर्म के उक्त हो जाने के कारण 
कमे कट से प्रथमा विभक्ति हुई । 

“बता? यह तृतीयान्त कर्ता है | क्रिया कमंवाच्य की होने से कर्ता अनुक्त 
हुआ, शतः उससे तृतीया हुई । 'कत्रकमंणो: २ । ३। ६५ ॥ से कर्ता से. प्रात 
घष्ठो का “न छोकाव्ययनिष्ठाखलथंतुनाम्‌ २३६५ |! से निधे हा जाता हे। 

ईषस्करः, सुकरः ( सुख से किया जानेवाला अर्थात्‌ सरळ ) ईषद्‌ 
और सु वं रहते कृ घातु से सरल अर्थ बताने के लिये प्रकत सूत्र से खल. 


अत्यय होकर रूप सिद्ध हुआ | की 1 स 
८८० आत इति--आकारान्त घातु से पूर्वोक्त दशा म॑ उत्‌ प्रत्यय 
युच्‌ का चकार इत्संशक है | 'यु' को नय आदेश होता है। 
खल इति--खल का यह युच्‌ बाधक है | : 
ईषत्पानः सोमो भवता ( आपके लिये सोम पौना त है नक 

अकच्छार्थक ईपत्‌ उपपद रहते आकारान्त पा घातु स खलू को बावकर 3 

अत्यय हुआ । 

पाप कि > जाने- 
दुष्पानः ( दुःख से पिया जानेवाला ), खरात ( पिया 
सी न सेही 

7 )--इन शब्दों को सिद्धि मी पूर्वोक्त प्रकार है ह 


ने से जाने के कारण उससे प्रथमा होती । 
कम में प्रत्यय होने से उक्त हो जा तने से कचे 


८ ह्वा 
भवता-यह तृतीयान्त कर्ता है । कमबाच्य के कारण अनुक्त ह 


10 क त्रा ४5 उ 


७२४ लघुसिद्वान्तकोमुद्याम्‌ 


( “क्त्वा' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८८१ अलं-खल्बोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा ३ । ४ । १८॥ 
्रतिषेधारथयोरळं-खल्योरपपद्योः क्वा स्यात्‌। 
प्राचां ग्रहणं पूजाथम्‌ | 
'अमैवाञ्व्ययेन' इति नियमात्‌ नापपदसमासः। 'दो दद्भोः अळं दत्त्वा। 


'घुःमा-स्था> इतीत्वम्‌-पीस्वा खलु | अलं-खल्बोः किम्‌-मा कारात्‌ । 
्रतिषेधयोः किम्‌-अलङ्कारः । 


तृतीया हुई । फर्कर्मणोः ति र । ३ । दय इ मनस हुई । 'कतृकमंणोः कृति २ 1३। ६५ |? से प्रात कर्तरि पष्ठी का न 
लोकाव्ययनिष्ठाखलथतृनाम्‌ २ । ३ । ६९० से निषेध हुआ । 

८८१ अल खल्वोरिति-प्रतिषेधार्थक अल और खलु शब्द उपपद रहते 
धातु से क्तवा प्रत्यय हो प्राचीन आचायों के मत से। 

का त्यय का ककार इत्संज्ञक है कित्‌ होने से गुण बृद्धि का निषेध, 
संप्रसारण आदि कायं होते हैं | सेट्‌ धातुओं से पर बसा को वादि आर्ध- 
धातुक होने से इट्‌ आगम भी होता है | 

आचामिति-'माचाम्‌? का अहण आदर के लिये किया गया है। उनके 
मत का उल्लेख करना आदर को ही सूचित करता है। 

अमचेति- “शर्य के साथ यदि उपपद्‌ का समास हो तो अम्‌ के साथ 
ही हो! इस नियम के कारण यहाँ उपपद्‌ समास नहीं होता 1 क्योंकि क्रा 
अव्यय है, पर अम्‌ से भिन्न है । 

अछ दत्त्वा ( मत दो )- यहाँ प्रतिषेधार्थक अलम्‌ उपपद्‌ के पूव रहते 
दा धातु से क्वा प्रत्यय हुआ । “दो ददू घोः से दा को दद्‌ आदेश होने पर 

कामत्ययात्त शब्द क्वा-तोसुन-कसुनः सूत्र से अव्यय होते हैं । 
वेधार्थक खढ शब्द उपपद रहते क्त्वा 


अया हरा । वस्या के कित होने से 'ुमास्थागापाजहातिलां हलि? से अकार को 
ईकार होकर रूप सिद्ध हुआ | Ee 


अळं खल्वोरिति- प्रतिषेधार्थक अल और 
इसका प्रयोजन है 'मा कार्षीत्‌? * (मत करो) यहाँ 
या “खछ' नहीं, प्रतिषेधाथक 'मा' पद है | 


खलु के पुवे रहते क्‍यों कहा! 
न होना | क्योंकि यहाँ अर्छ' 
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हँ 


कृदन्ते उत्तरकृदन्तम्‌ । ७२५ 


Pe ( क्त्वा पत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 
८८२ समान-कतृकयोः पूवकाले ३ | ४ | २१ | 
समान-कतकयोधात्वर्थयोः पूर्वकाले विद्यमानाद्‌ घातोः क्त्वा स्यात्‌। 
युक्त्वा ब्रजति । द्वित्वम्‌ अतन्त्रम्‌-भुक्त्वा पीस्वा ब्रजति । 
( कित्त्वनिषेधसूत्रम्‌ ) 
८८३ न क्त्वा सेट १ | २। १८॥ 


PM i च्या 
है अळंकारः ( भूषण )--यहाँ क्त्वा नहीं हुआ | यहाँ अल पद तो है, पर 
निषेधार्थक नहीं, यहाँ मूषणाथक है । क 
८८२ समान-ककतेकयोरिति--समानकवृक घात्वर्थो मे पूर्वकाल में वर्तमान 
धात॒ से क्त्वा प्रत्यय हो अर्थात्‌ जब एक साथ दो क्रियायें हो रही हों और उन 
का कर्ता एक हो तव जो क्रिया पहले हो उससे कत्वा प्रत्यय हो | 
पूर्वका में होने से इस, क्स्या से बने क्रिया पद को पूर्वका छिक क्रिया कहते 
है । इसके लिये हिन्दी में धातु के साथ “कर” पद जोड़ा जाता है जैसे-- 
खाकर जाऊँगा । सोकर उठते ही काम में लग गया । 
मुक्त्वा ब्रजति ( खाकर जाता है )--यहाँ भोजन और गमन क्रियाओं, 
का कर्ता एक है तथा भोजन क्रिया पूर्वकाल-पहले-हो रही है इसलिये भोजन- 
क्रियाथक भुज धातु से कत्वा प्रत्यय हुआ। धातु के जकार को कवग गकार 
और उसे चर्‌ ककार होकर रूप सिद्ध हुआ। 
द्वित्वसिति-सून्न में द्विवचन विवक्षित नहीं अर्थात्‌ दो क्रियाएँ ही होने 
पर पूव क्रिया से क्त्वा होता है-ऐसी बात नहीं अपितु दो से अधिक अनेक 
क्रियाएं भी वेशक हों, उनमें पूवकाल को क्रियाए चाहे कितनी हों उन सब 
से क्त्वा प्रत्यय होगा । 
मुक्त्वा पीत्वा त्रजति--( खा पी कर जाता है )--प्रहाँ खाना, पीना 
और जाना-ये तीन क्रियायें हैं | इनमें खाना और पोना क्रियायें जाना क्रिया 
से पहले हो रही हैं | इसलिये खाना क्रिया को वाचक भुज्‌ और पीना क्रिया 
की वाचक पा धातु से क्त्या प्रत्यय हुआ । 
८८३ न क्त्वेति-सेट्‌ क्त्वा कित्‌ न हो । 
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सेट्‌ क्त्वा कित्‌ न स्यात्‌ । शयित्वा | सेट किमू-कृत्वा । 
( कित्त्वविधिसूत्रम्‌ ) 

८८४ रलो व्युपधाद्‌ इलाऽऽदेः संश्च १ | २। २ ६॥ 

इचर्णोवर्णोपधाद्‌ हलादे रलन्तात्‌ परो क्स्वा-सनौ सेटौ वा कितौ 
स्तः । युतित्वा, द्योतित्वा | लिखित्वा, लेखित्वा । व्युपधात्त्‌ किमू-त्र्ति- 
त्वा। रळ: किम्‌-सेविस्वा। हला 5:देः किमु-एषित्वा । = ऽः किमु-एवित्वा । सेट्‌ किमू-सुक्खा। । 

शयित्वा ( सोकर )-शी धातु से पूर्व सूत्र से. क्वा प्रत्यय हुआ । वला- 
दिलक्षण इट होने पर क्त्वा के सेर हो जाने के कारण प्रकृत सूत्र से कित्‌ का 
निषेध हुँआ | फिर 'क्ङिति च? से निषेध न होने के कारण धातु के ईकार को 
गुण और उसे “अय्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ। 

सेड्‌ इति-सेट्‌ क्वा कित्‌ नहीं होता, ऐसा क्यों कहा | इसका फल है-- 
ङला-में निषेध नहीं हुआ, क्योकि यहाँ क धातु के अनुदात्तोपदेश होने से 
इट्‌ नहीं हुआ, इसलिये कत्वा अनिट है | 

८८४ रख इति--इवर्णं और उवर्ण जिनकी उपधा हो ऐसे हलादि और 
"बनत धातुओं से पर सेट्‌ कत्वा तथा सन्‌ प्रत्यय कित्‌ होते हैं विकल्प से! 

करितपच में गुण आदि का निषेध और संप्रसारण होता है । और अमाव 
में गुण आदि हो जाते हैं तथा संप्रसारण नहीं होता | 

युतित्वा द्योतित्वा ( चमक कर )--दयुत्‌ धातु से क्त्वा प्रत्यय होने पर 
यकृत सूत्र से वैकल्पिक कित्‌ हुआ क्योंकि यह धातु हलादि है, रल्‌ तकार 
जन्त में होने से रलन्त हे ओर इसकी उपधा में उकार है तथा क्त्वा सेट भी 

| कितूपत्त में गुण का निषेध हो गया और अमावपन् में गुण । 


व्युपधादिति--उपधा इवर्ण या उवर्ण हो-ऐसा क्यों कहा ? इसका फल 
है-वतित्वा-में कित न दोना, यहाँ इत्‌ धातु है इसकी उपधा ऋकार है। 
इसलिए. गुण होकर एक ही रूप बना | 
रळ इति-रलन्त हो ऐसा क्यों कहा ! इसलिये कि 'सेवित्वाश्में सत्र न 
लगे। यहाँ सेव धातु दै, इसके अन्तमें वकार हे यह रल प्रत्याहारमैनहीं आता । 
इळादेरिति-इठादि धातु हो, ऐसा बयो कहा ? इसळिये कि एपित्वा मैं 


a -- 


कूदन्ते उत्तरकृदन्तम्‌ । " ७२७ 


( “इट्‌? विकल्पविधिसूत्रम्‌ ) 
८८५ उदितो वा ७ २ । ५६ ॥ 
उदित; परस्य क्स्व इड्‌ वा । शमित्वा, शान्त्वा । देवित्वा, चत्वा । 
दधाते हिँः-हित्वा । 
( हि? आदेशबिधिसूत्रम्‌ ) 
८८६ जहदतेश्च क्ति ७ | ४ । ४३ ॥ 


2८ 


सूत्र न लगे । यहाँ इध्‌ थाठ है, यह अजादि है, हळादि नहीं । इसलिये करत्‌ 


न होने के कारण गुण हो गया । 

सेट्‌ इति-क्त्वा सेट्‌ हो, ऐसा क्यों कहा ! इसलिये कि अनिट्‌ क्त्वा में 
बह्‌ सूत्र न लगे । जैसे- भुक्खा-यहाँ क्त्वा अनिट्‌ है । इसलिये कित्‌ विकल्प 
न होने से एक ही रूप बना | 

८८५ उदित इति-उदित्‌ धातुओं से पर क्त्वा को इट्‌ विकल्प से हो | 

शमित्वा, शान्त्वा ( शान्त होकर )-शमु ( उपशमे, शान्त होना, दि० 
पर० से० ) इस उदित्‌ धातु से क्त्वा प्रत्यय होने पर प्रकत सूत्र से उसे इड 
विकल्प से हुआ । इट्पक्ष में प्रथम रूप बना । अभावपच्ष में “अनुनासिकस्य 
क्विझलोः-६ | ४ | १५ ? इस सूत्र से उपधा अकार को दीष हुआ | मकार 
को नश्चापदान्तस्य झलि 5। ३। २४॥? से अनुस्त्रार और उसे परसवर्ण 
नकार होकर दूसरा रूप सिद्ध हुआ | 

देवित्वा, यूत्वा ( खेलकर आदि )-उदित्‌ दिव घातुसे कत्वा प्रत्यय 
होने पर उसे ग्रकृत सूत्र से इट्‌ विकल्प हुआ । इट्पक्ष में ' लघूपच गुण होकर 
पहला रूप सिद्ध हुआ | अमाव पक्ष में “८४६ च्छ बोः शूडननुनासिके ६ । 
४। १६॥ से वकार को ऊठ होने पर इकार को यणू होकर दूसरा रूप 
सिद्ध हुआ । 

हित्वा ( धारण कर )-था धातु से क्त्वा प्रत्यय होने पर “८२६ दधा 
तेहि; ७ | ४ । ४२! से धा को हि? आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । 

८८६ जहातेरिति---ओहाक_ त्यागे धातु को भी हि? आदेश होता है 


| 


क्त्वा प्रत्यय परे रहते । | 
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हित्वा । -हात्वा । 
हक “ल्यप्‌? आदेशविधिसुत्रम्‌ ) 

६८७ समासेभ्नमूपू्वे क्वो ल्यप्‌ ७। १ | ३७॥। 
अव्यय-पूचपदेऽनञ्‌ समासे क्त्वो 'ल्यप' आदेशः स्यात्‌ । तुक-प्रकृत्य 

अनम्‌ किम्‌-अक्कृत्वा । 
( “णमुल्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८८८ आभीक्ष्ण्ये णयुलू च ३ । ४ | २२ ॥ 
आभीदण्ये द्योत्ये पूवे विषये णमुळू स्यात्‌ क्त्वा च । 


दित्वा (डोड़कर)-ओहाक्‌ धातु से कत्वा प्रत्यय होने पर प्रकृत सूत्र से 
हा! को हि? आदेश होकर रूप वना | 

हाडस्तु इति--ओहाड गतौ धातु का क्त्वा का रूप हाता (जाकर ) 
बनेगा । यहाँ पूर्व सूत्र से “हिः आदेश नहीं:होता। 

८८७ समासे इति--अव्यय पूर्वपद्‌ समास में पर नञ्‌ समास न हो-धाठ 
से पर क्त्वा को ल्यप्‌ आदेश हो | ` 

ल्यप्‌ के रकार और पकार इत्संक हैं और य रोप रहता है। 

प्रकृत्य ( करके )--क्त्वा-प्रत्ययान्त कृत्वा का प्र उपसग रूप अब्यय के 
साथ कुरति प्रादय? २ । २ | १८ ॥ से समान होने पर अक्कत सूत्र से क्त्वा 
के स्थान में ल्यप्‌ आदेश हुआ | ल्यपू के पित्‌ होने से उसके परे रहते "७८० 
हृस्वस्य पिति कृति तुक? से उक आगम होकर रूप सिद्ध हुआ | 

अनन्‌ इति-नञ्‌-समास न हो, ऐसा क्यों कहा १ इसलिये कि नञूसमास 
में कत्वा को ल्यप्‌ आदेश न हो जाय | जैसे--अकृत्वा ( न करके बगैर 
किये )- यहाँ नजूःसमास होने से क्वा को ल्यप्‌ आदेश नहीं हुआ । 

८८८ आभीक्ष्ण्ये इति--जहाँ आमौीच्ण्य-निरन्तरता-बतानी हो वहाँ 
त्या के विषय में णमुळ प्रत्यय भी होता हे और क्त्वा भी । 

णमुलू का अम भाग शेष रहता है, बाकी भाग इत्संज्ञक होने से लोप को 
प्राप्त हो जाता है । णमुलन्त शब्द “३७० दुन्मेजन्तः १। १1३६ ॥? से अव्यय 
होता है | 


कृद्न्ते उत्तरकूदन्तम्‌ । ७९९, 


( 'दवित्व” विधिसूत्रम ) 
८८९ नित्य-वीप्सयोः ८ | ३। ४ ॥ 
आभीक्ष्ण्ये वीप्सायाँ च द्योत्ये पदस्य द्विल्व स्यात्‌ । 
आभीण्यं तिङन्तेष्वव्ययसंज्ञकेषु कृदन्तेषु । स्मारं स्मारं नमति 
शिवम्‌ । स्मृत्वा स्मृत्वा । पायं पायम्‌ । भोजं भोजम्‌ । श्रावं श्रावम्‌ । 


८८९ नित्येति--नित्यता अर्थात्‌ निरन्तरता ओर जोब अञ उर 17 अर्थात्‌ निरन्तरता और बीप्सा अर्थात्‌ बार वार 
होना-ये बातें जब क्रिया की बतानी हों तो पद को द्विख हो | 
आभीक्ष्ण्यमिति--निरन्तरता अर्थात्‌ लगातार होना तिङन्तों या अव्यय- 
संज्ञक कृदन्तों की क्रिया का बताया जाता है | 
स्मार. स्मारं नमति शिवम्‌ ( याद कर करके शिवजी को प्रणाम करता 
है )--यहाँ स्मरण क्रिया का लगातार होना बताने के लिये स्म धातु से णमुलू 
मत्यय हुआ । णित्‌ होने से णमुल्‌ परे रहते १८२ अचो ञ्णिति ७ | २ | 
११५ ||” से ऋकार को आर्‌ इद्धि हुई । "स्मारम्‌? बन जाने पर इसको प्रकृत 
सूत्र से द्वित्व हुआ । 
स्म्॒वा स्सृत्वा--णमुळू के अभावपक्ष में क्त्वान्त को प्रकृत सूत्र से 
द्वित्व हुआ | 
पार्य पायम्‌ (पी पी कर या रक्षा करके )-पा धातु से क्रिया की 
निरन्तरता को बताने के लिये पूर्व सूत्र से णमुल्‌ प्रत्यय हुआ | '७६० आतो युक्‌ 
चिण्कृतोः ७।३।२३॥' से युक्‌ आगम होने पर “पायम्‌? शब्द वना | इसका 
“नित्यवीप्सयोः? से द्वित्व हुआ | 
भोजं भोजम्‌ ( निरन्तर खाकर )--यहाँ भुजू (० प० अ० ) घातु से 
किया का लगातार होना बताने के लिये णमुलू प्रत्यय हुआ । फिर लघूपध गुण 
होने पर 'मोजम्‌' शब्द वना | इसको प्रकृत सूत्र से द्वित्व हुआ । 
श्रावं श्रावम्‌ ( सुन सुनकर )-यहाँ सुनना क्रिया का लगातार होना 
बताने के लिये श्रु धातु ( भ्वा० पर० अ० ) से पूव सूत्र से णमुळ्‌ प्रत्यय हुआ | 
णित्‌ परे होने से धातु के उकार को १८२ अचो ञ्णिति ७। २।११५॥ से 
बृद्धि औकार उसे आव्‌ आदेश होने पर श्रावम्‌? शब्द बना । उसको परकृत 


सूत्र से द्वित्व हो गया । 


८०० ` लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( "णमुल्‌ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८९० अन्यथैवं-कथम्‌-इत्थंसु सिद्धाआयोगश्चेत्‌ ३। ४। २७॥ 
एषु कृञो 'णसुळ्‌ स्यात्‌ सिद्धोऽप्रयोगोऽस्य एवंभूतश्चेत्‌ कृञ्‌, व्यर्थः 
त्वा्योगाऽनह इत्यर्थः | र | 
अन्यथाकारम, एवंकारम, इत्थंकारं भुङ्ते । सिद्धेति किम्‌-शिरोऽ 


न्यथाकूत्वा । . इत्युत्तरकृदरन्तम्‌ । 
इति कृदन्तप्रकरणम | 
न स्य कच 


So — >> ""॥णणणी प 
पक्ष में इन सब स्थलों में कत्वा प्रत्यय मी होता हे । 
८२० अन्यथेति--अन्यथा, एवम्‌, कथम्‌ और इत्थम्‌-इन अव्ययों के 

पूर्व रहते कृञ्‌ धातु से णमुलू प्रत्यय हो यदि कृञ का उपयोग सिड हो अर्थात्‌ 

कुञ के प्रयोग की आवश्यकता न हो, विना उसेके प्रयोग के इष्ट अर्थ की 

प्रतीति हो जाय । र 

, व्यथत्वादिति-व्यथ होने के कारण कुञ्‌ का प्रयोग उचित न हो-यह 
अथ है 'सिद्धा्पयोग' इस सूत्रस्थ पद का | 
अन्यथाकारम, एवंकारम्‌ इत्थंकारं भुङक्ते ( और प्रकार से, इस 
. प्रकार से खाता है )- यहाँ अन्यथा, एवम्‌ और इत्यम्‌-पूर्वक कु धातु से प्रकृत 
सूत्र के द्वारा णमुळ प्रत्यय हुआ | फिर 'अचो ङ्णितिः से वृद्धि होकर रूप बने । 
यहाँ क का प्रयोग व्यर्थ है क्योंकि इष्ट अर्थ अन्यथा आदि उपपदों से प्रतीत 
हो जाता है। अर्थात्‌ अन्यथा, एवम्‌, इल्थम,-भुछक्ते, इस प्रकार कहने पर भी 
अभीष्ट अर्थ की प्रतीति हो जाती है | इसलिये कञ के सिद्धाप्रयोग होने से 
णमुछ्‌ प्रत्यय हुआ । < 
सिद्धतीति--सिद्धाप्रयोग अर्थात्‌ क का प्रयोग व्यर्थ हो-ऐसा क्यों कहा ! 
इसलिये कि झिरोऽन्यथा कृत्वा भुडकते--शिर को अन्यथा करके खाता है- 
यहाँ णमुळ नहीं हो, क्योकि यहाँ क. को प्रयोग व्यर्थ नहीं है, किन्तु आवश्यक 
है, नहीं तो “अन्यया” का प्रयोग व्यर्थ हो जायगा और 'शिर: इस कर्मका 


अन्वय असम्भव हो जायगा | 
उत्तरकुदन्त समाप्त । 
कृद्न्त प्रकरण समाप्त । 


[NS 
| 


५१ बिभक्त्यथे-प्रकरणम्‌ । | ८०१ 


© 
अथ विभकत्यर्थः प्रकरणम्‌ । 
( प्रथमा? विभक्तिसूत्रम्‌ ) 
८९१ प्रातिपदिकार्थ-लिङ्ग-परिमाण-वचन- मात्रे प्रथमा 
२ ।३। ४६ ॥ 

नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकाउथ: । मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः ] 
अथ विभक्तयथ इति--अब विभक्तयर्थ प्रकरण प्रारम्भ होता हे | इद 
प्रकरण में प्रथमा आदि विभक्तियों का अर्थ बताया जायगा, किस अर्थ में कित 
विभक्ति का प्रयोग होता है-इसका निरूपण होगा] कर्ता आदि कारक-विभक्तियों 
के अर्थ हैं-उन कारकों के लक्षण मी इसी प्रकरण में बताये जायँये, कारक 
अर्थ में आनेवाली विभक्ति को कारक-विभक्ति कहते हैं। कारक से 
भिन्न या किसी पद्‌ के योग में आनेवाली विभक्ति उपपद-विभक्ति कही जाती 
है | इस प्रकार विभक्ति दो प्रकार की होती हैं। दोनों का निरूपण यहाँ होगा | 
प्रथमा आदि विभक्तियों का क्रम से निरूपण क्रिया जायगा। सब से पहले 
प्रथमा विभक्ति दी जाती है । 

८९९ प्रातिपदिकेति-प्रातिपदिकार्थमात्र, लिङ्गमात्र के आधिक्य में, परि- 
माणमात्र और वचनमात्र में प्रथमा विभक्ति हरो । 

नियतेति-पातिपदिक^ के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियत 
उपस्थिति होती है, उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं | 

यद्यपि पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः? इत्यादि प्राचीन सिद्धान्तो के अनुसार 
स्वाथ (जाति), द्रव्य (व्यक्ति), लिङ्ग, संख्या और कारक ये पाँच अथ" प्रातिपदिक 
के होते हैं, तथापि यहाँ पहले दो-जाति और ब्यक्ति-ही लिये जाते हैं, क्योंकि इसी 
सूत्र में लिङ्ग और संख्या अथ का ग्रहण किया गया है, यदि पाँचो ही अर्थ यहाँ 
इष्ट हों तो लिङ्ग का प्रथक-अहण व्यर्थ हो जाता है। अतः यहाँ दो-जाति और व्यक्ति- 
रूप अर्थ ही प्रातिपदिकोर्थ रूप में लिये जाते हैं-इन्हीं की प्रतीति पातिपादिक के 
उचारण होने पर नियम से होती है | लिङ्ग आदि की प्रतीति नियम से नहीं होतो, 
जाल शतदा उदास अलावल निनो जा 
प्रातिपदिकाथो विवक्षित इत्यर्थः | 


८०२ छघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


गातिपदिकाऽथेमात्रे छिङ्गमात्राद्याधिक्ये परिमाणमात्रे संख्यामात्रे च 
अथमा स्यात्‌| प्रातिपदिकाऽर्थमात्रो-उद्चः । नीचः । कृष्णः | श्री: | ज्ञानम्‌। 
_ स्त म न 7 ककमत न्न 
पुंलिङ्ग की प्रतीति होती है, तो कहीं स्रीलिङ्ग को । इसी प्रकार संख्या 
से रोतो, कहीं एकत्व संख्या 


मात्रशब्द्स्येति--'मात्र? छब्द का अत्येक१ के साथ सम्बन्ध होता है। 


तायं यह कि सूत्र में मात्र शब्द अन्त में आया हे | उसके पहले 'प्राति- 


पदिकाथश्र, लिङ्ग च, परिमाणं च, वचनं चे ति प्रातिपदिकार्थलिगपरिमाणवच- 
नानि’ इस प्रकार द्वन्द्व समास है 


_ (1 लिंग: 
| उसके साथ मात्र पद का 'प्रातिपदिकार्थलिंग- 
परिमाण-वचनान्येव' इस प्रकार नित्य समास हुआ । द्वन्द्व के अन्त में आनेवाठे 


प्रत्येक पद्‌ के साथ सम्बन्ध होता है-इस सिद्धान्त के 
अनुसार मात्र पद का 'प्रातिपदिकार्थमाओ- इत्यादि रूप से प्रत्येक पद से 
सम्बन्ध होता हे-इस बात को इतति में दिखाया गया है। 

ज्ञमात्राधिक्ये इति-_ वृत्ति में लिंगमात्र के साथ “आधिक्य? का अन्वय 
किया गया है, क्योंकि केवल लिंग अथ की प्रतीति नहीं हो सकती, उसके पहले 
जाति और व्यक्ति की प्रतीति अवश्य होती है, इसलिये यह अर्थ हुआ कि-- 
जाति और व्यक्ति अर्थ से अधिक यदि किसी 


को प्रतीति हो तो छिंगमात्र की । 
अब क्रमशः इनके उदाहरण दिये जाते ह 


—— 


१ नन पर श्रूयमाणं पदं अत्येकममिसम्वध्यते? इनद तमात ये अन्त में जो 
प्रद होता है, उसका प्रत्येक के साथ सम्बन्ध होता है| 


२ पद होने का फळ है सकार को रुत्व और और विसर्ग होना । 


DOR न्याव 


बिभक्त्यथे-प्रकरणम्‌ । ८०३ 


लिङ्गमात्रे-तटः, तटी, तटम्‌ । परिमाणमात्रे-द्रोणो ब्रीहिः । वचनं- श्रुत्वा । 


कृष्णः), श्रीः, ज्ञानमू-ये नियतलिंग शब्द हैं | 

उच्चेः, नीचैः आदि अलंग और कृष्णः आदि नियतळिंग शब्द प्राति- 
पदिकाथ मात्र के उदाहरण होते हैं । 

लिङ्गमात्र इति--लिंगमात्र में-छिंगमात्र के उदाहरण अनियतलिंग 
शब्द्‌ हैं । जैसे-तटः तटों तटम्‌--बहाँ जाति और द्रव्य से अधिक लिंगमात्र 
अथे की प्रतीति होती है, इसलिये प्रथमा हुईं। तट शब्द अनियत छिंग है अर्थात्‌ 
इसका लिंग एक नियत नहीं, कमी पु लिंग, कमी स्त्रीकिंग और कभी नपृसक- 
लिंग होता है । 

परिमाणेति-परिमाणमात्र में--्रोणो त्रीहि: | यहाँ परिमाण अर्थ में 
द्रोण शब्द से प्रथमा विभक्ति आई । द्रोण शब्द का अर्थ है द्रोण परिमाण और 
प्रथमा विभक्ति का ग्रथे मी हुआ परिमाण, द्रोण विशेष परिमाण है और प्रथमा 
विभक्ति का अर्थ सामान्य परिमाण | इसलिये इन सामान्य विशेषों का 'द्रोण 
रूप परिमाण'९ इस प्रकार अभेद3 अन्त्रय होता है। उनका ब्रीहि के साथ 
'द्रोणरूप परिमाण से नपा हुआ ब्रीहि? इस प्रकार परिच्छेद्यपरिच्छेदक भात्र 
सम्बन्ध से अन्वय होता है । 

यदि इस परिमाण अथ में प्रथमा का विधान न किया जाव तो '्रोणो ब्रीहिए? 
में दोनों पदार्थों का अन्वय न हो सकेगा । क्योंकि तव प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा 
करनी होगी और फिर “नामाथयोरमेदान्वयः-नामार्थ नामाथ का अमेदान्वय 
ही होता है” इस नियम के अनुसार अमेदान्वय करना पड़ेगा वह बन नहीं सकता, 
द्रोण परिमाण विशेष हे ओर ब्रीहि द्रव्य । परिमाण और द्रव्य एक नहीं होते, 


१ यद्यपि नीलद्रव्य अर्थ में यह शब्द अनियतलिंग है, तथापि वासुदेव 
भगवान्‌ अर्थ में नियतपु लिंग है । 

२ द्रोणरूपं यत्‌ परिमाणम्‌ तदभिन्न परिमाणम्‌ | 

३ नामार्थयोरमेदातिरिक्तः सम्बन्धो ऽव्युत्न्नः | 

४ द्रोणरूपं यसरिमाणं तसरिच्छिन्नो ब्रीहिरित्यर्थः | प्रत्ययाथें परिमाणे 
मङ्त्य्थोऽमेदेन संसगंण विशेषणम्‌ , प्रत्ययाथंस्तु परिच्छेचपरिच्छेदकभावेन व्रीहौ 
बिशेषण मिति विवेकः | 
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एकः, दरो, बहवः । 
( “प्रथमा? विभक्तिविधिसूत्रम्‌ ) 
८९२ सम्बोधने च २ | ३ | ४७॥ 
प्रथमा स्यात्‌ । हे राम ! | 
इसलिये अभेदान्वय नहीं बन पाता | जब विभक्षित का अगे पनछ विभक्ति का अर्थ परिमाण होता है, 
तब पहले द्रोण परिमाणविशेष रूप प्रातिपादिकार्थ का प्रत्ययार्थ सामान्य परिमाण 
के साथ अभेद-अन्वय होता है और प्रत्ययार्थ परिमाण का ब्रीहि रूप प्रातिपदि- 
कार्थ के साथ परिच्छेय-परिच्छेदक भाव सम्बन्ध से अन्बय हो जाता है। 
वचनमिति--वचन संख्या को कहते हैं । संख्यावाचक शब्दों से संख्या 
अर्थ में ही प्रथमा विभक्ति आती दै । विभक्ति के द्वारा प्रातिपदिकार्थ संख्या 
का अनुवाद होता है । उनका परस्पर अभेदाम्बय होता है । 
बचन से-- एकः, द्वो, बहवः--इन उदाहरणों में प्रथमा विभक्ति वचन 
अर्थातू-संख्या-अर्थ में आई दै | 
यहाँ, उक्तार्थ होने से विभक्ति प्रास नहीं थी, इसलिये बिधान किया गया 
है | तासय यह है कि एक, द्वि आदि संख्यावाचक शब्दों से संख्या उक्त है, 
इसलिये इन शब्दों से व्यर्थ होने के कारण संख्या अर्थ की बोधक-विभक्ति प्राप्त 
नहीं होती । इस सुत्र के द्वारा विधान होने से उसके द्वारा प्रातिपदिकार्थ का 
अनुवाद होता है । 
वस्तुतः इन शब्दों से विभक्ति तो अवश्य आयगी क्योंकि “अपदं न प्रयु- 
झ्ीतःविना पद बने शब्द का प्रयोग न करे न केवला प्रकृति: प्रयो क्त्या 
न केवल: अत्ययः-केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं करना चाहिये और न केवल 
प्रत्यय का? इस नियम से केवळ प्रकृति का प्रयोग किया नहीं जा सकता | 
८९२ संबोधने इति-संबोधन अर्थ में भी प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति हो । 
संबोधन कहते हैं वक्ता का श्रोता को अपनी बात सुनने के लिये अपनी 
चर आकृष्ट करना | संबोधन शब्द का अर्थ है अच्छी तरह समझना, यह तमी 
हो सकता है कि जब श्रोता वक्ता की ओर पूर्ण सावधान हो और ऐसा तभी 
संभव है, जंब जोर से पुकारा जाय | यही कारण है कि संबोधन पद को जोर से 
१इहोकतार्थत्वाद्‌ अप्राप्त वचनमू |. [7 


SCRE 


कि 


विंभक्त्यथ-प्रकरणम्‌ । ८०५ 


( कम संज्ञासूत्रम्‌ ) 
३ कतुराष्सित-तम कमं १ । ४ । ४९ ॥ 


कतुः क्रियया आप्तुमिष्टतमं कारक' कमसंज्ञं स्यात्‌ । 
( द्वितीया’ विभक्तिसत्रम्‌ ) 


८९४ कमणि द्वितोया २ | ३। २॥ 


चोला जाता है । 

हे राम ! --यहाँ सवोधन अर्थ में प्रथमा विभक्ति हुः 

८२३ कतुरिति-कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना 
चाहे, उस कारक की कम संज्ञा हो । 

कारक क्रियाजनक होता दै-क्रियाजनकत्बं कारकत्वम्‌ | कता, कम और 
करण आदि कारक साक्षात्‌ क्रिया को कइते हें । अधिकरण आदि कर्ता और 
कम आदि के द्वारा परम्परया क्रिया को पैदा करते हैं | इस प्रकार सारे कारक 
साक्षात्‌ या परम्परा से क्रिया को पैदा करते हैं । क्रियान्वितं कारकत्वम-कारक 
क्रियान्वयी होता दै अर्थात्‌ जिसका क्रिया में अन्वय होता है, उसे कारक कहते 
हैं, कर्ता, कम और करण का क्रिया में साक्षात्‌ अन्वय होता है तथा अधिकरण 
आदि का कर्ता आदि के द्वारा परम्परया । 

कारक छः हैं- १ कत्ता, २ क्म, ३ करण, ४ संप्रदान, ५ अपादान 
६ अधिकरण । क 

कर्ता का लक्षण पहले आ चुका है--जो क्रिया करने में स्वतन्त्र रूप से 
विवक्षित हो । 

प्रकत सत्र से कमे काळच्षण किया गया है । 'देवदत्त ओदनं पचति= 
देवदत्त चावल पकाता दै”, यहाँ कर्ता देवदत्त पाकक्रिया के द्वारा ओदन को 
बिशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है अर्थात्‌ उसमें विक्लित्ति-गलना-पदा करना 
चाहता है । इसलिये इसकी कम संज्ञा होती है । 

८९४ कमंणीति-अनुक्त कम में द्वितीया हो | 

इस सूत्र में “अनभिहिते २। ३ | २॥? इस पूव सूत्र का अधिकार आता 
हे । उसी का अर्थ किया गया है | जिस अर्थ में प्रत्यय हो, वह उक्त होता है 
उससे भिन्न अर्थ अनमिहित-अनुक्त-होता है | प्रकृत में जब कर्म में छकार 
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अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात । हरिं भजति । :अभिहिते तु कर्मादौ 
मरथमा-हरिः सेव्यते । लक्ष्म्या सेवितः | 
( ‘कमं’ संज्ञासूत्रम्‌ ) 
८९५ अकथितं च १। ४ । ५१ ॥ 
अपादानादिविशेषेरविवक्षितं कारक कर्मसंज्ञ स्यात्‌ । 


आता है तब कर्म अनुक्त | अर्थात्‌ कर्मवाच्य में बगे उत जर खज कमंवाच्य में कर्म उक्त और कतृंवाच्य में 
अनुक्त होता है । अतः कठ्वाच्य में कर्मकारक में द्वितीया विभक्ति होतो है। 

हरि भजति इस वाक्य में कर्ता ( भक्त ) का ईप्सिततम हरि है । इस- 
लिये इसकी पूव सूत्र से कम संज्ञा हुई | “भजति? कतृवाच्य की क्रिया दै-इसलिये 
कर्म अनुक्त है। अनुक्त कर्म होने से 'इरिम्‌? यहाँ द्वितीया विभक्ति हुई । है 

अभिहिते इति-उक्त कर्म आदि में प्रथमा होती है अर्थात्‌ द्वितीया कर्म 
अर्थ में होती हे जव कर्म अर्थ छकार आदि अन्य प्रत्ययों के द्वारा उक्त हो 
गया तो प्रातिपदिकार्थमात्र में प्रथमा विभक्ति है । 

हरिः सेव्यते- यहाँ क्रिया कर्मवाच्य की है । इसलिये कम के उक्त हो 
जाने से “हरि; यहाँ प्रातिपदिकार्थमात्र में प्रथमा हुई । 

लक्षम्या सेवितः--यहाँ सेवितः? यह क्रियापद निष्ठान्त है । क्त त्य्‌ 
कर्म में हुआ है, उक्त कर्म होने से यहाँ भी इरि? आदि कर्म से प्रातिपदिकार्थ 
मात्र में प्रथमा होगी | न 

कम आदि कहने से कर्ता मभृति भी लिये जाते हैं। यदि कर्ता उक्त हो तो 
प्रातिपदिकार्थ-मात्र में प्रथमा होती है, यदि अनुक्त हो तो ६ 


८६८ कतृकरणयो:- 
२।३।१८॥' इत्यादि आगे आनेवाले सूत्र से तृतीया आती है । इनके उदा- 
हरण आगे दिये जायेंगे । 


८९५ अकथितमिति-अपादान आदि विशेष 
वचित हो तब वह कम॑संज्ञक हो जाता है । 
सूत्र के अकथित पद का अर्थ «न कथयितुम्‌ इष्टः? अर्थात्‌ अविवच्चित है, 


जब अपादान आदि बिशेष संज्ञा कारक की न करना चाहें तब प्रकृत सुत्र से 
कमसंज्ञा होती हे । 


कमसंज्ञा होने पर द्वितीया विभक्ति आती है | 


रूप से कारक जब अवि- 


विभक्त्यर्थ-प्रकरणम्‌ | ८०७ 


( दुइ? ग्रादिधातुपरिणामम्‌ ) 

डे स्‍याचू-पच दण्ड-रुधिनप्रच्छि-चि-जूशासु-जि-मथ्‌:सुपाम्‌ । 

कर्मेयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यात्‌ नी-ह-कृष-बहाम्‌ ॥ १॥ 

गां दोग्धि पयः। बढि याचते वसुधाम्‌ । तण्डुलानोदनं पचति | 

परन्तु जब अपादान आदि विशेष रुशा कारक को विवाधित ज उ > रंशा कारक की विवक्षित हो तब उनसे 
पञ्चमी आदि विभक्तियाँ भी आती हैं, कुछ विशेष धातुयें हैं जिनके अपादान 
आदि कारकों की अविवक्षा की जाती है, अतः उनका परिगणन आगे कारिका 
में किया गया है । 

ढुह-याच्‌ इति-१ दुह्‌, ( दुहना ), २ याच्‌ ( मांगना ), ३ पच्‌ 
( पकाना ), ४ दृण्डू ( सजा देना > ५ रुध्‌ ( रोकना ), ६ प्रच्छ (पूछना), 

७ चि (चुनना) ८ नू (कहना), ९ शास्‌ (शासन करना), १० जि (जीतना 

११ सथ्‌ (मथना), १२ मुष्‌ (चुराना), १३ नी (पहुँचाना), १४ हू (छेजाना), 
१५ कृष्‌ ( खींचना ) और १६ वह. ( ले जाना )-इन सोलह धातुञ्रों के 
अपादान आदि कारक अविवक्षित हाते हैं | इनकी ही कर्मसंज्ञा होती है । 

इनके क्रमशः नीचे उदाहरण दिये जाते हैं| 

गां दोग्धि पयः ( गौ से दूध दुइता है )- यहाँ गौ अपादान है, उसकी 
अविवज्ञा होने पर प्रकृत सत्र से कर्मसंज्ञा होने पर द्वितीया हुई । 

जब अपादान की विवक्षा होगीःतोप चमी ही आयगी गोः दोग्धि पयः’ | 

पूर्वोक्त ८६३ कतुरीप्सिततमं कम १।४।४६।।' सूत्र से जिसकी कर्म संज्ञा है 
उसे प्रधान कमे कहते हैं और जिसकी इस प्रकृत सूत्र से कर्म संज्ञा होती है 
उसे अकथित कर्म अथवा गौण कर्म | 

“गां दोग्धि पयः” इस वाक्य में 'पयः' प्रधान कर्म हे और “गाम्‌? 

इसी पर अन्य उदाहरण वाक्यों में भी प्रधान और गौण कर्म को 
समझना चाहिये । 

बळिं याचते वसुधाम्‌ ( बलि से पृथ्वी मांगता है )--यहाँ बलि अपादान 
है, इसकी अविवक्षा करने पर कमंसंज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति हुई । छ 

तण्डुलान्‌ ओदनं पचति ( चावछों से भात पकाता है )-यहाँ तण्डुल 
करण है | अविवच्षा होने पर कमसंज्ञा हुई | 
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` गान्‌ शत दण्डयति (गनो को जे क उप उ इ शतं दण्डयति ( गगो को सो स्ये जुरमाना करता है )--यहाँ 
गर्ग अपादान है, अविवक्षा होने पर कर्मसंज्ञा हुई । 

जजस्‌ अवरुणाद्धि गाम्‌ ( ब्रज में गौ को रोकता है ) यहाँ 'घज? 
अधिकरण हे, अविवद्चा होने पर कमंंज्ञा हुई | 

साणवक पन्थानं पृच्छति ( लड़के से मार्ग पूछता है )--यहाँ माणवक 
अपादान हे, अविवक्षा कर देने पर कमसंज्ञा हुई । 

क्षम अवचिनाति फलानि ( इष से फलों को चुनता है )--यहाँ बृ 
अपादान को अविवक्षा करने पर कर्मसञ्ञा हुई । 

माणवकं ध्म जूते शास्ति वा ( लड़के के लिये धम कहता है या शासन 
करता है )--यहाँ माणक्क सम्प्रदान है-चतुर्थी विभक्ति सम्प्रदान में आती है, 
अविवक्षा करने पर कर्मसंज्ञा हुई । 


शतं जयति देवदत्तम्‌ ( देवदत्त से सौ रुपये जीतता है )-यहाँ देवदत्त 
अपादान है। अविवक्षा होने धर कमंसंज्ञा हुई । न 

सुधां क्षीरनिधिं मथ्नाति (समुद्र को अमृत के लिये मथता है )-यहां 
उवा सम्पदान है, अविवक्षा करने पर कमंसंच्ञा हुई | 

दैवदत्तं शतं मुष्णाति ( देवदत्त से सौ रुपये चुराता है )—यहााँ देवदत्त 
अपादान है, अविवक्षा करने पर कमंसं्ञा हुई | 

आमम्‌ अजां नयति, हरति, कषेति, वहृति बा ( गांव में बकरी को 
छेजाता है, खींचता है, पहुँचाता है )>-यहाँ ग्राम अधिकरण है, उसकी अविः 


वच्चा करने पर कमसंज्ञा हुई | 


'गाँ दो ग्ध पयः? में 'गाम्‌! के समान इन वाक्यों में जिनकी अपादानादि 
विशेष संज्ञा को अविवच्षा करके कमंसंज्ञा की गई है, इन्हें अकथित कर्म या 
गौण कर्म कहते हैं । 


तथा "पयः? आदि के समान वसुधाम्‌? आदि प्रधान कम हें । 


~ 
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अथे-नित्न्धनेयं संज्ञा-वर्लि मिक्षते वसुधाम्‌। माणवकं धर्म भाषते 

'अभिधत्ते वक्तीत्यादि । ह 
( “कद्‌? संज्ञासूत्रम्‌ ) 
८९६ स्वतन्त्रः कर्ता १। ४ | ५४ ॥ 
क्रियायां स्वातन्त्र्येण बिवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात्‌ । 
( 'करण' संज्ञासूत्रम्‌ ) 
८९७ साधक-तमं करणम्‌ १ | ४ | ४२ || 

क्रिया-सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं करणसंज्ञं स्यात्‌ । 

'अर्थेनिवन्धनेति-“अंकथितं च' सूत्र से जो कर्मसंज्ञा “हुहू › आदि के 
अपादानादि कारकों की होती है, वह अर्थाश्रित है अर्थात्‌ दुह्‌ आदि गिने 
गये धातुओं का अर्थ लिया जाता है न कि दुइ आदि धातु ही । इसलिये इन 
धातुओं के अथवाले अन्य धाठुओं के योग में भी अपादान आदि कारकों की 
अविवक्षा करने पर कमसंज्ञा होती है । 

जैसे--बलिं भिक्षते वसुधाम्‌ ( बलि से प्रथ्वी मांगता है ) - यहां याच्‌ 
के अर्थवाला मिच्‌ धातु है, इसलिये 'वळि' इस अपादान को अविवक्षा करने 
पर कमंसंज्ञा हुई । 

इसी प्रकार--माणवक धर्मे भाषते, अभिधत्ते, ब क्ति ( लड़के को धर्म 
कहता है )-यहाँ त्र. धातु के अर्थ बाळे धातुओं के योग में माणवक इस 
सम्प्रद।न की अविवक्षा के कारण कर्मसंज्ञा हुई । 

८९६ स्वतन्त्र इति-क्रिया में जिसे स्वतन्त्र कहा जाय उसे कर्ता कहते हैं | 

कर्ता के सम्बन्ध में पहले कई बार विवेचन किया जा चुक्रा है । 

८९७ साधक-तममिति-क्रिया को सिद्धि में जो सब से प्रकृष्ट उपकारक 
अर्थात्‌ सर्वा धिक सहायक कारक हो उसका करण संज्ञा होती है । १ 

प्रकृष्ट उपकारक का अर्थ सब से अधिक सहायक अर्थात्‌ जिसके ब्यापार 
के अनन्तर क्रिया की सिद्धि होती है उसे प्रकृष्ट उपकारक कहते हैं । जैसे-_ 
रामेण वाणेन हतो वाळी ( राम ने बाण से बाली को मारा )-यहाँ बाण के 
व्यापार के अनन्तर ही हनन क्रिया होती है, इसलिये यह प्रकट उपकारक है 


८० छघु सिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


( तृतीया? विभक्तिसूत्रम्‌ ) 
८९८ क्े-करणयोस्तृतीया २ । ३ । १८॥ 
अनभिहिते कतरि करणे च तृतीया स्यात्‌ । रामेण चाणेन हतो वाली) 
है ( सम्प्रदानसंशासूत्रम्‌ ) 
८९९ कमणा यम्‌ अभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌ १ | ४ । ३२॥ 
दानस्य कमेणा यम्‌ अभिप्रेति स सम्प्रदानसंज्ञः स्यात्‌ । 
( 'चतु्थो? विभ'क्तसूत्रम्‌ ) 
९०० चतुर्थी संप्रदाने २ । ३ । १३ ॥ 
विप्राय गां ददाति । 
( “चतुर्थी? विभक्तिसूत्रम्‌ ) 
९०१ नमः-स्वस्त-स्वाहा-स्वघा-5लं-वषट्योगाच २।३।१६॥ 


और इसीलिये इसकी करण संज्ञा होती है | 
८९८ कले -करणयोरिति-अनुक्त कर्ता और करण में तृतोया विभक्ति हो । 
रामेण वाणेन इतो बाली (राम ने बाण से बाली को मारा )--यहाँ 
राम कर्ताहै, बाण करण है और बाली कर्म । हतः यहाँ कमे में प्रत्यय हुआ है । 
इसलिये यहाँ कता अनुक्त है और करण मी । दोनों से तृतीया विभक्ति हुई । 
उक्त होने से कम में प्रथमा विमक्ति हुई । ४ 
८९९ कमणेति- कर्ता दान क्रिया के कर्म के द्वारा जिससे सम्बन्ध करना 
चाहता हे वह सम्प्रदानसज्ञक हो। 
सूत्र का फलिताथ यह है कि-'क्रिया के उद्देश्य को सम्प्रदान कहा जाता है।? 
९०० चतुर्थीति--सम्प्रदान में चतुर्थी होती है।. 


और वषट--इन अव्यय शब्दों के योग में चतुर्थो है। 


ट होती 
स्वाहा देवताओं को देने और स्वधा पितरों के देने में प्रयुक्त होते हैं । 


का >>. 
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एभिर्योगे चतुर्थी । हरये नमः | प्रजाभ्यः स्वस्ति | अग्नये स्वाहा । 
पितृभ्यः स्वधा । अलसिति पर्योप्यर्थग्रदृणम्‌, तेन-देत्येभ्यो हृरिरलं, प्रभुः) 
समर्थः, शक्त इत्यादि । 
( 'अपादान” संज्ञासूत्रम्‌ ) 
९०२ ध्रुवम्‌ अपायेऽपादानम्‌ १ | ४ | २४ ॥ 
अपायो विश्लेपः, तस्मिन्‌ साध्ये यदू ध्रुवम्‌ अवधिमूतं कारक तद्‌, 
अपादानं स्यात्‌। 
( पञ्चमी’ विभक्तिसूत्रम्‌ ) 
९०३ अपादाने पश्चमी २ । ३। २८॥ 
ग्रामाद्‌ आयाति | धावतोऽश्वात्‌ पतति-इत्यादि । 
हरये नमः ( विष्णु भगवान्‌ के सिये नमस्कार ) अजाभ्यः स्वस्ति 
(प्रजा के लिये कल्याण हो), अग्नये स्वाहा (अग्नि के लिये देता हूँ) पितृभ्यः 
स्वधा (पितरों के लिये देता हूँ)-इन वाक्यों में नमः आदि अव्ययपदों के योग 
में चतुर्थी विभक्ति हुई | ५ 
अळमितीति--इस सूत्र में आये हुए अल्म' पद का यहाँ “समर्थः अथ ही 
ग्रहण किया जाता है अर्थात्‌ समर्थ अर्थवाचक शब्दों के योग में चतुर्थी आती 
है न केवल 'अलम्‌? के योग में । हि ह 
तेनेति---इसलिये 'देल्येम्यो इरिः अल्म , प्रमुः समयः शक्तः देत्यो के लिये 
भगवान्‌ बिष्णु समर्थ हैं? इस वाक्य में “अलम्‌? के योग में चतुर्थी हुई दे और 
"मलम? के अर्थवाले 'समर्थः? शक्तः आदि के मही र Re 
“वषट? शब्द वेद में देवताओं को अथ ता 
का ग ते कहे ै। प जब किया 
जारहा हो,उसमें जो स्थिर अर्थात्‌ अवधि-रूप कारक हो वह अपादान हो। 
९०३ अपादान--इति--अपादान में पञ्चमी हो । 
प्रामाद्‌ आयाति (गाँव से आता है) या से अर होल है 
हो रहा है, उसमें अवधि गाँव है, इसलिये उसकी अपादान संशा हुई और 


तब पञ्चमी विभक्ति आई | टि 
धावतोऽश्वात्‌ पतति ( दौड़ते हुए घोड़े से गिरता दै )-यहाँ पतन क्रिय 


2. 


८१२ ळघुंसद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


( ष्ठी? विमक्तिसूवम्‌ ) 
९०४ पष्ठी शेषे २ | ३.। ५०॥ 
कारक-प्रातिपदिकाऽश-च्यतिरिक्तः स्वस्वामिभाबाऽदिः _ संवन्धः 
शेषः, तत्र षष्ठी । राज्ञः पुरुपः | कमादीनाम्‌ अपि सवन्धमात्रविवक्षायां 


~ 


षष्ठ्येव । सतां गतम्‌। सर्पिषो जानीते । माहुः स्मरति । एधो दकस्यो- 
1 te TI 


से अळग होना सिद्ध हो रहा हे, उसमें अवधि है अश्व, इसलिये उसकी अपादान 
संज्ञा हुई और पञ्चमी विभक्ति आई | 

९०४ षष्ठीति--कारक और प्रातिपदिकार्थ से भिन्न स्वस्वामिभाव आदि 
सम्बन्ध शेष हैं, उसमें षष्ठी आती है | 

सूत्र में शेष पद है, उसका अर्थ है, बाकी | वाकी अर्थो में षष्ठी हो । 
कर्ता आदि कारकों में तृतीया आदि विभक्ति कही गई हैं और प्रातिपदिकार्थे 
में प्रथमा । इनसे बाकी वचा है सन्त्रन्ध रूप अर्थ, उसी में षष्ठी होती है । 

सम्बन्ध अनेक हैं स्वामी और मृत्य का सम्बन्ध स्वस्वामिभाव, पुत्र और 
पिता का सम्बन्ध जन्यजनकमाव-इत्यादि | इन समी सम्बन्धों में षष्ठी बिभक्ति 
आती है | 

राज्ञः पुरुषः (राजा का आदमी, सरकारी आदमी )--यहाँ राजा और 
सुरुष का स्वस्वामिमाव सम्बन्ध है, इसलिये :राज्ञ.! में षष्ठी हुई | 

यद्यपि" सन्बन्ध दोनों में हता है, तथापि षष्ठो विशेषण से आती है 
अर्थात्‌ आपत्ति नहीं होती कि दोनों से षष्ठी हो या कभी एक से और कमी 
दूसरे से । सम्बन्धी पदाथा में जो विशेषण हो, उससे षष्ठो हो | उपयुक्त 'राज्ञ; 
अर्मः इस उदाहरण में विशेषण “राजन्‌? है इसलिये उसी से षष्ठो हुई । 

कर्मादीनामिति--कर्म आदि कारकों को मी सम्बन्धमात्र विवज्षा करने 
में पष्ठी विभक्ति हातो दै । 

सतां गतम्‌ ( सप्पुरुप-सम्वन्धी गमन )- यहाँ कर्ता “सत्‌? की सम्बन्धः 
मात्र की विवक्षा में षष्टी हुई | 


इसी प्रकार--सर्पिषो जानीते (वी के द्वारा प्रवृत्त पक्का रन रत महेता हषा रिया है)-यहाँ “सर्पिष? 


1 
| 


| 


| 
| 


| 
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पस्कुरुते । भजे झंभोश्चरणयोः । 
( “अधिकरण संज्ञासूत्रम्‌ ) 
९०५ आधारोऽधिकरणम्‌ १ । ४। ४५ ॥ 
कठे -करमेद्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधारः कारकम्‌ अधिकरणं स्यात्‌ 1 
( सप्तमी बिभक्तिसूत्रम्‌ ) 
९०६ सप्षम्यधिकरणे च २। ३। ३६ ॥ 
अधिकरणे सप्तमी स्यात्‌ , चकाराद्‌ दूराऽन्तिकाऽ्थेभ्यः। ओंपश्छेषिकः, 


करण है, उसकी अविवक्षा कर सम्वन्धमात्र में षष्ठी हुई | 

मातुः स्मरति ( माता-सम्बन्धी स्मरण करता है )- यहाँ माता स्मरण 
क्रिया का कर्मं थी, उसकी अविवक्षा करने पर षष्ठी हुई । 

, एधो दकस्योपस्कुरुते ( लकड़ी जलसम्बन्धी रङ्ग ढालती है )-यहाँ “दक? 

कम की अविवक्षा में घष्ठी हुई | 

भजे शांभोश्चरणयोः ( भगवान्‌ शङ्कर के चरण सम्बन्धी सेवा करता हूँ ) 
यहाँ चरण कम की अविवक्षा करने पर षष्ठी हुई | 

९०५ आधार इति--कर्ता और कम के द्वारा उसमें रहनेयाली क्रियाओं 
का आधार कारक अधिकरण संज्ञक हो | 

अधिकरण क्रिया का साक्षात आधार नहीं होता, वेह कर्ता और क्रम का 
आधार होता है और कर्ता कमं क्रिया के-इस प्रकार पररा से अधिकरण 
क्रिया का आधार सिद्ध होता है। 

तात्पय यह है कि कर्म आदि मी तो कारक का क्रिया के साथ सम्बन्ध 
विशेष ही होते हैं। यदि उनके कर्म आदि विशेष सूत्र की अविवचा हो तो 
सामान्य सम्बन्ध हो रह जाता है, तब पष्डी ही आती है। 

९०६ सप्नमीति--अधिकरण में भी सप्तमी हो । 

चकारादिति- सूत्र में पढ़े इए च (मी) पद से दूर और अन्तिम 
(समीप ) अर्थ के वाचक शब्दों से भी सत्तमी होती है । 

औपश्लेषिक इति-आधार तीन प्रकार का है-१ औपश्डेषिक, २ वैषयिक 
और ३ अभिव्यापक | 


८१४ ळघुसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


वैषयिकः, अऽभिव्यापकश्च इति आधारस्त्रिधा । कटे आस्ते । स्थाल्यां 


पचति । मोक्ते इच्छा स्ति । सव स्मिन्नात्माऽस्ति। वनस्य दूरे अन्तिके वा । 
इति विभक्तथर्थ-प्रकरणम्‌ । 


___ आपश्लेषिक--उप समीपे श्लेषः सम्बन्ध उपस्लेषः-उपश्लेष से किया 
हुआ औपश्लेषिक श्र्थात्‌ जहाँ आधार कर्ता आदि से संयोग आदि सम्बन्ध 
होता है, वहाँ उसे औपश्लेषिक कहते हैं जैसे-कटे आस्ते ( चटाई पर है)- 
यहाँ आसन क्रिया के कर्ता का आधार कट के साथ संयोग सम्बन्ध है, इसलिये 


कट औपश्लेषिक आधार है | 


वैषयिक"--उस आधार को कहते हैं जो विषय को लेकर होता दै-जैसे- 
मोचे इच्छाऽस्ति ( मोक्ष के बिषय में इच्छा है )। यहाँ मोक्ष वेषयिक आधार 
है, क्योंकि यह इच्छा का विषय है | ८ 

अभिब्यापक-उस आधार को कहते हैं जहाँ सम्पूर्ण अवयवों में व्याति 
हो । जैते-तिळेषु तैलम्‌-तिलों में तैळ है | यहाँ तिळ आधार हैं, उनके समो 
अवयबों में तैल है, इसलिये यह अभिव्यापक आधार है । 


स्थाल्यां पचति ( डिगची पतीली, में पकाता है )-यहाँ स्थाली पाकक्रिया 


का आधार होने से अधिकरण हे, अतः इससे सप्तमी हुँई । यहाँ आधार का 
सम्बन्ध संयोग है, अतः यह औपरलोषिक आधाग है । 

सवस्मिन्नात्मास्ति (सब में आत्मा है )--यहाँ आत्मकतृक सत्ता का 
आधार होने से “सब? अधिकरण है | अतः इससे सप्तमी हुई । व्यासि के द्वारा 
होने से यह अभिव्यापक आधार है । 


_वनस्य दूरे अन्तिके वा ( बन से दूर या निकट )- यहाँ दूर और समीप 
अथ के वाचक दूर और अन्तिक शब्दों से सप्तमी हुई | 


= र == जज 
१ अप्रासिपूव क-परासिरूपसंयोग-समवायाऽतिरिक्तसम्बन्धेन यद्‌ अधिकरणं 
-तद्‌ वैषयिकम्‌ । 


२ यत्र सर्वाऽवयवाऽबच्छेदेन व्यासिः, तदू अभिव्यापकम्‌ | 
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कारक-विभक्तियाँ का अर्थे बोधक चक्र | 


अर्थ-- बिवेप वि 
~ 4 वेषेष विवरण 
जिसमें विभक्ति आती है 


१ कर्ता में ( अनुक्त ) 
२ कम में ( उक्त ) 
३ संबोधन में, 


द्वितीया | कम में ( अनुक्त ) जव क्रिया कत वाच्य की हो 


१ कर्ता में ( अनुक्त ) जव क्रिया कम वाच्य की हो 
२ करण में 


जत्र क्रिया कतृवाच्य की हो 
जब क्रिया कम वाच्य की हो 


संप्रदान में 


षष्ठी | १ कर्ता में जब क्रिया कृदन्त को हो, [पर शत्‌, 
शानच , क्त, क्त वतु, खलथ, उ; और 
उकज-इन कृत्‌ प्रत्ययो को छोड़कर | 
२ सम्बन्ध में नोट-कर्ता और कर्म दोनों की उप- 
स्थिति में मी कम में पष्ठ होती 


२ कम में 


अधिकरण में 


विसक्त्यथ-प्रकरण समाप्त । 
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अथ समासप्रकरणम्‌ । 


केवलसमासः | 


समासः पञ्चधा । तत्र समसनं समासः | 
स च बिशेपसंज्ञाविनिर्मृक्तः केबळसमासः प्रथमः । प्रायेण पूवेपदाथः 
समास--इति--समास पाँच प्रकार का होता है । 
तत्रेति -समसन-संच्तेप-को समास कहते हैं | र 
अनेक पदों का एक पद वन जाना समसन होता है । समास का शब्दार्थ 
है पंक्षेप, अनेक पदों का एक पद वन जाना संक्षेप ही है । 
अब समास के पाँचों प्रकारों के नाम और लक्षण क्रमश; बताये जाते हैं । 
स चेति--बह समास विशेष नाम से रहित केवल-समास नामक प्रयम है 
अर्थात्‌ जिस समास का कोई विशेष नाम नहीं कहा गया, उसे केवळ समास 
कहते हैं, यह समास का पहला प्रकार है । 
जैसे--भूतपूवः ( जो पहले हो चुका )-यहाँ '६०६ सह सुपा २१।४॥? 
से समास हुआ हे । वह किसी विशेष समास के अधिकार में नहीं दै, इसलिये 
केवलसमास है । 
प्रायेणेति--जिसमें प्रायः पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो, वह अव्ययीमाक 
समास कहा जाता है, यह समास का दूसरा भेद है । 
प्रधानता का निणय अग्रिम पदार्थ से अन्वय के द्वारा किया जाता है । 
जिस अथ का अन्वय अग्रिम पदार्थ के साथ होगा, वह प्रधान माना जायगा । 
जसे--अधिहरि ( हरि में )--यहाँ पूर्व पद अघि का अर्थ “में? प्रधान दै 
क्योंकि उसी का अन्य पदार्थों से अन्वय होता है, इसलिये यह अव्ययीभाव 
समास है। 
प्रायः कहने से-उन्मत्ता गङ्गा यत्र स उन्मत्तगङ्गो नाम देश:-जहाँ गङ्गा 
उन्मत्त हे वह उन्मत्तगङ्ग नाम देश है-यहाँ यं 


प्रधान नहीं, अपितु देश रूप अन्य षद्‌ का अर्थ प्रधान है, पर अव्ययीभाव के 


उन्मत्तगङ्ग में पूव पद का अर्थ | 


--नु-->>>>>- 
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द्विती गयेणो < 

प्रधानोऽव्ययीभावो द्वितीयः । प्रायेणोत्तरपदाथ-प्रधानस्त्पुरुषस्टृतीयः, 
तत्पुरुषसेदः कसेधारयः, कमेघारय-मेदो वरुः । प्रायेणाउन्यपदा् धान कर्मधारय-भेदो द्विगुः । प्रायेणाऽन्यपदारथे-प्रधानो 
अधिकार में होने से यह भी अव्ययीभाव समास है । “प्रायेण? यदि न कहा जाय 
तो इसकी अव्ययीभाव संज्ञा न हो सकेगी । 

प्रायेणोत्तरेति--जिसमें प्राय उत्तरपद का अर्थ प्रधान हो, वह तत्पुरष 
समास कहा जाता दै । यह समास का तीसरा मेद है । 

जैसे--राजपुरुषः ( राजा का आदमी, सरकारी आदमी ) यहाँ उत्तरपद 
पुरुष का अर्थ प्रधान है, क्योंकि उसी का अन्वय आगे आनेवाले पदार्थों से 
रोता है-इसलिये यह तत्पुरुष समास है । 

प्राय कहने से जहाँ पञ्चानां तन्त्राणां समाहारः--याँच तन्त्रों का समाहार? 
इस विग्रह में समाहार अथ में तत्पुरुष होता है, वहाँ भी लक्षण घट जाय, 
अन्यथा समाहार अन्य पद का अथ है, उत्तरपद का अर्थ नहीं । प्राय कहने से 
इसकी भी तत्पुरुष संज्ञा हो जाती है । 

तत्पुरुषभेद इति- तत्पुरुष का ही एक मेद कर्मधारय है | जहाँ विशेष्य 
और विशेषण का समास होता है, उसे कर्मघारय कहते हैं । यह तत्पुरुष का 
ही विशेष प्रकार है, क्योंकि यहाँ उत्तरपद का अर्थ प्रधान होता है । 

जैसे--नीलोत्पछम्‌ ( नीलं च तत्‌ उत्यळ॑ च-नीला कमळ )-यहाँ नील 
विशेषण और उत्पळ विशेष्य का समास होता है| अतः यह कमंघारय समास है । 

कर्शधारयेति- कर्मधारय का एक प्रकार द्विणु दै । 

विशेष्य और विशेषण के समास में यदि विशेषण संख्यावाचक हो तो उसे 
द्विगु कहते हैं | जैसे-पञ्चगवम्‌-मञ्चानां गवां समाहारः, पाँच.गौओं का समा- 
हार-यहाँ विशेषण पञ्च संख्यावाचक है, इसलिये यह द्विगु समास है । 

प्रायेणान्येति-जिस समास में प्रायः अन्य पद का अर्थ प्रधान हो, वह 
बहुब्रीहि होता दै, यह चौथा समास है। जैसे-छम्वकणः लम्बे कानबाला-- 
यहाँ लम्ब और कर्ण-इन समास के अन्तर्गत पदों से भिन्न पद का अर्थ प्रधान 
है, क्योंकि उसी अर्थ का और पदार्थों के साथ अन्वय होता है, इसलिये यह 
बहुत्रीहि समास दै । 

प्रायः कहने का फल यह है कि बहुब्रीहि के अधिकार में आये हुए कुछ 
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बहुत्रीहिय्वतु्थेः । प्रायेणोभयपदाथे-प्रधानो इन्द्रः पञ्चमः । 
( समथपरिमाषासूत्रम्‌ ) 


९०७ समर्थः पद्विधि;२। १। १॥ 
पदसस्बन्धी यो विधिः, स समथौ55श्रितो बोध्यः । 


द्वित्राः? (दो या तीन) आदि समास मी बहुव्रीहिं कहे जाते है, अन्यथा उभय- 
पदार्थ प्रधान होने क्रे कारण इसे बहुब्रीहि न कहा जा सकेगा । 

प्रायेणोभयेति-जिस समास में प्रायः दोनों पदों का अर्थ प्रधान न हो, 
वह पाँचवाँ इन्द्र समास है । जैसे-रामळद्षमणो ( राम और लक्ष्मण )-यहाँ 
दोनों पदों का अथ प्रधान है, अतः यह इन्द्र समास है । 

माय कहने का तात्पय यह है कि समाहार द्वन्द्व में समाहार अर्थ के अन्य 
पदार्थ होने पर भी संज्ञा हो जाती है । झं 

इन पाँच समासों* में बहुब्रीहि और इन्द्र अनेक पदों के मी होते हैं, शेष 
दो दो पदों के होते हैं । | र 

१ इन समासों के नाम नीचे लिखी द्वथर्थक सूक्ति में बढे सुन्दर ढंग से 
आये हैं- 
इन्द्रोऽस्मि द्विगुरहं ग़हे च मे सततमव्ययीभावः । 
तत्पुरुष कमं धारय येनाहं स्यां बहुत्रीहिः ॥ 

कोई ब्यक्ति किसी मजदूर को अपने यहाँ नौकरी करने के लिये कह रहा 
है ( शायद युद्ध का ही जमाना होगा, नौकर मिळते न होंगे )- हे पुरुष, मैं 
न्द हँ अर्थात्‌ पति-पत्नी दो हैं-तुम्हैं काम कम करना होगा, मैं द्विगु हूँ 
अयात्‌ मेरे पास केवळ दो बैल अथवा गौ हैं-इसलिये पशुओं का कार्य भी कम 
हे । गरे घर में सदा अव्ययीभाव है अर्थात्‌ खच कम किया जाता दै, खच 
अधिक तब होता है जब कायं अधिक हो | इसलिये तुम कर्मं धारय अर्थात्‌ 
नौकरी स्वीकार कर लो, जिससे में बहुन्री हि-अर्थात्‌ बहुत धान्यवाला हो जाऊं, 
मेरे पास बहुत घान्य हो जाय | 

९०७ समथ इति "पद सम्बन्धक्री जो विधि हो, वह समर्थ पदों की ही 
होती दै अर्थात्‌ जहाँ सामथ्यं होगा, वहीं पदविधि होती है | 

पद अर्थात्‌ सुबन्त को उद्देश्य बनाकर जो विधि होती है, उसे पदविधि 
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( 'समास? इत्यधिकारसूत्रम्‌ ) 
९०८ प्राक्‌ कडारात्‌ समासः २ | १। ३ ॥ 
“कडाराः कमेधारये? इत्यतः प्राक_ समास? इत्यधिक्रियते । 


= 
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कहते हैं । समास आदि विधियाँ पदविधियाँ हैं क्योंकि ये पदों को उद्दश्य 
करके ही होती हैं । सुवन्त का सुवन्त के साथ समास होता है, सुवन्त पद होता 
है, इसलिये समास पदविधि है | पदविधि होने से समास उन्हीं पदों का होगा, 
जिनका परस्पर सामर्थ्य) होगा । 

सामर्थ्य का अर्थ है जिन पदों की समास आदि वृत्ति होती हो, उनके 
अथा का परस्पर साकाडक्ष होना | 

सामथ्य दो प्रकार का होता है--१ व्यपेक्षा और २ एकार्ञ्थीमाव । 

आकाडू्द्षा आदि के कारण पदों का जो परस्पर सम्बन्ध होता है उसे 
व्यपेक्षा कहते हैं, वह वाक्य में होती है । जैसे-- राज: पुरुषः यहाँ दोनों पदों 
का परस्पर सम्बन्ध है, इसलिये यहाँ व्यपेक्षा-रूप सामथ्ये है । 

जहाँ पदाथों की एक साथ उपस्थिति होती है, एयक प्रथक्‌ नहीं, वह 
एकार्थीभाव-रूप सामथ्य होता है | यह पदार्थों की एक साथ उपस्थिति 'राज- 
पुरुषः इत्यादि इत्ति ( समास आदि ) में ही होती है । 

वृत्ति किसे कहते हैं ! और वह कितने प्रकार की है ? यह सब आगे इसी 
प्रकरण में मूल में ही बताया जायगा । 

९.०८ प्राक कडारादिति--'कडाराः कमंधार्‍ये २ । २ । ३८॥ द्वितीय 
अध्याय के द्वितीय पाद के इस अन्तिम सूत्र से पूर्व सूत्र तक “समास? इसका 


१ जहाँ पदों में सामथ्यं न हो, वहाँ समास आदि पदविधि नहीं होती | 
झैसे--चतुरस्य राज्ञः पुरुषः-यहाँ 'राज्ञ” और “पुरुपः? का समास नहीं होता, 
क्योंकि राज्ञः? का सम्बन्ध चतुरस्य’ के साथ मी है, अतः उस वाह्य पद के 
प्रति साकाडच होने के कारण यहाँ *राज्ञः? और “पुरुष, का सामथ्य नहीं, अतः 

re >> ति त्त्नें 
इनका समास नहीं होता | इसीलिवे कहा गया है-सविशेषणानां वृ 
बृत्तस्य च विशेषणयोगो न-सबिशेपण पदों की वृत्ति होने पर विशेषण का 
सम्बन्ध ही होता है । “चतुरस्य राजपुरुषः? यहाँ राजन्‌ का समास हो गया है, 
इसलिये इसके साथ “चतुर” विशेपण का सन्वन्ध नहीं हो सकता । 


८२० लघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


( समासविधिसूत्रम्‌ ) 
९०९ सह सुपा २। १। ४॥ 
सुप सुपा सह वा समस्यते समासत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुक. । 
पराथाऽभिधानं बृत्तिः। ङृत्‌-तद्वित-समासेकरोप-्सनाऽऽ्यन्तधातु- 
रूपाः पञ्च वृत्तयः । वृत्यर्थाऽववोधक' वाक्यं विग्रह; । स च लौकिकोऽ- 
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अधिकार है अर्थात्‌ उस सूत्र से पूर्व तक सब सूत्र समास का विधान करते हैँ । 


९०९ सह सुपेति--सुवन्त का सुवन्त के साथ समास होता है । 

इस सूत्र में सुव्‌ आमन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे २ । १ | २ ॥? इस पूर्व सूत्र से 
सुप इस प्रथमान्त पद की अनुवृत्ति आती है। तृतीयान्त सुपा? पद है | 
प्रत्यय होने के कारण 'प्रत्ययग्रहणे तदन्त-ग्रहणम्‌? इस परिभाषा के बल से 
तदन्त का ग्रहण होता है । 

समासत्वादिति-समास होने से प्रातिपदिक संज्ञा होगी | इससे 'सुपो 
घाठु-प्रातिपदिकयोः २ | ४ | ७१ ॥? सूत्र से लोप हुंआ । 

परार्थेति-परार्थ के बोधन कराने को बृत्ति कहते हें । 

प्रत्यय या अन्य पद के अथ को साथ लेकर जो विशिष्ट अर्थ प्रतीत होता 
है, उसे पराथ कहते हैं | इत्ति से उसी परार्थ का बोध होता है। 

कृततद्धतिति- कृत्‌ , तद्धित, समास, एकशेष और सनादयन्त धातु रूप-ये 
पाँच वृत्तियाँ होती हैं| 

इत्‌ प्रत्यय कृदन्त प्रकरण में आ चुके हैं । तद्धित आगे बताये जाये | 
समास और एकशेष--यहाँ बताये जा रहे हैं। सनादयन्त घातुरूप बृत्ति नाम- 
घाठ प्रकरण में आ चुकी हे, सन्‌ ) क्यच्‌ आदि प्रत्यय इस वृत्ति के काये हैँ | 

बुत््यथति-इत्ति के अर्थ का बोध करानेवाले वाक्य को विग्रह कहते हैं। 
जैसे--राजपुरुषः यह समास वृत्ति है, इसका ग्रथ 'राज्ञः पुरुषः? इस वाक्य के 
दवारा प्रतीत होता है-इसलिये यह विग्रह है | इसी प्रकार पुत्रीयति’ इस सना- 
दन्त धातुरूप बृत्ति का विअह 'पुत्रमात्मन इच्छति? यह वाक्य है | 

स॒ चति-वह विग्रह दो प्रकार का होता है-१ लौकिक और २ अलौकिक | 

लौकिक विग्र उसे कहते हैं, जिसका लोक में प्रयोग किया जाता दै | 
जैसे-'राजपुरुष: का "राज्ञः पुरुषः’ | इसका लोक में प्रयोग होता है | 


— फल पृ >>. 
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केवढसमासः | ८२१ 


छौकिकश्चेति द्विवा-तत्र 'पूरव' भूतः? इति लौकिक; । “पूव अम्‌ भूत सु! 
इत्यडीकिकः | भूतपूर्व: । 'भूत-पूर्व चरड इति निर्देशात्‌ पूव-निपातः । 
( (इव? पदसमासविधिवार्तिकम्‌ ) र 

(वा ) इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च | वागर्थौ इव-वागर्थाविव । 
हि इति केवलसमासः प्रथमः । 

अलौकिक विग्रह उसे कहते हैं, जिसका लोक में प्रयोग नहीं होता । जैसे- 
“राजपुरुषः? का “राजन्‌ ङस्‌ पुरुष सु? | इसका लोक में प्रयोग नहीं होता, इसी- 
लिये इसे अलौकिक कहा जाता है, इसकी तो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया के 
लिये कल्पना की गई है। ह 

सूतपूवः इस प्रकृत समास इत्ति के लोकिक और अलौकिक विग्रह यहाँ 
मूल में दिये गये हैं। “पूव भूतः, पहले हुआ” यह प्रयोग के योग्य होने से लौकिक 
विग्रह है और पूर्व अम्‌ भूत सु' यह प्रयोग के योग्य न होने से अलौकिक है | 

भूतपूर्वः ( जो पहले हुआ )--यहाँ पूर्व भूतः इस लीकिक और पूर्व 
अमू भूत सु” इस अलौकिक विग्रह में ६०६ सह सुपा? इस प्रकृत सूत्र से सुवन्त 
“पूम्‌? का “मूतः? इस सुबन्त के साथ समास हुआ । तव समास होने के कारण 
“११७ कृतूतद्धित-समासाश्च १ ।२।४६? इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई ओर 
५७२४सुपो धादुप्रातिपदिकयोः २।४।७१॥ से सुप्‌ “अम? ओर सु' का लोप हुआ 
तब 'पूवभूत? यह प्रातिपदिक बना । भूतपूर्व चरेट? इस पाणिनि सूत्र के प्रमाण 
से 'भूत' शब्द को पहले रखा गया, यद्यपि उसे पूत्र भूतः इस विग्रह में बताये 
गये क्रम के अनुसार 'पूर्व' शब्द के बाद आना चाहिये था । इस प्रकार सिद्ध 
इए “भूतपूव” प्रातिपदिक के प्रथमा के एकवचन में यह रूप सिद्ध हुआ | 

( वा ) इवेनेति-'इव’ इस अव्यय पद के साथ सुबन्त का समास होता 
है और विभक्ति का लोप नहीं होता । 

समास के तीन फल हैं--१ एक पद वन जाना, २ विभक्ति का लोप, 
३ एक पद बन जाने से एक स्वर होना । 

इब के समास में बिभक्ति के लोप का निषेध कर दिया गया है, इसलिये 
संभवतः एक पद भी न समझा जाय | परन्तु एक स्वर होना फळ फिर भो हवै। 
इसी फल के लिये यहाँ समास का विधान किया गया है । स्वर विशेषरूप से 
स्वरप्रक्रिया में दिखाया जायगा । ळघुकोमुदो में वह स्वर का प्रकरण नहीं है । 

वागथोविव--यहाँ “वागरथाँ' का समास 'इव' के साथ हुआ है तया 
विभक्ति का लोप नहीं हुआ । 

केवलसमास समाप्त | 


अथ अव्ययीभावः | 


( अव्ययीभावाधिकारसूत्रम्‌ ) 
९१० अव्ययीभावः २। १।६॥ 
अधिकारोऽयं प्राक_ तत्पुरुषात्‌ । 


( “अव्यय? समाससूत्रम्‌ ) 
९११ अव्ययंविभक्ति-समीप-समृद्धि-व्युद्ध थर्थाऽभावाऽत्यया- 
संप्रति-शब्दप्रादुर्भाव-पश्नादू-यथा55नुपूर्व्य-यौगपद्य-सादृश्य-संपत्ति- 
साकल्याउन्त-वचनेषु २ | १ । ६॥ 


विभक्त्यर्थादिषु वतेमानमव्ययं सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते । 
ग्रायेणाऽविग्रहो नित्यसमासः, प्रायेणा5स्वपदविग्रह्यो वा । 


९१५० अव्ययीभाव इति--“अव्पयीमाव? इस सूत्र का (६२५ तत्पुरुष 


२।१।२२॥१ इस आगे आनेवाले सूत्र से पूर्व के सूत्रों तक अधिकार है अर्थात्‌ 
तत्पुरुष के पूर्व जितने सूत्र समास करते हैं, उन सब में यह सूत्र पहुँचता दै 
और उन सूत्रों के द्वारा किये हुए समासों की अब्ययीभाव संज्ञा करता है ! 

९११ अव्ययीभाव इति--१ विभक्ति, २ समीप, ३ समृद्धि, ४ समृद्धि 
का नाश, ५ अभाव, ६ नाश, ७ अनुचित, ८ शब्द की अभिव्यक्ति, ६ पश्चात्‌; 
१० यथा ११ क्रमशः १२ एक दम, १३ समानता, १४ संपत्ति, १४ सम्पूणता 
आर १६ अन्त तक-इन १६ सोलह अथोँ' में वर्तमान अव्यय का सुबन्त के 
साथ नित्य समास हो | 

येणेति-प्रायः जिस समास का विग्रह न हो उसे नित्यसमास कहते 
हैं अथवा प्रायः जिसका अपने पदों से बिग्रह नहीं होता अर्थात्‌ जिन शब्दों 
क र हुआ हो उन शब्दों के द्वारा जिसका विग्रह न हो, वह नित्यसमास 

त 

यहाँ विग्रह से तात्पय लौकिक विग्रह का है। अलौकिक विग्रह तो समी 
समासों का होता है | लौकिक विग्रह में समास के सभी अवयव आवें तो भी 
नित्यसमास होता है । 


x 


अव्ययीभावः । ८२३ 


विभक्तौ-हरि ङि अधि’ इति स्थिते । 
( “उपसजन संज्चासूतम्‌ ) 
९१२ प्रथमा-निर्दिष्ट समास उपसर्जनम्‌ १ । २। ४३ ॥ 
समास-शास्त्रे प्रथमा-निर्दिष्टम्‌ उपसजेनसंज्ञं स्यात्‌ । 
६ ( पूर्व निपात” नियमसूत्रम ) 
९१३ उपसजनं पूवम्‌ २ | २ । ३० ॥ 
समासे उपसजेनं प्राक_ प्रयोज्यम्‌ । इति अधेः? प्राक्‌ प्रयोगः, सुपो 
यदि समास का कोई अवयव विग्रह में आजाय ती भी नित्यसमास होता 
है | जैसे-- “अधिहरि? यह समस्त पद है । “अव्ययं विभक्ति सूत्र से यहाँ 
विभक्त्यर्थ में समास हुआ है । यह नित्यसमास हे । इसका लौकिक विग्रह है- 
इरौ । यहाँ समास का अवयय “हरि” शब्द विग्रह में आगया है, पर अधि शब्द 
नहीं आया, इसलिये समास के अवयव सभी पदों के विग्रह में न आने के 
कारण यह नित्य समास है। 

अधिहरि ( हरि में )--यहाँ लौकिक विग्रह हे-'हरौ? और अलौकिक 
विग्रह दै- हरि ङि अधि? | इस अलौकिक विग्रह में समास हुआ है। अधि! 
अब्यय सप्तमी विभक्ति के अर्थ अधिकरण का वाचक वर्तमान है । हरि ङि' 
यह सुबन्त है । इसके साथ “अधि? अव्यय का प्रकृत सूत्र से समास होता दै । 

समास होने पर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि किस शब्द को पहले रखा 
जाय | इस प्रश्न का समाधान करने के लिये अग्रिम सूत है। 

९१२ प्रथमेति--समास शाख््र में अर्थात्‌ समास करनेवाले सूत्र में जो पद 
प्रथमान्त पड़ा हो, उस के द्वारा विग्रह वाक्य में स्थित जिस पद का वोध हो 
वह उपसजन-संज्ञक हो । 

जैसे प्रकृत में समासशास्र है पूर्वोक्त “अव्ययं विभक्ति-' इत्यादि सुतर, इसमें 
“अव्ययम्‌? पद प्रथमान्त आया है। इसके द्वारा “हरि कि अधि! इस अलोकिक 
विग्रहवाक्य में स्थित “अघि? पद का ज्ञान होता है, अतः इसको उपसजन 
संज्ञा हुई । त र 

९१३ __समास में उपसजन का पहले प्रयोग हो । 


0 


इस सूत्र के द्वारा उपयुक्त उदाहरण में उपसर्जन संञ्चक “अधि? पद का पूर्व 


८२४ ळघुसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


छुक, एकदेश-विक्कतस्याऽनन्यत्वात्‌ प्रातिपदिक-संज्ञायां स्वाययुत्पत्तिः, 


_अव्ययीभावश्च' इत्यव्ययत्वात्‌ सुपो छुक-अधिहरि । 


निपात अर्थात्‌ पहले प्रयोग हुआ । 

पूव सू से जो उपसर्जन सञ्ञा होती है, उसका फळ है पूर्वनिपात अर्थात्‌ 
पद का पहले रखा जाना । 

पहले यह देखना चाहिये कि किस सूत्र से समास होता है, उस सूत्र में 
प्रथमान्त पद कौन है | इसके बाद अलौकिक विग्रह में हू'ढिये कि समासशास्रस्थ 
प्रथमान्त पद से किसका ग्रहण होता है, वस उस पद को पहले रखिये । 

हिन्दी में समासशास्त्रॉ का अथ करते समय प्रायः१ प्रथमान्त का अर्थ 
सम्बन्धकारक जोड़कर किया जाता है और तृतीयान्त का “साथ? शब्द जोड़कर | 
जैसे प्रङ्गत अव्ययं विभक्ति'- सूत्र में प्रथमान्त पद्‌ अव्ययः है उसका अर्थं 
किया जाता है-अव्यय पद का? और 'सुपा' की श्रनुबृत्ति आती है, वह पद्‌ 
तृतीयान्त दै, उसका ग्रथ किया जाता है “युवन्त के साथ? | हिन्दी में अर्थ 
करते हुए जिस शब्द के साथ सम्बन्ध-कारक का 'का? चिह्न जोड़ा जाता दै, 
उस शब्द से अलौकिक विग्रह वाक्य के जिस पद का ग्रहण होना हो, उसको 
समास में पहले रखना चाहिये । 

सुप इति-सुपू का छक्र हुआ अर्थात्‌ अधि हरि डि? यहाँ अघि का पूर्व 
निपात होने पर प्रातिपदिक के अवयव सुप ङि का ७२४ सुपो धातुप्रातिपदिकयोः 
२। ४ | ७१ |! से लोप हो गया | तव “अधिहरि? यह शब्द बना । 

एकदेशेति-एकदेश जिसका विकृत होता है, वह अन्य नहीं होता अर्थात्‌ 
एक्देशविङ्कत न्याय से “अधिहरि? की प्रातिपदिक संज्ञा है ही । कहने का अभि- 
आय यह है कि सुपू का लोप होने पर प्रातिपदिक विकृत हो गया । परन्तु एकः 
देशविकृत न्याय से उसे प्रातिपदिक ही मानकर सु आदि किये गये | 


डः व 3. ० हट SS “पा 
१ विना सम्बन्ध, कारक के भी अथं किया जा सकता हे जैसे _ अव्यय 


सुधन्त के साथ समस्त होता है या समास को प्राप्त होता है। यहाँ सम्बन्ध का 
चिह्न नहीं जोड़ा गया, प्रथमान्त ही रखा गया है | परन्तु सम्बन्ध कारक जोड" 
कर अर्थ करने की शेली अधिक प्रचलित है-इसलिये प्रायः का? शब्द साथ 
जोड़ा गया है । 


i 


अव्ययीभावः । ८२५ 


( नपुंसकत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
९१४ अव्ययीभावश्च २। ४ | १८ ॥ 
अयं नपुंसकः स्यात्‌ । गाः पातीति गोपास्तस्मिन्निति-अधिगोपम्‌ । 
( सुन्डक्निषेध-अमादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
९१५ नाऽव्यीभावाद्‌ अतोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः ३ । ४ । ८३ ॥ 
अदन्ताद्‌अव्ययीभावा त्सुपो न छुक, तस्य पञ्चमी विना अम? 
आदेश; स्यात्‌ । 


“अधिहरि? इस समस्त पद की -अब्ययीमाव होने के कारण अव्यय संज्ञा हुई और 
इसीलिये पुनः समस्त पद से आये हुए सुपू का ३७३ अव्ययादापूसुप: २।४।२८। 1 
से लोप हुआ । इस प्रकार “अधिहरि” रूप सिद्ध हुआ । 

९१४ अव्ययीभावश्वेति--अव्ययीमाव समास नपुंसकलिङ्ग होता हे । 

यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि “अव्ययीमावश्च' इस 
प्रकार एक आकार होने पर भी अव्ययीभाव समास की अव्यय संज्ञा और 
नपुंसकलिङ्ग विधान करनेवाले दो भिन्न सूत्र हैं । अब्यय संज्ञा करनेवाला सूत्र 
(१। १। ४१ ) पहले अध्याय के पहले पद का इकतालीसवाँ सूत्र है और 
नपुंसक विधान करनेवाला ( २ | ४ | १८॥ ) दूसरे अध्याय के चतुथ पादका 
अद्वारहवाँ । 

अधिगोपम. ( ग्वाले में )--“गोपि? इस लौकिक विग्रह और 'गोपा डि 
अधि’ इस अलौकिक विग्रह में 'अब्ययं विभक्ति-' इत्यादि सूत्र से विभक्ति 
सप्तमी के अर्थ में वर्तमान अधि-अव्यय का सुवन्त “गोपि? के साथ समास हुआ 
समासशास्त्र में आये हुए “अव्ययम्‌? प्रथमान्त पद के द्वारा बोष्य होने से अधि 
को ६१२ प्रथमा-निर्दिष्ट समास उपसजनम्‌ १ | २ । ४३ ॥? इस सूत्र के दार 
उपसज न संज्ञा होने के कारण पूव प्रयोग हुआ । फिर प्रातिपदिक संज्ञा होने प 
सुप्‌ ङि का लोप होकर “अधिगोपा? शब्द्‌ बना । अव्ययीभाव होने से प्रकृत सूः 
से यह नपुंसकलिङ्ग हुआ | तब 'हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य? से हस्व होने प 
८अधिगोप? शब्द वना और प्रथमा के एकवचन में रूप सिद्ध हुआ । 

९,१५ नाऽ्ययीभावादिति-अदन्त अव्ययीभाव से पर सुपू का लोप न हृ 
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( अम्‌" आदेशविधिसूज्रंम्‌ ) 

९१६ तृतीया-स्षम्योर्षहुलम्‌ २ । ४ | ८४ ॥ 

अदन्ताद्‌ अव्ययीभावात्‌ ठृतीया-सपरम्योर्गहुलम्‌ “अम्‌? भाबः 
स्यात्‌ । उप-कृष्णम्‌ , उप-कृष्णेन | मद्राणां | सपङृष्णम्‌ , उप-कृष्णेन। मद्राणां समृद्धिः सु-मद्रम्‌ । यवनान । यवनानां 
उसके स्थान में अम्‌ आदेश हो, पञ्चमी विभक्ति को छोड़कर । 

९१६ ठृतीयेति-अदन्त अव्ययीभाव से पर तृतीया और सप्तमी को बहु- 
लता से “अम्‌? आदेश हो | 

इस भकार अदन्त अव्ययीभाव शब्द के पञ्चमी में सदा और तृतीया तथा 
सत्तमी में विकल्प से रूप बनते हैं, शेष१ विभक्तियों को “अम्‌? आदेश होने से 
विमक्त्यन्त रूप नहीं बनते | 

२ उपङ्ष्णस_ , उपकृष्णेन-“कृष्णस्य समीपम्‌? इस लौकिक विग्रह तथा 
(कृष्ण ङस्‌ उप? इस अलौकिक विग्रह में समीप अर्थ में बर्तमान उप अव्यय का 
कृष्ण डस? इस सुवन्त के साथ 'अब्यय॑ विभक्ति से समास हुआ । 'प्रथमा- 
निर्दिष्टम्‌ से उप का पूर्व निपात होने पर सुप्‌ का लोप हुआ । तब “उपक्कष्ण' 
शब्द बना | तृतीया आने पर प्रकृत सुत्र से उसे 'अम? आदेश विकल्प से 
डुआ । इस प्रकार उपयुक्त दो रूप बने | 

"अव्ययं विभक्ति-? सूत्र के उदाहरण क्रमशः दिये जारहे हैं । “अधिहरि? 
और “अधिगोपम्‌? विभक्त्यथ के और 'उपकृष्णम्‌? समीप अर्थ का उदाहरण है। 
आगे क्रमशः अन्य उदाहरण दिये जारहे हैँ । 

रै समृद्धि--मद्राणां समृद्धि; सु-मद्रम्‌ ( मद्रदेश के लोगों की समृद्धि )- 
यहाँ समृद्धि अथं में वतमान सु अब्यय का “मद्राणाम्‌? इस सुबन्त के साथ 
समास हुआ | 

४ व्यूद्धि--यबनानां व्यृद्धिः दुर्येबनम्‌ ( यवनो की ऋद्धि का अभाव )- 
यहाँ व्यूद्धि अथ में वर्तमान इर्‌ अव्यय का “यवनानाम्‌? इस सुबन्त के साथ 
समास हुआ | 

१. इस नियम को ध्यान में रखने से प्रत्येकस्य' आदि जुद्ध प्रयोग स 
बचा जा सकता हे । 'रत्येक' अव्ययीभाव है-इससे पर विभक्ति को “अम्‌? 
आदेश होकर पष्ठी में भी अत्येकम्‌' ही रूप बनेगा | 
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व्यूद्धि-हुयबनम्‌ । मक्षिकाणाम्‌ अभावः-निमेक्षिकम्‌ । हिमस्या5त्यय:- 
अति-हिमम्‌ । निद्रा संप्रति न युज्यत इति-अति-निद्रम्‌ । हरिशब्दस्य 
अकाशः-इति-हरि । विष्णोः पश्चाद्‌-अनुविष्णु । योग्यता-वीप्सा-पदार्था5- 
नतिवृत्ति-साहश्यानि यथार्थाः-रूपस्य योग्यमनुरूपम्‌ अर्थेमर्थ प्रति- 


प्रत्यथेम्‌ , शक्तिमनतिक्रस्य-यथाशक्ति | 


८ अभाव- मब्चिकाणाम्‌ अभावो निर्मक्षिकम्‌ ( मक्खियों का अभाव, 
सुनसान )-यहाँ अभाव थर्थ में वर्तमान निर्‌ ग्रव्यय का 'मक्षिकाणाम्‌ सुबन्त 
के साथ समास हुआ । “निमक्षिका? बन जाने पर नपुंसक होने के कारण इसे 
हस्व हो जाता है । इस प्रकार “निमक्षिक' अकारान्त शब्द बनता है । फिर 
सुपू को अम्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध होता है | 

“नर्मक्षिकम्‌? शब्द का प्रयोग सुनसान-जहाँ कोई न हो? अथ में होता हैं। 

६ अत्यय ( विनाश )- हिमस्यात्ययो$ति-हिमम्‌ ( बर्फ का नाश )-- 
यहाँ नाझ अर्थ में वतमान अति अव्यय का समास हुआ | 

७ अ-संप्रति--( अनौचित्यं ) निद्रा संप्रति न युज्यते इति-अति-निद्रम्‌ 
( इस समय निद्रा उचित नहीं )-यहाँ असंप्रति अर्थ में वर्तमान 'अति” अव्ययः 
का “निद्रा? इस सुबन्त के साथ समास होने पर 'हिस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य? 
से हस्व होकर पूर्वोक्त प्रकार से रूप सिद्ध हुआ । 

८ शब्द-प्रादुभौव--हरिशब्दस्य प्रकाश इति-हरि (हरि शब्द का 
प्रादुर्भाव ) यहाँ प्रकाश अथ में वतमान इति! अब्यय का “हरेः? इस सुवन्त के 
साथ समास हुआ । 

९, पश्चात्‌-विप्णोः पश्चाद्‌ अनु-विष्णु ( विष्णु के पीछे )--यहाँ पश्चात्‌ 
अर्थ में वठ॑मान पश्चाद्‌? अव्यय का “विष्णोः? इस सुतरन्त के साथ समास हुआ। 

१० यथा शब्द के चार अर्थ हैं--१ योग्यता, २ वीप्सा-बार बार होना, 
३ पदार्थ का अतिक्रमण न होना. ४ साइश्य । इन चारों अर्थो में वतमान 
अव्यय का सुबन्त के साथ समास होता हे । क्रमशः उदाहरण ये हैं--१ 
योग्यता-रूपस्य योग्यम-अनुरूपम्‌ ( रूप के योग्य )-यहाँ यथा के योग्यता 
अर्थमै वर्तमान 'अनु' अब्यय का समास हुआ । २ वोप्सा--अथमथ प्रति 
प्रत्यर्थम्‌ ( प्रति अथं )- यहां यथा के वीप्सा में बतमान “प्रति? अव्यय का 
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( 'स' आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
९१७ अव्ययीभावे चाउ्काले ६ । ३ । ८१ ॥ 
सहस्य सः स्याद्‌ अव्ययीभावे, न तु काळे । हरेः साद्टश्यम्‌-सहरि। 
व्येष्ठस्या55-चुपूरव्येण-इति-अनुज्ये्ठम्‌ । चक्रेण युगपत्‌-सचक्रम्‌ । 
सहराः सख्या-स-सखि । क्षत्त्राणां संपत्ति :--स-क्षत्त्रम्‌ । तृणमप्यपरि- 


सुबन्त अर्थ के साथ समास हुआ । ३ पदार्थाऽनतित्रत्ति--शक्तिमन तिक्रम्य 
यथाशक्ति [ शक्ति का अतिक्रमण न करके अर्थात्‌ जितनी शक्ति भर ]-यहाँ 
पदार्थाऽनतिवृत्ति अर्थ में वर्तमान यथा? अव्यय का समास हुआ | 

९१७ अव्ययीभावे इति--सह को 'स? आदेश हो अव्ययीभाव समास में, 
परन्तु काल अर्थ में न हो | 

४ साइशय- हरे; साइस्य सहरि [ हरे की समानता ] यहाँ यथा के अर्थ 
सादृश्य में वतमान 'सह? अब्यय का सुबन्त हरे; के साथ समास हुआ । तब 
सिह? को रत सूत्र से 'स” आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । | 

११ आनुपूव्ये-ज्येषठस्याभ्नुपूरव्येण इति अलुञ्येष्ठम, [ज्येष्ठ के क्रमसे ]- 
यहाँ आनुपूव्य अर्थ में बर्तमान अनु? अव्यय का ज्येष्टस्य इस सुबन्त के साथ 
समास हुआ । 

१२ यौगपद्य [ एक साथ 1 | चक्रेण युगपत्‌ सचक्रम [ चक्र के एकदम 
साथ ] यहाँ यौगपद्य अर्थ में वर्तनान “सह? अव्यय का समास हुआ और सह 
को सि? आदेश | 

ससखि--सृशः सख्या? इस लौकिक विग्रह में तथा “सखि टा “सह? इस 
अलौकिक विग्रह में साहश्य अर्थ में वतमान 'सह? अव्यय का सुबन्त 'सख्या' 
के साथ समास होने पर अप का छुक्‌ तथा प्रकृत सूजसे सह को स आदेश 
होकर रूप सिद्ध हुआ | 


१४ संपत्ति--क्षत्राणां संपत्तिः सक्षत्त्रम्‌ ( क्षत्रियों की संपत्ति )--यहाँ 
संपत्ति अथ में वतमान “सह? अव्यय का 'चत्राणाम्‌' सुबन्त के साथ समास और 
“सह? को स? आदेश हुआ । 

१५-- साकल्य-सम्पूर्णता । तृणमप्यपरित्यज्य सठृणम्‌ अत्ति । (तृण को 
भी न छोड़कर अर्थात्‌ सब खा जाता है 2>यहाँ साकल्य अर्थ में वर्तमान 


अव्ययीभावः | ८२९ 


त्यञ्य-स-तृणम्‌ अत्ति | अभित्रन्थपर्येन्तम्‌ अधीते-साऽम्नि । 
( संख्या” सभांसविधिसत्रम्‌ ) 
९१८ नदीभिश्च २। १।२०॥ 
नदीभिः सह संख्या समस्यते | 
( समाहारसमासविधिवार्तिकम्‌ ) 
` (वा) समाहारे चाऽयमिष्यते । पञ्च-गङ्गम्‌। द्विवमुनम्‌। 


iN Syn A gS SS SS 
सह अव्यय का “तृणम्‌? सुबन्त के साथ समास हुआ और “सह? को “स? 
आदेश | 

१६ अन्त-अग्निग्रन्य-पर्यन्तम्‌ अधीते साग्नि (अग्नि-चयन ग्रन्थ तक पढ़ता 
है )--यहाँ अन्त अर्थ में वर्तमान सह” अव्यय का सुबन्त “अग्निना” के साथ 
समास हुआ और “सह” को “स? आदेश । यहाँ अग्नि शब्द अग्नि का चयन 
जिस ग्रन्थ में आया है उसके अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे । 

इस प्रकार “अव्ययं विभक्ति सूत्र के सारे उदाहरण आ गये | समास 
होने पर प्रातिपादिक संज्ञा, अव्यय का पूर्व प्रयोग, सुप्‌ का लोप आदि कार्य 
सब में होते हैं । 

९१८ नदीसिश्चेति--नदी-विशेष के वाचक के साथ संख्यावाचक का 
समास होता है । 

(बा ) समाहार्‌-यह समाहार में होता है अर्थात्‌ समस्त पद का अर्थ 
समाहार होता है । 

पञ्च-गङ्गम्‌ ( पाँच गङ्गाश्रों का समाहार )-यहाँ पञ्चन्‌ संख्यावाचक का 
नदी-विशेषवाचक गङ्गा शब्द के साथ प्रकृत सूत्र से समास हुआ । तब प्रथमा- 
निर्दिष्ट होने से संख्यावाचक का पूर्वं निपात होने पर सुपू का लोप हुआ । 
“नकार? का “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य? इस सूत्र से लोप हुआ और अव्ययीभाव 
होने के कारण नपुंसक होने से हृस्व होकर पञ्चगङ्ग' शब्द बना | सुपू को 
अम्‌ आदेश होने पर रूप बना । 

इसी प्रकार--द्वियसुनम्‌ ( द्यो यमुनयोः समाहारः-दो यमुनाओं का 
समा हार ) की भी सिद्धि होती है । 


उतार” 
न्ध्रांळी ण्ट सडड्रनाद्व 


ड a 
८२८ लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


( 'स' आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
९१७ अव्ययीभावे चाउ्काले ६ | ३ । ८१ ॥ 
सहस्य सः स्याद अव्ययीभावे, न तु काळे । हरेः सादृश्यम्‌ू-पहरि। 
४स्या55नुपृब्येण-इति-अनुज्येष्ठम्‌ । चक्रेण युगपत्‌-सचक्रम्‌ । 
सदृशः सख्या-स-सखि । क्षत्त्राणां संपत्ति *--स-क्षत्त्रम्‌ | तृणमप्यपरि- 


सुबन्त अर्थ के साथ समास हुआ । ३ पदार्थाऽनतित्ृत्ति--श क्तिमन तिक्रम्य 
थाशक्ति [ शक्ति का अतिक्रमण न करके अर्थात्‌ जितनी शक्ति भर ]-यहाँ 
पदार्थाऽ्नतिबृत्ति अर्थ में वर्तमान “यथा? अव्यय का समास हुआ | 

९१७ अव्ययीभावे इति--सह को स' आदेश हो अव्ययीभाव समास में, 
परन्तु काल अर्थ में न हो | 

४ साहश्य--हरेः साइस्य सहरि [ हरे की समानता ] यहाँ यथा के अर्थ 
सादृश्य में वतमान “सह? अब्यय का सुवन्त “हरेः? के साथ समास हुआ । तब 
सिह? को प्रकृत सूत्र से 'स” आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । 

११ आनुपूव्य-ज्येष्ठस्या ऽऽनुपूर्व्येण इति अजुज्येष्ठम_ [ज्येष्ठ के क्रमसे ]- 
यहाँ आनुपूव्ये अर्थ में बर्तमान अनु? अब्यय का ज्येष्टस्य इस सुबन्त के साथ 
समास हुआ | 

१२ यौगपद्य [ एक साथ ] ] चक्रेण युगपत्‌ सचक्रम, [ चक्र के एकदम 


साथ ]--यहाँ यौगपद्य अर्थ में वर्तनान सह? अव्यय का समास हुआ और सह 
को स? आदेश | 


१४ संपत्ति_चत्राणां संपत्ति: सक्षत्त्रम्‌ ( चत्रियो की संपत्ति यहाँ 
संपत्ति अर्थ में वतमान “सह” अव्यय का तृवाणाम? सुबन्त के साथ समास और 
सिह? को “स? आदेश हुआ | 

१५-- साकल्य-सम्पू्णता । तृणमप्यपरित्यज्य सतृणमू अत्ति । (तृण को 
भी न छोड़कर अर्थात्‌ सब खा जाता है )-यहाँ साकल्य अर्थ में वतमान 


अव्ययीभाव: | ८२९ 


त्यज्य-स-तृणम्‌ अत्ति । अभित्रन्थपर्यन्तम्‌ अधीते-साऽग्न । 
( संख्या! सभांसविधिसूत्रम्‌ ) 
९१८ नदीभिश्च २। १1 २० ॥ 
नदीभिः सह संख्या समस्यते | 
( समाहारसमासविधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा ) समाहारे चाउयमिष्यते । पञ्च-गङ्गम्‌ । द्विवमुनम | 


सह अव्यय का “तृणम्‌? सुवन्त के साथ समास हुआ और “सहु? को “स? 
आदेश । 

१६ अन्त-अग्निग्रन्थ-पर्यन्तम्‌ अधीते साग्नि (अग्निचयन ग्रन्थ तक पढ़ता 
है )--यहाँ अन्त अर्थ में बर्तमान 'सह? अव्यय का सुवन्त 'अग्निना? के साथ 
समास हुआ और “सह? को “स? आदेश | यहाँ अग्नि शब्द अग्नि का चयन 
जिस ग्रन्थ में आया है उसके अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 

इस प्रकार “अव्ययं विभक्ति-' सूत्र के सारे उदाहरण आ गये | समास 
होने पर प्रातिपादिक संज्ञा, अव्यय का पूर्व प्रयोग, सुप्‌ का लोप आदि कायं 
सब में होते हैं । 

९१८ नदीभिश्चेति-नदी-विशेष के वाचक के साथ संख्यावाचक का 
समास होता है । 

(वा ) समाहार-यह समाहार में होता दै अर्थात्‌ समस्त पद का अर्थ 
समाहार होता है । 

पञ्च-गङ्गम्‌ ( पाँच गङ्गात्रों का समाहार )-यहाँ पञ्चन्‌ संख्यावाचक का 
नदी-बिशेषवाचक गङ्गा शब्द के साथ प्रकत सूत्र से समास हुआ । तब प्रथमा- 
निर्दिष्ट होने से संख्यावाचक का पूर्व निपात होने पर सुपू का लोप हुआ। 
“नकार? का “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य? इस सूत्र से लोप हुआ और अव्ययीभाव 
होने के कारण नपुंसक होने से हस्त्र होकर पञ्चगङ्ग' शब्द बना । सुप को 
अम्‌ आदेश होते पर रूप बना । 

इसी प्रकार--द्वियसुनम्‌ ( द्वयो यमुनयोः समाहारः-दो यमुनाओं का 
समा हार ) की भी सिद्धि होती दै । 


Do 24 ॐ शङ्‌ ससे i 94 
|| | ०तरमु्यन्कोसन्धावाभिज्रली किट तनि स स्स्येत) 
| 
|| 


॥ ७0१ बसिया? २/०7 फत्ते 

१०८० ०००२ ,ुट ८2 0040, 

। | ( तद्धिताऽधिकारसू्म ) 

iN ९१९ तद्विताः ४ । १ | ७६ ॥ + 
आ पञ्चमसमाप्रेर धिकारोऽयम्‌ । 


( समासान्त-टच.प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) | 
९२० अव्ययोभावे शरत्‌ प्रभृतिभ्यः ५ | ४ | १०७॥ 
रारदादिभ्यष्टच्‌ स्यात्‌ समासान्तोळ्ययीभावे । झरदः समीपम्‌- 
उपशरदम्‌ । ्रतिबिपाशम्‌ । 
, ( 'जरसूर आदेशविधिगणसूत्रम्‌ ) 
(ग०-सू० ) जराया जरस्‌। उपजरसमित्यादि । 


आ 9 तल तद्धिता इति--पांचर्ये अध्याय की समाप्ति तक तद्धित का अधिकार 
है अर्थात्‌ इस सूत्र से आगे पांचवें अध्याय तक जितने सूत्र हैं, उनके द्वारा 
जिन प्रत्ययो का विधान होता है उन सभी प्रत्ययो को तद्धित कहा जाता है। 

तद्धित संसा का फल तदन्त शब्दों की “११७ कृत्‌-तद्वित-समासाश्च १।२। । 
४६ सूत्र से प्रातिपादिक संज्ञा होना है। | 


९२० अन्ययोभावे इति >शरद्‌ आदि शब्दों से टच्‌ प्रत्यय समासान्त हो 
अव्ययीभाव समास में | 


टच्‌ के रकार और चकार इत्‌ संञ्चक हैं । केवळ अकार बच रहता है। 
रच्‌ को तडित संचा पूर्व सूत्र से हाती है | तब प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सु 
आदि विभक्ति की उत्पत्ति होता है | टु 
उपशरदम्‌ ( शरदः समीपम्‌, शरद्‌ के समीप )- यहां समीप अर्थ में 
वर्तमान “उप' अव्यय का “शरदः? इस सुबन्त के साथ 'अव्ययं विमक्ति-'इस 
सूत्र से समास हुआ । प्रकृत सूत्र से तद्वित संज्ञक समासान्त प्रत्यय टच्‌ होने पर 
उपशरद” अकारान्त शब्द बना | फिर सुपू को अम्‌ आदेश हाकर रूप 
सिद्धहुआ। | 
` „ _ अतिविपाशम्‌ ( विपाशाया अमिमुखम्‌-विपाशा व्यास नदी को ओर )- 
यहाँ लि्षणेनामि-प्रती ऑमिवुक्य रत रा १७ ए सूज स आमिमुल्य ओर | 
अर्थ में प्रति निपात का सुवन्त विपाशः के साथ समास हुआ । प्रक्रत सूत्र से 1 
समासान्त टच्‌ प्रत्यय होकर पूर्वोक्त प्रकार से रूप सिद्ध हुआ। ° 
(0० दु) जराया इति--समास में जरा शब्द को जरस्‌ आदेश और 


ips 


अव्ययीभाव: । ८३१ 


( समासान्त-टच-प्रत्ययविधिसूचम्‌ ) 


९२१ अनश्च ५ | ४ | १०८ ॥ 
अन्नन्तादू अव्ययीभावात्‌ टच्‌ स्यात्‌ । 
( नकारान्तटिलोपसून्रम्‌ ) 


९२२ नस्तद्धिते ६) ४ । १४४ ॥ 
ना$न्तस्य भस्य टेलोपस्तद्विते । उपराजम्‌ | अध्यात्मम्‌ । 


समासान्त रच्‌ प्रत्यय हो | 

यह शरदादि गण का सूत्र हे । इसके द्वारा टच्‌ समासान्त के साथ जरा 

शब्द के स्थान में जरस आदेश का भी विधान किया गया है । 

उपजरसम्‌ ( जरायाः समीपम्‌, बुढ़ापे के निकट )--यहाँ समीप अथं में 
वर्तमान अब्यय उप’ का “जरायाः सुवन्त के साथ समास होने पर प्रकृत 
गणसूत्र से जरा शब्द को जरस्‌ आदेश और समासान्त टच्‌ प्रत्यय होने पर 
अकारान्त 'उपजरस? शब्द बना । फिर सुपू और उसको अम्‌ आदेश होकर 
रूप बना । 

९२१ अनश्चेति-अन्नन्त अव्ययीभाव से समासान्त टच प्रत्यय हो । 

९२२ नस्तद्धिते इति-नान्त मसंशक टि का लोप हो तद्वित प्रत्यय परे रहते। 

उपराजम्‌ ( राजा के समीप )--'राज्ञ: समीपम्‌? यह लौकिक और “राजन्‌ 
ङस्‌ उप’ यह अलौकिक विग्रह है । यहाँ “अव्ययं विभक्ति-? से समीप अथ में 
वर्तमान “उप? अव्यय का सुबन्त “राज्ञः? के साथ समास हुआ । समासशास्त्र में 
स्थित प्रथमान्त अव्ययम्‌? पद से योग्य होने के कारण उपसजन संज्ञा होने पर 
उप’ का पूर्वनिपात हुआ । फिर सुप का लोप होने पर अन्नन्त अव्ययीभाव “उप 
राजन्‌? से समासान्त टच्‌ प्रस्य हुआ और टि श्रन्‌ का “नस्तद्धिते’ से लोप 
होकर “उपराज” अकारान्त शब्द बना । सुपू को अम्‌ होने पर रूप सिद्ध हुआ । 

अध्योत्मम्‌ ( आत्मा के विषय में )-“आत्मनि? इस लौकिक और “आत्मन्‌ 
'कि अधिः इस अलौकिक विग्रह में विभक्ति सप्तमी कें अर्थ में वतमान “अघि? 
का “आत्मनि इस सुबन्त के साथ समास हुआ | फिर अधि का पूर्वनिपात, सुप 
का डक्‌ होने पर “अनश्च? से समासान्त टच्‌ प्रत्यक्ष और “नस्तद्धिते? से टि का 


क र ‘1ST | 


८३२ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( टच? प्रत्ययविधिमूत्रम्‌ ) 
९२३ नपुंसकाद्‌ अन्यतरस्याम्‌ ७ | ४ | १०९ ॥ 
अन्नन्तं यत्‌ क्लीबम्‌ तदन्ताद्‌ अव्ययीभाबात्‌ टज्‌ वा स्यात्‌। 
उपचमम्‌ , उपचम | 
( टच? मत्ययविधिसून्रम्‌ ) 
९२४ झयः ५ | ४ | १ ११॥ 


झयन्तादू टच्‌ वा स्यात्‌ । उपसमिधम्‌ , उपसमित्‌ । 
इत्यव्ययीभावः । 
लोप हुआ | तत्र अध्यात्म? इस अकारान्त प्रातिपदिक से सुप्‌ आया, उसे 
अम्‌? आदेश हुआ | 


९२२ नपुंसकादिति-अन्नन्त जो नपुंसकलिङ्ग शब्द्‌, तदन्त अव्ययीभाब 
से टच्‌ पत्यय हो विकल्प से | \ 

उपचमम्‌ , उपचसे ( चमं के समीप )- चरणः समीपम्‌? इस लौकिक 
और “चर्मन्‌ ङस्‌ उप? इस अलौकिक विग्रह में अव्यय “उप” का सुबन्त चमंणः 
के साथ समास होने पर उप? का पूब निपात और सुपू का लोप होकर उपचर्मन्‌, 


जा 
Titi SS SN 


। | 


अकारान्त शब्द बन जाने पर सुप 


अमावपच में धकारान्त ही शब्द रहने से हलन्त नपुंसकलिङ्ग शब्द के जैसे 
रूप बनते है प्रथमा के एकवचन का ऊपर रूप दिया गया है | 


समास । 


——— 


५३ तत्पुरुषः | ८३३ 
अथ तत्पुरुषः । 


( “तत्पुरुप्र'-अधिकारसत्रम्‌ ) 
९२६ तत्पुरुषः २ । १ । २२ ॥ 
अधिकारोऽयम्‌ ग्राग्‌ बहुब्रीहेः । 
( “तत्पुरुष’ संज्ञासूत्रम्‌ ) 
९२६ दविशुश्च २। १। २३ ॥ 
द्विगुरपि तत्पुरुष-संज्ञकः स्यात्‌ । 
( “द्वितीयाः समासविधिसूत्रम्‌ ) 
~ “१ = 
९२७ द्वितीया-श्रिताऽतीत-पतित-गताऽत्यस्त-गराप्ताऽऽप्ेः 
२।१।२४ ॥ 
द्वितीयान्तं श्रिताऽऽदिःप्रक्कतिकैः सुबन्तैः सह समस्यते वा, स॒ च 
तत्पर). ` ~ _ ` ¬ ९ ८ न छ 
९२५ तत्पुरुष इति-यह अधिक्रार ६६७ रोषो बहुवीदिः २ । २। २३।' 
इस सूत्र से पहले तक है अर्थात्‌ बहुत्रीहि के पूं समास विधान करनेवाले 
सूत्रों में इसका अधिकार है, उनसे जो समास होता है, वह तत्पुरुष होता है। 
९२६ ह्िगुरिति- द्विगु भी तत्पुरुष-संज्ञक हो । 
तत्पुरुष में उत्तरपद का अथ प्रधान रहता है, उसी का, अन्वय अन्य 
पदार्था से होता है, यह पहले कहा जा चुका है । 
यह भी बताया जा चुका है कि तत्पुरुष समास दो पर्दो का होता है । उन 
दो पदों में पहला पद प्रथमान्त को छोड़कर अन्य-विभकत्यन्त होता हे और. 
उत्तरपद के अर्थ के प्रधान होने के कारण आगे अन्वित होने से अर्थानुसार 
उसमें विभक्ति रहती है । परन्तु समास करते समय उसे प्रायः प्रथमान्त रखा 
जाता है, प्रथमान्त से ही विग्रह किया जाता हे । 

. अब आगे तत्पुरुष समास करनेवाले सूत्र आते हैं । वे क्रमशः द्वितीयान्त 
आदि पदों का समास विधान करते हैं | उनमें पहले ङ्वितीयान्त का समास 
विघान करनेवाला सुत्र दिया जाता हे । 

९२७ ह्वितीयेति-द्वितीयान्त पद का श्रित, अतीत ( बीता हुआ ) पतित, 


१ त ल्न्ट <। २७ रऐेणुसळ क) र Ei 

८३४ घुसिद्धान्तकोसुदयाम्‌ 

४ ४ देबयन ४ठो शेष: | र।डू-सा कू 

कृष्ण श्रितः-कृष्ण-श्रित इत्यादि । <कर्डऱ्यान्‌ | कडे 

( “तृतीया? i समासविधिसूत्रम्‌ ) _५ ५, 1२h 

९२८ तृतीया तत्कृताज्थेन गुण-वचनेन २ । १ | ३०॥ 

तृतीयान्तं उतीयान्ताथझतगुणवचनेना5थेन च सह वा प्राग्वत्‌ । 
शङ्कुलया खण्डः-शडकुला-खण्डः | म सरका सड) पात्यिनायः यान्याच्येः | | i 


गत, अत्यस्त ( फेका हुआ ), प्राप्त और आपन्न, इन प्रातिपदिकों से बने हुए 


w 


सुबन्तों के साथ विकल्प से समास होता है और उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है। 


शब्द से बने श्रितः? इस सुबन्त के साथ भकत सूत्र से समास हुआ | समासः 
शास्त्र 'द्वियीया-? इस प्रकृत सूत्र में प्रथमान्त पद है द्वितीया, उससे बोध 


२।४।७१॥ से उप “अम्‌' और “सु' का लोप होने पर 'कष्णश्रित' यह 
समस्त प्रातिपदिक बना। इससे सु आदि की उत्पत्ति हुई । प्रथमा के 
एकवचन में रूप सिद्ध हुआ | 

इसी प्रकार--आशाम्‌ अतीत: आशाञ्तोत; (जो आशा को पार कर 
गया हौ अर्थात्‌ आशा से अधिक हो ) नरकं पतितः--नरक-पतितः ( नरक 
में पढ़ा हुआ ), ख्वगें गतः-स्वर्ग-गत; ( स्वर्ग को गया हुआ ), कूपमत्यस्तः 
छूपाऽत्यस्तः ( कूप में फेंका हुआ ), सुखं आत;- सुख-प्राप्तः ( सुख को प्राप्त 
हुआ ), संकटमापन्नः-संकटा5ऽपन्नः ( संकट में पड़ा हुआ )--इत्यादि अन्य 
उदाहरणों की न, सिद्धि होती हे । ९ 

९२८ तृततीयेति--तृतीयान्त का तृतीयान्त के अर्थ गुणवाचक 
शब्द के साथ तथा अथै शब्द के साय समा ह E ba 

शडकुळा-खण्डः ( सरौते से किया हुआ इकड़ा )--“शङ्कुल्या खण्डः? 
यह लौकिक विग्रह हे । यहाँ उत्तरपद खण्ड गुणवाचक है, यह तृतीयान्तार्थ 
शङ्कुला से किया हुआ हे । इसलिये शब्कुळा टा खण्ड सु” इस अलौकिक 


> ते डार A४१० न न “तृतीया? समासविधिसूत्रम ) 
ट २० ३३२ कत-करणे कृता बहुलम्‌ २। १ । ३२ ॥ "११२ र्र्‌ । 


Nr दीने ग उस्येम एक जाडले - 26 खाड 
प्फ्ड्स टडणरड रुषः | २ i ८३५ 
&] -/ धयः 0000) ना? वि ति < | 


C9 इटली 
तत्कृत' इति किम्‌-अद्षणा काणः । ८०८२०. - र आाए म्द 2 
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कतरि करणे च तृतीया कृदन्तेन बहुल प्राग्वत्‌ । हरिणा त्रातः-इरि- 
त्रातः । नखेमिन्नः-नखभिन्नः 
(ष०) कृद्‌ग्रहणे गति-कार्‌कपूर्वस्याऽपि ग्रहणम्‌ । नख-निर्मिन्नः । 


विग्रह में प्रकृत सूत्र से समास हुँआ । समासशा में स्थित प्रथमान्त तृतीया? 
पद से बोध्य विग्रह में स्थित शङ्कुला शब्द की उपसजन संज्ञा होने से पूवनि- 
पात ईंआ | सुप्‌ का लोप होने पर “शाङकुला-खण्ड' प्रातिपदिक बना । इससे 
सु आदि की उत्पत्ति हुई, तब प्रथमा के एकवचन में रूप सिद्ध हुआ | 

धान्या-थः (वान्य से प्रयोजन)-यहाँ “धान्येन अथः? यह लौकिक विग्रह 
है ॥ धान्य टा अथ सु? इस अलौकिक विग्रह में तृतीयान्त का “अर्थ? शब्द के 
साथ समास हुआ | और तब समास निमित्तक विमक्तिलोप आदि काय करने 
पर खूप सिद्ध हुआ । 

ततूकृत इति-राङ्कुलया खण्डः? यहाँ पर 'कतृकरणे कृता बहुलम्‌ २।१। 
३२? से ही समास हो जाता 'तृतीयान्ताथ कृत--तृतीयान्ताथ से किये हुए 
रुणवचन से इतना कहने की क्या आवश्यकता थी ! 

अक्ष्णा काण इति--तक्कत' ग्रहण करने से अर्थ होगा यदि ,तृतीयान्त 
का गुणवचन से समास हो तो तृतीयान्तार्थ कृत सेही हो। इस नियम से. 
अझ्षणाकाणः यहाँ समास नहीं होगा, क्योंकि तृतीयान्त अच्णा से काणत्व नहीं 
हुआ अर्थात्‌ आँख से वह काना नहीं हुआ वल्कि रोगादि से आँख कानी हो 
गई, अतः यहाँ समास नहीं हुआ | 

९२९ कठे-करणे इति--कर्ता और करण में जो तृतीया, तदन्त पद 
कुदन्त के साथ बहुळतया समास होता है | 

हरि-त्रातः ( हरि से रक्षा किया हुआ )--इरिणा त्रात? यह लौकिक 
विग्रह है । 'हरि टा त्रात सु? इस अलौकिक विग्रह में तृतीयान्त इरिणा? का 
उत्तरपद “त्रातः के साथ समास होंकर रूप बना । यहाँ रिणा? में तृतीया 
कर्ता में हुई है। र 


कळकळ“. “+ 


८३६ लघुसिद्धान्तको मृद्याम्‌ 


( चतुर्थी” समासविधिसूत्रम्‌ ) 

९३० चतुर्थी तदर्थाऽ्थ-बलि-दितःसुखःक्षितैः २ । १ ।३६॥ . छ| 

चतुथ्येन्ताथोय यप्‌, तद्वाचिना अर्थादिभिञ्च चतुर्थ्यन्तं वा प्राग्वत्‌! | 
यूपाय दारु-यूपदारु । तदर्थेन प्रकृतिविकृतिभाव एवेष्टः, तेनेह न रन्धः | 
नाथ स्थाली । | 
[ “चतुर्थो? समासविधिवार्तिकम्‌ ] | 

(वा) अर्थेन नित्यसमासो विशेष्यलिज्ञता चेति वक्तव्यम्‌। 

__ नखञिन्नः ( नखो से फाडा हुआ ) नखेन” म. यह लौकिक विग्रह | 
है। “नखे: यहाँ तृतीया करण में है। इसलिये 'नख भिस्‌ भिन्न सुः इस ९ 
अलौकिक विग्रह में समास होने पर पूवोक्त रीति से रूप बना | 

९३० चतुर्थी ति-चत॒थ्यन्त के अर्थ के निमित्त जो वस्तु हो, उसके वाचक 
पद के साथ तथा अर्थीक लिये), वलि (उपहार), हित ( कल्याण ) तुल ज्र र 
रक्षित ( रखा हुआ )--इन पदों के साथ चतुथ्यन्त का समास होता है । 

यूप दारु ( यज्ञ स्तम्म के छिये लकड़ी ) 'यूपाय दार” यह लौकिक विग्रह 
है। यहाँ दारु ( लकड़ी ) चतुथ्यन्तार्थ यूप के लिये है इसलिए प्रकृत सूत्र से 
समास और तदनुसार अन्य कार्य होकर रूप वना | १ 

तदर्थनेति--स में पढे हुए तदर्थः शब्द का अभिप्राय प्रक्कतिविक्कतिमाव 
है अर्थात्‌ चतुथ्यन्त का अर्थ विकार और उत्तरपद का अर्थ प्रकृति होना चाहिये, | 
कमी इस सुन से समास होगा । दारू से यूप बनता है, इसलिये दारु प्रकृति ? 
(ओर यूप उसका विकार है, इस प्रकार इनमे ढल, लिन है। अतः वहाँ 


समास हो गया। बम 


1 
|| 
|| 


‘| 
| 


रन्धनाय स्थाळी ( राँधने-पकाने के लिये डेगची )--यहाँ स्थाली और | 
ला यी व नहीं। स्थाली से रन्धन ॥ सचन असत | 


मृत करिया है, द्रव्य नहीं, प्रकृतिविकृतिभाव दो र्यो में होता हे द्रव्य और 


क्रिया में नहीं, स्थाली द्रव्य है और रन्धन क्रिया | अत एवं यहाँ समास 
नहीं होता । 


( वा ) अर्थेनेति-अर्थ शब्द के साथ नित्यसमास होता है और समस्त- 
पद का लिङ्ग विशेष्य के अनुसार | 


न नहीं बनता। रन्धन असत्व- | 


| 
“> 
रु ® Fe 


तत्पुरुषः । ८३७ 


द्विजार्थः-सूपः । द्विजार्था-यवागू: । द्विजार्थम्‌-पयः । भूत-वलिः । 

गो-हितम्‌। पत्‌ । गो-रक्षितम्‌ । टु र 
[ पञ्चमी' समासविधितुत्रम्‌ ] 
९३१ पञ्चमी भयेन २ । १ । ३७ ॥ 
चोरादू भयम-चोरभयम्‌ | 
( “स्तोक? आदिपञ्चम्पन्तसमासविधिसूजम्‌ ) 
९३२ स्तोकाऽन्तिक-दूराथ-कृच्छाणि क्तेन २ । १ ।३९॥ 
( पञ्चम्या अङग्विधिसूज्रम्‌ ) 
९३३ पञ्चम्याः स्तोकाऽदिभ्यः ६ | ३। २ ॥ 

द्विजाऽथेः सूपः ( ब्राह्मण के लिये सुप-दाल )-नित्य समास होने से यदा 
लौकिक विग्रह “द्विजाय अयम्‌' इस प्रकार अस्वपद होता है । 'द्विज ङे अर्थ 
सुः इस अलौकिक विग्रह में समास हुआ | विशेष्य “सूप? पुलिङ्ग दै, अतः 
समस्त पद्‌ भी तदनुसार पुंलिङ्ग हुआ | 

इसी प्रकार द्विजाय इयम्‌ द्विथाजा यवागूः ब्राह्मण के लिये लप्सी और 
द्विजाय इदम्‌- द्विजां पयः ( ब्राह्मण के लिये दूध ) इनमें प्र्त वार्तिक 
से अस्वपदविग्रह नित्यसमास और विशेष्य के अनुसार लिङ्ग हुआ । 

भूतेभ्यो बळिः-भूत-वलिः ( भूतों के लिये उपहार ), गोभ्यो दितम्‌ 
गो-हितम्‌ ( गौओं के लिये हितकर ), गोम्यः सुगम्‌ -गो-सुखम्‌ (गोश्रों को 
_ सुखकर ) ओर गोम्यो रक्षितम्‌-गो-रक्षितम्‌ ( गौओं के लिये रखा हुआ )-- 
इनमें प्रकृत सूत्र से समास हुआ | 

९३१ पञ्चमीति_पञ्चम्यन्त का मयवाचक शब्द के साथ समास होता है| 

चोराद्‌ भयम्‌-चोर-भयम्‌ ( चोर से मय)--यहाँ 'चोराद इस पञ्चन्यन्त 
का “भयम्‌? सुबन्त के साथ समास हुआ | 

९३२ स्तोकेति-स्तोक ( थोड़ा ), अन्तिक ( समोप ) और दूर के अथ 
के वाचक और कच्छ ( कष्ट )-इन सुबन्तों का क्तप्रत्ययान्त सुवन्त के साय 
समास होता है । 

९३३ पञ्चम्या इति- स्तोक आदि शब्दों से पर पञ्चमो विभक्ति का 
छुक न हो, उत्तरपद परे रहते । न 


5 रर | 
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| 

अलुग्‌ उत्तरपदे । स्तोकान्सुक्तः | अन्तिकादागतः । अभ्याझादागतः । 
दूरादागतः । कृच्छादागतः । 

( ष्टी? समासविधिसूत्रम्‌ ) 

९३४ षष्ठी २। २। ८॥ 

सुबन्तेन प्रागवत्‌ । राज-पुरुषः | | 

( एकदेशिसमाससूत्रम्‌ ) | 

९२५ पूर्वाऽपराऽधरोत्तरम्‌ एकदेशिनेकाऽधिकरणे २।२।१॥ 


_ “उत्तर-पढ़ं समास-चरमाव्वयव ल्ढम्‌- उत्तसद समास के अम समास-चरमाऽत्रयबे रूढम्‌-उत्तरपद समास के अन्तिम _ 
अवयव में रूढ़ है” अर्थात्‌ उत्तरपद कहने से समास का अन्तिम अवयव ही 
ल्या जाता है । 

विभक्ति के लोप के न होने पर समास का फल एक पद बन जाना ओर 
एक स्वर होना है। 

्तोकान्सुक्तः (थोडे से मुक्त), अन्तिकादागतः ( पास से आया हुआ), 
अभ्याशादागतः ( पास से आया हुआ ), दूरादागतः (दूर से आया हुआ ) 
और कच्छादागतः ( कष्ट से आया हुआ )--इनमें पूर्व सत्र से समास हुआ 

और पत सूत्र से पञ्चमी का अङ्क्‌ हुआ । 
एक पद होने से स्तोकान्मुकतस्य अपत्यं स्तोकान्सुक्तिः-यहाँ तद्वित 


अत्यय होने पर आदि अच्‌ को बृद्धि हुई । समास का अन्त उदात्त होता है 
शेष अच अनुदात्त होते हैं | 


९३४ षष्ठीति--पष्टथन्त का सुबन्त के साथ समास हो | 
राजपुरुषः ( राजा का आदमी, सरकारी आदमी )-- रास? इस षष्ठयन्त 
का “पुरुषः? व के साथ समास हुआ और तब समास निमित्तक कार्य 
सुप का लक्‌ आदि होकर रूप सिद्ध ६ ¢) पदका 
लौकिक विग्रह “राशः पुरुपः? और र उ प, है| 
९३५ पूर्वापरेति--पूर्व ( आगे का ), अपर ( पीछे का ), अधर ( नीचे 
का ) और उत्तर ( ऊपर )-इन अवयव-वाचक शब्दों का अवयवीबाचक शब्द 
आह तमात होता है, यदि अवयवी एकत्व-संख्या-युकृत हो अर्थात्‌ एकवच- | 


एकदेश अवयव को कहते हैं और एकदेशी अवयवी को | इसलिये सुत्रस्फ 


तत्पुरुषः । ८३९ 


अवयविना सह पूर्वाऽऽद्यः समस्यन्ते, एकत्वसंख्या विशिष्टर्चेदू- 
अवयबी। षष्ठीसमासाऽपवादः । पूव कायस्य-पूव-कायः | अपरःकायः। | 
एकाऽधिकरणे किम्‌-पूव श्छात्राणाम्‌ । Rr 
८ ( “अघ? शब्दसमाससूत्रम्‌ ) X न ५०७ FR व्य । 

९३६ अध नपुंसकम्‌ २।२। २॥ याजा धी | 
| 
| 
| 


एकदेशिना-पद का अर्थ बृत्ति में “अवयविना? किया गया है । अधिकरण अथं 
को कहते हैं, इसलिये सूत्रस्थ एका 5धिकरण' पद का श्रथ वृत्ति में किया गया 
है, एकत्वसंख्या-विशिष्ट अर्थात्‌ एकलसंख्या जब अर्थ हो । 

षष्ठोसमासेति--अवयवी का अवयव पूर्व आदि के साथ इस सूत्र से- 
समास विधान षष्ठीसमास का बाधक है । यदि षष्टी समास हो तो पष्ठथन्त का 
पूव प्रयोग हो जायगा | इस एकदेशिसमास के करने पर समासशास्त्र में प्रथ- 
मान्त पद पूर्व आदि अवयव-वाचक शब्द हैं, उनसे बोध्य पद पूर्व आदिहै 
उना प्रयोग होता है । पूर्व प्रयोग के लिये ही यह एकदेशिसमास किया | 
गया है । 

पूव कायः ( शरीर का अगला भाग )--'पूर्व कायस्य? यह लौकिक विग्रह | 
हे । पूर्व अम्‌ काय ङस्‌’ इस अलौकिक विग्रह में प्रकृत सूत्र से समास हुआ । । 
क्योंकि काय अवयवी है वह एकवचनान्त है, और 'पूर्व' शब्द अवयव-वाचकहै। | 
समासशास्त्रस्थ प्रथमान्त पद बोध्य होने के कारण पूर्वे शब्द का पूर्वनिपात हुँ | 

इसी प्रकार--अपरं कायस्य-अपरकायः ( शरीर का पिछला भाग )-- | 
इसमें भी समास होता है । |! 

एकाधिकरणे इति--अवयवी एकत्व-संख्याविशिष्ट अर्थात्‌ एकवचनान्त hf 
हो, ऐसा क्यों कहा ? इसलिये कि पर्वेश््ात्राणाम्‌--यहाँ समास न हो | यहाँ 
अवयवी “छात्राणाम्‌? बहुत्वसंख्याविशिष्ट है, एकत्वसंख्याविशिष्ट नहीं, इसलिये 
समास नहीं हुआ | 

यहाँ तत्पुरुष होने पर भौ पूर्वपद का अर्थ प्रधान है, उसी का अन्य पदार्थो 
के साथ अन्वय होता है। इसोलिये समासप्रकरण के प्रारम्भ में दिये गये तत्पुरुष 
के लक्षण में प्रायः पद रखा गया है ताकि उत्तरपद के अथ के प्रधान न होने 
पर भी तत्पुरुष के अधिकार के अन्तगत होने से तत्पुरुष संज्ञा हो | 

९३६ अघेमिति-बराबर आघे भाग का वाचक जो नित्य नपुंसक अर्घ- 
शब्द है, उसका सुत्रन्त के साथ समास होता है । ६ 
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` समांशवाची-अधेशब्दो नित्यं क्लीबे, स प्राग्वत्‌ । अर्धे" पिष्पल्याः- 
अधे-पिप्पली । 
( "सपमी? विभक्तिसमासविधिसूत्रम्‌ ) 
९३७ सप्तमी शोण्डेः २ । १ । ४०॥ 

सप्तम्यन्तं शौण्डाऽऽदिभिः प्राग्बत्‌ । अक्षेषु शौण्डः-अक्षशौण्डः । 
इत्यादि । 

“द्वितीया!-'तृतीया' इत्यादियोगविभागाद्‌ अन्यत्रा$पितृतीया55दि- 
विभक्तीनां प्रयोगवशात्‌ समासो ज्ञेयः । 


८ यह भी पूर्व सूत्र के समान घष्टीसमास का बाधक है | अफ शब्द का 
पूव निपात इस सूत्र का फल है । पष्ठीसमास होने पर पिप्पली शब्द का प्रयोग 
पहले होता | 

अधपिणली ( आधी पिपली ) अधे पिप्पल्याः? इस लौकिक तथा अर्ध 
अम्‌ पिप्पली ङस्‌? इस अलौकिक विग्रह में प्रकत सूत्र से समास हुआ । समास- 
शास्रस्थित प्रथमान्त “अर्धम्‌? पद के द्वारा बोध्य विग्रहृ में स्थित अधे शब्द का 
पूवनिपात हुआ । तब सुबूझक आदि काय होने पर रूप सिद्ध हुआ । 
यहाँ भी पूवपद का अथ प्रधान है | 
९३७ सप्तमीति--सप्तम्यन्त पद का शौण्ड आदि शब्दों के साथ समास 
होता है । 
अक्ष-शोण्डः ( पासे खेलने में प्रवीण )अक्षेपु शौण्डः? इस लौकिक 
और भक्त सुप्‌ शौण्ड सु इस अलौकिक विग्रह में समास हुआ । सप्तम्यन्त का 
पूवनिपात हुआ | तत्र सुबू-छक्‌ आदि काये होने पर रूप सिद्ध हुआ | 
द्वितीया-ठृतोयेति-द्वितीया, तृतीया आदि का योगविभाग करने से 
अन्यत्र भी द्वितीयादि विभक्तियों का प्रयोगवश समास समझना चाहिये । कहने 
` का तास्व यह है कि सूत्रों के द्वारा द्वितीयान्त आदि का पतित आदि पदों के 
साथ समासविधान किया गया है | परन्तु पतित आदि से भिन्न पदों के साथ भी 
समास मिळता है, उनकी सिद्धि के लिये (द्वितीया? आदि को प्रथक्‌ योग-सूत्र 
बना छिया जायगा । जिसका अर्थ सामान्य रूप से होगा {द्वितीयान्त का अन्य 
समय सुबन्त के साय समास होता है? इसमें पतित आदि का सम्बन्ध नही. 


SH 


श्र i 1 याया हे य ॥ 2६६ २.- ; ग्न्म्न्दु रः 
>: नः ° 
“दे उका 7 केन ग7 ये - पूछ शज 'कियर 
तत्पुरुषः | ८४१ 
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९३८ दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ २ । १ | ५० ॥ 
पूर्वेपुकामशमो । सप्र्षयः । “संज्ञायाम्‌ एव' इति नियमाऽर्वः सूत्रम्‌; 


तेनेइ न-उत्तरा बृक्षाः, पञ्च ब्राह्मणाः ॥ MS 
Cd ( as Yo म लर्न 
० / ९३६ तद्विताऽथोत्तर रेच२।१।६१॥ 


शर & क द्धितीय विषये, उत्तरपदे च परत., समाहारे च वाच्ये, दिक-संख्ये ` 
रहेगा । अतः इस योगविभाग से पतित आदि से भिन्न पदीं के साथ समास 
सिद्ध हो जायगा । 
यहाँ तक विमक्तयन्तों का समास हुआ । इन समासों को व्यधिकरण तत्पुरुष 
कहते हैं, क्योकि इनमें पूवपद और उत्तरपद का अर्थ भिन्न-भिन्न होता है। 
९२८ ढिक्संख्ये इति--दिशावाचक और संख्यावाचक सुबन्तों का समर्थ 
सुबन्त के साथ समास होता है संज्ञा में । 
पूर्वेघुकामशमी--यह पाचीन समय के किसी गांव का नाम है | इसका 
पूरवः इषुकामशमी' यह लौकिक विग्रह है | 
सप्त षेयः--यह भी सात ऋषियों-वशिष्ट आदि को संज्ञा है । यहाँ संख्याः 
वाचक का प्रकृत सूत्र से समास होता है । सप्त च ते ऋषयः? यह लौकिक 
विग्रह है । 
संज्ञायामेवेति--'दिग्वाचक और संख्यावाचक सुबन्तों का समानाधिकरण 
सुबन्तो के साथ संज्ञा में ही समास होता है? इस प्रकार नियमार्थ यह सूत्र है | 
अभिमाय यह है कि (७४७ विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ २ । १ | ५७? इस सूत्र 
से भा समास का यह सूत्र नियम करता है कि यदि विशेषण दिग्वाचक और 
संख्यावाचक हो तो समास संज्ञा में ही होता है। 
तेनेह न इति-इसलिये उत्तरा बृक्षाः, पञ्च त्राहमणाः-यहाँ समास नहीं 
हुआ, क्योंकि यहाँ संज्ञा नहीं है| 
९३९ तद्धिताथति--तद्विताऽ्थं के विषय में, उत्तरपद रहते और समाहार 
“जब वाच्य हो, तत्र दिशावाचक और संख्याबाचकों का समास होता है । 


इस सूत्र में तद्विताथं, उत्तरपद और समाहार पदों का द्वन्द्व समास हुआ 


~ 
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प्राग्वत्‌ पूर्व्यां शालायां भवः-पूर्वेशाल इति समासे जाते । 
( पुंबद्भावविधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा ) सबंनाम्नो वृत्ति-सात्रे पुबद्धावः । 
७ ( भै प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९४० दिक-पूवपदाद्‌ अ-संज्ञायां जश ४ | २। १०७॥ 
अस्माद्‌ भवार्थे जः स्याद्‌ असंज्ञायाम्‌ । ॐ 


है | उस समस्त शब्द से सप्तमी विभक्ति हुई । सप्तमी यद्यपि यहाँ एक है, परन्तु 
विषयभेद से उसके भिन्न-भिन्न अथं हो गये हैं, “एकापि सप्तमी विषयभेदाद्‌ 
भिद्यते? | तद्विताथे के साथ “सप्तमी का अर्थ है-विषय, उत्तरपद के साथ-पर 
और समाहार के साथ--वाच्य । इस लिये ही उपयु क्त अर्थ किया गया दै । 

दिग्वाचक का समाहार अर्थ में समास नहीं होता, क्योंकि कहीं ऐसा कहा 
नहीं गया | अतः दिग्वाचक सुबन्त के तद्धितार्थ के विषय में और उत्तरपद 
परे रहते ही समास दोगा, इस प्रकार दो ही उदाहरण होंगे । 

संख्या वाचक के समास के तीनों स्थलों में उदाहरण मिलेंगे । 

इस प्रकार इस सूत्र के पाँच उदाहरण होंगे। परन्तु यहाँ तीन ही उदाहरण 
दिये गये हैं | एक दिग्वाचक का तद्धिताथे के विषय में और दो संख्यावाचक 
के उत्तरपद परे रहते और समाहार अर्थ में । । 

सब्‌ से दिग्बाचक पद का तद्वितार्थ विषय का उदाहरण देते हैं । 

पूवस्यामिति--तद्वित के अर्थ में समास दिखाने के लिये यह विग्रह वाक्य 
दिखाया गया है । पूर्ववाढी गाला में होनेवाला, “तत्र भवः-होनेवाला' अर्थ 
तद्धित का है | उस अर्थ में पूवं और शाला का समास हुआ । सुप्‌ का लोप 
होने पर 'पूर्वा शाला? यह स्थिति बनी | 

(वा ) सर्वेनाम्न इति--सबनाम को वृत्तिमात्र में अर्थात्‌ कृदन्त आदि 
पाँचों दृत्तियों में पुंवद्भाव हो । 

यहाँ समास बृत्ति है। 'पूर्वा' सर्वनाम है, पुंवद्धाव होने पर टापू नहीं 
रहा | पवशाल' यह्‌ स्थिति बनी । १ 

९४० दिक. पु्वेति--जिसके पूर्व दिशावाचक शब्द हो उससे भव ( होने- 
वाला ) अर्थ में ज प्रत्यय हो, पर संज्ञा में न हो | 
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तत्पुरुष: । ८४३ 


( आदिब्ृद्धिविधिसूतम्‌) टे (रे = फटे 

९४१ तद्वितेष्वचामू आदेः ७ | २ | ११७ ॥२ येक ५4 
निति णिति च तद्वितेष्वचामू-आदेरचो वृद्धि: स्यात्‌ । यस्येति च~ | 
पोबेशालः । पञ्च गावो धनं यस्येति त्रिपदे वहुब्नीहों । इ | 
( दन्द्वतत्पुरुषयों: नित्यसमासविधिवार्तिकम्‌ ) | 
(वा ) इन्द्व-तत्पुरुषयोरुत्तरपदे नित्यसमासवचनम्‌ । 1 
(समासान्त टच? प्रत्यवविधिसूत्रम्‌ ) ।क्‍ 
९४२ गोरतद्धित-लुकि ५ । ४ । ९२ ॥ | 
पल नकार्न 
| 


अ का अकार इस्संज्ञक है, केवळ अकार शेष रहता है। 

धूवेशाल? शब्द में पूर्वपद “पू? दिशावाचक है, अतः प्रकृत सूत्रसेज | 
प्रत्यय हुआ । री 

९४१ तद्वितेष्विति--जित्‌ और णित्‌ तद्वित प्रत्यय परे रहते अचों में 
आदि अच्‌ को बृद्धि हो | 

पौर्वेशाल; ( पूववाळे घर में जो पैदा हुआ हो )- याँ पूबंशाल--अ” 
इस पूवोक्त स्थिति में जित्‌ अ प्रत्यय परे होने के कारण अचों में आदि अच 1 
ऊकार को बृद्धि ओकार दुई । “२३६ यस्येति च ६।४। ४८ |! सेळकार | 
के आगे के अकार का लोप होने पर प्रथमा के एकवचन में रूप बना | | 

(वा ) इन्द्रेति उत्तर पद* परे रहते जो द्वन्द्व और तत्पुरुष समास होते 
हैं, उनको नित्य समास कहना चहिये । 

पञ्च गावो धनं यस्य’ इस त्रिपद बहुब्रोहि के अन्ततां पञ्चगव? इस 
तत्पुरुष को विकल्प प्रास होता है, उसका इस वार्तिक से निषेध हो जाता है 
क्योंकि यहाँ उत्तर पद परे रहते तत्पुरुष समास होता है । ॥। 

पन्च गावो धनं यस्य ( पाँच गाय हैं धन जिसके )-यहाँ तीन पदों का. 
बहुब्रीहि समास होता है । इसके पूर्व “पञ्च और “गाव का 'तदितार्थ--? | 
सूत्र से उत्तरपद धन परे रहते समास हुआ और प्रकृत वार्तिक से वहु नित्य | 
हू आ, क्योंकि यह तत्पुरुष उत्तरपद परे रहते हुआ | समास होने पर सुप, का । 
लोप हुआ | - 
९४२ गोरिति- गो शब्द जिसके अन्त में हो, ऐसे तत्पुरुप से __ ९४२ गोरिति- गो शेब्द जिसके अन्त में हो, ऐसे तत्युरुप से टच प्रत्यव 


१. उत्तरपदे परतः यौ द्वन्द्वतत्पुरुषो तयोनित्यत्व वक्तव्यम-इत्यर्थ: | 
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गोऽन्तात्‌ तत्पुरुषात्‌ टच्‌ स्यात समासाऽन्तो, न तु तद्वित-छुकि ॥* 
पञ्च-गव-धनः | 
( 'कमधारय? संज्ञासूत्रम ) 
९४२ तत्पुरुषः समानाऽधिकरणः कर्मधारयः २ | १ | ४२ ॥ 
` _ ( दविगुसंज्ञासूत्रम्‌ ) - 
९४४ संख्या-पूर्वो द्विगुः २ । १ । ५२ ॥ 
“तद्विताथ- इत्यत्रोक्तः त्रिविधः संख्यापूर्वो द्विगुसंज्ञः स्यात्‌ । 
ह ( एकवचनविधिसून्रम्‌ ) 
९४५ द्विगुरेकवचनम्‌ २ | ४ । १ ॥ 
द्विव्थः समाहार एकवत्‌ स्यात्‌ । 
, _ ( नपुंसकताविधिवूत्रम्‌ ) 
९४६ स नपुंसकम्‌ २ । ४ । १७॥ 
समाहारे द्विगुहन्द्रख नपुंसकं स्यात्‌ । पञ्चानां गवां ससाह्दारः- 
[पञ्चगवम्‌ । 
समासान्त हो, परन्तु तद्धित प्रत्यय का जहाँ लोप हुआ हो, बहाँ न हो। 
पच-गव-थनः--यहाँ “पञ्चन्‌ गो? यह तत्पुरुष गोशब्दान्त है, इसलिये 
अकृत सूत्र से टच्‌ प्रत्यय समासान्त हुआ | तब गो के ओकार को अव्‌ आदेश 
होकर उक्त रूप सिद्ध हुआ । 
९,४३ तत्पुरुष इति--समानाधिकरण तत्पुरुष को कमंघारय कहते हैं । 


समानाधिकरण का अर्थ हे समान विमक्त्यन्त-पद-विषयक अर्थात्‌ जहाँ 
पूव और उत्तरपद दोनों समानविमक्तबन्त हो] 


इसके पूव जो तत्पुरुष आये हैं उनमें पूर्व और उत्तरपद भिन्नविभक्त्यन्त 


हैं अतः उन्हे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं । 
९४४ संख्यापूवे इति--'तद्वितार्थ-? इस सूत्र में बताया हुआ तीन प्रकार 
का संख्यापूव समास 'दविगु? संज्ञक होता है अर्थात्‌ उसकी 'द्विगु? संज्ञा होती है। 
९४५ िगुरिति-दविगु समास का अर्थ समाहार एकवचन हो । 
९४६ स इति-समाहार में द्वियु और इन्द्र नपुंसक हों | 
पञ्चगवम्‌ ( पञ्चानां गवां समाहारः, पाँच गायों का समुदाय )-यहाँ 


२ ५ 


देण 
| 
| 
| 


rir aac Me 


तत्पुरुषःः। ट 


( विशेषणसमाप्सूत्रम्‌ ) नेच नादा 

९४७ विशेषण विशेष्येण बहुलम्‌ २ | १ | ५७ || 

भेदकं भेद्येन समानोऽधिकरणेन बहुळं प्राग्वत्‌ । नीलम्‌ उत्पलम्‌- 
नीलोत्पलम्‌ । बहुळप्रहणांत्‌ कचिदू नित्यमू-कृष्ण-सपे!, कचिदू न-रामो 
ज्ञासदग्न्यः | 
“पञ्चन्‌ आम्‌ गो आम्‌’ इस अलौकिक विग्रह में समाहार ग्रथ में “त द्वितार्थ=? | 
से समास हुआ | समास होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा हुई और तव सुप | 
खुक्‌ अर्थात्‌ दोनों आमू का लोप । नकार का “१८० नलोपः प्राविपदिकान्तस्य | 
८।२। ७८ |! से लोप और “४२ गोरतद्वितछकि ५। ४। ६२ | से टच्‌ ॥॒ 
प्रत्यय समासान्त होने पर ओकार को अब्‌ आदेश होकर 'पञ्जगव” शब्द बना । | 

संख्यापूर्व होने से इसकी 'संख्यापूवो द्विगु? से दियु संज्ञा हुई। समाहर 
होने से “द्विगुरेकवचनम्‌? से एकवचनान्त और 'स नपु'सकम्‌' से नसपुंक 
होकर “पञ्चगवम्‌? रूप सिद्ध हुआ | 
द जल विशेषणमिति--भेदक-विशेषण-का भेद्य-के साथ बहुलता से समास 
T 

भेदक विशेषण को कहते हैं, क्योंकि वह विशेष्य का अन्य से भेद बताता | 
है और भेद्य विशेष्य को कहते हैं, क्योंकि उसे ही अन्य से भिन्न किया जाता 
है । विशेषण और विशेष्य दोनों एक ही पदार्थ को कहते हैं, इसलिये इन्हें 
समानाधिकरण कहा जाता है । 

विशेषण और विशेष्य के समास में विशेषण पहले जाता है क्योंकि समास- 
शास्त्र में विशेषण? पद्‌ प्रथमान्त है | i 

नीखोत्पलम्‌ ( नीलम्‌ उत्पलम्‌, नीला कमल )-“नील सु उत्पळ सु? 
इस अलौकिक विग्रह में प्रकत सूच से समास हुआ | प्रातिपदिक संज्ञा होने पर ॥ 
सुप्‌ का ढक होकर 'नीलोत्पळ? शब्द बना । प्रथमा के एकवचन में उक्त रूप 


सिद्ध हुआ | { 


बहुलेति विशेषण समासबिधायक सूत्र में “बहुल ग्रहण से यह समास 
कहीं नित्य होता है और कहीं होता ही नहीं । ha 


कृष्ण-सपेः ( काळा साँप )-यहाँ 'कृष्ण सु सपं सुः इस अलौकिक विग्रह 


८४६ - छघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( 'उपमान'समाससूत्रम्‌ ) : 
९४८ उपमानानि सामान्य-बचनेः २ । १ । ५५ ॥ - 
घन इव श्यासः-घन-श्यासः । 


समास नहीं होता । 
९४८ उपमानानीति-उपमानवाचक सुबन्त का १ समानधमंवाचक सुवन्त 
के साथ समासहोताहीँ। “प 
उपमान उसे कहते हैं जिससे किसी की समता बताई जाय और जिस धर्म 
से समता बताई जाती है उसे साधारणधम कहते हैं । | 
घन-श्यास; ( घन इव श्यामः, मेघ के समान श्यामबर्णवाळा )--'घन 
सु श्याम सु! इस अलौकिक विग्रह में उपमान घुन का साधारणधमंवाचक श्याम 
पद्‌.के साथ समास प्रकृत सूत्र से हुआ | सुप्‌ का लोप होने पर प्रथमा के एक- 
वचन में रूप सिद्ध हुआ । 
लौकिक विग्रह में समानतावाचक शब्द 'इव? का ग्रहण अर्थ की स्पष्टता 
[के लिये है, समास तो घन और श्याम इन दो पदों का ही होता है । समानता 
[Sete 9 
अथ घन इस उपमानपद से ही लक्षण के द्वारा प्रतीत होता है अर्थात्‌ “घनं 
यह पद्‌ “घन के समान” अर्थ में लाक्षणिक है । 


(बा ) शाकेति--शाक-पार्थिव' आदि समस्त की सिद्धि के लिये 
'उत्तरपद्‌ के लोप का परिगणन होता है | ह 


शाक-पाथिव; ( शाकप्रियः पार्थिवः, शाक को पसन्द करनेवाला 


९ १० समानस्य भावः धमो वां सामान्यम्‌ अर्थात्‌ दो समान पदार्थों का 
धम-फलिताथ हुआ साधारण धम । 


तत्पुरुषः । ८४७ 


टू 
( “नञ्‌? समाससूत्रम्‌ ) 


९४९ नन्‌२।२।६॥ 
नन्‌ सुपा सह समस्यते । 
( नलोपविधिसूत्रम्‌ ) 


९६० न-लोपो नञः ६ | ३ | ७॥ 
नञो नस्य लोप उत्तरपदे । न त्राह्मणः-अनत्राह्मणः । | 
( नुर? आगमसूत्रम्‌ ) | 
९७१ तस्माद्‌ तुड्‌ अचि ६ । ३ | ७४ ॥ | 
छुप्त-नकारादू नञ उत्तरपदस्याजादेः 'नुट' आगमः स्यात्‌ । । 
अनश्वः | नैकधा’ इत्यादौ तु न-शब्देन सह ९०९ सह सुपा २! १।४।? | 
समासः। 
राजा )- यहाँ शाकप्रिय और पार्थिव का समास हुआ राजा पास और पार्थिव का समास हुआ और शाकप्रिय के 
उत्तर पद 'प्रिय' का लोप होकर रूप सिद्ध इुआ । 
देव-त्राह्मणः ( देवपूजको ब्राह्मणः, देवताओं को पूजनेवाला ब्राह्मण )-- | 
यहाँ देवपूजक और ब्राह्मण पदों का समास हुआ और देवपूजक्र के उत्तरपद | 
“पूजक? का लोप होकर रूप बना । | 
९४९ नव्यू इति - नञ्‌ का सुवन्त के साथ समास होता है | 
निषेधार्थक न को नञ्‌ कहते हैं | इस समास को नम्‌ समास कहा जाता है। 
९५० नलोप इति--नञ्‌ के नकार का लोप हो उत्तरपद परे रहते । | 
अन्नाह्मणः ( ब्राह्मण से भिन्न और ब्राह्मण के सद्दश अर्थात्‌ क्षत्रिय आदि) 
“न ब्राह्मण: यह लौकिक विग्रह और “न ब्राह्मण सुः यह अलौकिक विग्रह है । | 
नज का पूर्व सूत्र से ब्राहमण? इस सदन्त के साथ समास होने पर मृत सून सअ 
उसके नकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 
९५१ तस्मादिति --जिस नञ्‌ के नकार का लोप हो गया हो उससे पर. 
अजादि उत्तरपद को नुट्‌ आगम हो । 
अनश्वः ( न अश्वः, घोड़े से मिन्न और घोडे के समान अर्यात्‌ गथा | 
आदि )-यहाँ नञू समास होने पर “नलोपो नअ$ से नञ्‌ के नकार का लोप 
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८४८ ल्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( कुगतिआव्थदि-समाससूत्रम्‌ ) 
९५२ कु गति ग्राऽऽदयः २ | २। १८॥ 
एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते | कुत्सितः पुरुष:-कु-पुरुषः | 
( गतिसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
९५३ उर्यादिच्विडाचद्च १ | ४ । ६१ ॥ 
ऊर्यादयः, च्व्यन्ता, डाजन्ताञ्च क्रिया-योगे गति-संज्ञाः स्युः । 


Rupes; 5 + `` 
डुआ | तब 'अ अश्व? इस स्थिति में उत्तरपद के अजादि होने के कारण उसे 
तस्माब्‌ नुड्‌ अचि' से नुट्‌ आगम होकर रूप सिद्ध हुआ । 

नेकघेति-नैकघा ( अनेक प्रकार से में न शब्द का “६०६ सह सुपा 
२ । १ | ४॥ सूत्रसे केवल समास हुआ । 

यदि नञ शब्द का समास किया जाय तो नकार का लोप होकर उत्तरपद 
"एकधा? के अजादि होने से उसे चुट आगम होगा और तब “अनेकधा? रूप 
बनेगा | 


९५२ कु-गतीति--'कुशब्द गतिसंशक और प्र आदि का समर्थ सुबन्त के 
साथ नित्य समास होता है । 

उउुरुषः ( कुत्सितः पुरुपः, बुरा आदमी )>यहाँ 'कु' शब्द अव्यय का 
समर्थ सुबरन्त पुरुष के साथ अङ्कत सूत्र से समास होकर रूप बना | 

गतिसंज्ञक और प्र आदि के उदाहरण आगे दिये जायंगे | यद्यपि गतिसंज्ञा 
श्र आदि की ही होती है, तथापि प्र आदि का प्रथग्‌ अहण इसलिये किया गया 
है कि जिस' क्रिया के साय ग ग्रादि हों उसी के प्रति वे गतिसंज्ञक होते हैं अन्य 


८ 
ने जैसे--“प्रगत आचार्य; प्राचार्यः 
यह गमन क्रिया के साथ योग होनेसेप्रकी गतिसंज्ञा उसी के प्रति होगी, 


९५३ ऊर्यादीति-- ऊरी दि ही कहा जायगा | 
उयोदोति--ऊरी आदि, च्चिप्रत्यया< -प्रत्ययान्त शब्द 
क्रिया के योग में गतिसंशक होते हैं। प्रत्ययाऽन्त ओर डाच-प्रत्य 


गतिसंश का फल है पूर्व सूत्र से समास होना । इन/गति संज्ञकों के समास 


——— 


१- तः क्रिया-युक्ताः गाऽऽदयः, तं प्रत्येव गत्युपसर्गसंज्ञा मवृन्ति' । 


Lm 


५४ तत्पुरुषः । <४९ 


ऊरीकृत्य । शुक्लीकृत्य | पटपटाकृत्य | सु-पुरुषः | 
( प्रादिसमासविधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा) म्ाऽऽदयो गतायर्थ प्रथमया । प्रगत आचार्यः-प्राउज्चार्थ: । 

को 'गतितमास' कहते है ॥ ली हें | 

ऊरीकृत्य ( स्वीकारकरके )- यहाँ कृ धाठ के योग में प्र आदि से भिन्न 
स्वीकाराथक 'ऊरी' शब्द की प्रकृत सूत्र से गतिसंज्ञा हुई, 'कुगतिप्रादयः? 
सूत्र से उसका 'क! धातु के साथ समास हुआ । समास के फलरूप में ८८७ 
समासेञ्नजूपूर्वे क्त्वो ल्यम्‌ ७ । १ | ३७ ॥' से क्त्वा को ल्यप्‌ आदेश होकर 
रूप सिद्ध हुआ । 

शुक्षीकृत्य ( ्रशुक्छं शुक्लं क्ृत्वा-जो सफेद नहीं उसे सफेद करके )-- 
यहाँ अमूततद्भाव अर्थ में “अभूततद्भावे इति वक्तव्यम्‌? इस वार्तिक के सहयोग 
से १२४१ कु-म्बस्तियोगे संपद्यकर्तरि च्तिः ५. | ४ | ५० ||? इस सूत्र के द्वारा 
च्वि प्रत्यय होने पर शुङ्क' के अकार का १२४२ अस्य च्वौ ७ ।४।३२॥? 
से इकार हुआ । ज्यिप्रत्ययान्त होने से “शङ्की' की गति संज्ञा हुई और पूर्व सूत्र 
से कृ के साथ समास होने पर “८८७ समासेऽनञ्‌-पूर्वे क्त्वो ल्यप_ ७ । १ | 
३५ ॥ से क्तवा प्रत्यय को ल्यप्‌ आदेश करने पर रूप बना । 

पटपटाक्कत्य ( परत्‌ पटत्‌ इति कृत्वा; पट पट कर )--यहाँ “पत्‌? इस 
अव्यक्त ध्वनि के अनुकरण शब्द से क धातु के योग में १२४६ अव्यक्ता5- 
बुकरणाद्‌ द्वयजवरार्धाद्‌ अनितौ डाच्‌ ५ । ४। ५७ ॥? सूत्र से डाच्‌ प्रत्यय 
डुआ | डाच्‌ का आ शेष रहा । डाचि च द्वे बहुलम्‌? से पटत्‌" को द्वित्व 
हुआ | डित्‌ होने से डाच्‌ परे रहते अत्‌ टि का लोप हुआ और पूर्व “पटत्‌? के 
तकार और उत्तर परा डाजन्त के पूर्व पकार-दोनों के स्थान में पररूप पकार 
होकर 'पटपटाकृ' यह रूप बना । इनमें “पटपरा? की डाजन्त होने से गतिसंज्ञा 
डीकर समास हुआ और तब क्त्वा के स्थान में ल्यपू होकर रूप सिद्ध हुआ । 

सुपुरुषः ( शोभनः पुरुषः-अच्छा आदमी )-यहाँ सु प्राऽऽदि है, क्योंकि 
क्रिया का योग न होने से इसकी गति संज्ञा नहीं, यह केवल प्रादि है इसका 
समर्थ सुबन्त “पुरुष के साथ 'कु-गतिःप्राद्यः' इस सत्र से समास होकर रूप 
सिद्ध हुआ । 
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८५० ल्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( 'अत्यादिसमासविधिवार्तिकम्‌ ) 

(वा) अत्यादयः ्रान्ताऽऽदर्थे द्वितीयया | अतिक्रान्तो माछामित्ति 
विग्नद्दे । 

( उपसर्जनसंञ्चासूत्रम्‌ ) 

९५४ एक-विभक्ति चाञ्पूव-निपाते १ | २। ४४॥ 
विहे यद्‌ नियतविभक्तिकं तद्‌ उपसजनसंज्ञ स्वादू नतु तस्य “रयड नियतविभक्तिकं तद्‌ उपसजेनसंज्ं सयाद नतु तस्य पूरवनिपातः। 

(बा ) प्राऽऽदृय इति-प आदि का प्रथमान्त समर्थ के साथ गत इत्यादि 
अर्थ में समास होता है । 

“९५२ कुगतिप्रादयः २ | २ | १८॥ से प्रादि समास सामान्य रूप से 
कहा गया है, अव्यवस्था से समास न होने लगे, इस कांरण व्यवस्था के लिये 
ये वार्तिक पढ़े गये हैं । 

प्राऽऽचारयेः-( प्रगत आचार्यः, प्रधान आचार्य )—यहाँ प्र का प्रथमान्त 
“आचार्य? के साथ समास होने पर रूप सिद्ध हुआ | 

( बा ) अत्यादय इति-अति आदि का द्वितीयान्त समर्थ सुवन्त के साथ 
समास होता है क्रान्त आदि अर्थ में | 

अतिक्रान्तो माळामू--माळा का जो अतिक्रमण कर गया हो, इस विग्रह 
में द्वितीयान्त समर्थ “मालाम्‌? के साथ क्रान्त अर्थ में अति? का समास हुआ । 
समासशास्र अत्यादयः-' में प्रथमान्त पद अत्यादयः? से बोध्य विग्रह में 
वर्तमान अति' शब्द की ९१२ प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसजनम्‌ १ । २। 
४३॥? से उपसजन संज्ञा होने पर “९१३ उपसर्जनं पूवम्‌ २।२।३०॥। से उसका 
पूवं प्रयोग हुआ। समास होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा होने से 
७२४ सुपो धातुप्रातिपदिकयोः २।४।७१॥? से सुप का लोप होने पर 'ग्रतिमाला' 
यह स्थिति बनी | 

९५४ एक-विभक्तीति--विग्रह में जो नियतविभवित हो अर्थात्‌ जिससे 
एक ही विभक्ति आती हो, उसकी उपसर्जन संज्ञा हो, “परन्तु उसका पूव 
प्रयोग न हो | | 

उपसर्जन संज्ञा का फल पूव प्रयोग होना है, उसका यहाँ निषेध कर दिया 
गया है, फिर इस उपसर्जन संज्ञाका क्या फळही सकता है! इस उपसजन संज्ञाका 


Fr 0000 


| 
। 


कै तत्पुरुषः । ८५१ 


( हस्व्-आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
९५५ गो-ख्ियोरुपसजनस्य १ | २ | ४८ ॥ 
उपसजेनं यो गोशव्दः, ख्रीप्रत्ययान्त च, तद्न्तस्य प्रातिपदिळस्य 
हस्वः स्यात्‌ । अतिमालः | 
( अवादिसमासबिधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा ) अवाऽऽद्यः क्रृष्राञञ्यर्थे तृतीयया । अबक्रुष्ः कोकिलया- 
अवकोकिलः | 
( पर्यादिसमासविधिवार्तिकम्‌ ) 
« ( वा ) पर्यादयो ग्लानाउ्ज्यर्थ चतुर्थ्या। परिग्छानो$व्ययनाय-- 
पर्यध्ययनः । 


फल ख्रीलिग को हृस्व करना आगे बताया जा रहा है। 

“अतिक्रान्तो मालाम? यहाँ “मालाम्‌? इस पद की विग्रह में सदा द्वितीयान्त 
रहने स नियत-विभक्तिक होने के कारण उपसर्जन संज्ञा हुई | 

९५५ गो-खियोरिति--उपसर्जन जो गो-शब्द और खरीप्रत्ययान्त शब्द, 
तदन्त प्रातिपदिक को हृस्व हो । 

अति-माल+--यहाँ उपसर्जन माळा शब्द खीप्रत्ययान्त है, तदन्त अति- 
माला प्रातिपदिक के अन्त आकार ,को हृस्व होने पर 'अतिमाल' यह हस्र 
अकारान्त शब्द बना | प्रथमा के एकवचन में उक्त रूप सिद्ध हुआ । 

(वा ) अवाऽऽदय इति--अव आदि का तृतीयान्त समर्थ सुबन्त के 
साथ क्रुष्ट आदि अर्थ में समास होता है । 

अव-कोकिलः--( अवक्रुष्टः कोकिल्या, कोयळ से कूजित हुआ )-- ` 
यहाँ अब का तृतीयान्त समर्थ “कोकिलया? के साथ प्रकृत वार्तिक से समास 
हुआ । सुप्‌ का लोप होने पर 'एक-विमक्ति चाउपूर्व निपाते” से विग्रह में 
नियतविभक्तिक होने से “कोकिला” की उपसर्जन संज्ञा हुई और 'गो-जियोद्प- 
सर्जनस्य' से हस्व होकर रूप सिद्ध हुआ | ज्र 

(चा) पर्यादय इति--परि आदि का चतुथ्यन्त समर्थ सुबन्त के साय | हे 

ग्लानि आदि अर्थ में समास होता है ] कर 
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८५२ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( निरादिसमासविधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा ) निरादयः छान्ताऽऽद्य्थं पञ्चम्या । निष्क्रान्तः कौशाम्ब्या- 
निष्कोझाम्बिः | 
( “उपपद? संज्ञासूत्रम्‌ ) 
९५६ तत्रोपपदं सप्तमी-स्थम्‌ ३ । १ । ९१ ॥ 
सप्तम्यन्ते पदे 'कर्मेणि! इत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितं यत्‌ कुम्भाऽदि, 
तदू-वाचकं पदम्‌ उपपदसंज्ञं स्यात्‌ । 


पर्येध्ययनः ( परिग्लानोऽध्ययनाय, पढ्ने के लिये खिन्न )--यहाँ परि का 
चतुथ्यन्त समर्थ अध्ययनाय’ इस सुबन्त के साथ ग्लान अर्थ में समास होकर 
उक्त रूप सिद्ध हुआ । 

(बा ) निरादय इति--निर्‌ आदि का पञ्चम्यन्त समर्थ सुबन्त के साथ 
निष्क्रान्त इत्यादि अर्थ में समास होता है | 

निष्कोझाम्बिः ( निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः, कौशाम्बी नगरी से जो निकल 
गया है )-यहाँ निर्‌ का निष्क्रान्त अर्थ में पञ्चम्यन्त समर्थ कौशाम्ब्याः के 
साथ समास तथा सुप्‌ का लोप होने पर विग्रह में नियत विभक्ति होने से 

` 'कौशाम्बी' की उपसजन संशा होकर हृस्व हुआ | 

“कुगति-प्राऽऽदयः' से होनेवाळे समास को जब वह गति का हो तब 
गति-समास और जब प्रादि का हो तब प्रादि-समास कहा जाता दै। 

९५६ तञ्ोपपदमिति- सप्तम्यन्त पद “कर्मणि' इत्यादि में वाच्यरूप से 
स्थित जो कुम्म आदि उसके बाचक पद्‌ की उपपद संज्ञा हो। 

७६३ कर्मण्यण्‌ ३ । २ | १ ॥? आदि सूत्रा में 'कमणिः आदि स्यन्त 
पद आते हैं, उसमें 'कुम्म' आदि अर्थ बाच्यरूप से रहते हैं, क्योंकि अथ _ 
बाचक पद में वाच्यरूप से रहता है और वाचक पद अपने अर्थ में वाचकरूप । 
में, इसलिये उस अर्थ का वाचक पद 'कुम्म' आदि 'कुम्मं करोतीतिकुम्मकार* 

इत्यादि उदाहरण में आता है, उसकी उपपद संज्ञा होती है | 


१ कौशाम्बी प्राचीन समय की एक नगरी का नाम है 


तत्पुरुष: । ८५३ 


( उपपद्समासविधिसूत्रम्‌ ) 
९७७ उपपदम्‌ अतिङ २ । २ । १६ ॥ 
उपपढुँ सुबन्तं समर्थन नित्यं समस्यते, अ-तिङन्तश्चायं समासः । 
कुम्भं करोतोति-कुम्भ-कारः । अतिङ किम्‌-मा भवान्‌ भूत्‌, माङि 
छुङ्‌' इति सप्तमीनिदेशान्‌ माङ उपपदम्‌ । 


९५७ उपपद्सिति--उपपद सुत्रन्त का समर्थ के साथ नित्य समास होता 
है और यह समास अतिङन्त होता है अर्थात्‌ तिङन्त के साथ नहीं होता । 

कुम्भ-कारः--( कुम्भं करोति, घड़ा वनानेवाला-कुम्हार )--यहा पहले 
द्वितीयान्त कुम्म उपपद रहते कु धातु से ७६२ कमण्यण्‌ ३ । २ । १ ।|? 
अणू प्रत्यय होने पर धातु के ऋकार को “१८२ अचो ञ्णिति ७ | २ । १५५ ||? 
से आर वृद्धि हुई | तब “कुम्भ अम्‌ कार? इस अलोकिक विग्रह वाक्य में 
प्रकृत सूत्र से समास हुआ, क्योंकि यहाँ “कमण्यण्‌' इस सत्र में स्थित 'कमणि? 
इस सप्तम्यन्त पद से बोध्य उदाहरण में 'कुम्म अम्‌" शब्द पूर्वोक्त ९५६ 
तत्रोपपदं सप्तमी-स्थम्‌ ३।१।६२।।? सूत्र से उपपद संज्ञक है । तब प्रातिपदिक 
संज्ञा होने के कारण सुप्‌ अम्‌ का लोप होने पर “कुम्मकार? शब्द बना । उसका 
अथमा के एकवचन में उक्त रूप सिद्ध हुआ । 

ध्यान में रहे कि यहाँ उत्तरपद “कार? सुवन्त नहीं, क्योंकि सुबन्त बनने के 
पूव ही उसके साथ 'गति-कारकोपपदानां कृद्धिः समासवचनं प्राक सुवुत्पत्तेःट 
गति, कारक और उपपद का कृदन्त के साथ सुप आने के पहले ही समास हो 
जाता हे? इस परिभाषा के अनुसार उपपद का समास हो जाता है | 

इसलिये ही सूत्र की बृत्ति में समर्थन? केवल कहा दै, उसके साथ 
सुबन्तेन नहीं कहा । तात्पय यह है कि इस सूत्र में सुपा इसकी अनुवृत्ति 


नहीं आती 
इस समास को उपपद्‌-समास कहते हैं । कृदन्तप्रकरण में जहाँ सत्र में 


सुबन्त? उपपद रहते प्रत्यय का बिधान किया गया हे, वहाँ उपपद के साय 
कुद्न्त के साथ इसी सूत्र से यह उपपद-समास होता है । 

यह नित्य समास है, इसलिये 'कुम्मं कार! ऐसा स्वपद-विग्रह नहीं होता 
अपितु “कुम्मं करोति’ यह अस्वपदःविग्रह होता दै 

अतिङ इति--यह समास अतिङन्त होता दै, ऐसा क्यों कहा १ इसलिये 


<५छ लघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


(सवुमत्तेः पराक्‌ समासपरिभाषा ) 1 
(वा) गति-कारकोपपदानां कृद्भिः सह समास-वचनं प्राक्‌ सु वुत्पन्तः। 
व्याप्री, अश्व-क्रीती, कच्छ-पी-इत्यादि । 


कि भा भवान भूत्‌ बहे समाद जय मले क्र उक्त हे जा अवान्‌ भूत्‌ यहाँ समास हो । बहा 'मा' उपपद ३ क्योंकि 
“८२७ माङि डड २ । २ १७५ | सूत्र में “माङि? यह ससम्यन्त हे और उसके 
दारा उदाहरण में 'मा? पद का ही ज्ञान होता है | परन्तु “भूत्‌? यह तिङन्त 
है, इसके साथ समास नहीं हुआ | 

( वा ) गति-कारकेति--गति, कारक और उपपद का कृदन्त पदों के 
साथ समास सुपू आने के पूर्व हो | 

आगे तीनों के उदाहरण क्रमशः दिये जा रहे हैं। गति-समास का उदा- 
इरण-व्याघ्री, ( बाधिन )--यहाँ 'व्याजिधूति-विशेष-रूप से चारों ओर सू घती 
है? इस विग्रह में वि आङ्‌ पूर्वक घा धातु से ‘७६११ आतश्चोपसरे ३ । १ । 
१२६ ॥ सूच से क प्रत्यय हुआ । तब “व्या? का “ब्‌? के साथ सुपू आने के 
पहले गति-समास हुआ। तदनन्तर '्याघ्‌? शब्द के जातिवाचक होने से १२६८ 
जातेरस्री-विषयाद्‌ अ-योपधात्‌ ४ | १ । ६३॥ सूत्र से ङीषू अत्यय होकर रूप 
चना । कारक-समास का उदाहरण अश्व-क्रीती और उपपद्‌-समास का 
उदाहरण कच्छ-पी-है । 

सुबन्त के साथ यदि यहाँ समास किया जाय तो “ध? शब्द्‌ सुबन्त पहले 
बनेगा और सुप्‌ आने के पहले लिङ्गबोधक प्रत्यय आयर्गा, क्योंकि 'स्वार्थद्रव्य- 
लिङ्गराख्याकारकाणि पञ्जकं प्रातिपदिकार्थः? के अनुसार संख्या-कारक-वाचक 
सुप की अपेक्षा लिङ्ग अन्तरङ्ग है। अतः “घ? शब्द से लिंगबोधक प्रत्यय सुप 
आने के पहले करना आवश्यक है | परन्तु केवळ “ध? शब्द जातिवाचक नहीं, 
क्योंकि उससे जाति का बोध नहीं होता, इसलिये जातिलदाण डीष्‌ न होगा, 
किन्तु सामान्य टाप्‌ अत्यय होने लगेगा | इस दोष को दूर करने के लिये प्रकृत 
परिभाषा ने सुप्‌ आने के पूर्व समास का बिधान किया, सुप्‌ जब समास के पूव 


साथ ही हो जाता है | तब व्याघ? शब्द बन जाता है, उससे जाति का बोध 
होता है, इसलिये जातिलक्षण ङीष्‌ हो जाता दै | 


तत्पुरुषः । ८५५ 


( समासान्त-अच' प्रत्ययविधिसूतम्‌ ) 
९५८ ठसुरुषस्या5ड्गुले; संख्या5व्यया55देः ५ | ४ । ८६ |! 
संख्याऽव्ययाऽऽदेरङ्गुल्यन्तस्य समासान्तोऽच्‌ स्यात्‌। हे अङ्गुली 
मरमाणमस्य-इथङ्गुलम्‌ । निगेतमङ्गुिभ्यः-निरङ्गुळम्‌। ` 


इस प्रकार सुपू आने के पुर्व समास के विधान का फळ सिद्ध होता है। 

अश्व-क्रीती -( अश्वेन क्रीता, घोड़े के द्वारा खरीदी हुई )--बहाँ 
“६२९ कर्तृकरणे कृता बहुलम्‌ २ । १ । ३२ ॥ से करण “अड्ब टा का क्‌द्न्त 
'क्रीत” के साथ समास हुआ । यहाँ भी कुद्न्त क्रीत' के साथ सुप आने के पूर्व 
ही समास हुआ | फल इसका “१२६३ क्रीतात्‌ करण-पूर्वात्‌ ४ | १ | ५० ||? 
से डीष्‌ होना है । अन्यथा सुप्‌ के पहले लिंगबोधक प्रत्यय लाना होगा और 
केवळ कोत से जाति का बोध नहीं होता, तब टापू होता । समास पहले होने 
से फिर जातिवाचक शब्द होने से जातिळक्षण ङीपू होकर रूप सिद्ध हुआ | 

कच्छ-पी ( कच्छेन पिवति, कछुवी )-यहाँ 'सुपि स्थः २। २। ४।।१ 
इस सूत्र के 'सुपि' इस योगविभाग से सुवन्त कच्छ उपपद रहते पा घाठु से क 
प्रत्यय हुआ | ४२० आतो लोप इटि च ६ | ४ | ६४ |” से आकार का लोप 
होने पर उत्तरपद "प? यह अकारान्त बना | तब सुप्‌ होने से पहिले “प? के साथ 
पूर्वोक्त ६५७ उपपदम्‌ अतिङ्‌ २1 २। १६ ॥ सूत्र से उपपद-समास होने पर 
“कच्छुप' शब्द बना । जातिवाचक होने से ख्रीलिंग में जातिलक्षण ङीष्‌ प्रत्यय 
होकर रूप सिद्ध हुआ । र 

यहाँ भी समास यदि सुबन्त की अपेक्षा करे तो सुप से पूर्ब स्त्रीत्व की विवक्षा 
में केबल 'प? से जाति की प्रतीति न होने से टापू ही होगा, डीष्‌ नहीं । 

प्रथम उदाहरण 'कुम्मकारः में इसीलिये कुम्भ अम्‌ कार? इस प्रकार 
अलौकिक विग्रह में “कार” को शुद्ध प्रातिपदिक ही रखा हे । 

९५८ तत्पुरुषस्येति--संख्यावाचक और अव्यय जिसके आदि में और 
अङगुलि शब्द अन्त में हो, उस तत्पुरुष को समासान्त अच्‌ मत्यय हो | 

९६९ दवथडगुलम्‌ (दवे अङगुली प्रमाणमस्य, दो अङ्गुल लम्बा)-यहाँ 'दि आर 

अङ्गुलि ओ? इस अलौकिक विग्रह में तद्धिताथ प्रमाण में ६२६ तदिताथॉ- 
त्तरपद-समाहारे च २ | १ । ५१ ॥' से समास हुआ | प्रमाणाथ में आये मात्रच्‌ 
प्रत्यय का 'द्विगोडंगू अनपत्ये ४ | १ । ८८॥ इस सूत्र से लोप होने पर प्रातिः 


ल 


लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ ८५६ 


( समासान्त अच्‌' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९५९ अहः-सवेकेदेश-संख्यात-पुण्याच्च रात्रेः ५ । ४। ८७) 
एभ्यो रात्रेरच्‌ स्यात्‌ । चात्‌ संख्याऽव्ययादेः । अहेहणं इन्द्ाष्थम्‌ 
(पुंलिङ्गनियमपूत्रम्‌ ) 


९६० रात्राञ्ह्वाञ्दाः पुंसि २ । ४ । २९॥ 
एतदन्तौ इन्द्र-तत्पुरुषो पुंस्येव । अहश्च रात्रिश्च-अहोरात्रः । 


पदिक के अवयव होने से सुपू औ दोनों का लोप हुआ । तब दि अङ्गुलि' 
इस स्थिति में संख्या-पूर्वक तत्पुरुष होने से प्रकृत सूत्र से अच्‌ समासान्त प्रत्यय 
हुआ, अङ शुछि के इकार का “२३६ यस्येति च ६1 ४ | १४८ ||? से लोप 
होने पर 'इथळ गुल? यह अकारान्त शब्द वना | नपुंसकलिङ्ग में प्रथमा के एक- 
बचन में यह रूप सिद्ध हुआ। 

निरङ्गुलम्‌ ( निगतम्‌ अङ्गुलिभ्यः, अङ्गुलियों से निकला हुआ ) - 
यहाँ निर्‌ अव्यय का निर्गत अथं में "निरादयः करन्ताचें पञ्चम्याः से प्रा दि 
समास हुआ और प्रकृत सूत्र से समासान्त अच्‌ होने पर पूव इकार का लोप 
होकर पूवबत्‌ रूप सिद्ध हुआ | क 

९५९ अहरिति-श्रहः, सर्व, एकदेश, संख्यात और पुण्य इन शब्दों से 
और संख्या तथा अव्यय से पर रात्रि शब्द से समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो तत्पुरुष में । 

अहग्नेहणमिति--इस सूत्र में 'अहः' का ग्रहण द्वन्द्व समास के लिये दै 
अर्थात्‌ अहन्‌ शब्द से पर रात्रि शब्द से अच प्रत्यय इन्द्र में ही आयगा। 
क्योंकि 'अहन्‌' का 'रात्रि! के साथ इन्द्र समास होनेकी संभावना ही नहीं, 
तत्पुरुष की भी नहीं तत्पुरुष हो भी किस अर्थ में ! 

९६० रात्राञ्हाहा इति--रात्र, अह और अह-ये जिनके अन्त में हो, || 
वे इन्द्र और तत्पुरुष पुलिज्ञ में ही आते हें । 

अोरात्रः अहश्च रात्रिश्च, तयोः समाहारः दिन और रात )-यहाँ 
समादार-दन्् में “जातिरप्राणिनाम्‌ २।४।६।|? से एकवद्भाव हुआ | “६४६ 
सनपुंसकम्‌ २। ४। १७||? से नपुंसक होना प्रास था, उसे बाधकर प्रकृत 
सूत्रसे पुलिंग हुआ | पूर्व सूत्र से समासान्त अच. प्रत्यय होनेपर इकार का लोप 


तत्पुरुषः । ८५७ 


€ ० 
सव-रात्रः | संख्यात-रात्रः । 
प ( नपुंसकतानियमवार्तिकम्‌ ) 
(वा) संख्या-पूव' रात्रं क्लीवम्‌ । द्वि-रोत्रम । त्रि-रात्रम । 
RE MAAR SL CS रारा 
हुआ । अइन्‌ के नकार को “३६४ अहन्‌ ८। २ | ६८ |! सुत्र ते रु और 


उसे १०७ हशि च६।१।११४॥ से उकार होने पर गुण होकर रूप 
सिद्ध हुआ । 


ह सवे-रात्रः (सर्वाः रात्र् सव रातें)-यहाँ सर्व शब्द का रात्रि के साथ 
पूव कालक १-सब-जरत्‌-पुराण-नव-केवछाः २ । १ | ४६ |! इस सूत्र से. 
समास हुआ । कमंधारय समास होने के कारण पूर्व सर्वा पद को 'पुवत्‌ कर्म- 
धारय-जातीय-देशीयेषु ६ | ३ । ४२ ॥' इस सूत्र से पुंद्धाव होकर सव वना 
और “अहः-सबेंक- इस पूर्व सूत्र से समासान्त अच प्रत्यय होने पर इकार का 
लोप हुआ । तत्र “सकरात्र? यह अकारान्त शब्द बना | प्रकृत सूत्र से पुंलिंग 
होने पर रूप सिद्ध हुआ | 
ह संख्यात-रात्रः ( संख्याता रात्रयः, गिनी हुई रात )-इसकी सिद्धि 
सवरात्रः' के समान होती है । 
पूर्वे-रात्रः२ ( पूर्वः रात्रेः, रात्रि का पूर्व भाग )-यहाँ एकदेशिसमास 
होकर पूबःसूत्र से समासान्त अच्‌ प्रत्यय और प्रकृत सूत्र से पुंलिंग होने पर रूप 
सिद्ध हुआ । 
(वा) संख्या-पूवेमिति--संख्यापूवक रत्र शब्द नपुंसक लिंग होता है। 
द्वि-राजम्‌--( दयोः राज्योः समाहारः, दो रावियॉ का समुदाय ) यहाँ 
“द्वि ओस रात्रि ओस्‌? इस अलौकिक विग्रह में ६३६ तद्विताथोत्तरपद-समाहारे 
च २। १। ५१॥ से समाहार समास होने पर सुप्‌ का लोप हुआ। तब स ल्यापूतक 
अवयव होनेसे तत्पुरुष का रात्रिशब्द से समासान्त अच्‌ प्रत्य पूव छते से हुआ, 
इकार “का लोप होने पर “द्विरात्रः शब्द वना । प्रकृत सूत्र से युल्निज्ञ प्रात 
- ० उसका तमाह से बाष होकर मई लिग $ सय ह 


१ यह सूत्र ढ्घुकौमुदी में नहीं आया। 
२ यह उदाहरण यहाँ मूल में नहीं दिया गया है । 
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( समासान्त “टच्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९६१ राजाऽहः-सखिम्यष्टच्‌ ५ । ४ | ९१ ॥ 
-तढ्न्तात्‌ तत्पुरुषात्‌ टच्‌ स्यात्‌ | परम-राजः । 
( आकारान्ता देशविधिसून्नम्‌ ) 
९६२ आत्‌ ( न्‌ ) महतः समानाऽधिकरण-जातीययोः 
६।३।४६॥ 
सहत आकारोऽन्तादेझः स्यात्‌ समानाऽधिकरणे उत्तरपदे; जातीये 
च परे। महा-राजः। प्रकारवचने ९) महाराज: । प्रकारवचने जातीयर्‌, मह » महाप्रकारो-महाजातीयः | 


च्रि-रात्रम्‌ ( तिस॒णां रात्रीणां समाहारः, तीन रातों का समुदाय )--इसकी 
सिद्धि द्विरात्रम्‌' के समान होती हे . 
९४१ राजाव्ह इति--राजन्‌, अहन्‌ और सखि, ये शब्द जब अन्त में 
१ पन उस तत्पुरुष से समासान्त उच्‌ प्रत्यय हो | 
परस-राजः ( परमश्च असौ राजा च, श्रेष्ठ राजा )--बहाँ परम और 
राजन्‌ का समानाऽधिकरण तत्पुरुष समास हुआ । प्रकृत सूत्र से समासान्त टच्‌ 
अत्यय होने पर ६२२ नस्तद्धिते ६ । ४ | १४४ ॥! से अन्‌ टि का लोप होने 
पर अकारान्त शब्द वनकर प्रथमा के एकवचन में उक्त रूप सिद्ध हुआ। 
इसी प्रकार- महाराजः, धमराजः, देवराजः, भोजराज: आदि राजन्‌ 
शाब्दान्त तत्पुरुष के शब्द बनते हैं | उत्तमाहः ( उत्तम दिन), परमाहः 
( श्रेष्ठ दिन ), पुण्याहम्‌ ( पुण्य दिन )--इत्यादि अहन्‌ शब्दान्त और 
केष्णसख: ( कृष्ण का मित्र ), परमसखः श्रोष्ठ मित्र , विद्वत्सखः विद्वानों 
का मित्र --इत्यादि सखिश्ब्दान्त शब्द भी इसी प्रकार सिद्ध होते हैं । 
६२ आत्‌ महत्‌ इति--महत्‌ शब्द को आकार अन्तादेश हो समाना- 


१५ 


समानाधिकरण उत्तरपद राजन्‌ के परे रहते महत्‌ शब्द्‌ को आकार अन्ता- 
देश और पूर्व सूत्र से “मासान्त टच. प्रत्यय होने पर टि अन्‌ का लोप होकर 


आत्‌ स्यात्‌ । हो च दश च द्वा-दश । अष्टा-चिज्ञतिः । 
= क पक पाया 
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( 'आत्‌' आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
९३२ दरथष्टनः संख्यायाम्‌ अबहुद्रीद्यगीत्यो; ६ । ३ । ४७॥ 


इसी प्रकार--मद्दा-पञ्चः, महा-वीरः, सहा-युद्धम्‌, सद्दा-भारतम्‌, 
महादेवः, महा-त्राह्मण , महा-छयः, महा-पुरुष:--आदि शब्द भी सिद्ध 
होते हैं । 

ख्रीलिङ्ग महती शब्द को भी आकार अन्तादेश होता है, पहले 'पुंवत्‌ कम 
धारय-जातीय-देशीयेषु' से पुंवद्धाव होने से डीपू प्रत्यय का लोप होता है। 
जैसे--महती सुन्दरी--महासुन्दरो, महती नदी-महानदी-इत्यादि । 

महा-जातीयः ( महाप्रकारः, बड़ा सा )--यहाँ महृत्‌ शब्द से प्रकार अथ 
में प्रकारवचने जातीयर ५ । ३ ६६ |? से जातोवर, प्रत्यय हुँआ । तब प्रकृत 
सूत्र से महत्‌ शब्द को आकार अन्तादेश हुआ | 

समानाधिकरण समास न होगा तो प्रकृत सूत्र से महत्‌ शब्द को आकार 
अन्तादेश न होगा, जैसे-महतां सेवा-महत्सेवा-बड़ों की सेवाः-यहाँ ष्टी 
समास है, अतःव्यधिकरण होने से आकार नहीं हुआ । समानाधिकरणता तो 
विशेषण और विशेष्य के समास में ही होती है । 

बहुब्रीहि में उत्तरपद समानाधिकरण होता है, इसलिये वहाँ भी महत्‌ शब्द 
को प्रकृत सूत्र से आकार अन्तादेश होता है, जेसे--महत्‌ धनं यस्य स मह- 
धनः बहुत धनवाला , महाफळा ( महत फळं यस्या सा, बहुत फलवाली ) 
इत्यादि । 

९६३ द्वथष्टन इति--दि और अएन्‌ शब्द को आकार अन्तादेश हो संख्या 
अथे में, परन्तु बहुत्रीहि समास में और “श्रशीति' शब्द परे रहते नहीं होता । 

द्वादश द्वौ च दश च अथवा द्वथधिका दश-दो और दस अथवा दो 
अधिक दस अर्थात्‌ वारह--यहाँ द्वि और द्वादशन्‌ सुवन्तो का दन्दसमास 
अथवा 'सिद्ध तु अधिकान्ता संख्या संख्यया समानाधिकरणाधिकारेऽधिकलोपश्च 
इस वार्तिक से समास हुआ और अधिक शब्द का लोप | प्रकृत सूत्र से दवि 
को आकार अन्तादेश हुआ | र 

अष्टा-विंशति ( अष्टौ च विज्ञतिश्र अथवा अष्टाधिका विशतिश्व-अद्घाईँस ) 
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( परविज्ङ्गता बिधिसूत्रम्‌ ) 
९६४ पर-वत्‌ (ल्‌) लिङ्ग दन्द्-तत्युरुषयोः २ । ४। २६॥ 
एतयोः परपदस्येब छिङ्गं स्यात । 'कुक्कुट-मयूयौविमे । मयूरी-कुक्कु- 


टाविमो । अधे-पिप्पली । 
( परवल्लिज्ञतानिषेधवार्तिकम्‌ ) 


(वा) द्विजु-माप्ताव्पन्नाञ्लपूवे-गतिसमासेधु प्रतिषेधो वाच्यः । पञ्चसु 


इसकी सिद्धि भी 'द्वादश? के समान होती है । 

इसी प्रकार-द्वा-विंशति ( बाईस ) द्वा-त्रिशत्‌ ( बत्तीस ) अष्टा-दुश 
(अद्ारह ) अष्टा-त्रिशत्‌ ( अठतीस )--इत्यादि शब्द बनते हैं | 

९६४ परवदिति-द्न्द्र और तत्पुरुष समास में पर शब्द के समान लिङ्ग हो | 

समस्त पद के लिङ्ग के विषय में यह सन्देह हो सकता है. झि पूव पद के 
अनुसार लिङ्ग हो या उत्तरपद के अनुसार | इस सन्देह की निवृत्ति के लिये 
परवत्‌ लिङ्ग आदि का विधान है । 

कुकुट-मयूयौ इमे ( कुक्कुटश्च मयूरी च, मुर्गा और मोरनी ) यहाँ दन्द 
समास है, पर पद्‌ 'मयूरी' है, उसी के समान ख्नीलिङ्ग सम्पूर्ण समस्त से मी हुआ। 

'इमे' इस सर्वनाम का प्रयोग ख्रीलिङ्ग को स्पष्ट करने के लिये किया गया 
है, अन्यथा कुक्कुट-मयूर्यौ' कहने मात्र से यह नहीं सिद्ध होता कि यह स्त्रीलिंग 
है, क्योंकि यह समस्त पद पु-ल्लिज्ञ हो तब भी इसी प्रकार रूप बनता | इस- 
लिये ख्रीलिङ्ग सवनाम पद 'इमे? का देना सफल है । 

सयूरी-कुकूटों (मोरनी और मुर्गा)--यहाँ पर पद्‌ कुक्कुट पुँल्षिज्ञ दै । 
इन्द्र समास होने से समस्त पु'ल्लङ्ग हुआ दै | इमो? इस सर्वनाम का प्रयोग 
पूववत्‌ स्पष्टता के लिये किया गया है | छ 

अर्धे पिपप्डी--अधे पिपल्याः, पिप्पढी का आधा--यहाँ अघ नपुंसः 
कम्‌? से समास होने पर समस्तंपद्‌ प्रकृत सूत्र से पर पद 'पिप्पली' के समान 
स्रीलिङ्ग हुआ | 

(वा ) दविगुआप्तेति-दविशु समास, प्रात, आपन्न और अलं-पूवक समास 
तथा गति ( रादि ) समास में पर शब्द के समान लिङ्ग न हो । 


"नळ, 
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कपालेषु संस्क्रतः पञचकपालः-पुरोडाः । 


( प्राप्तापन्नसमाससूत्रम्‌ ) 

९६५ प्राप्ताऽऽपन्ने च द्वितीयया २ | २। ४ ॥ 
समस्येते, अकारश्चानयोरन्तादेशः। ग्राप्रो जीविकां प्राप्न-जीविकः । 
आपन्न-जीविकः । अळं कुमायं-अछं-कुमारिः , अत एव ज्ञापकात्‌ 
समासः | निष्कोशाम्बि: | > ३ -५ उ ८५९२४7 “केरळ छ 


पञ्च-कपाळः-(पञ्चसु कपालेघु संस्कृत; पुरोडाशः-पाँच कपालों में संस्कृत 
पुरोडाश)--यहाँ तद्विताथ संस्कृत में द्विगु समास हुआ । पर पद कपाल नपु- 
सकलिङ्ग है, उसके समान नपुंसकलिङ्ग समस्त पद से नहीं हुआ | 

९६५ प्राप्ताऽऽपन्ने इति-प्रा्त ओर आपन्न सुवन्तों का द्वितीयान्त 
समर्थ फे साथ समास होता है । 

इस सूत्र से समास विधान होने पर प्रास और आपन्न शब्दों का पूर्व मिपात 
होता है । पक्ष में ६२७ द्वितीया श्रिताऽतीत-२ । १।२४॥' सूत्र से समास होने 
पर द्वितीयान्त का पूर्व निपात होने से “जीविकाऽऽपन्नः? ये शब्द बनते हैं । 

ग्राप्त-जीविकः ( प्राप्तो जीविकाम्‌, जिसे जीविका मिल गई हो )--यहाँ 
प्रकृत सूत्र से समास हुआ | विग्रह में नियत-विमक्तिक होने से “जीविका? शब्द 
की “एकविमक्ति चाऽपूर्व-निपातेः से उपसजन संज्ञा हुई और “गोस्तियोरुपसज- 
नस्य से उसे हृस्व अन्तादेश होने पर पूर्व सुत्र से पर पद जीविका के समान 
समस्त पद से स्त्रीलिङ्ग प्राप्त था वार्तिक से उसका निषेध हुआ । तब विशेष्य 
के अनुसार रिङ्ग हुआ । 

आपन्न-जीविकः ( आपन्नो जीविकाम्‌, जीविका को ग्रास )--इसकी 
सिद्धि “प्राप्तजीविकः? के समान होती है । 

अळंकुमारिः ( अलं कुमार्ये, कुमारी के योग्य )-- यहां पर पद कुमारी” 
स्त्रीलिङ्ग दै | पूवसू के द्वारा उसी का ढिङ्ग समस्त पद से प्राप्त था, प्रकृत 
वार्तिक से निषेध होने के कारण विशेष्य के अनुसार लिङ्ग हुआ । 

अत एबेति-अलं-पूर्बक समास में पर शब्द के लिङ्ग का निषेध करना ही 
सिद्ध करता है कि अल” का समास होता है | अतः इसी प्रमाण से 'अलं- 
कुमारिः में समास हुआ | 
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५ (त ) 
९६६ अघर्चाः पुंसि च २। ४।३१॥ 

अर्धचोऽऽद्यः शब्दाः पुंसि क्लीवे च स्युः । अर्धेचः, अरधीचेम्‌ । 

एवं ध्वज-तीथे-शरीर-मण्डप-यूप देहा5डकुश-पात्र-सूत्रादयः। सामा- 
न्ये नपुंसकम्‌ -मृढु पचति, प्रातः कमनीयम्‌ । 

इति तत्पुरूषः । 

निष्कौशाम्बि:--यहाँ प्रादिसमास १ हुआ है । यहाँ भी पर पद स्रीबिङ्ग 
कोशाम्बी है, उसी का लिङ्ग समस्त पद से सूत्र के द्वारा प्राप्त था, वार्तिक से 
निषेध होने पर विशेष्य के अनुसार लिङ्ग हुआ | 

९६६ अर्धेचा इति-'अधच्ः आदि शब्द पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग 

नों में हों । 

इस सूत्र में स्थित 'अधर्चाः' पद बहुवचनान्त है | यदि 'अर्धच? इस 
एक ही शब्द को यहाँ ग्रहण किया जाय तो बहुँवचन करना व्यथं हो जाय, इस 

यहाँ अधर्चादि गण ड्या गया है । 

अधचः, अधचम्‌ ( अधम्‌ शचः, ऋचा का आघा )--यहाँ ६२६ 
अर्धे नपुंसकम्‌ २।२।२।। से समास होने पर ६६३ ऋक-पूरप्‌ (ब) धूः 
पानु । ४। ७३॥ सूत्र से समासान्त “अः प्रत्यय होकर “अधच” यह 
अकारान्त शब्द बनता है | पर यह ऋच्‌ यहाँ स्रीलिङ्ग है, समस्त पद का 
लिङ्ग उसी के समान पूर्व सूत्र से प्राप्त है । प्रकृत सूत्र ने इसे पुलिङ्ग और 
नपुंसकलिङ्ग बना दिया | 

लिङ्ग का प्रकरण यहाँ इसलिये दिया गया है कि अनेक शब्दों का समास 
होता है, वे भिन्न-भिन्न लिङ्गवाले भी होते हैं, उनमें विचार उपस्थित होता है 


` वार्विक में गति ग्रहण से प्रादि-समास ही ल्या जाता है क्योंकि मुख्य गति- 
समास में लिङ्ग की चर्चा असम्भव है | 


बहुब्रीहिः । ८६३ 


अथ बहुब्रीहिः । 

( 'बहुत्रीहि' अधिका रसून्नम्‌ ) 
९६७ शेपो बहुब्रीहिः २। २। २३ ॥ 
अधकारोऽयं प्राग दन्द्वात्‌ । 

( बहुब्रोहिसमासविधिसूत्रम्‌ ) 
९६८ अनेकम्‌ अन्य-पदाऽथे २ । २। २४ ॥ 
अनेकं प्रथमान्तम अन्यस्य पदस्याऽथे वर्तमानं वा समस्यते, स 

बहुत्रीहिः | र 


अधर्चादिगण की समास के प्रसङ्ग से चर्चा की गई है, क्योंकि उक्त गण 
में कुछ शब्द समस्त हैं । जो शब्द इस गण में असमस्त आ गये हैं, उनके भी 
लिङ्ग का निणय इस सूत्र के द्वारा किया गया है कि वे उभयलिङ्ग हैं | 

तत्पुरुष समाप्त । 

९६७ शेष इति--शेष समास को बहुत्रीहि कहते हैं । 

जिसको न कहा गया हो उसे शेष कहते हैं | 'द्वितीया श्रिता--? इत्यादि 
शास्त्र के द्वारा जिस त्रिक-विभक्ति-का विशेष रूप से समास नहीं कहा गया, 
इसलिये वह शेष हुआ | अतः प्रथमान्त का समास बहुत्रीहि होता है | 

अधिकार इति--यह अधिकार सूत्र है, इसका अधिकार “6८९ चाय 
न्द्रः २। २। २६॥' इस सूत्र से पूव तक है, द्वन्द्व से पूर्व जो समास होते हैं, 
उनकी बहुव्रीहि संज्ञा होती है । र 

६६८ अनेक॒मिति-- अन्य पद के अर्थ में वतमान अनेक प्रथमान्तों का 
समास होता है विकल्प से और वह बहुब्रीहि कहा जाता है । 

इससे यह माळूम हुआ क्रि बहुब्रीहि समास के लिये सभी पद्‌ प्रथमान्त 
अर्थात्‌ समानाधिकरण होने चाहिये | “अन्य पद के अर्थ में वर्तमान? कहने से 
प्रथमा विभक्ति के अर्थ में यह समास नहीं होता, क्योंकि प्रथमा विभक्ति तो 
समास के अन्दर है, वह अन्य नहीं । 

बहुब्रीहि समास करनेवाले केवल पाँच ही सूत्र हैं । जिनमें यह सूत्र पहला 
है और सामान्य भी | इसके आगे के चारीं सूत्र विशेष हैं । “लघु कौमुदी? में 
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( पूवनिपातविधिसूत्रम्‌ ) 
९६९ सप्तमी-विशेषणे बहत्रोही २। २ । ३५ ॥ 
सप्तम्यन्तं विशेषणं च बहुब्रीहो पूर्वे स्यात्‌। अत एव ज्ञापकाद्‌ 
व्यधिकरण-पदो बहुत्रीहिः । 
( सपम्या अलकविधिसूत्रम्‌ ) 
९७० हलदन्तात्सप्रम्याः संज्ञायाम्‌ ६। ३। ९॥ 
यही एक सूत्र बहुत्रीहि समास करनेवाला दिया गया है, शेष चारों सूत्र यहाँ. 
नहीं दिये गये । 


इस एक सूत्र को छोड़कर बहुब्रीहि समास के प्रकरण में दिये गये अन्य 
सब सूत्र समास विधायक नहीं । 


९६९ सप्तमीति-ससम्यन्त और विशेषण का बहुब्रीहि में पहले प्रयोग हो। 
जब यहाँ समस्यमान पद समी प्रथमान्त होते हैं, समासदत प्रकृत सत्र मैं 
प्रथमान्त अनेकम? हे, समी को उसी का बोध होता है, इसलिये वे सभी उप- 
सजन हैं, फिर यह निर्णय नहीं हो पाता कि किसे पहले रखा जाय | प्रकृत 
सूत्र व्यवस्था करता है कि विशेषण को पहले रखना चाहिये । 

अत एवेति--सतम्यन्त का पूर्व प्रयोग करने से ही सिद्ध होता है कि 
व्यधिकरण पदों का अर्थात्‌ मिन्नविभक्तिक पर्दो का भी बहुब्रीहि होता है । 
तात्य यह है कि जन प्रथमान्तों का ही बहुब्रीहि होता है तब ससम्यन्त की तो 
उसमें संभावना ही नहीं, फिर प्रकृत सूत्र मं सप्तम्यन्त के पूर्ब प्रयोग का विधान 
व्यर्थ होकर इस बात का प्रमाण होता है कि व्यधिकरण पदों का भी बहुब्रीहि 
होता है। जैसे- कण्ठेकालः-कण्ठे कालो यस्य-जिसके गळे में काला निशान | 
हे अथवा मृत्युकारक हालाहल विष है, पद्मनाभः--पद्मः नाभौ यस्य-कमल 
जिसकी नाभि में है अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु, शरजन्मा-शरेम्यो जन्म यस्य, 
सरकण्डो से जन्म है जिसका अर्थात्‌ शिब जी का ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय, ऊण- 
नाभः--ऊर्णा नाभौ यस्य स, ऊन जिसकी नाभि में हो अर्थात्‌ मकड़ी । इनमें 
एक पद प्रथमान्त है दूसरे अन्यविभक्त्यन्त | अतः ये सत्र व्यधिकरण पद 
बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं । 


९७० हळदन्तादिति--हलन्त और अदन्त शब्द से पर सप्तमी विभक्ति 
का अलुक हो संज्ञा में । 
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Ei बहुत्रीहिः । ८३५ 


देडन्वाद अदन्तात्‌ सप्तम्या अलुक्‌ । कण्ठेकालः । प्राप्तमुदक यं 
आप्तोदको आमः । ऊढ-रथो5नडवान्‌ । उपहृतपशू रुद्रः । उद्धृतौदना 


~ 


कण्ठे-कालः ( नीलकण्ठ पक्षी या शिव )—वहाँ 'कण्ठे कालो यस्य? इस 
लौकिक और 'कण्ठ ङि काल सु? इस अलौकिक विग्रह में “सप्तमी विशेषणे बहु- 
ब्रीहौ? में 'सत्तमी” के ग्रहणरूप प्रमाण से व्यधिकरण पदों का भी बहुब्रीहि समास 
हुआ और इसी सूत्र के द्वारा सतम्यन्त का पूवं प्रयोग हुआ । प्रातिपदिक संज्ञा 
होने पर सुप्‌ के लोप की ग्रास हुई | प्रकृत सूत्र ने अदन्त से पर सप्तमी का 
अलुक्‌ किया । तब उत्तरपद के आगे के सु का लोप होने पर 'कण्ठेकाळ? यह 
अकारान्त प्रादिपदिक वना । प्रथमा के एकवचन में उक्त छप सिद्ध हुआ । 
हलन्त का उदाहरण-सरसिजम्‌ ( कमल ) यह है । यहाँ ८१४ 
ससम्यां जनेडः | ३ 1२ | ६७ ||? से ड प्रत्यय हुआ और उपपद समास होने पर 
इलन्त सरसू शब्द से पर समी का अडक्‌ हुआ। 
यह पहले कहा जा चुका है क्रि प्रथमान्तो का बहुत्रीहि समास होता है 
और अन्य पद के अर्थ में होता है अर्थात्‌ प्रथम-विभक्ति के अर्थ को छोड़कर 
शेष विमक्तियो के अर्थ में यह समास होता है | जिसके अर्थ में यह होता दै 
उसे लौकिक विग्रह में यत्‌? शब्द्‌ के द्वारा कहा जाता है, जिस विभक्ति के 
अर्थ में होता है, यत्‌? शब्द के साथ बही विभक्ति दी हुई होती दै । अब 
क्रमशः उदाहरण दिये जाते हैं | 
द्वितीयार्थ में--आप्तोद को ग्रामः (सम्‌ उदक यम्‌ , जळ ने जिसे प्रास 
कर लिया हो अर्थात्‌ जहाँ जल पहुँच गया हो )--यहाँ द्वितीया विभक्ति के 
अर्थ में प्रास और उदक इन प्रथमान्तों का ६६८ अनेकम्‌ अन्य-पदार्ये 
२। २ २४॥ से समास हुआ | प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सुप्‌ कालो 
होकर अकरान्त शब्द बना, प्रथमा के एकवचन में रूप बना | 
बहुब्रीहि समास से सिद्ध शब्द प्रायः विशेषण होते हैं और अत एव विशे- 
ष्यनिघ्न अर्थात्‌ उनके लिङ्ग वचन आदि विशेष्य के अनुसार होते है । 
ठृतीवा्थे में-ऊढ-रथो5नड्वान्‌ (ऊढो रथो येन, जिसने रथ चलाया हो)- 
यहाँ तृतीया विभक्ति के अथ में ऊढ और रथ, इन प्रथमान्तों का समास हुआ | 
चतुथ्येथे में--उपहृत-पश्‌ स्दरः-उपदतः पशुर्यस्मै, जिसको पशु उपः 
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स्थाळी । पीताऽम्बरो हरिः | वीरपुरुषको ग्रामः । 
( प्रादिसमासवार्तिकम्‌ ) 
« (वा ) आदिश्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपद-लोपः । प्रपतित- 
पणः -प्र-पणंः । 
( “नञ्‌? समासवार्तिकम्‌ ) 

( वा ) नबोः्स्त्यथोनां बाच्यो, बा चोत्तरपद-लोपः । {अविद्यमान- 
पुत्रः-अ-पुत्रः। 
हार दिया गया हो । 

पञ्चम्यर्थं में-उद्धतोदना स्थाली-उदूधृत ओदनो यस्याः, जिस 
बतन से भात निकाल लिया गया हो ¦ 

षष्ठी के अर्थ में--पीताऽम्बररः हरिः--पीतानि अम्बराणि यस्य, जिसके 
पीछे कपड़े हॉ-मगवान्‌ विष्णु । 

सप्तमी के अर्थ में-वीर-पुरुषको ग्रामः--वीराः पुरुत्रा यस्मिन्‌, जिसमें 
वीर पुरुष हों । यहाँ समास ओर सामान्य समास कार्य होने पर ६८४ शेषादू 
विभाषा ५।४।१५४॥ सूत्र से “कप्‌? प्रत्यय समासान्त होकर रूप सिद्ध होता है । 

(वा) प्रादिभ्य इति-प्र आदि से पर धातु-ज पद का अर्थात्‌ जो धातु 
से बना हुआ शब्द है, तदन्त का, अन्यपद के साथ समास होता]है और उसके 
उत्तर पद का लोप भी होता है विकल्प से । 

अ-पणेः ( प्रपतितानि पर्णानि यस्मात्‌, जिससे पत्ते गिर चुके हों ) यहाँ 
प्र से पर धातु से सिद्ध पतित शब्द है, तदन्त प्रपतित शब्द;का अन्य पद “पण 
के साथ समास और प्रपतित के उत्तरपद “पतित? का लोप होने पर रूप 
सिद्ध हुआ । 

(वा ) नब इति--नज से पर विद्यमानता अर्थ के वाचक जो पद हों, 
तदन्त का अन्य पद्‌ के साथ समास और उत्तर-पद का अर्थात्‌ विद्यमानता 
र्थकपद्‌ का लोप होता है । 

अऱपुत्रः ( अविद्यमानः पुत्रो यस्य, जिसका पुत्र न हो )- यहाँ नञ्‌ से 
पर विद्यमान अर्थ का वाचक विद्यमान शब्द हे । तदन्त अविद्यमान पद का 
पुत्र इस अन्य पद के साथ समास और उत्तरपद विद्यमान का लोप होकर रूप 

_  सिद्वहोता है। 


५ 0 
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दका ( पुंबत्त्वातिदेशसूत्रम्‌ ) 

९७१ खिया; पुंबद्‌ भाषितपुंस्काद-अनूड समाना5धिकरणे खियाम्‌ 
अऱपूरणी-प्रियाळदिषु ६ | ३ | ३४ । 

उत्तुुस्काद अनूङ_ऊङोऽभावोऽस्याइति बहुत्रीहिः निपातनात्‌ पञ्चम्या 
अछुक्‌, षष्ठ्याश्च लुक । 

तुल्ये प्रशृत्तिनिमित्ते यदुक्तपुंस्कं तस्मात्‌ पर ऊङोऽभावो यत्र तथा- 
भूतस्य स्रीवाचकशब्दस्य पुंबाचकस्येव रूष॑ स्यात्‌ , समानाधिकरणे ख्री 
छिङ्ग उत्तरपदे न तु पूरण्यां प्रियाऽऽकौ च परत 
चित्र-गुः । रूपवद्‌-भाये; | अनूङः किम्‌-वामोरू-भार्य; 


९७१ खिया इति--प्रवत्तिनिमित्त समान होते हुए जो उक्तपुंस्क शब्द 
उससे पर कङ प्रत्यय जहाँ न हो, ऐसे ख्रीबाचक शब्द का पुंवाचक के समान 
रूप हो, समानाधिकरण ख्रीलिङ्ग उत्तरपद परे रहते पूरणी संख्या और प्रिया 
आदि शब्द परे रहते न हो | 

सूत्रस्थित भाषितपुंस्कात्‌' का अर्थ पहले “उक्तपृस्कात? कर फिर बृत्ति में 

तुल्ये प्रदृत्तिनिमित्ते यदुक्तपृंसकम्‌? यह कहकर स्पष्ट किया गया है। भाषितपुंस्क 
का ळक्षण अजन्त नपुंसकलिङ्ग में २४६ “तृतीयादिषु भाषितपंस्कं पुंवद्‌ गालवस्य 
७ | १ | ७४ !? सूत्र की टीका में स्पष्ट किया जा चुका है । 

भाषितपुंस्कादनूड? यह सूत्रस्थित समस्त एकपद है, इसमें पूवपद 'भाषि- 
तपुंस्क? है और उत्तरपद 'अनूडूर | पूर्वपद की पञ्चमी विमक्ति का निपातन से 
लोप नहीं हुआ । 'अनूङ ” इस उत्तरपद में बहुत्रीहि समास है, ऊङोऽमावो 
यस्माम्‌, ऊङ का अभाव हो जिसमें | भाषितपुंस्कादुनूडः ” यह समस्त पढ्‌ 
बष्टयन्त है, षष्ठी का निपातन से लोप हुआ है, यह खिया: का विशेषण 
है । “मांधितपुंस्क और ऊळ रहित जो स्रीवाचक पद्‌? यह अर्थ इस प्रकार 
निकलता है । 

पूरणी संख्या तद्वित में आती है । प्रथम, द्वितीय और तृतीय आदि क्रम- 
चाचक विशेषण पूरणी संख्या कहे जाते हैं 

चित्रगुः ( चित्रा गावो यस्य, चित्र-रङ्गबिरङ्गी गाये जिसकी हों )-र्‍यहां 
चित्रा और गो इन मथमान्तों का षष्ठी विमक्ति के र्थ में अनेकम्‌अन्य-पदार्थे? 
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( अणु" प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९७२ अप्‌ पूरणी-प्रमाण्यो; ५ । ४ | ११६॥ 


पूरणार्थम्त्ययान्तं यत्‌ ख्रीढिङ्गम्‌, तदन्तात्‌ प्रमाण्यन्ताच्च बहुन्रीदेः 
अपस्यात्‌ । भा 
कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणाम्‌, ताः-कल्याणी-पञ्चमा रात्रयः। ' 


से समास हुआ । प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सुप्‌ का लोप हुआ । तब प्रकृत सूत्र 
से स्रीवाचक चित्रा पद से पुंवद्भाव होने के कारण स्त्रीवाचक टापू (आ) 
अत्यय हटकर “चित्र” शब्द बना, क्योकि यह भाषितपुंस्क हैं, ऊङ_ इसमें नहों, 
समानाधिकरण स्त्रीलिङ्ग उत्तरपद 'गो' परे है और उत्तरपद न पूरणी संख्या है 
तथा न प्रिया आदि । तब उत्तरपद “गो? को ६५५. गो-ख्रियोर्पसजनस्य १ । 
२।४८॥ से हृस्व उकार हुआ, ६५४ एकविभक्ति चापूर्वनिपाते १। २। 
४४ || से विग्रह में नियतविभक्तिक होने के कारण गो? शब्द उपसजन है । 
इस प्रकार 'चित्रगु' यह उकारान्त शब्द वना । 
रूपवद्भायेः ( रूपवती भार्या यस्य, जिसकी पत्नी सुन्दर हो )-यहाँ रूप 
वती और भार्या इन प्रथमान्तों का समास हुआ । पूर्वपद “ख्पवती' ख्रीवाचकः 
है, उक्त पुंस्क, ऊछ रहित है, उत्तरपद “भार्या? समानाधिकरण ख्रीलिङ्ग है, 
इसलिये प्रकृत सूत्र से पुंवद्भाव होकर “रूपवती? का स्त्रीप्रत्यय डीपू ( ई ) हट 
जाता है। तब विग्रह में नियतविभक्तिक होने से उपसजनसंशक “भार्या” पद 
को 'गो-ख्रियोरुपसजनस्य' से हस्व होकर रूप सिद्ध हुआ | 
अनूङ्‌ इति-सूतर में 'अनूड? अर्थात्‌ ऊङ्‌ न होना चाहिये, ऐसा क्यों 
कहा इसलिये कि--वामोरू-भायेः में वामोरू के ऊकार को हृस्व न हो | 
“वामोरूः भायां यस्य, सुन्दर रूपवाली जिसकी मार्या हो, यहाँ वामोरू में १२७२ ' 
संहित-शफ-लचण-वामादेश्च ४ | १ | ७० | से ऊङ्‌ प्रत्यय हुआ है | 
९७२ अप_ इति-प्रणार्थ-रत्ययान्त जो ख्रीलिङ्ग शब्द, तदन्त और 
'माणी शग्दान्त बहुत्रीहि से अप्‌ प्रत्यय समासान्त हो। | 
कल्याणी-पञ्चमा रात्रयः ( कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणाम्‌, जिन . 
रात्रिया में पांचर्वो कल्याणमय हो )--यहाँ उत्तरपद “पञ्चमी? पूरणार्थ-प्रत्ययान्त | 
और 'पुवद-माव' विधायक पूर्वसूत्र में “अपूरणी-मिया55 दिघु? इस पढ | 
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खी प्रमाणी यस्य स ख्री-प्रमाणः | अ-ग्रियाऽऽदिषु किम्‌-ऋल्याणी-प्रियः, 
इत्यादि । 
( समासान्त “षच्‌? परत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९७३ बहुबीहो सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ पच ५ ।४। ११३॥ 
स्वाङ्गवाचि-सक्थ्यक्ष्यन्ताद्‌ वहुत्रीहेः षच्‌ स्यात्‌ । दीर्घसक्थः | जल- 


से पूरण संख्या परे रहते पुंबद-भाव के निषेध करने से पुंबद्धाय नहीं हुआ । 
तब प्रकृत सूत्र से अपू प्रत्यय होने पर “२३६ यस्येति च २। ४ | १४८ से 
ईकार का लोप होकर “कल्याणीपञ्चम? यह ्रकारान्त प्रादिपदिक बना । पुनः 
स्रीलिङ्ग की विवक्षा में (१२४८ अजाऽऽययतष्ठाप्‌ ४ | १ । ४ ॥ से टापू (आ) 
प्रत्यय होकर अकारान्त शब्द्‌ वनकर प्रथमा के बहुवचन में रूप सिद्ध हुआ | 

स्त्री-प्रमाणः ( ली प्रमाणी यस्य, जिसे त्री प्रमाण हो, खी की वात को 
माननेवाला )--यहाँ मी पूर्ववत्‌ प्रमाणी-शब्दान्त बहुत्रीहि होने से प्रकृत सूत्र 
से समासान्त अपू प्रत्यय होने पर “२३६ यस्येति च २ 1४1 १४८ |! से इकार 
का लोप होकर अकारान्त शब्द बन जाने से म० विभक्ति एकवचन में उक्त 
रूप बना | 

अप्नियादिष्विति--पूव सूत्र में प्रिया आदि परे रहते पुंबद्माव नहीं होता 
ऐसा क्यों कहा ? इसलिये कि--कल्याणी-प्रियः यहाँ पुवद्धाव न हो। यहाँ 
“कल्याणी प्रिया यस्य-कल्याणी है प्यारी जिसकी” इस बिग्रह में बहुब्रीहि हुआ 
है । पूवपद 'कल्याणी? स्त्रीलिङ्ग हे, उक्तंपुसक है, उङ भो इसमें नहीं, उत्तर- 
षद्‌ समानाधिकरण स्त्रीलिङ्ग है, पर वह “प्रिया आदियों में से है, इसलिये 
पुंबद्धाव नहीं हुआ । “कल्याणी” ऐसे ही रहा । उत्तरपद को 'गो-स्त्रियोर्पसर्ज- 
नस्य” से हृस्व हुआ | 

९७३ बहुग्रीहाचिति-स्वाङ्गवाची सक्थि और अक्ति शब्द*जिसके अन्त 
में हों, ऐसे बहुब्रीहि से षच, प्रत्यय समासान्त हो । 

घच_ के पकार और चकार इत्संज्ञक है, केवळ अकार बचता है । यित्‌ 
होने का फल तदन्त शब्द से स्त्रीत्व-विवक्षा में :१२५४ बिदू-गौरा55दिभ्यशच 
४ | १ | ४१॥ इस सूत्र से 'डोष! प्रत्यय होना हे । कि 

दीघे-सक्थः ( दीर्घे सक्थिनी यस्य-जिसके ऊरु बड़े हों )र्‍यहाँ दीघ 


` 


.« . 


८. 


शब्द्‌ बना। 
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जा5क्षी । स्वाङ्गात्‌ किम-दीघे-सक्थि-शकटम्‌, स्थूळाऽक्षा--वेणुःयष्टिः 
'अक्ष्णो$दर्हनादू' इति बक्ष्यमाणोऽच्‌ । 


और स्वाङ्ग वाची सक्थि-इन प्रथमान्तों का ६६८ अनेकम्‌ अन्य-पदाअ्ये २ | 
२॥ २४ ॥' इस सूत्र से बहुत्रीहि समास होने पर प्रकृत सूत्र से समासान्त षच_ 
अत्यय हुआ । 'तस्येति च' से इकार का लोप होनेपर अकारान्त शब्द 
बना | यहाँ सक्थि स्वाङ्गवाची है, तदन्त बहुव्रीहि होने से प्रकृत सुत्र की 
प्रबृत्ति हुई । 

जळजाऽक्षी ( जलजे इव अक्षिणी यस्या , जिसकी आँखें कमल के समान 
हों )-यहाँ जलज और स्वाङ्ग-बाचक अक्ति शब्द का बहुब्रीहि समास होने पर 
प्रकृत सूत्र से घच_ प्रत्यय हुआ | इकार का लोप होने पर “जलजाक्ष” से षित, 
होने के कारण डीष्‌ प्रत्यय होकर रूप बना | 

स्वाङ्ग' की परिभाषा “१२६४ स्वाङ्गात्‌ चोपसर्जनाद्‌ अ-संयोगोपधात्‌ 
४। १। ५४ इस सूत्र की टीका में मिलेगी । तदनुसार प्राणी में स्थित अंग 
को स्वाङ्ग कहते हैं, मूर्ति में प्राण नहीं होता, उसके अङ्गों को स्वांग नहीं 
कहा जाता | 

स्वाङ्गात्‌ किंमिति--“सक्थि अक्षि शब्द स्वाङ्गवाची होने चाहिये! ऐसा 
क्यों कहा १ इसलिये कि दीघे-सक्थि शकटम्‌, स्थूळाऽक्षा वेणु-यष्टिः-इनमें 
षच्‌ प्रत्यय न हो | “दीघें सक्थिनी यस्य?, 'स्थूळे अचिणी यस्याः? इन विग्रहं में 
बहुब्रीहि समास हुआ है | “दीघ-सक्थि शकटम्‌? में शकट प्राणी नहीं है, इस- 
द ज्र सक्थि की स्वाङ्ग संज्ञा नहीं होती, अतः प्रकृत सूत्र की प्रबृत्ति 
नहीं हुई । 

'स्थूलाऽच्षा वेणुयष्टिः-बड़ो आंखोंवाली बांस की लाठी? यहाँ वेणुयष्टि 
प्राणी नहीं है, उसके अक्षि की इसलिये स्वांग संज्ञा नहीं होती । अतएव प्रत 
सूत्र को प्रबृत्ति नहीं हो सकती | तब भी आगे आनेवाळे ९६४ अच्ष्णोडदश- 
नात्‌ ५ | ४ | ७६॥ सूत्र से समासान्त अच्‌ प्रत्यय होने पर यस्येति च? से 
इकार का लोप होने पर 'स्थूळाक्ष' यह अकारान्त शब्द बना । तब खीलिल्ग 
की विवच्ञा में 'अजाद्यतष्टापू से टापू (आ) प्रत्यय होकर आकारान्त स्थूलाक्षा, 
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( समासान्त 'ष? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९७४ दि-त्रिम्याँ ष मूधः ५।४। ११५॥ 


आभ्यां मूध्नः षः स्याद्वहुन्रोही । दविःमू्घः। त्रि-मूधंः । 
#( समासान्त “अप! प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 


९७५ अन्तर्‌-बहिभ्या च लोम्नः ५ । ४ | ११७॥ 


आभ्यां लोम्नो5पू स्याद्‌ बहुत्रीहौ । अन्तर्छोमः । बहिर्लोमः | 


अच्‌ और षच. का अन्तर यह है कि षच_ होने पर घित्‌ होने के कारण 

स्त्रीलिङ्ग में ङीप्‌ प्रत्यय होता है और अच होने पर ङीष न होकर टाप होता है । 

९७४ द्विःत्रिभ्यामिति-द्वि और त्रि शब्द से पर मूधन्‌ शब्द को समा- 
सान्त ष प्रत्यय हो बहुब्रीहि में । 

ष प्रत्यय का घकार इत्संज्ञक है, षच_ और ष का अन्तर स्वर में पड़ता है। 
चित्‌ होने से षच_ प्रत्ययान्त “चित्‌ ? से अन्तोदात्त होता है और घ प्रत्ययान्त 
आद्युदात्तश्च' से आद्युदात्त । 

द्विसूघः ( द्व मूर्धानौ यस्य, जिसके दो सिर हों )--दि और मूधन्‌ इन 
प्रथमान्तों का षष्ठीविभक्ति के अर्थ में बहुब्रीहि समास होने पर प्र कृत सूत्र 
सं समासान्त ष प्रत्यय हुआ । तब “६२२ नस्तद्धिते ६ । ४१४४ ॥' से टि “अन्‌? 
का लोप होने पर आकारान्त 'द्वि-मूध? शब्द बना और तब प्रथमा के एक 
वचन में रूप सिद्ध हुआ । 

त्रि-सूधेः ( त्रयो मूर्धानो यस्य, जिसके तीन सिर हों )-इसकी सिद्धि 
“द्वि-मूधः? के समान होती है। 

९७५ अन्तरिति -अन्तर्‌ और बहिस, शब्दों से पर लोमन्‌ शब्द को अपू 
समासान्त प्रत्यय हो बहुब्रीहि में । 


अन्तलाँमः ( अन्तर लोमानि यस्य, जिसके लोम मीतर हों )- यहाँ 


अन्तर और लोमन्‌ का बहुब्रीहि समास होने पर प्रक्रत सूत्र से समासान्त अप, 
प्रत्यय हुआ । तब ६२२ नस्तद्धिते ६। ४ | १४४ ॥? से टि 'अन का लोप 
होकर अकारान्त शब्द बना और तत्र प्रथमा के एक वचन में रूप सिद्ध हुआ। 

बहिर्लोमः ( बहिलोंमानि यस्य, जिसके लोम बाहर दों )--इसकी सिद्धि 
“अन्तलोमः' के समान होती हे । 


+ 
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८७२. लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( समासान्तलोपविधिसूचम्‌ ) 
९७६ पादस्य लोपो-ऽहस्त्याऽऽदिभ्यः ५ । ४ । १३८॥ 
हस्त्याऽऽदिवजिताद्‌ उपमानात्‌ परस्य पादशव्द्स्य लोपः स्यादू 
बहुब्रीहो । व्याघ्रस्येव पादावस्य-व्याघ्रपात्‌ । अहुरत्याऽऽदिभ्यः किम्‌- 
हस्ति-पाद्‌ः, कुसूछ-पादः 
( समासान्तलोपवि धिसूत्रम्‌ ) 
९७७ सख्या-सु-पूव॑स्य ५ | ४ । १४० ॥ 
पादस्य लोपः स्यात्‌ समासान्तो बहुत्रीहौ | द्वि-पात्‌। सु-पात्‌। 


९७६ पादस्येति-हस्ति आदि भिन्न उपमान से पर पाद शब्द का लोप 
समासान्त हो बहुब्रीहि समास में ) 

लोप यद्यपि अभाबरूप है तथापि स्थानी के द्वारा यह समासान्त है | यदि 
इसे समासान्त न कहा जाय तो यह “आदे; परस्य? से आदि को होने लगेगा 
और '९८४ शेषाद्‌ विभाषा ५ | ४ | १५४ ॥? से होनेबाला समासान्त कप्‌ 
भी । यह समासान्त कप_ तब होता है जब कोई समासान्त प्रत्यय न हुआ हो | 
छोप.को समासान्त मानने से उसके होने पर फिर कप, नहीं होता । 

अळोन्त्य? परिभाषा से लोप अत्य अकार का होगा । 

व्याघ्र-पात्‌ ( व्याघ्रपादौ इव पादौ यस्य, बाघ के पेर के समान जिसके 


' पेर हों )-यहाँ समास होने पर प्रकृत सूत्र से अन्त्य अकार का लोप समासान्त 


होने पर दकारान्त शब्द बना । 

अ-हस्त्यादिभ्य इति--“इस्ती आदि से भिन्न उपमान से पर” ऐसा 
क्यों कहा ? 

इसलिये कि हस्ति-पादः ( हस्तिन पादौ इब पादौ यस्य, हाथी के पर के 
समान जिसके १२ हों ) और कुसूळ-पाद्‌ः ( कुसूलस्य पादौ इव पादौ यस्य- 
कुसूल के पेर के समान जिसके पैर हों ) इनमें लोप न हो । 

९७७ संख्येति-संख्या और सु जिसके पूर्व में हों, ऐसे पाद शब्द का 
रोप समासान्त हो बहुत्रीहि में । 
द्वि-पाद्‌ (“द्ौ पादो यस्य, दो पैरबाला, मनुष्य आदि )--यहाँ प्रथमान्त 
और पाद शब्दों का परष्ठीविभक्ति के अर्थ में बहुब्रीहि समास हुआ | तब 


बहुब्रीदिः । ८७३ 


क ( समासान्तलोपविधिसुत्रम्‌ ) 
९७८ उद्‌-विभ्यां काकुदस्य ५ | ४ | १४८ ॥ 
लोपः स्यात्‌ । उत्‌-काकुत्‌ | वि-काकुत्‌ । 
( समासान्तलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
९७९ पूर्णाद्‌ विमाषा ५! ४ | १४९ ॥ 
पूर्ण-काकुत्‌ „ पूर्ण-काकुदः । 
ल सुहृदूदुधद्‌-निपातनसूत्नम्‌ ) 
९८० सुहृद-दुहृंदो मित्राऽमित्रयोः ५ | ४ | १५० ॥ 
_सुःडुम्यौ हृदयस्य “हृद्‌ -भावो निषात्यते। सुहृदः मि तम्‌ ददद 'हृदू?-मावो निपात्यते। सु-हृद्‌-मित्रम्‌। दुद्ृदू-अमित्रः। 
संख्या पूर्व मे होने से पाद शब्द के अन्त्य का प्रकृत सूत्र से समासान्त लीप 
होकर हलन्त रूप सिद्ध हुआ | 
सु-पात्‌ ( शोमनौ पादौ यस्य, अच्छे वैरवाला )-यहाँ पाद शब्द के पूवं 
सु शब्द है, इसलिये प्रकृत सूत्र से समासान्त लोप हुआ | 
उद्‌-विभ्यामिति--उद्‌ और वि से पर 'काकुद' शब्द का समासान्त लोप 
हो बहुब्रीहि समास में | 4 
उत्‌-काकुत्‌ ( उन्नतं काकुदं यस्य, जिसका ताड ऊपर को उठा हो ) 
यहाँ उद्‌ और काकुद का बहुब्रीहि समास होने पर प्रकृत सू से समासान्त लोप 
होकर हलन्त शब्द बना | 
बि-काकुत्‌ ( विगतं काकुदं यस्य, जिसका ताळ विकृत हुआ हो )-इसकी 
सिद्धि भी पूववत्‌ होती है । 
९७९ पूणौ दिति-पूर्णं शब्द से पर काकुद का समासान्त लोप विकल्प से 
हो बहुत्रीहि में । 
पूर्णकाकुत्‌, पूर्णकाकुदम्‌ ( पूर्ण काळुदं यस्य, पूर्ण ताड जिसका हो )- 
यहाँ पूर्ण और काकुद का बहुब्रीहि समास होने\पर प्रकृत सूत से समासान्त. 
लोप हुआ । लोप-पक्ष में शब्द हलन्त वना और अभावपच्ष में अकारान्त | 
९.८० सुहृदिति- खु और दुर्‌ से पर हृदय शब्द को निपातन से इद्‌ हो 
क्रमशः मित्र और शत्रु अर्थ में बहुब्रीहि समास में | 
सु-हृद्‌ ( शोमनं दृदयं यस्य, मित्र )-सु और हृदय का बहुँव्रीहि समास 


| | | ८७४ ळघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 
|| | (पू? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९८१ उरः-ग्रभृ तिभ्यः कप्‌ ५। ४ | १५१ ॥ 
( षत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
९८२ कस्काऽऽदिषु च ८ | ३ । ४८ ॥ 
एष्विण उत्तरस्य विसर्गस्य षः, अन्यस्य तु सः। इति सःव्यूढोरस्क; । 
'प्रिय-सर्पिष्कः । 
( "निष्ठान्त? पूर्वेनिपातसूत्रम्‌ ) 
९८२ निष्ठा २। २ । ३६ ॥ 
निष्ठाः्न्तं बहुन्रीदौ पूव स्यात्‌ । युक्त-योगः । 
होने पर मत दूत से हृदय शब्द को हर्‌ आदेश बिरे ठ तर ट शब्द को हृद्‌ आदेश निपातन से, होने पर रूप 
सिद्ध हुआ | 
९८९ उर इति--उरस्‌ प्रभुतियों से सम|सान्त कप प्रत्यय हो बहुब्रीहि में । 
कप का पकार इत्संज्ञक है, क शेष रहता है | 
९८२ कस्कादिष्विति-'कस्क? आदि गण में पढ़े हुए शब्दों में इण्‌ से उत्तर 
विसगं को पकार हो, अन्य विसग को अर्थात्‌ जो इण्‌ से परे न हो, को सकार हो । 


सर्पिस्‌ का समास होने पर पूर्व सूत्र से समासान्त कप्‌ प्रत्यय हुआ | तब सकार 
को बिसग होने पर इण्‌ इकार से पर होने के कारण विसगो के स्थान में परकृत 
सूत्र से मूर्धन्य षकार होकर रूप सिद्ध हुआ | 

९८२ निष्ठ ति--निष्ठान्त पद्‌ का बहुब्रीहि में पहले प्रयोग हो | 

युक्त-योगः ( युक्तो योगो येन यस्य वा, सिद्ध योगी )-यहाँ युक्त और 


योग का बहुत्रीहि समास होने पर प्रकृत सूत्र से निष्ठान्त युक्त शब्द का पूव | 
प्रयोग हुआ | 
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न्द्रः । ८७५ 


( समासान्त 'कपू? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 


९८४ शेषाद विभाषा ७ | ४ | १५४ ॥ 
अनुक्त-समासारूताद्‌ बहुब्रीहेः कप_ बा । मूहा-यशस्कः, मद्दा-वञ्चाः | 
इति बहुत्रीहिः । 


अथ इन्द्रः । 


( दन्द्रसमासविधिसूत्रम्‌ ) 


९८५ चाऽ इन्द्रः २ । २। २९ ॥ 
अनेकं सुबन्तं'चारऽ्शे वतमानं वा समस्यते; स इन्द्रः । 


९८४ शेषादिति--शेष, जिसे समासान्त नहीं कहा गया, ऐसे बहुब्रीहि से 
समासान्त कपू प्रत्यय विकल्प से हो । 

शेष का अर्थ यहां है, जिससे किसी समासान्त अत्यय का विधान नहीं किया 
गया । शेष से इसका विधान होने से इसे शेषिक कप, कहते हैं 

महा-यशस्कः, महा-यशाः ( महद्‌ यशो यस्य, बड़ा यशस्वी )-यहाँ 
महत्‌ और यशस्‌ इन परथमान्तों का षष्ठी के अर्थ में बहुब्रीहि समास होने पर 
प्रकृत सूत्र से कपू प्रत्यय विकल्प से हुआ, क्योंकि यह शेष है, इससे किसी 
अन्य समासान्त प्रत्ययका विधान नहीं किया गया | ६६२ आत्‌ (न्‌) महतः 
समानाधिकरण-जातीययोः ६ । ३। ४६ ||! इससे महत्‌ शब्द को आकार 
अन्तादेश होकर “कप! पक्ष में पहछा और कपू के अभावपक्त में दूसरा रूप 
सिद्ध हुआ । 

बहुब्रीहि समास समाप्त । 


९८५ चार्थे इति-'च? के अर्थ में वर्तमान अनेक सुवन्तों का समास होता 
है ओर उसकी द्वन्द्व संज्ञा होती दै । 
समुञ्चयेति-समुञ्चय, अन्वाचय, इतरेतर-योग और समाहार-ये चार'च? 


निपात के अर्थ हैं । 
इनके क्रमशः सोदाहरण लक्षण दिये जाते हैं। 


८५६ ल्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


समुक्षया5न्वाचयेतरेतरयोग-समाहारा: चार्थाः । तत्र ईश्वर गुरुंच 
भजस्व' इति परस्पर-निरपेक्षस्याऽनेकस्यैक स्मिन्‌ अन्वयः-समुञ्चयः। 
'भिक्षाम्‌अट गां चाऽऽनय' इति अन्यतरस्याऽऽनुप ङ्गिकत्वेनाऽन्वथः- 
अन्वाचयः । अनयोरसामर्थ्यात्‌ समासो न। धव-खदिरौ छिन्धि! इति 
~ iid 


१ समुच्चय--परस्पर-निरपेक्ष अनेक पदाथोँ के एक पदार्थ में अन्यय को 
समुचय कहते हैं । जैसे--'इश्‍वरं गुरु च भजस्व-ईश्वर और शुरु की सेवा 
करो- इस वाक्य में ईश्वर और गुरु पदाथ निरपेक्ष हँ, एक दूसरे की अपेक्षा 
नहीं करते, दोनों का स्वतन्त्र रूप से भजन क्रिया में अन्वय होता है | अतः 
यहाँ “च” का अर्थ समज्ञय है । 

२ अन्वाचय--जब समुच्ीयमान-जिनका समुचय हो रहा हो, पदार्थो में 
एक का आनुपङ्गिकतया-गौणरूप से-अन्बय हो, तव उसे अन्वाचय कहते हैं । 

से-- भिक्षाम्‌ अट गां चा55न्य--भिक्षा के लिये जाओ और गाय भी 
छाओ। यहाँ प्रधानकार्य भिक्षा मांगना है, मिक्षा के लिये घूमते यदि गाय 
मिल जाय तो उसे भी छे आना, इस प्रकार गाय लाना गौण कायं है, आनु- 
पङ्गिक है | उसके लिये विशेष यत्न की आवश्यकता नहीं, मिक्षार्थ घूमते यदि 
गाय दीख पड़े तो छाना-इस अमिप्राय के कारण यहाँ भिक्षा के लिये जाना 
और गाय छाना, इन पदार्थों में गाय का लाना गौण होने से चकार का अर्थ 
अन्वाचय हे । ५ 

अनयोरिति--समुच्चय और अन्वाचय-इन दो ्रथाँ में साम्य न होने 
के कारण समास नहीं होता | समुच्चय में दोन, पदार्थ निरपेक्ष रहते हैं और 
सामथ्य दोनों के साक्षेप रहने पर होता है इसलिये इसमें सामर्थ्य नहीं । 
अन्वाचय में एक अर्थ गौण रहता है, दोनों समकक्ष नहीं रहते, इसलिये 
सामथ्यं नहीं | 

३ इतरेतर-योगः--जब पदार्थ मिलकर आगे अस्वित होते हैं तब उसे 
इतरेतर-योग कहते हैं । जैसे--धवखदिरौ छिन्धि-धव और खेर को काटो। 
यहाँ धव और खदिर पदार्थ परस्पर मिलकर आगे छेदन क्रिया में अन्वित 


होते हैं, इसलिये यहाँ है | इतर का इतर से योग-सम्बन्ध-यह 
इतरेतरयोग का शब्दार्भ है| न 


द्वन्द्व । ८७७ 


मिलितानाम्‌ ग्रन्वय:-इतंरेतरयोगः । संज्ञा-परिभाषम्‌ (इति) समूह :- 
समाहारः । 
( परनिपातविधिसूत्रम्‌ ) 

९८६ राजदन्ताऽऽदिषु परस्‌ २ | २ । ३१ ॥ 

एषु पूव-प्रयोग5ह परं स्यात्‌ । दन्तानां राजा-राज-दन्तः । 

४ समाहार--समूह को समाहार कहते हैं | इसमें पदार्थों का अन्य पदार्थ 
के साथ पथक पथक्‌ अन्य नहीं होता जैसे इतरेतरयोग में, अपितु पदार्थों के 
समूह का अन्वय होता है | जैसे-संज्ञा-परिभाषम्‌-संज्ञा च परिभाषा च-ंज्ञा 
और परिभाषा का समूह । 

चकार के इतरेतरयोग और समाहार-इन दो अर्थो में सामथ्यं रहता है, 
अतः इनमें प्रकृत सूत्र से समास हो जाता हे । इसलिये इनके उदाहरणों में, 
घव-खदिरौ, संज्ञा-परिमाषम्‌-यहां समास हुआ है । 

ये अर्थ समास कें द्वारा प्रतीत होते हैं-इसलिये लौकिक विग्रह वाक्य में 
चकार का प्रयोग होने पर भी समास में नहीं होता । अलौकिक विग्रह में भी 
इसीलिये चकार का प्रयोग नहीं किया जाता | 

द्वन्द्व समास भी दो से श्रधिक पदों का होता है । इसमें सभी पदार्थ प्रायः 
प्रधान होते हैं | इसलिये किस पद को पहले रखा जाय यह प्रश्‍न हल नहीं 
होता, समासविधायक सत्र में 'अनेकम्‌? इस प्रथमान्त पद के द्वारा सभी का 
बोध होता है, सभी की उपसजन संज्ञा होती है, उपसजन होने से सभी का 
पूर्व प्रयोग प्राप्त होता है । अतः इच्छानुसार किसी को मो पइले रखा जा 
सकता है । जहाँ इच्छानुसार काय नहीं हो सकता, वहाँ के लिये नियम बने 
हैं, वे आगे दिये जाते हैं । हि». 

९८६ राज-दन्ता55दिष्विति-'रांज-दन्त आदि शब्दों में जिस पद का 
पूर्व प्रयोग प्राप्त हो, उसे आगे रखा जाय | 

राज-दन्तः ( दन्तानां राजा, दांतों का राजा )-यहाँ ६३४ पष्ठी २। 
२।८॥ इस सूत्र से समास हुआ । समासद्यात्र में स्थित प्रथमान्त पष्ठी' पद 
के द्वारा वोध्य होने से उपसजन संज्ञा होने के कारण दन्त शब्द का पूव निपात 
अर्थात्‌ पूवं प्रयोग प्राप्त था प्रकृतसूत्र से उसका प्रयोग आगे हैआ । 


(वा) Tn । अर्थ-ध्मौ, घर्माऽथौ इत्यादि । 
म्‌) 


( 
९८७ इन्द्रे घि २ । २ । ३२ || 
इन्द्रो घि-संज्ञ पूवः स्यात्‌ । हरिश्च हरश्च-हरि-हरौ । 
( पूव निपातसूत्रम्‌ ) 
९८८ अजाऽऽधदन्तम्‌ २ । २। ३३ ॥ 
इदं द्वन्द पूव' स्यात्‌ । ईश-कृष्णौ । 
इसी प्रकार राज-वेद्य आदि शब्द भी बनते हे । इन समस्त पतत में साऊ 
पद का प्रयोग पहले होने से 'राशः दन्ता? राज्ञः वैद्यः--राजा के दांत, राजा 
का वैद्य, इस रूप में भ्रम न करना चाहिये--क्योंकि “राज? पद का पूर्व प्रयोग 
यहाँ प्र्त सूत्र के विशेष नियम से हुआ है | 
राजदन्तादियों में द्वन्द्व के मी प्रयोग हैं, उन्हीं को दिखाने के लिये यहां 
यह सूत्र दिया गया है । हे 
(वा ) धर्माऽऽद्ष्विति-मं, अर्थ आदि शब्दों में किसको पहले रखा 
का कोई नियम नहीं अर्थात्‌ इच्छानुसार किसी को भी पहले रखा जा 
सकता ह । च 
अर्थ-घर्मौ, धर्माऽऽथौं ( अर्थश्च धमश्‍च-धर्म और अर्थ )-यहां चार्य 
न्दः ? से चकार के अर्थ इतरेतरयोग में वतमान धर्म और अर्थ शब्दों का धर्म 
सु अर्थ सु! इस अलौकिक विग्रह में समास हुआ, तब प्रातिपदिक संज्ञा होने पर 
सुप. दोनों छु का लोप हुआ | पूव प्रयोग का नियम न होने से कमी, अर्थे शब्द 
का और कमी धमं शब्द का पहले प्रयोग हुआ । तब दो पदार्थ होने से द्विव- 
चन में रूप सिद्ध हुए | 
९८७ इन्द्र इति-दन्द में घिसंज्ञक पद्‌ का पहले प्रयोग हो | 
हरि-हरौ ( हरिस्च हररच-विष्णु और शिव )--यहाँ घि-संज्ञक होने से हरि 
| शब्द का प्रयोग पहले हुआ । - 
९८८ अजा55दोति--अजादि और अदन्त पद का द्वन्द्व में पहले 
प्रयोग हो । 
` ईंश-कष्णों ( ईशश्च ऋष्णए्च, शिव और कृष्ण )--यहाँ दन्द्र समास 


छ्न्दः | ८७९ 


(पूर्वनिपातसत्रम्‌ ) 
९८९ अल्पा$च-तरम्‌ २ । २1 ३४ ॥ 
ब-केशवो | 


झि 
( “एकशेष? वृत्तिसत्रम ) 


९९० पिता मात्रा १ | २ | ७० | 


मात्रा सहोक्तों पिता वा शिष्यते | माता च पिता च-पितरों; माता- 
पितरो वा । 


होने पर अजादि और अदन्त होने के कारण ईश शब्द का पहले प्रयोग,हआ । 
९८९ अल्पाजिति--जिस पद्‌ में अन्य पदों की अपेक्षा थोडे अच हों, 
इन्द्र में उसका पहले प्रयोग हो | 
झिव-केशवौ ( शिवश्च केशवश्च-शिव और विष्णु )-यहाँ केशव पद में 
तीन अच्‌ हैं और शिव पद में दो | 'केशब? पद की अपेक्षा थोड़े अच, होने 
के कारण शिव पद का प्रयोग पहले हुआ। 
९९० पितेति-माता के साथ कथन होने पर पिता पद्‌ विकल्प से शेष 
रहता है । 
पितरो ( माता च पिता च, माता और पिता )-यहाँ माता के साथ 
पिता का कथन हुआ है, दोनों पदों का इन्द्र समास होने पर पितृ पद शेष रहा 
“यः शिष्यते, स ठुप्यमानाः्थामिधायी मवति-जो शेष रहता है वह लोप होने- 
चाले के अर्थ को भी कहता है?-इस सिद्धान्त के अनुसार शेष रहा हुआ "पितृ? 
शब्द मात शब्द का भी अर्थ प्रकट करता है | इसीळिये दोनों का प्रतिपादक 
होने से द्विवचन हुआ | 
साता-पितरो-एक शेष के अभाव में 'पितुदद्ययुणा माता गौरवेणाऽति- 
रिच्यते-गौरब से माता पिता से दशशुना अधिक है? इत्यादि वचनों से अम्बर्हित- 
पूज्य-होने के कारण ( वा ) अभ्यर्हितं च वार्तिक से मातृ शब्द का पूव निपात 
हुआ। तव आनङ्‌ ऋतो इन्द्रे? पूवपद मातृ के ऋकार को आनङ्‌ होकर'माता 
पित्‌? शब्द बना । दो का प्रतिपादक होने से इससे द्विवचन हआ | 
इन समासों को,-जिन में एक शेष रहता दै,-एक शेष कहते हैँ | 


८८० लघुसिद्धान्वकोसुद्याम्‌ 


( “एकवद्‌ माव'अतिदेशसूतरम्‌ ) 
९९१ इन्द्र श्व प्राणि-तृय-सेनाउङ्गानाम्‌ २ | ४। २॥ 

एषां द्वन्द्व एक-वत्‌ | पाणि-पादम्‌ । मादेङ्गिक-वेणविकम्‌। रथिंका5- 
खारोहम्‌ । 

९९१ इन्द्श्वेति-प्राणी, तूय (बाजे) और सेना इनके अज्ञोंके वाचक शब्दों 
का इन्द्र एकवचनान्त हो । 

एकवचनान्त कहने का तात्यय है कि इनका समाहार अर्थ में ही दन 
समास होता है, इतरेतरयोग में नहीं । समाहारद्वन्द्र एकवचनान्त ही होता है, 
क्योंकि समाहार अर्थात्‌ समूह एक ही होता है । 

“स नपुंसकम्‌? सूत्र से समाहार-समास नपुंसक होता है | इसलिये ये सभी 
समस्त पद्‌ नपुंसकलिंग हैं । 

प्राणी के अङ्ग हस्त पाद आदि, तूयं के अंग मृदङ्ग आदि और सेना के 
अंग रथ घोड़े आदि हैं । आगे नीचे के उदाहरण क्रमशः दिये जा रहे हैं | 

पाणि-पादम्‌ ( पाणी च पादौ च, हाथ और पैर )-हाथःपैर प्राणी के 
अंग हैं | इनके वाचक पाणि और पाद्‌ का द्वन्द्व समास प्रकत सूत्र से समाहार 
में ही हुआ, अत एव समस्तपद एकवचनान्त हुआ | 

मार्दङ्गिक-चैणविकम्‌ (मार्दङ्गिक शच वेणविक * एच, मृदङ्ग बजानेवाला 
और वंशी बजानेवाला)-यहाँ तूयं के अंग मार्दङ्गिक और वैणविक का प्रकृत 
सूत्र से समाहार अर्थ में ही द्वन्द्वसमास हुआ | अतः समस्त पद से एकवचन 
ही हुआ | 
रथिका-श्वारोहम्‌ ( रथिकाश्च अश्वारोहाश्च-रथिक और घुड़सवार ) 
यहाँ रथिक और अश्वारोइ-इन सेना के अंगों का समाहार में ही दन्द समास 
हुआ | इस लिये समस्तपद से एकवचन ही हुआ | 


१--मार्दगिका मौरजिकाः? इत्यमरः । मृद॑ग-वादनं शिल्पं येषां ते मार्द 
गिकाः-मृदंग वजानेवाळे | 
७०७, स्स ८.३ 
२-- वेणुध्माः स्युवंणविकाः” इत्यमरः | वेणुवादनं शिल्पं येषान्ते वणः 
र विकाः-वंशी बजानेवाले । 


५६ न्दः | <८१ 


( समासान्त “टच? प्रत्यविधिसूतम्‌ ) 
९९२ इन्द्रात्‌ चु-द-प-हाउन्तात्‌ समाहारे ५ । ४ | १०६ || 
चवगान्ताद्‌ दुप-हाध्न्ताव्च द्वन्द्वात्‌ टच्‌ स्यात्‌ समाहारे । 
चाक च्‌ स्वक च वाकत्वचम्‌ । त्वक्‌-खजम्‌ । शमी-हपदम्‌ । वाक्‌-त्विषम्‌। 
छत्नोपानहम्‌ । समाहारे किमू-प्रावट-शरदो । इति न्द्रः | 


_ ९९९२ इन्द्वादिति-चवर्गान्त, दकारान्त, पकारान्त और हकारान्त इन्द्र 
से समासान्त टचू प्रत्यय हो समाहार ही अर्थ में | 

वाक्त्वचम्‌ ( बाक. च त्वक, च, तयोः समाहारः-वाणी और त्वचा )- 
यहाँ वाच्‌ और त्वच_ पदों का समाहार अथ में द्वन्द्व समास हुआ । चवर्गान्त 
होने से यहाँ प्रकृत सूत्र से समासान्त टच_ प्रत्यय होकर अकारान्त शब्द बना | 
पूवपद वाच? के चकार को ३०७ चोः कु-रे से कबर ककार हुआ | समाहार 
होने से 'वाक्त्वच! यह शब्द नपुंसकलिङ्ग और एकवचन में ही हुआ | 

त्वक्स्रजम्‌ (त्वक्‌ च खक्‌ च तयोः समाहारः-त्वचा और माल)--यहाँ 
त्वच्‌ और सज्‌ इन दो पदों का समाहार द्वन्द्व हुआ । पूर्वपद के चकार को 
कवर्गं ककार हुआ | चवग जकार के अन्त में होने से “कखज्‌? इस समाहार 
द्वन्द्व से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हुआ । 

शमी-दषदम्‌ ( शमी च हघद्‌ च तयोः समाहारः, शमी और पाषाण )-- 
यहाँ समाहार अर्थ में शमी ओर इपदू-इन पदों का इन्द्र समास होने के कारण 
समासान्त टच्‌ प्रत्यय होकर अकारान्त 'दमी-दषद्‌ः शब्द वना । समाहार में 
नपुंसकलिंग और एकवचन हुआ | 

वाक-त्विषम्‌ (बाक. च स्विट, च, तयोः समाहारः.-वाणी और कान्ति)- 
यहाँ समाहार अर्थ में वाच. और त्विपू-इन शब्दों का इन्द्र समास हुआ. 
षकारान्त होने के कारण प्रकृत सूत्र से समासान्त टच्‌ प्रत्यय होकर अका- 
रान्त 'वाकूत्विष' शब्द बना । समाहार होने के कारण नपुंसकलिंग और 
एकवचन हुआ । 

छत्रोपानह्दम्‌ ( छत्रं च उषानत्‌ च, छाता और जूता )-यहाँ इकारान्त 
समाहार द्वन्द्व होने से प्रकृत सुत्र से समासान्त टच. होने पर अकारान्त शब्द 
बना । नपुंसकलिंग एकवचन में रूप बना | 


८८२ . छघुसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 
अथ समासान्ताः | 


( समासान्त 'अ? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९९३ ऋक-पूरप्‌(ब्‌)धूः-पथाऽम्‌ आउनक्षे ५ । ४ | ७४ ॥ 


अ अनक्ष इति च्छेद! । ऋगाऽऽद्यन्तस्य “अ? प्रत्ययोऽन्तावयबः, 
अन्ते या धूः, तदन्तस्य तु न । अधंचः । विष्णु-पुरम्‌ | बिमलाऽऽपं सरः। 


समाहारे इति-“समाहार में? ऐसा क्यों कहा ? इसलिये कि प्राद्ृट्शरदौ 
(आइद्‌ च शरत्‌ च, वर्षा और शरद्‌ ऋत॒)-यहाँ समासान्त टच्‌ न हो जाय। 
यहाँ समाहार में इन्द्र नहीं हुआ, अपितु इतरेतरयोग में हुआ | अत एव यह 
पद नपुंसकलिंग और एकवचन नहीं हुआ । 

इन्द्र समास समाप्त । 

९९३ ऋकपूरिति-ऋच , पुर्‌ , अप्‌ , घर्‌ और पथिन्‌-ये शब्द जिस समास 
अन्त में हों, उस समास को समासान्त अ प्रत्यय हो परन्तु अक्ष-रथ के चक्रा 
का मध्यभाग-में जो धुर्‌-धुरा-तदन्त को न हो । 

अ अनक्षे इति--सूत्र में स्थित 'आनक्षेर इस पद में 'अ अनच्षे' ऐसा 
पदच्छेद है | 'अनक्षे' का निषेध केवल धुर्‌' शब्द के लिये होता है, क्योंकि 
उसी में योग्यता है, औरों में नहीं । 

अब ऋगाद्यन्त के उदाहरण क्रमशः दिये जाते हैं । 

अधेर्चः ( अर्धम्‌ ऋच;, ऋचा का आघा )-यहाँ “अध नपुंसकम्‌' से 
समास हुआ है, ऋच-शब्दान्त समास दै, इसलिये प्रकृत सूत्र से समासान्त अ 
प्रत्यय हुआ । “अधचादयः पुंसि च' से यह शब्द पुँल्लिङ्ग में भी प्रयुक्त हुआ 
है । इसकी सिद्धि पहले आ चुकी है । 

विष्णु-पुरम्‌ ( विष्णोः पूः, विष्णु की नगरी )--यहाँ षष्ठी-तत्पुरुष समास 
है । प्रकृत सूत्र से समासान्त अ प्रत्यय होते से शब्द अकारान्त बना । नगर 
का वाचक होने से नपुंसककिङ्ग में प्रयुक्त हुआ | 

इसी प्रकार अन्य पुर्‌-शब्दान्त नगर के वाचक शब्दों की मी सिद्धि होती है । 
जैसे--लव-पुरम्‌ , ठाभ-पुरम्‌, कण-पुरम्‌ , ळक्ष्मण-पुरम्‌, योध-पुरम्‌ / 
नाग-पुरम्‌ , इत्यादि । 

बिमळाऽऽपं सरः ( विमला आपो यत्र, जिस तालाब में निमछ जळ हो)” 


समासान्ताः ] ८८३ 


राज-घुरा । अक्षे तु-अक्ष-धूः, दृढ-घूः अक्षः । सखि-पथः । रस्य- 
'पथो देश; । 
( समासान्त “अच? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९९४ अच्णोञ्दर्शनात्‌ ७ | ४ | ७६ ॥ 

अ-चक्षुःपर्यायादू अक्गणोऽच्‌ स्यात्‌ समासान्तः । गवाम्‌ अक्षीव- 
-गवाऽक्षः। 
यहाँ बहुत्रीहि समास हुआ हे तब प्रशत सुत ते समासन्त ऊ प्रत्य ङ्व बहुब्रीहि समास हुआ है । तव प्रकृत सूत्र से समासान्त 'अ” प्रत्य होकर 
अकारान्त शब्द वना | सर: का विशेषण होने से नपुंसकलिङ्ग में प्रयुक्त हुआ। 

राज-धुरा ( राज्ञो धूः, राज-भार )-यहाँ पष्ठीतत्पुरुष समास होने पर 
समासान्त अ प्रत्यय हुआ | त्रोत्वविवच्छा में “अजाद्यतष्टाप्‌? से टाप्‌ ( आ) 
प्रत्यय होकर आकारान्त शब्द बना । 

“धू? कहते हें रथ के अग्रभाग को | “धू; खरो क्लॉवे यान-मुखम्‌? इत्यमरः | 

अत्ते इति-अक्ष की धुरा के ल्यि निषेध करने से 'ग्रक्ष-धूः में समासान्त 
अ प्रत्यय नहीं हुआ । ४ 

इढ-धूः (दढा धूर्यस्य, इढ घुरावाला अन्न ) यहाँ बहुत्रीहि समास हुआ | 
अक्ष को धुरा होने से यहाँ मी समासान्त अ प्रत्यय का प्रतिषेध हुक | 

सखि-पथः ( सख्युः पन्था;, मित्र का माग )--यहाँ पष्ठी तत्पुरुषसमास 
होने पर पथिन-शब्दान्त होने से समासान्त “अ” प्रत्यय हुआ । “२६७ भस्य 
टेलॉपः ७।१।८८॥ से भन्‌ टि का लोप होकर अकारान्त शब्द बनकर रूप 
सिद्ध हुआ । 

रम्य-पथो देशः ( रम्याः पन्थानो यस्य यस्मिन्‌ वा-जिस देश के या देश 
में सुन्दर मार्ग हों )--यहाँ बहुब्रीहि समास होने पर पूर्ववत्‌ सिद्धि हुई | 

९९४ अक्ष्ण इति- नेत्र वाचक से भिन्न अक्षि शब्द को समासान्त अच्‌ 
अत्यय हो । 

गवाऽक्षः (गवाम्‌ अक्षि इव, गौओं की आंख के जेसा, खिड़की, झरोखा)- 
यहाँ षष्ठोतत्पुरुष समास हुआ। अचिशब्द यहाँ नेत्र का बाचक भी नहीं, क्योंकि 
उसका प्रयोग उपमान के रूप में हुआ है, अत्ति-शब्द अक्षिसहद्य अर्थ में 
लाक्षणिक है, इसलिये दर्शन का कारण न होने से प्रकृत सूत्र से यहाँ समासान्त 


८८४ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( समासान्त “अच' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९९५ उपसर्गाद्‌ अध्वनः ५ । ४ । ८५ ॥ 
प्रगतोऽध्वानं ग्राउध्वः-रथः । 
( समासान्तनिषेधसूत्रम्‌ ) 
९९६ न पूजनात्‌ ५ | ४। ६९ ॥ 
पूजनाऽर्थात्‌ परेभ्यः समासान्ता न स्युः । 
( समासान्तनिषेधनियमवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) स्वतिभ्यामेव । सु-राजा । अति-राजा । इति समासान्ताः । 
इति समासप्रकरणम्‌ । 

अच्‌ प्रत्यय हुआ तब “यस्येति च' से इकार का लोप होकर अकारान्त शब्द्‌ 
बन जाने से रूप सिद्ध हआ । 

९२५ उपसगोदिति--उपसग से पर अध्वन्‌ शब्द को समासान्त अच्‌ 
प्रत्यय हो | . 

उपसग शब्द्‌ यहाँ प्रादि के लिये प्रयुक्त हआ है । 

आऽध्बो स्थः ( प्रगतोऽध्वानम्‌ , मागे पर चला हुआ )- यहां (वा) 
अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया” से प्रादि समास होने पर टि का लोप होकर 
अकारान्त शब्द्‌ बन जाने से रूप बना | 

९९६ न पूजनादितिं--ग्रशंसार्थक शब्दों से पर पदों को समासान्त 
प्रत्यय न हों | 

(वा ) स्वतिभ्यामिति-सु और अति--इन दो प्रशंसार्थकों से पर होने 
यर ही शब्दों को समासान्त प्रत्ययों का निषेध हो । 
इस rs से सु और अति से भिन्न प्रशंसा-वाचकों से पर पदों को समा- 


सान्त प्रत्यय 
सुराजा ( शोमनो राजा, अच्छा राजा )—यहाँ प्रादि समास हुआ । 
“राजाऽहः-सखिम्यष्टच्‌ ५। ४ । ९१ |? से समासान्त टच प्रत्यय प्राप्त था । 


प्रशंसाबाचक सु? से पर होने के कारण प्रकृत सूत्र से उसका निषेध हो गया | 
तब नकारान्त शब्द होने से रूप सिद्व हुआ 


'अति-राजा ( अतिक्रान्तो राजानम्‌, राजा का अतिक्रमण करनेवाळा.)¬ | 


तद्धितेषु साधारणप्रत्ययाः । ८८५ 


अथ तद्वितप्रकरणम्‌ 


साघारणभप्रत्ययाः | 
( अधिकारसूत्रम्‌ ) 
९९७ समर्थानां प्रथमाद्‌ वा ४ । १ । ८२ ॥ 
इदं पदत्रयम्‌ अधिक्रियते । श्राग्दिशः-? इति याबत्‌ । 
यहाँ (वा ) “अत्यादयः क्रान्ताऽऽदर्थे द्वितीयया से प्रादि समास होने पर राजन्‌ 
शाब्दान्त तत्पुरुष होने के कारण पूर्वोक्त सूत्र से प्राप्त समासान्त टच्‌ प्रत्यय का 
अङ्कत सूत्र से निषेध हुआ । तब समस्त पद नकारान्त ही रहा || 
समासान्त समाप्त । 
समासः-प्रकरण समाप्त । 
अथ तृद्वितेति--अ यहाँ से तद्वित अत्यय प्रारम्भ होते हैं | तद्वित संज्ञा 
अन्वर्थ-सार्थक-है । 'तेम्यः प्रयोगेभ्यो हिताः-इतिः-उन उन प्रयोगों के ल्यि 
हितकर हैं-यह तद्धित पद का अर्थ है | तालर्य यह है कि तद्वित प्रत्ययो के 
दारा सुन्दर शब्द सिद्ध हो जाते हैं । आगे उदाहरणों से यह बात स्वयं स्पष्ट 
हो जायगी | 
९९७ समर्थानामिति समार्थानाम, प्रथमात्‌ और वा-इन तीन पदों का 
अधिकार चलता है । 
प्राग्‌ दिश इति--११६६ मराग्दिशो विभक्तेः ५। ३। १॥? इस सूत्र 
तक पूर्वोक्त तीन पदों का अधिकार है, क्योंकि यहाँ से स्वार्थिक प्रत्यय प्रारम्म 
होते दै, उनमें इस अधिक्रार की आवश्यकता नहीं | 
अधिकार सूत्र होने से इन पदों का अपने स्थळ में उपयोग नहीं, विधिसूत्रों 
में उपस्थित होकर इनकी चरिताथता होती है । 
पदविधि होने से (६०७ समर्थ; पद्‌-विधिः २ | १ | १ ||? सूत्र से सामर्थ्य 
होने पर ही तद्वित प्रत्यय होते हैं । 
“समर्थानाम्‌? पद से वोध्य साम्यं भिन्न रूप है-प्रयोग की योग्यता को 
सामर्थ्यं कहते हैं | 
इस अधिकार का फल है कि-समर्थ-प्रयोग के यो-पदोंग्य में जो प्रथम पद 


८८६ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( “अण? प्रत्ययविधिसून्नम्‌ ) 
९९८ अञव-पत्यादिभ्यश्च ४ । १ | ८४॥ 


एभ्योऽण्‌ स्यात प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थंषु । अश्वपतेरपत्याऽऽदि आश्व- 
पतम्‌ । गाणपतम्‌ । 


हो अर्थात्‌ तद्वित-बृत्ति-विधायक सुत्रं में प्रथम उच्चारित पद्‌ से जिसका बोध 
हो-उसरे प्रत्यय होता है । 
जैसे--१००४ तस्यापऽत्यम्‌ ४ | १ | ६२ ||? इस तद्वित-प्रत्यय-विधायक 
सूत्र में प्रथम-उच्चरित पद “तस्य? है, इससे “उपगोः अपत्यम्‌? में “उपगु? शब्द 
का बोध होता है, इसलिये इसी से तद्वित अणूप्र त्यय होता है, अपत्य शब्द 
| से नहीं, क्योंकि यह प्रथमोच्चारित-पद-बोध्य नहीं । 
। “बा! के द्वारा तद्धित प्रत्यय विकल्प से हाता है, इसलिये पक्ष में 'उपगोर- 
पत्यम्‌? इस वाक्य का भी प्रयोग होता है | 
९९८ अशवेति-“अश्व-पति' आदि शब्दों से अण. अत्यय हो प्राग्दीव्यतीय 
अथोत्‌ “११७तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ४ | ४। २।। सूत्र से पहले 
आनेवाले अपत्य आदि अथो? में | 
पूवोक्त सूत्र से पहछे जिन अथो के प्रत्ययों का विधान किया गया है, उन्हें 'प्रागू 
दीव्बतीय? कहा जाता है । “अपत्य आदि अर्थ उन्हीं के अन्तर्गत हैं । 
आश्वपतम्‌-- अश्वपतेरपत्यादि-? यह लौकिक और 'अश्वपति डस्‌ अपः 
. स्यम्‌? यह अलौकिक विग्रह है। प्रकृत सूत्र से तद्वितद्वत्ति होने पर अश्वपति उस्‌. 
अण्‌'यह स्थिति बनी, तद्धितशवत्ति-विधायक प्रकृत सूत्रमें थम उच्चारितपदसे बोध्य 
होने के कारण अश्वपति शब्द से प्रत्यय हुआ | द्वितीय पद अर्थ का बोधक है, 
इसलिये अलौकिक विग्रह में उसके स्थान पर उसका बोधक प्रत्यय आता है। | 
“११७ कृत-द्वितसमा-साश्च १ | २ | ४६।। से प्रातिपदिक संज्ञा होने पर ७२४ | 
सुपो धातु-प्रादिपदिकयोः २ | ४ | ७१ ॥!? से प्रातिपदिक के अवयव सुपू डस 
का लोप हुआ । तब “अश्वपति अ' इस दशा में “तद्वितेष्वचामुआदेः? से आदि 
अच्‌ को वृद्धि होने पर २३६ यस्येति च ६ | ४ | १४८ ॥? से अन्त्य इकार | ५ 
का लोप होकर आश्चपत यह अकारान्त प्रातिपदिक बना । तब अपत्य 


ES ७० ७> 
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अथ के अनुसार नपुंसकलिङ्ग प्रथमा के एकवचन में रूप सिद्ध हुआ । 
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तद्धितेषु साधारणप्रत्ययाः । ८८७ 


, (ण्य प्रत्यवविधिसूत्रम्‌ ) 
९९९ दित्यदित्यादित्य-पत्युत्तरपदांदू ण्यः ४ | १ । ८५ ॥ 
दित्यादिभ्यः पत्युत्तरपदात्‌ च प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेषु ण्यः स्यात्‌ । 
अणोपवादः । दितेरपत्यं देत्यः | अदितेरादित्यस्य वा ( अपत्यम्‌ )-- 


गाणपतम्‌ ( गणपतेरपत्यादि, गणपति की सन्तान आदि )-गणपति शब्द 
अश्वपति आदि गण में है, इसकी सिद्धि पूर्ववत्‌ होती है । 

बस यहाँ ध्यान रहे कि.सूत्र में प्रथम उच्चारित पद से विग्रह-वाक्य में 
स्थित जिसका बोध हो-उससे तद्धित प्रत्यय होता है और उसके वाद आये 
इए पद के अथ में प्रत्यय होता है। तद्धित-प्रकरण में अर्थ का विशेष घ्यान 
रहना चाहिये कि किस अथ में प्रत्यय हो रहा है | 

९९९ दित्यदित्यादित्य इति-दिति ( देत्यों की माता), अदिति (देव- 
ताओं की माता ), आदित्य और पति शब्द जिसमें उत्तरपद हॉ-उन पष्ठयन्त 
समथ सुबन्तो से प्राग्दीव्यतीय अथों में “ण्य? प्रत्यय हो । 

ण्य प्रत्यय का णकार इत्संज्ञक है, य? शेष रहता है । 

अणोऽपवाद्‌ इति-'प्रागुदीब्यतोऽण ४।१।८३॥ इस सामान्य प्रात अणू 
का और '“अश्वपत्यादिभ्यश्च? इस विशेष सूत्र से प्रास अणू का यह वाधक है । 

दैत्यः ( दितेरपत्यम्‌ , दिति की. सन्तान )-यहाँ पष्ठयन्त समर्थ “दिति? 
शब्द से माग दीव्यतीय अपत्य अथ में प्रकृत सूत्र से ण्य प्रत्यय हुआ । ६४१ 
तद्वितेष्वचाम्‌ आदेः ७।२।११७॥।? से आदि अच दकार से उत्तर इकार को 
बृद्धि ऐकार हुआ और यकारादि प्रत्यय परे होने से पूवं की भसंज्ञा होने पर 
५२३६ यस्येति च ६ | ४ | १४८।।? इकार का लोप होकर 'देत्य' यह अका- 
रान्त शब्द बना, प्रथमा के एकवचन में रूप सिद्ध हुआ | 

अदितिरिति-अदिति और आदित्य-इन दोनों से प्रकृत सून्न से ण्य प्रत्यय 
होने से “आदित्यः? यही रूप घनता है -1 क्योंकि अदिति से ण्य म्रत्यय होने 
पर पूर्वेवत्‌ आदि अच्‌ को बृद्धि और अन्त्य इकार का लोप होने पर रूप 
सिद्ध होता है। 

आदित्य शब्द से ण्य होने पर आदित्य य” यह स्थिति बनी इसमें एक यकार | 
. का लोप होता है | यकार के लोप का विधायक सूत्र आगे दिया जा रहा है। | 


८८८ रुघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


. ( यलोप-विधिसूत्रम्‌ ) 
१००० इलो यमां यमि लोपः ८ | ४ | ६४ ॥ 
इति यछोपः | आदित्य । प्राजापत्यः । 
( 'यज-अजू? प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 

( वा ) देवाद्‌ यन्‌-अनऔौ । देव्यम्‌ । देवम्‌ । 

( 'यञ्‌' प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
(बा) वहिषष्टि-छोपो यञ्‌ च । बाह्यः । 

( ईकक्‌ मत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा) ईकक्‌ च । 


१००० हल इति--हळ्‌ से पर यम्‌ का लोप हो यम्‌ परे रहते | 
“आदित्य य? यहाँ यस्येति च? से यकारोत्तरवती अकार का लोप होने पर 
हल तकार से पर यम्‌ यकार का यमू-प्रत्यय के यकार-के परे रहने के कारण 
प्रकृत सूत्र सें लोप हुआ | तब एकही यकार रहा ' आदित्य’ प्रातिपदिक बना। 
आजापत्यः ( प्रजा-पतेः अपत्यादि, प्रजा-पति का अपत्य आदि ) -यहाँ 
“स्युत्तरपद य जापति शब्द्‌ से ण्य प्रत्यय होने पर पूर्ववत्‌ सिद्धि होती है । 
( वा ) देवादिति-देव शब्दस पूर्वोक्त अर्थये यञ्‌ और अञ्‌ प्रत्यय हों । 
यञ्‌ और अञ्‌ का अकार इत्संज्ञक है । यञ्‌ और ण्य प्रत्यय का समान 
रूप शेष रहने पर भो स्वर में अन्तर होता है । 
देव्यम्‌, देवम्‌ ( देवस्य अपत्यादि, देवता की सन्तान ्रादि )- यहाँ 


देब शब्द से अपत्यादि माग्‌-दीब्यतीय अथ में प्रकृत वार्तिक से यञ्‌ और अजू 


अत्यय हुए | दोनों जित हैं, इसलिये आदि अच्‌ को इद्धि हुई और दोनों के 
परे रहते पूवं की भसंज्ञा होने से “यस्येति च! से अकार का लोप हुआ । 


(बा) बहिष इति--बहिसू शब्दसे प्राग्दीव्यतीय अर्थोमें यज॒ प्रत्यय हो और 
रि का लोप भी । प 


बाह्यः ( बहिमंवः, बाहर होनेवाला, बाहरी )--यहाँ प्राग्दीव्यतीय “भवः! . 


होनेवाला अथ में बहिस्‌ शब्द से यञ्‌ प्रत्यय और टि “इस्‌? का लोप प्रकृत 
वार्तिक से होने पर आदि अच बकारोत्तरवर्ती अकार के स्थान में आकार 
बृद्धि आदेश होकर भयोग सिद्ध हुआ | 

(वा) ईकक्‌ इति-बहिस्‌ शब्द से पूर्वोक्त अर्थ में “इकक्‌? प्रत्यय मी 


| 


तद्धितेषु साधारणप्रत्ययाः । ८८९ 


( आदिदृद्धि-आदेशसत्रम्‌ ) 
१००१ किति च ७ | २। ११८॥ 
किति तद्धिते चाऽचाम्‌ आदेरचो वृद्धिः स्यात्‌ । वाहीकः । 
( त्‌? प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा) सबत्र गोः (र.) अच्‌ (ज्‌) आदि प्रसङ्गे यत्‌। 
योरपत्यादि-गव्यम्‌ । 
( "अञ्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१००२ उत्साऽऽदिभ्योऽञ्‌ ४ । १ | ८६॥ 
ओत्सः | द 
इत्यपत्यादिविकारान्तार्थाः साधारण-भ्रत्ययाः । 


हो । और टि का लोप भी । 

ईकक्‌ का अन्त्य ककार इत्संज्ञक है | 

१००१ कितीति--कित्‌ तद्वित प्रत्यय परे रहते भी अचों में आदि अच 
को बृद्धि हो । 

बाहीकः ( बहिमवः, बाहरी )-यहाँ प्रक त वार्तिक से वहिस्‌ शब्द से ईकक 
प्रत्यय और टि इस? का लोप हुआ और प्रकत सूत्र से कित्‌ तद्वित प्रत्यय ईकक 
परे रहते आदि अच अकार को वृद्धि आकार आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । 

( वा ) गोरजादीति--अपत्य और उससे मिन्न प्राग्‌-दीव्यतीव अर्थो में 
गो शब्द से 'अच? आदि प्रत्ययों के प्रसङ्ग में “यत्‌? प्रत्यय हो | 

वार्तिक में स्थित “अजादि? पद का अर्थ अण्‌ आदि प्रत्यय हैं, क्योंकि 
अच आदियस्य स अजादिः-अच है आदि में जिसके'-इस प्रकार बहुब्रीहि से 
अण्‌ आदि प्रत्यय ही लिये जाते हैं, क्योंकि ये अजादि हैं | 

गव्यप्‌ ( गवि भवम्‌, गोः इदम्‌-इत्यादि, गौ में होनेवाळा, गौ का 
इत्यादि )--प्रकृत वार्तिक से यहाँ गो शब्द से भव” आदि अथ में यत्‌ प्रत्यय 
हुआ । यहाँ अण्‌ प्राप्त था । गो य” इस स्थिति मैं “वान्तो यि प्रत्यये’ से अव 
आदेश होने पर “गव्य? यह अकारान्त शब्द बना । 

१००२ उत्सादिभ्य इति--उत्स आदि शब्दों से अपत्यादि प्राग-वीव्यतीय 
अथ में अज प्रत्यय हो | 

त्सः ( उत्सस्य अपत्यादि, उत्स की सन्तान आदि )--यहाँ अपत्य 


Se EN र तन 


८९० लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


[a 

। अथापत्याधिकारः । 

( 'नञ्‌-स्नञ्‌? अधिकारसूत्रम्‌ ) 
१००३ ख्री-पुंसाभ्यां नजू-स्ननो भवनात्‌ ४ | १। ८७॥ 
'धान्यानां भवने' इत्यतः प्रागथेषु स्रःपुंसाभ्यां क्रमात्‌ नञ्स्नञौ 

स्तः । स्त्रेण: । पौंस्नः । 
( अपत्यार्थे प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१००४ तस्याऽपत्यम्‌ ४ | १ । ९२ ॥ 


आदि अर्थ में षष्डथन्त समर्थ उत्स शब्द से प्रकृत सूत्र से अञ्‌, प्रत्यय हुआ | 
तब तद्वितेष्वचाम्‌ आदेः ७ | २। ११८॥ से आदि अच्‌ उकार को बृद्धि 
और “२३६ यस्येति च ६ | ४ | १४८॥ से अन्त्य आकार का लोप होने पर 
रूप सिद्ध हुआ | 
अपत्यादि विकारान्त साधारणप्रत्यय समाप्त | 

१००३ श्री-पुंसाभ्यामिति-स्री और पुंस्‌ शब्दों से क्रमशः नञ्‌ और 
स्नञ्‌ प्रत्यय हो ११६३ धान्यानां भवने ५। २। १ ||? इस सूत्र से पूर्व आये 
हुये अर्था में । 

नञ्‌ और स्नञ्‌ प्रत्ययों का अकार इत्संज्ञक है, न और स्न शेष रहते हैं । 
त्रेणः ( स्त्रिया अपत्यं पुमान्‌ , सत्रीषु भवः, स्रीणां समूइ!-स्जी की पुरुष 
सन्तान, स्री सम्बन्धी, खियों का समूह )--यहाँ घष्ठथन्त या सप्तम्यन्त समथ स्त्री 
शब्द से अपत्य, भव या समूह अथे मे प्रकृत सूत्र से नजू प्रत्यय होने पर आदिं 
दद्धि हुई | तब नकार को णकार होकर 'स्त्रैण' यह प्रातिपदिक सिद्ध हुआ। 
प्रथमा के एकवचन में पूर्वोक्त रूप सिद्ध हुआ | 

स्नः ( पुंसः अपत्यम्‌, पुंसु भवः, पुंसां समूहः--पुरुp का अपत्य, पुरुष 

सम्बन्धी, पुरुषों का समूह )--यहाँ पूर्ववत्‌ पुंस्‌ शब्द से स्नञ्‌ प्रत्यय हुआ, | 
स्नञ्‌ के हळादि प्रत्यय होने से पूव की “१६४ स्वादिष्वसर्वनामस्थाने १ | ४ | 
१७ ||? से पद्‌ संज्ञा हुई, तब “२० संयोगान्तस्य लोपः < | २ | २३॥ से पुस | 
के सकार का लोप हुआ | शेष कार्य स्त्रेणः' के समान होते हैं । ३ 

१००४ तस्येति-घष्ठयन्त कृतसन्धि समर्थ पद से अपत्य अर्थ में पूर्वोक्त 
और आगे कहे जानेवाठे प्रत्यय हों | 


तद्वितेषु-अपत्याथीः । ८२१ 


घष्ठयन्तात्‌ कृत-सन्धेः समथांद्‌ अपत्येऽथ उक्ता बक्ष्यमाणास्च 

प्रत्यया वा स्युः | 
( शुणादेश्षविधिसूत्रम्‌ ) 

१००% :६७।४।१४५॥ 
वर उवणोन्तस्य अस्य गुणस्तद्धितेः । डपगोरपत्यम्‌-ओवगवः। आश्वपतः । 
देत्यः । ओत्सः। स्त्रेणः | पौनः । 

( “गोत्र? संज्ञासूत्रम्‌ ) 

१००६ अपत्यं पौत्रःप्रसृति गोत्रम्‌ ४ । १ । १६२ ॥ 

अपत्यत्वेन विवक्षितं पोत्राऽऽदि गोत्र-संज्ञ स्यात्‌ । 

“तस्य? यह सर्वनाम सभी षडथन्तों का परामशक है | 'समर्थानां प्रथमात्‌? 
के अधिकार से सामर्थ्यं की यहां अपेक्षा है, सामर्थ्यं का अर्थ है सन्धि किया 
हुआ-इसी बात को प्रकट करने के उद्देश्य से बृत्ति में 'कृतसन्धि समर्थ! कहा 
गया है । 

सामथ्यं का अथ कृत-सन्धि करने से 'सूत्थितस्यापत्यम्‌ सौत्थितिः-यहः 
प्रयोग सिद्ध हुआ । अन्यथा सन्धि किये विना सु उत्थित' इससे प्रत्यय इञ्‌ 
आने पर आदि अच्‌ को बृद्धि औक्रार और उसे आव्‌ आदेश होकर 'सावु- 
स्थितिः? यह अनिष्ट रूप बनेगा । 

१००५ ओरिति-उवर्णान्त भसंज्ञक को गुण हो तद्धित प्रत्यय 
परे रहते । i 

औपगवः ( उपगोरपत्यम्‌, उपयु की सन्तान, घष्ठयन्त समथ उपशु - 
पद्‌ से पूव सूत्र के द्वारा अपत्य अर्थ में अणू -मरत्यय हुआ । तद्धितान्त होने के 
कारण 'कृत्तद्धित-समासाश्च’ से प्रादिपदिक संज्ञा हुई । तव “सुपो घादु-घाति- 
पदिकयोः से सुप्‌ ङस्‌ का लोप हुआ | आदि अच्‌ उकार को वृद्धि औकार 
हुआ । भसंज्ञा होने के कारण अन्त्य उकार को प्रकृत सूत्र से गुण होने पर 
अव्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ | 

आश्चपतः इत्यादि की सिद्धि पहले आ चुकी है । 

१००६ अपत्यसिति--जव पौत्र आदि तीसरी और उससे आगे की पीढ़ी 
को भी अपत्य कहना इष्ट हो तब उनको गोत्र संज्ञा हो । 


<९२, लघुसिद्वान्तकौयुद्याम्‌ 


( एकापत्यप्रत्ययनियमसूत्रम्‌ ) 
१००७ एको गोत्रे ४ । १ । ९३ ॥ 
गोत्रो एक एवाउपत्य-प्रत्ययः स्यात्‌। उपगोर्गोन्राउपत्यमू-औपगवः | 
( “यज? प्रत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 
१००८ गर्गाऊदिभ्यो यञ्‌ ४ । १ । १०५॥ 
गोत्राञ्पत्ये । गर्गेस्य गोत्राऽपत्यम्‌-गार्म्यः । वात्स्यः | 
( यञ-अञङ्क्रविधिसूत्रम्‌ ) 
१००९ यञ्‌-अनोश्च २। ४ | ६४ ॥ 


१००७ एक इति--गोत्र अर्थ में एक ही अपत्य प्रत्यय हो। | 

औओपगवः-उपगोगोंत्रापत्यम्‌ औपगवः-उपशु का गोत्रापत्य 'औपगवः 
कहा जायगा | यहाँ अपत्य प्रत्यय अण्‌ उपयु शब्द से ही होगा चाहे तीसरी 
या चौथो पीढ़ीवाळे को कहना हो । उपगु की सन्तान ओपगवः और औपगव 
को सन्तान-औपगविः-इस प्रक्रार तीसरी पीढ़ी वाळे को बताने के लिये एक 
और प्रत्यय नहीं आवगा, एक अणू प्रत्यय से ही उसका भी बोध हो जायगा | 
एक ही प्रत्यय से बोध कराने का नियम प्रक्ृत सूत्र से किया गया है । 

चाहे साँबीं पीढ़ी में हुई सन्तान को कहना, हो तो भी एक ही 


प्रत्यय होगा । उसे भी गाग्यः ही कहा जायगा । सौ अपत्य प्रत्यय य 
नहीं होंगे । - 


१००८ गर्गोऽदिभ्य इति--गर्ग आदि पष्ठथन्त समर्थ पदों से गोत्रापत्य 


अर्थ में यञ्‌ प्रत्यय हो | 

गाग्यः ( गगस्य गोत्रापत्यम्‌, गर्ग का गोत्रापत्य )- यहाँ गग पद से 
गोत्रापत्य अर्थ में यू प्रत्यय होने पर आदिबृद्धि और अन्त्य अकार का लोप 
होने पर रूप सिद्ध हुआ | 


पूरवबत्‌ यञ्‌ प्रत्यय होकर रूप सिद्ध होता है। 


१००९ यन्‌बोरिति--गोत्र अर्थ में जो यजन्त औरं अजन्त पद उनके | 
अवयव यञ्‌ और अञ्‌ का लोप हो, यदि उन्हीं के अर्थ अर्थात्‌ गोत्र का बहुत्व 


बताना दो, परन्तु स्त्रीलिङ्ग में नहीं होता || 


वात्स्यः ( वत्सस्य गोन्नावत्यम्‌, वत्स का गोत्रापत्य )--यहाँ वत्स शब्द से 


तद्धितेषु-अपत्याथोः । ८९३ 


गोत्रे यदू यञन्तम्‌ अञजन्तं च तदवयवयोरेतयोटुक्‌ स्यात्‌ तत्कृते 
बहुरवे; न तु स्त्रियाम्‌ । गर्गाः । वत्साः । 
( युवसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
१०१० जीवति तु वश्ये युवा ४ | १ । १६३ ॥ 
बंश्ये पित्रादौ जीवति पोत्रा$व्देयेद्‌ अपत्यं चतुर्थाऽऽदि तत्‌ युवसंज्ञ- 
सेव स्यात्‌ । 
( युत्रसंज्ञानियमसूत्रम्‌ ) 
१०११ गोत्राद्‌ यूनि अ-स्रियास्‌ ४ । १ । ९४॥ 
यूनि-अपत्ये गोत्र-प्रत्ययाऽन्ताद्‌ एव प्रत्ययः स्यात्‌, स्त्रियां तु न 
युव-संज्ञा । 
( “फक? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०१२ यञ्‌ इनोश्च ४ | १ | १०१ ॥ 
गोत्रो यौ यञ्‌-इञौ, तदन्तात्‌ फक स्यात । 
गगो:--यहाँ गोत्र प्रत्यय से सिद्ध गाग्य शब्द से प्रथमा के बहुवचन में यञू_ 
का लोप प्रकत सूत्र से हुआ, क्योंकि यहाँ गोत्र का बहुत्व ही इससे प्रतीत होता है 
वत्सा --इसी प्रकार वात्स्य शब्द के प्रथमा के बहुवचन में यज का लोप 
होकर रूप सिद्ध हुआ । 
गाग्यः, गाग्यो, गगोः । गाग्येम, गाग्यौं,:गगौन्‌--इस प्रकार से रूप 
बनेंगे | बहुवचन में गोत्र प्रत्यय का लोप इसी प्रकार सर्वत्र होगा । 
१०१० जीवतोति--वंश में हुए पिता, पितामह के जीवित रहते जो पौत्र 
आदि का अपत्य हो चौथी पीढ़ी आदि में, उसकी युवसंज्ञा ही हो । 
यदि पितामह और पिता जीवित हों तब पौत्र की सन्तान हो अर्थात्‌ प्रपौत्र 
हो जाये तो उसको युवाऽपत्य कहा जाता है| 
१०११ गोत्रादिति--युवाऽपत्य अर्थ में गोत्रःप्रत्ययान्त से ही प्रत्यय हो. 
स्त्रीलिङ्ग में युवाऽपत्य संज्ञा नहीं होती | 
१०१२ यकिञोरिति- गोत्र अर्थ में जो यञ्‌ और इज प्रत्यय, तदन्त 
शब्द से फक्‌ प्रत्यय हो । 
फक्‌ का ककार इत्संक हे । 


८९४ लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


( “आयन? आदि श्रादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१०१३ आयन्‌-एय्‌-ईन-ईयू-इय; फ-ढ-ख-छ-घो प्रत्यया5- 


दीनाम्‌ | ७ । १।२॥ 
प्रत्यया5देः फस्य आयन्‌ , ढस्य एय्‌ , खस्य ईन्‌, छस्य इय्‌ , घस्य 
इय्‌ स्युः । गगंस्य युवाऽपत्यंगाग्योयणः। दाक्षायणः | 
( "इञ्‌? परत्ययवि धिसूत्रम्‌ ) 
१०१४ अत इञ्‌ ४। १ । ०५ ॥ 
अपत्येऽ्थे । दाक्षिः । 


१०१३ आयन्निति-म्रत्यय के आदि फकार को आयन्‌, ढकार को | 
एयू , खकार को ईन्‌ . छकार को ईय्‌ और घकार को इय्‌ आदेश हों। 
गाग्यौयणः--गर्गस्य युवाऽपत्यम्‌ गर्ग का युवापत्य अर्थ में 'गोत्राद्‌ यून्य- 
स्त्रियाम्‌' के नियम के अनुसार गोत्र-प्रत्ययान्त से ही प्रत्यय होगा। इसलिये 
पहले गोत्रापत्य अर्थ में “गर्गादिभ्यो यञ्‌? प्रत्यय होकर 'गाग्य? बना । तब गोठ 
यजू प्रत्ययान्त गाग्य शब्द से युवा5पत्य अर्थ में 'यजू-इजोश्चः इस सूत्र से 
फक प्रत्यय हुआ । फक्‌ के आदि फकार के स्थान में प्रकृत सूत्र से “आयन्‌ 
आदेश होने पर 'गाग्ये आयन्‌ अ? यह स्थिति बनी । तब 'यस्येति च' से अन्य 
असंज्ञक अवण का लोप और आदिदृद्धि होकर रूप बना | | 
गार्ग्यायण? का अर्थ है “र्ग की चौथी पीढी का बाळक? इसी को युबाऽपत्य | 
कहा जायगा । यहाँ गोत्र प्रत्यय से पुनः युवप्रत्यय हुआ है, इससे यह मालूम पड़ता । 
है कि चौथी पीढीवाले के पिता, पितामह और प्रपितामह जीवित हैं । यदि ये 
तीनों जीवित न होंगे या इनमें कोई जीवित न होगा तो चतुर्थ की युबाऽपत्य | 
संज्ञान होगी साधारण गोत्र संज्ञा ही होगी, तब उसे “गार्ग्य ही कहा जायगा | 
दाक्षायणः ( दक्षस्य युवापत्यम्‌, दक्ष का युवापत्य )-यहाँ दक्ष से | 
गोत्र प्रत्यय १०१४ अत इञ्‌ ४ | १ | ६५ ||? इस अग्रिम सूत्र से इञ्‌ हुआ । 
आदिद्वदधि और अन्त्य अकार का लोप होने पर “दाचि? शब्द बना | तब इस 
'गोन्नप्रत्ययान्त शब्द से पूर्वोक्त प्रकार से फक्‌ प्रत्यय होकर उक्त रूप बना | 
१०१४ अत इति-अदन्त षष्ठचन्त समथ से अपत्य अर्थ में इज प्रत्यय हो। 
दाक्षिः ( दस्य अपत्यं पुमान्‌, दक्ष की सन्तान पुरुष )-दक्ष शब्द से 


तद्धितेषु-अपत्याथो: । ८२५ 


( इज प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०१५ वाह्वादिभ्यश्च ४। १ । ९६ ॥ 
वाहविः । औडुछोमिः । 
( अः प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा) छोम्नोञ्पत्येघु वहुष्वकारो वक्तव्यः । उडुोमाः। आइतिगणोऽयम्‌ । 


अदन्त होने के कारण प्रकृत सूत्र से इञ्‌ प्रत्यय हुआ | आदिदवृद्धि और अन्त्य 
अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 

१०१५ बाह्वादिश्य इति--बाहु आदि षष्ठयन्त समथ पदों से अपत्य अर्थ 
सें इञ्‌ प्रत्यय हो ! 

बाहु आदि शब्दों के अकारान्त न होने से पूव सुत्न के द्वारा अप्राप्त इज 
का इस सूत्र से विधान किया गया । 

यहाँ यह ध्यान रहे कि “वाइ? आदि जिन शब्दों से अपत्य गोत्र या युवाऽ- 
यत्य अथों' में: प्रत्ययां का विधान किया जा रहा है, वे सव व्यक्ति-वाचक संज्ञा 
हैं, प्राचीन व्यक्तियों का नाम है | 

बाहृबिः (बराहोरपत्यम्‌ पुमान्‌ )--बाहु शब्द से अपत्य अथ में इञ्‌ प्रत्यय 
होने पर पजेन्यवज्लक्षणप्रवृत्ति न्याय से आदिब्वद्धि और “१००५ ओगु णः २। 
४ | १४६ ॥ से उकार को गुण ओकार और उसे अव्‌ आदेश होने पर इका- 
रान्त शब्द बनकर रूप सिद्ध हुआ | 

औडुछोमिः ( उड्डनि नक्षत्राणीव लोमानि। यस्य स उडुलोमा, तस्य अप- 
ल्यम्‌-तारों के समान लोम वाला, ऋषिविशेष, उसकी सन्तान )-यहाँ बाहु 
आदि होने के कारण उडुलोमन्‌ शब्द से इञ्‌ प्रत्यय होने पर आदिवृद्धि तथा 
“९२२ नस्तद्धिते ६ | ४ । १४४ ॥? का लोप होकर रूप वना | 

(वा) छोस्न इति--लोमन्‌ से अपत्य अर्थ के बहुवचन में अ प्रत्यय हो । 

यह पूर्वोक्त इञ्‌ प्रत्यय का बाधक है, बहुवचन में यह अ प्रत्यय होता है । 

उडुलोमाः ( उडुलोम्रोऽपत्यानि )--यहाँ उडुलोमन्‌ शब्द से अपत्य अर्थ 
के बहुत्व को बताने के लिये बहुवचन में प्रकृत वार्तिक से अ प्रत्यय हुआ। 


धनस्तद्विते' से टि अन्‌ का लोप होने पर अकारान्त उड्डलोम” शब्द बना, तब ७ 


अथमा के बहुँवचन में यह रूप बना | 


i 
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८९६ छघुसिद्धान्तकञ्चु्याम्‌ 


( अजू' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) | 
१०१३ अन्नृष्यानन्तय विदाऽऽदिभ्योऽञ्‌ ४। १ । १०४॥ 
ये त्वत्राउन्रषयः, तेभ्योऽपत्ये, अन्यत्र तु गोत्रे । बिद्स्य गोत्रमू-बेदः, 
वेदौ, विदाः । पुत्रस्या5पत्यम-पोत्रः, पौत्रो, पौत्राः । एवं दो हित्राऽऽदयः | 
( "अण्‌? प्रत्ययविधिसून्नम्‌ ) 
१०१७ शिवाऽऽदिभ्योऽण्‌ ४ । १ । ११२ ॥ 


यहाँ आदिद्द्धि नहीं होती, क्योंकि आदि वृद्धि करनेवाले दो सूत्र हैं-'६४ 
तद्वितेष्वचाम्‌ आदेः ७। २। ११७॥|' और १००१ किति च ७। २। ११८ || ॥ 
इन दोनों सूत्रों से आदिवृद्धि जित्‌ , णित्‌ और कित्‌ प्रत्यय परे रहते ही होती 
है । अ प्रत्यय न जित्‌ है न णित्‌ है और न कित्‌ ही है । 

आइतिगण इति-यह वाहु आदि गण आकृतिगण है, इसलिये जिन 
शब्दों से इज्‌ प्रत्यय हुँआ मिलता है, और उसका विधान किसी सुत्र से नहीं 
हुआ मिळता, उन शब्दों को वाहु आदिगण में समझ लेना चाहिये । 

१०१६ अनृषीति-विद्‌ आदियों से गोत्र अर्थ में अजू प्रत्यय हो, परन्तु 
इन विद आदियों में जो ऋषि नहीं, उनमे अनन्तर अर्थात्‌ अपत्य अर्थ में हो। 

वदः ( बिदस्य गोत्रापत्यम्‌ )--यहाँ ऋषि होने के कारण विद शब्द से 

गोत्रापत्य अर्थ में अञ्‌ प्रत्यय हुआ | तब आदिवृद्धि और अन्त्य अकारका लोप 
होकर रूप वना | ) 

बिदा;--विद शब्द से गोत्र अपत्य अर्थ में आये यजू प्रत्यय का बहुत्व 
विवक्षा में १००६ यञ्‌ अओश्‍्च २ । ४ | ६४॥? इस सत्र से लोप होने पर 
रूप सिद्व हुआ। ` जट 

पौत्रः ( पुत्रस्यापत्यम्‌ १ पुत्र की सन्तान )--पुत्र ऋषि नहीं, इसलिये 
अनन्तर अर्थात्‌ शुद्ध अपत्य अर्थ में प्रकृत सत्र से अज प्रत्यय होने पर आदि 

और अन्त्य अकार का लोप होने पर रूप सिद्ध हुआ। 

पोत्राः-पौत्र शब्द के बहुबचन का रूप है । यहाँ अपत्य अथ में प्रत्यय 
हुँआ है, गोत्र अर्थ में नहीं, इसल्यि अञ्‌ का लोप नहीं हुआ | 


र एवमिति--इसी प्रकार ल “जायज 
। रुपा की सिद्धि होती हे र दुहितुरपत्यमू-लड़की की सन्तान-दौ हित्र: इत्या | 


१०१७ शिवा55द्भ्य इति-शिव आदि गण से अपत्य अर्थ में अणू प्रत्यय हो । 


६७ त द्वितेषु-अपत्यार्थाः । «२७ 


अपत्ये । शेवः । गाङ्गः । 
( अण्‌ प्रत्ययविधिदूतम्‌ ) 
१०१८ ऋष्यन्धक-ब्ृष्ण-ङुरुभ्यश्च ४। १ । ११४॥ 
ऋषिभ्यः-वासिष्ठः, वे श्वामित्रः । अन्धकेभ्यः-श्वाफल्कः । बृष्णिभ्यः- 
वासुदेवः । कुरुभ्यः-नाङुलः, साहदेवः । 
( “अण? प्रत्यय “उद्‌? आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१०१९ मातुरुत्‌ संख्या-सं-भद्र-पूर्वायाः ४ | १ । ११५ ॥ 


शेवः ( शिवस्यापत्यम्‌ )-शिव शब्द से अपत्य अर्थ में प्रकृत सूत्र से अणू 
प्रत्यय होने पर आदिवृद्धि और अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हआ। 

गाङ्गः ( गङ्गाया अपत्यम्‌ )-गङ्गा शब्द से अपत्य अथ में पूववत्‌ अण्‌ 
प्रत्यय होने पर आदिबृद्धि और अन्त्य आकार का लोप होकर रूप सिद्व हुआ । 

१०१८ ऋष्यन्धकेति--ऋृषि, अन्धक ( यादव ), दृष्णि ( अहीर ) और 
कुरु--इन से अपत्य अर्थ में अणू प्रत्यय हो। 

ऋषि" वेद के मन्त्रो के द्रष्टाओं को कहते हैं | अन्धक, इष्णि, और कुरु-ये 
कुलों के नाम हैं । इन सब के व्यक्तियों के नामों से प्रत्यय होता है | 

वासिष्ठः, वश्वामित्रः ( वसिष्ठस्य विश्वामित्रस्य च ऋषेः अपत्यम्‌ )- यहाँ 
ऋषिवाचक वसिष्ठ आर विश्वामित्र शब्दों से प्रकत सूत्र से अण प्रत्यय होने 
पर आदिदृद्धि और अन्त्यलोप होकर रूप बने । 

श्वाफल्कः ( खफल्कस्यापत्यम्‌ )--श्वफल्क अन्धकः कुल के व्यक्ति 
का नाम है | अतः प्रकृत सूत्र से अण्‌ प्रत्यय हुआ | 

वासुदेवः ( वसुदेवस्यापत्यम:-कृष्ण )--वसुदेव ब्रृष्णिवंश के हैं । इसलिये 
सूत्र से अण्‌ प्रत्यय हुभा । 

नाकुलः, साहदेवः ( नकुलस्य सहृदेवस्यापत्यम्‌ )-नकुल और सहदेव कुरु 
कुल के हैं | इनसे अत एव प्रकृत सूत्र से अणू प्रत्यय हुआ । 

१९१९ मातुरिति- संख्या, सम्‌ और मद्र-पूवंक मातृ शब्द को उत्‌ 
आदेश हो और अणू प्रत्यय हो अपत्य अथ में । 


१. “सर्गाऽऽद्‌-समये वेदान्‌. सेतिहासान्‌ सहयः । लेभिरे तपसा पूवम्‌, 
अनुञ्चाताः स्वयम्भुवा ।॥' इति पुराणेषु प्रसिद्धम्‌ । 


८९८ खघुसिद्वान्तकोमुद्याम्‌ 


संख्या55दि-पूवेस्य मावृशब्दस्य 'उद्‌' आदेशः स्यात्‌, (अण प्रत्य- 
यश्व । द्वैमातुरः । षाण्मातुरः । सांमातुरः । भाद्रमातुरः । 
( अणू! प्रत्यय “कानीन? आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१०२० कन्यायाः कनीन च ४ | १ । ११६ ॥ 
चादू अण्‌ | कानीनः-च्यासः, कर्णश्च । 
( ढक! प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०२१ स्रीभ्यो ढक्‌ ४ | १ | १२० ॥ 
स्रीप्रत्यया5न्तेभ्यो ढक्‌ । वैनतेयः । 


उत्‌ आदेश अलोन्त्य-परिभाषा से अन्त्य ऋकार के स्थान में होता है और 
उरण्‌ रपरः? से रपर होकर “उर्‌? होता है । 

द्वैमातुरः ( दयोर्मात्रोरपत्य पुमान्‌ , दो माताओं का पुरुष अपत्य )ऱ्यहाँ 
द्विमातृ शब्द में संख्या द्विपूवंक मातृ शब्द है | प्रकृत सूत्र से अपत्य अर्थ में 
अणू प्रत्यय और ऋकार को उर्‌ आदेश आदिवृद्धि होने पर 'द्वेमातुर! शब्द 
बनकर रूप सिद्ध हुआ। 

षाण्मातुरः? ( षण्णां मातृणामपत्यं पुमान्‌ , छः माताओं का पुरुष अपत्य 
शिवजी का ज्येष्ठ पुत्र कुमार )-यहाँ घण्मातु शब्द से अण्‌ प्रत्यय तथा ऋकार 
को उर्‌ हुआ | आदिवृद्धि होकर 'षाण्मातुरां रूप बना । 

सांमातुरः (संमातुरपत्यं पुमान्‌) और भाद्रमातुरः (भद्रमातुरपत्यं पुमान्‌- 
अच्छी माता की सन्तान )-इनकी सिद्धि भी इसी प्रकार होती है । 

१०२० कन्याया इति-कन्या शब्द से अपत्य अथ में कानीन आदेश हो । 

चाद्‌_ इति-सूत्र में “च? होने से अण्‌ प्रत्यय भी होता है | | 

कानीनः ( कन्याया अपत्यं पुमान्‌-कन्या अविवाहिता कों पुरुष सन्तानः | 
व्यास और कणे )--यहाँ कन्या शब्द को प्रकत सूत्र से कानीन आदेश और 
अणू प्रत्यय होने पर उक्त रूप सिद्ध हुआ। ` ` | 

१०२२ स्त्रीभ्य इति-स्त्री-पत्यवान्त शब्दों से अपत्य अर्थ में ढक्‌ प्रत्यय हो। 

ढक का ककार इत्संज्ञक है | 

_बनतेयः (विनताया अपत्यम्‌ पुमान्‌ , विनता की सन्तान अर्थात्‌ गरुड)” 


१ घाण्मावुर; शक्तिधरः कुमार; क्रौञ्चदारणः इत्यमरः | 


तद्वितेपु-अपत्यार्थाः । ८२९ 


( त्‌? परत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०२२ राज-श्वशुराद्‌ यत्‌ ४ । १ | १३७ ॥ 
( जातावेवेतिनियमवार्तिक्म्‌ ) 
( वा ) राज्ञो जातावेव-इति वाच्यम्‌ । 
( प्रकृतिभावविधिसृत्रम्‌ ) 
१०२२ ये चाऽभाव-कर्मणोः ६ । ४ । १६८ ॥ 

यादौ तद्धिते परेऽन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ , नतु भाव-कर्मणोः राजन्यः । 
स्वशुयः | जातावेव इति किम्‌ 
यहाँ स््रीप्रत्ययान्त विनता शब्द से ढक प्रत्यय प्रकृत सूत्र से हुआ। तब “१०१३ 
आयनेयी-७।१।२॥ इत्यादि सूत्र से प्रत्यय के आदि ढकारको एय्‌ आदेश {१००१ 
किति च ७।२।११८॥। से आदिवुद्धि और अन्त्यलोप होने पर रूप सिद्ध इआ। 

१०२२ राज-शवशुरादिति-राजन्‌ और श्वशुर शब्द से यत्‌ प्रत्यय हो 
अपत्य अथ में | 

(वा) राज्ञ इति--राजन्‌ शब्द से जाति अथ में ही यत्‌ प्रत्यय हो । 

पूर्वोक्त प्रकार से अपत्य अर्थ में यत्‌ प्रात था । प्रकृत वार्तिक ने राजन्‌ 
शब्द से जाति में ही विधान किया | 

१०२३ ये चेति--यकारादि तद्धित प्रत्यय परे रहते अन्‌ को प्रकृतिभाव 
हो, परन्तु भाव और कमं अथ में न हो । 

राजन्यः^ ( क्षत्रिय जाति )-य्रहाँ पूर्वोक्त वार्तिक के नियम के "अनुसार 
राजन्‌ शब्द से जाति ग्रथ में यत्‌ प्रत्यय हुआ। ६२२ नस्तद्धिते ६।४। १४४॥!? 
से प्राप्त भसंक टि अन्‌ के लोप का प्रकृत सूत्र से निषेध होने पर रूप 
सिद्ध हुआ | 

श्वशुयेः (शशुरस्यापत्यं पुमान्‌, रेवशुर का पुरुष अपत्य अर्थात्‌ साळा)- 
यहाँ श्वशुर शब्द से अपत्य अथं में ९राजश्वशुरादू यत्‌? से यत्‌ प्रत्यय होने पर 
अन्त्य लोप होकर रूप सिद्व हुआ | 

जाताविति--राजन्‌ शब्द से जाति अर्थ में ही यत्‌ प्रत्यय हो ऐसा क्यों 
कहा १ इसलिये कि जाति से भिन्न ञ्रथ में यत्‌ प्रत्यय न हो । 


१. 'मूर्घाऽमिषिक्तो राजन्यः बाहुजः चत्रियो विराट्‌? इत्यमरः । 


९०० ल्घुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


( प्रकृतिभावविधिसूत्रम्‌ ) 
१०२४ अन्‌ ६ । ४ । १६७॥ 
अन्‌ प्रकृत्या स्यादू अणि परे । राजनः | 
( ' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०२५ क्षत्राद्‌ घः ४। १ । १३८॥ 
क्षत्त्रियः । जातो-इत्येव । क्षात्त्रि-अन्यत्र । 
( “ठक्‌” प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०२६ रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ ४ । १ । १४६ ॥ 
( इक्‌" आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१०२७ ठस्येकः ७ । ३ । ५० ॥ 
अङ्गात्‌ परस्य ठस्य इक? आदेशाः स्यात्‌ । रैवतिकः । 
__ १०२४ अन्‌ इति. अन्‌ को प्रकतिमाव हो अण्‌ परे रहते । 
राजनः ( राजञोऽपत्यं पुमान्‌, शद्रा आदि में उत्पन्न सन्तान, जो छत्र 
नहीं )- यहाँ जातिमिन्न अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होने पर “६२२ नस्तद्धिते 
६।४। १४४॥ से प्राप्त अन्‌ टि के लोप का प्रहत सुत्र से निषेध होकर | 
रूप सिद्ध हुआ । 
१०२५ क्षत्रादिति- चत्र चन्द से घ प्रत्यय हो | त 
जाताविति--राजन्‌ शब्द के समान “क्षल्ल' शब्द से भी जाति अर्थ भें | 
ही यह प्रत्यय हो । ! 
क्षत्रियः--चत्र' शब्द से प्रकत सूत्र से घ प्रत्यय जाति अर्थ में हुआ, ५ | 
को १०१२ आयनू-७ | १ । २॥ से इयू आदेश होने पर न्त्य लोप होकर 
रूपसिद्ध हुआ। | 
क्षात्रि अन्यत्र इति-जातिभिन्न अर्थ में अत इञ्‌? सूत्र से इज प्रत्यय, 
होने पर आदिब्चद्धि और अन्त्यलोप होकर रूप सिद्ध हुआ । | 
१०२६ रेवत्यादिभ्य इति- रेवती आदि शब्दों से अपत्य अर्थ मैं । 
प्रत्यय हो । व . 
१०२७ ठस्येति--अङ्ग से पर ठकार को इक, आदेश हो । 
रेबतिकः--रेबती शब्द से अपत्य अर्थ में पूर्व सूत्र से उक्‌ प्रत्यय हुआ! 


तद्वितेषु-अपत्याथीः । ९०१ 


( “अञ्‌? विधिसूत्रम्‌ ) 
१०२८ जनपद्‌-शब्दात्‌ क्षत्रियाद्‌ अन्‌ ४ । १ | १६८ ॥ 
जनपद-क्षत्त्रिय-वाचकात्‌ शव्दादू “अन्‌? स्याद्‌ अपत्ये । पाञ्चालः । 
( अपत्यवत्त्वातिदेशविधिवार्तिकम्‌ ) 
( चा ) क्षत्त्रिय-समान-राव्दाद्‌ जनपदात्‌ तस्य राजनि-अपत्यवत्‌ | 
थङ्चालानां राजा-पाङचालः । 
( अण्‌? प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) पूरोरण्‌ वक्तव्यः | पौरवः । 


प्रकृत सूत्र से प्रत्यय के ठकार के स्थान में 'इक! आदेश होने पर आदिदृद्धि 
और अन्त्य इकार का यस्येति च' से लोप होकर “रेवतिक” यह अकारान्त शब्द्‌ 
चन गया, तब प्रथमा के एकवचन में उक्त रूप सिद्ध हुआ | 

१०२८ जनपदेति--जनपद-वाचक शब्द से यदि वह क्षत्रिय का भी 
वाचक हो तो अपत्य अर्थ में अञ्‌ प्रत्यय हो । | 

पाञ्वाळः-यहाँ जनपद-वाचक “पञ्चाल' शब्द से जो कि चूत्रिय-त्राचक मी है 
प्रत सूत्र से अञ्‌ प्रत्यय होने पर आदिवृद्धि और अन्त्य लोप होकर रूप डुआ । 

"जनपद प्रान्त को कहते हैं | पञ्चाल' जनपद विशेष का नाम मी है और 
एक क्षत्रिय जाति का भी | 

(वा ) क्षत्रिय-समानेति--क्षत्रिय-जाति-वाचक शब्द के समान यदि 
जनपद्वाचक शब्द भी हो तो उससे “राजा? अथ में अपत्यार्थं के समान 
प्रत्यय हो । 

पाङचाळः ( पञ्चालानां देशविशेषाणां राजा, पञ्चाल देश का राजा )-- 
यहाँ पूर्ववत्‌ रूप की सिद्धि होती है, क्योंकि राजा अथं में भी अपत्याथं के 
समान प्रत्यय होते हैं | अथं में अन्तर रहता है, परन्तु शब्द के रूप में नहीं । 
पञ्चाल एक जनपद का भी नाम है ओर उसके निवासो क्षत्रिय जाति के लोगों 
का भी । इसीलिये प्रकृत वार्तिक से राजा अर्थ में अपत्याथ के समान अण्‌ 
प्रत्यय हुआ। तब आदि बृद्धि और अन्त्य अकार का लोप होकर रूप 
सिद्ध हुआ । 

(वा) पूरोरिति-पूरु शब्द से राजा अथं में अणू प्रत्यय हो । 


Rt 


९०२ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( “ड्यण्‌? अत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) पाण्डोड्यंण्‌ । पाण्डयः । 
( “ण्य? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०२९ कुरुनाऊदिभ्यो ण्यः ४ | १ | १ ७२॥ 
। 


कोरव्यः | नैषध्य; 
पूर” शब्द जनपद का वाचक नहीं, अतः पूव वार्तिक की इसमें प्राप्ति 
नहीं थी। 


पौरवः ( पुरूणां राजा, पूर क्षत्रियों का राजा )-यहाँ पूरु शब्द से राजा 
अर्थ में अण पत्य होने पर आदिवृद्धि और न्य उकार को “१००५ ओगु'णः 


_ पाण्डु’ शब्द से यहाँ न तो श्वेत युग वाचक का और न युधिष्ठिर के पिता. 


के वाचक का ही ग्रहण होता है, क्योंकि यहाँ जनपदशब्दात्‌? की आवृत्ति होती 
है, जिससे पाण्डु: शब्द देश और क्षत्रिय का वाचक ही यहाँ लिया जाता है | 
उक्त दोनों त्रथो में पाणडु? शब्द जनपद वाचक नहीं है! 

so पाण्डोरपत १ पाण्डोदेशस्य राजा वा, पाण्डु का अपत्य 
अथवा पाण्डु देश का राजा ) पाइ जनपद और उसके त्रियों का 
वाचक है | अतः प्रकृत वातिक से इ = क 


अयण प्रत्यय हुआ डित कारण प्रत्यय 
परे रहते टि उकार का लोप और पळ थिय हुआ डित्‌ होने के कारण प्रत्य 
होकर रूप 


श होकर 'कौरव्य? 


सिद्ध हुआ। नवल्लक्षण-प्रदत्ति के नियम से आदिवृद्धि 
१०२९ कुरु ना55दिभ्य इति-कुरु और के 
निवासी Sr के वाचक शब्दो से राजा गं ब ग और उस 
नामक जनपद द gs गा चात्रिय-बिशेषाणा च राजा, कुरु 
होने पर आदिबद्धि oe हाँ ॐ शब्द से पत सूत्र से ण्य प्रत्यय 
से गुण ओकार तथा उसे अबू ठाक (००५ ओगुणः ६ | ४ | १४६॥ 
द्‌ 


शब्द बन जाने से प्रथमा 


y spss ! 


तद्वितेषु-अपत्याश्राः । ९०३ 


७ ( तदू-राजसंज्ञासुत्रम्‌ ) 
१०३० ते तद्‌-राजाः ४ | १। १७४ ॥ 
अञ्‌ आदयः 'तद्‌-राज’ संज्ञाः स्युः । 
( तद्राजप्रत्ययछ्गविशिसूत्रम्‌ ) 
१०३१ तद्‌-राजस्य बहुषु तेनेवाऽस्त्रियाम्‌ २ । ४। ६२॥ 
बहुष्वर्थेषु तदू-राजस्य लुक्‌ ; तदथेक्कते बहुत्वे, न तु खियाम्‌ । 
इक्ष्गाकवः, पञ्चालाः, इत्यादि । 
( “तद्‌-राज’ प्रत्ययळ्ग्‌विधिसूत्रम्‌ ) 


१०३२ कम्बोजात्‌ ( छ) लुक्‌ ४ । १। १७५॥ 


नेषध्यः ( निषधानां देशविशेषाणां राजा, निपधनामक देश का राजा 
अर्थात्‌ नल )--यहाँ निषध शब्द जनपदवाची और नकारादि है | अतः आदि 
बृद्धि और अन्त्यलोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 

“नेबध? शब्द का भी प्रयोग मिलता है, वह आगे आनेवाळे शेष्रिक अणू 
प्रत्यय से सिद्ध होता है । 

१०३० ते इति-_“१०२८ जनपदशब्दात्‌- ४ | १। १६८ ॥' इस सूत्र से 
लेकर जनपद्वाची शब्दों से विहित इन अञ्‌ आदि प्रत्ययों की तदू:राज संज्ञा 


होती है। कि 
१०३१ तद-राजस्येति--बहुत्व की विवच्षा में तदू-राज प्रत्यय का लोप 


हो यदि बहुत्व तदू-राज प्रत्यय के अर्थ का दी हो, परन्तु जीलिङ्ग में न हो ! 

इक्ष्वाकवः ( इच्चाकूणां जनपदविशेषाणां राजानः, इच्चाकु जनपद विशेष 
के राजा)--यहाँ इच्त्राकु शब्द से 'जनपदशव्दातु- सूत्र सें अञ्‌ प्रत्यय हुआ । 
आदिबृद्धि और अन्त्य उकारका अव्‌ आदेश होनेपर 'ऐकूवाकव'यह शब्द वना 
बहुवचन में अञ्‌ तद्राज प्रत्यय का लोप प्रकृत सूत्र से हुआ अतः आदिवृद्धि 
की भी निवृत्ति हो गई | तब इच्वाकु? शब्द से ही प्रथमा के बहुवचन में उक्त 
रूप बना । अर्थ इसका 'इच्ताकुजनपद कें राजा? यही रहेगा। 

पञ्चालाः ( पञ्चालानां जनपदःविशषाणां राजानः, पञ्चाल के राजा) 
यहाँ मी पूर्ववत्‌ बहुवचन में तदू-राज प्रत्यय का लोप हुआ । 

१०३२ कम्बोजादिति--कम्बोज शब्द से तद्राज प्रत्यय का डोप ह्यो! 


९०४ लघुसिद्वान्तकोमुद्याम्‌ 


अस्मात्‌ तद-राजस्य छुक्‌। कम्बोजः । कम्बोजो । 
( तदू-राज प्रत्ययळगूविधिसूत्रम्‌ ) 
(बा) कम्बोजा55दिभ्य इति वक्तव्यम्‌ । चोळः, शकः, केरछः, यवनः | 
इत्यपत्याधिकारः । 


> 


` कम्बोज शत्र जनपद और त्त्रियका वाचक हे । इससे 'जनपदसन्यात 
इत्यादि से अञ्‌ तद-राज प्रत्यय होता है, उसका लोप यह सूत्र करता है । 

कम्बोजः ( कम्बोजानां देशविशेषाणां राजा, कम्बोज का राजा )- यहाँ 
जनपदवाची होने से कम्बोज शब्द से  जनपदशगब्दात्‌-' से अच्‌ प्रत्यय हुआ 
उसका प्रकृत सूत्र से लोप हो गया । तब शब्द यथावत्‌ शेष रहा, वही “राजा” 
अर्थ का बोध कराता है । 

( वा ) कम्बोजाऽऽदिभ्य इति -कम्त्रोज आदियों से तदू-राज प्रत्यय का 
लोप होता है, न केवल कम्ब्रोज से | 

चोछः, शकः ( चोळानां शकानां च देशविशषाणां, क्षत्रियविशेषाणां च 
राजा, चोल और शक देश का राजा )--चोल और शक शब्द देश विशेष 
और क्षत्रिय विशेष के वाचक हैं | इन से दरथच्‌ होने के कारण 'दथज-मगघ- 
४।१।१७०॥) सूज से अण्‌ हुआ उसका प्रकृत सूत्र से लोप हुआ । 

केरलः, यवनः--केरल और यवन शब्द भी देश विशेष और चत्रिय 


विशेष के वाचक हैं | इनसे 'जनपदशब्दात्‌= से अज 
सूत्र से लोप हो जाता है । र्‌ होता है, उसका प्रकृत 


यहाँ ध्यान रहना चाहिये कि-- 
१ ) पञ्चाल शब्द मू विशेष 
व / [ल आदि शब्द मूल रूप में जनपद अर्थात्‌ देश विशेष अर्थ के 


२ देश विशेष २. 
र विशेष अर्थ में संस्कृत भाषा में ये शब्द बहुवचन में ही 


(३) देश के निवासियों के भी प्रत्ययो के 
(४) देश केराजा के दारा वाचक बन जाते हें । 
होता है। 1 कै डिये भी इन शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर प्रयोग 


तद्वितेघु-रक्ताद्यथकाः । २०५ 


अथ रक्ताऽऽ्र्थकाः । 
( रक्तार्थेड्ण आदि-प्रत्ययविधिसूतरम्‌ ) 
१०३३ तेन रक्तं रागात्‌ ९1 २] १॥ 
अण्‌ स्यात्‌ । रञ्यते5नेनेति-रागः | कषायेण रक्तं वस्रम्‌-काषायम्‌। 
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(५) “१०२८ जनपद शब्दात्‌ क्षत्रियाद्‌ अञ्‌ ४। १ । १६८ ॥ इस सूत्र 
से इस प्रकरण में यही सब बताया गया है । 
उदाहरण (१) पञचालाः--देशविशेषः 

(२) पाञ्चालः-पश्चाल देश का निवासी 
(३) पाञ्चालः--पञ्चाल देश का राजा 
अपत्याधिकार समाप्त । र 

अथ रक्ता55द्य्थका इति-इस प्रकरण का नाम रक्तऽऽद्यथक है | इसमें 
रक्त-रंगा हुआ-इत्यादि अर्था में तद्धित प्रत्यय बताये गये हैं । उन अर्थों में 
यह अर्थ प्रथम है, इसलिये उसके साथ आदि शब्द जोड़कर प्रकरण का नाम 
रख दिया गया है| 

१०३३ तेन रक्तमिति--उससे रँगा हुआ-इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ 
रङ्ग ( वर्ण ) वाचक पद से अणू प्रत्यय हो । 

रज्यते इति--राग शब्द की व्युत्पत्ति की गई। इदन्त प्रकरण में यह 
आ चुकी है। रज्यतेऽनेन-इससें रगा जाता है अर्थात्‌ रंगने का साधन नील 
पीत आदि रङ्ग । रज्ञ, धाठ से करण में “८५५ अकर्तरि च कारके संशायाम्‌ 
३।३। १६ ॥ से घञ्‌ प्रत्यय होने पर “८५६ घजिच भावकरणयोः ६ | ४। 
२७ |! से नकार का लोप हुआ तब “१८४ च-जोः कु घिञ्ण्यतोः ७ | ३ | 
१२ ॥? से जकार को कुत्व गकार तथा उपघाइदि्‌घ होने पर राग शब्द बना । 

काषायम्‌ ( कषायेण रक्तं वस्रम्‌, गेरुए रङ्ग से रङ्गा ईआ कपड़ा, 
भगवा कपड़ा )- यहाँ तृतीयान्त समर्थ रङ्गगाचक कषाय शब्द स उ 1 
हुआ” इस अथै में प्रङ्त सूत्र से अण्‌ अत्यय हुआ | तत्र “कषाय टा अण्‌' क 
अवस्था में तद्धित होने से प्रातिपदिक संज्ञा हुई | प्रातिपदिक के अवयव सुर 


रा का ७२४ सुपो धातुःप्रादिपदिकयोः २। डा ७शाः से लोप तथा आदिवृदिष 


और अन्त्य अकार का लोप होने पर रूप सिद्ध हुआ | 


९०६ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( “नक्षत्रण युक्त: काल? अथे अण्‌ प्रत्ययविधिसत्रम्‌ ) 
१०३४ नक्षत्रेण युक्तः कालः-४ | २ | ३ ॥ 
अण्‌ स्यात | श्र 
( यलोपविधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) तिष्य-पुष्ययोनेक्षत्राऽणि यलोप इति वाच्यम्‌ | पुष्येण युक्तै- 
पोषम्‌ अहः । 
( लुपूविधिसूत्रम्‌ ) 
१०३५ लुव्‌ अविशेषे ४७ २ । ४ ॥ 


पूर्वेण विहितस्य लुप्‌ स्यात्‌ , षष्टि-दण्डाऽऽत्मकस्य काळस्याऽवान्तर- 


१०३४ नक्षत्रेणेति--नक्षत्र से युक्त संबद्ध काल अर्थ में प्रथमोच्चारित 
नच्षत्रवाचक शब्द से अण्‌ प्रत्यय हो । 

नक्षत्र शब्द से यहाँ नक्षत्रयुक्त चन्द्रमा लिया जाता है | 

(वा) तिष्य-पुष्ययो रिति--न्तत्र अण्‌ अर्थात्‌ पूर्वोक्त नक्षत्र से युक्त काल 
अर्थ में नचत्रवाचक शब्द से विहित अणू परे रहते तिष्य और पुष्य शब्दों के 
यकार का लोप हो | 
_ पौषम्‌ अहः ( पना मक नच्तयक्त चन्दर युक्तं दिनम्‌ › पुष्यनामक नक्षत्र 
स युक्त चन्द्रमा से युक्त दिन )--यहाँ तृतीयान्त समर्थं नक्षत्र शब्द से 


प्‌ अन्त्य अकार का लोप 
हुआ । पुनः म़कृत वार्तिक से यकार का छोप होने पर पौष इस अकारान्त 
के बन जाने से नपुसकलिङ्ग प्रथमा के एकवचन में उक्त रूप सिद्ध हुआ । 
१०३५ लुबिति पुवे सूत्र अणू का लोप हो यदि साठ घड़ी रूप 
काल का अवान्तर भेद अर्थात्‌ दिन और रात रूप का ज्ञान न हो। 
सूवस्थ अबिशेष” शब्द का अर्थ है विशेष अर्थ को यदि प्रतीति न हो 
अर्थात्‌ यह पता न चले कि चाउ घड़ी ( चौबीस घण्टे ) का अवान्तर विशेष 
दिन या रात है | कु 
सूत्र में अविशेष शब्द का अथ है कि 
क 75 घड़ी अर्थात्‌ चौबीस घण्टे का 
न रात होता 
दि होता है, हक बह पता न चले कि दिन है । 


3 


तद्धितेषु-रप्तार्थेकाः । ९८७ 


विशेषश्चेद्‌ न गस्यते । अद्य पुष्यः । 
( ष्टाथेष्णादिप्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०३६ इष्टं साम ४७ | २। ७॥ 
“तेन? इत्येव । वसिष्ठेन दृष्टम्‌-वासिष्ठं साम । 
( ड्यत्‌-ड्य-प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०३७ वामदेवाद्‌ ब्यङ्ड्यौ ४।२।९॥ 
वामदेवेन हृष्टं साम-वामदेव्यम्‌ । 


अद्य पुष्यः ( आज पुष्य नक्षत्र से युक्त चन्द्रमा युक्त काल है ) यहाँ पूव 
सूत्र से अणू होता है | उसका प्रकृत सूत्र से लोप हो जाता दै क्योंकि यहाँ यह 
पता नहीं चलता है कि दिन है या रात | 

अद्य पुष्यः ( आज पुष्य नक्षत्र से युक्त काल है ) यहाँ पूर्व सूत्र से अणू 
होता है । उसका मरत सूत्र से लोप हो जाता है क्योंकि यहाँ यह पता नहीं 
चलता है कि दिन है या रात । इसलिये शब्द यथावत्‌ रहा । 

१०३६ दृष्टमिति--उसने साम को देखा अर्थात्‌ ज्ञान रूप मैं प्राप्त किया- 
इस अर्थ में तृतीयान्द समर्थ से अणू प्रत्यय हो । 

वासिष्ठं साम ( वसिष्ठेन इष्टं साम, वसिष्ठ से देखा गया साम )-यहाँ 
“देखा गया साम? इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ वसिष्ठ पद से अणू प्रत्यय हुआ । 

फिर पूर्वोक्त प्रकार से सिद्धि हुई । 

` साम मन्त्र हैं, उनका जिसे ज्ञान हुआ, उसी के नामसे वे प्रसिद्ध हुए, 
प्रत्यय तद्धित का योग हुआ । जिन सामों का ज्ञान वसिष्ठ को डुआ, वे वसिष्ठ 
के नाम से ही तद्धित प्रत्यय के योग से “वासिष्ठ? इस रुप में भरसिद्ध हुए | 

१०३७ वामदेवादिति--साम देखा? अर्थ में तृतीयान्त समर्थ वामदेव 
शब्द से ड्यत्‌ और ड्य प्रत्यय हों । 

ड्यत्‌ और ड्य दोनों का केवळ यकार शेष रहता है । दोनों के द्वारा रूप 
एक समान बनता है | स्वर में दोनों का अन्तर पड़ता है । ड्यत्‌ के डित होने 
से वह स्वरित होता है और ब्य उदात्त । 

वामदेव्यम्‌ ( वामदेवेन ष्टं साम, वामदेव 


eS की 


देव से देखा गया साम ) यहा. 4 यी 
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९०८. लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( परिद्वताथ्थेंड्णू-विधिसूत्रम्‌ ) 
१०३८ परि-्वतों रथः ७ | २। १० ॥ क 
अस्मिन्नर्थेऽणप्रत्ययो भवति । वस्रेण परिव्ृतः-वास्रो रथः। 
( तत्रोतूधृत इत्यर्थेऽणूविधिपूत्रम्‌ ) 
१०३९ तत्रोद्धतम्‌ अमत्रेभ्यः ४। २। १४ ॥ 
शरावे उद्‌धृतः-झाराव ओदनः | 
( तत्र संस्क्रतम्‌-इत्यथेऽणूविधिूत्रम्‌ ) 
१०४० संस्कृत भक्षाः ४ । २। १६॥ 
सप्तम्यन्ताद्‌ अण्‌ स्यात्‌ संस्क्ृतेऽथे, यत्‌ संसक्तं भक्षाश्चेत्‌ स्युः । 
आष्ट्रषु संस्कृताः श्राष्ट्राः यवाः । र 
nei त त oe ee mers लान मा ति 
पूवोक्त अथ में वामदेव शब्द से ड्य प्रत्यय हुआ | डित प्रत्यय परे होने से टि 
का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 


१०३८ परिवृत इति--'उससे घिरा हुआ! इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ से 
अणू प्रत्यय हो | 


वाख्रो रथः ( वस्रेण परिइतो रथः, कपड़े से घिरा हुआ रथ ) यहाँ 'घिरा- 
लिपटा-हुआ? शर्थ में तृतीयान्त समर्थ बस्न पद से अणू प्रत्यय हुआ । फिर 
पूर्वोक्त प्रकार से सिद्ध हुई । i 

यहां वक चार अथो में तद्धित प्रत्यय किया गया है, वे चार अर्थ ये हैं-- 
१ रंगा हुआ | २ नचत्र से युक्त काळ। ३ देखा गया साम। ४ घिरा हुआ 
रथ । इन चारों अथों' में तृतीयान्त में प्रत्यय का विधान हुआ। 

१०३९ “उसमें निकालकर रखा हुआ? इस अर्थ में समर्थ सप्मम्बन्त अमत्र- 


१०४० संस्क्रतमिति--सप्तम्यन्त समर्थ से सं 
वह संस्कृत पदार्थ यदि खाने की बस्तु हो I SR अणू प्रत्यय हो, 


तद्वितेु-रक्ताद्यथेकाः । ९०६ 


( साऽस्य देवताऽ्े “अणः प्रत्यय-विधिसूत्रम्‌ ) 
१०४१ साऽस्य देवता ४ । २। २४॥ 
इन्द्रो देवता अस्य-इति ऐन्द्रम-हविः । पाशुपतम्‌ । वाहेस्पतम्‌ । 
( साऽस्य देवतारऽ्थे “घन्‌ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०४२ शुक्राद्‌ घन्‌ ७ । २। २६ ॥ 
शुक्रियम्‌ । 
( साऽस्य देवतार्थे व्यणूविधिसूत्रम्‌ ) 
१०४३ सोमात्‌ व्यण्‌ ४। २। ३०॥ 


अने हुए जौ )- यहाँ उसमें संस्कृत हुए? इस अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ भ्राष्टर 


शब्द से प्रकृत सूत्र से अण्‌ प्रत्यय हुआ | पजन्यवल्लक्षण-प्बृत्ति सिद्धान्त से 
आदि-ब्द्ध हुई और तब अन्त्य अकार का लोप होने पर रूप सिंदूष हुआ। 
११४१ साऽस्येति--प्रथमान्त समर्थ देवता-वाचक पद से इसको इस अर्थ 
में अणू प्रत्यय हो। 
ऐन्द्रम्‌ ( इन्द्रो देवताऽस्य, इन्द्र इसका देवता है )-यहाँ प्रथमान्त समर्थ 
देवतावाचक इन्द्र शब्द से “इसका' अर्थ में अणू प्रत्यय हुआ | तब आदिडृदिष 
और अन्त्य लोप होने पर रूप सिद्ध हुआ । 
पाशुपतम्‌ ( पश्ुपतिदेवताऽस्य, पशुपति इसका देवता है वह हवि) 
यहाँ पशुपति शब्द से “अस्य? अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होने पर आदिवृद्घि और 
अन्त्य लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 
बाहेस्पतम्‌ ( ब्रहस्पतिदेवताञस्य-ब्ृहस्पति इसका देवता है वह इवि) 
यहाँ बृहस्पति शब्द से पूर्वोक्त प्रकार से रूप सिद्ध हुआ | 
१०४२ शुक्रादिति-शुक्र शब्द से साश्स्य देवता? अथ में be हो। 
शुक्रियम्‌ ( शुक्रो देवताऽस्य, शुक्र है देवता इसका ) यहा शुक्र शब्द 
से पूर्वोक्त अथे में प्रकृत सत्र से घन्‌ प्रत्यय हुआ । भत के 2 चकर 
घकार को “१०१३ आयन्‌--७ । १ | २॥ इत्यादि सूत्र से इय्‌' आदेश हो 
पर अन्त्य लोप होकर रूप सिद्ध हुँआ । 
१०४३ सोमादिति--सोम शब्द से 


“सास्य देवता? अर्थ में ट्यण मत्ययह्ये । 


७ 


९१० खघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


सोम्यम्‌ । 
( साऽस्य देवताउर्थ 'यत्‌? प्रत्ययविधिसूतरम्‌ ) 
१०४४ वाय्बतु-पित्रुषसो यत्‌ ४ । २ । ३१ ॥ 
वायव्यम्‌ । ऋतव्यम्‌ । 
(रीङ्‌' आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१०४५ रीङ्‌ ऋतः ७ | ४ । २७॥ 


अ-इद्‌ अकारे अ-सावेधातुके यकारे च्वौ च परे ऋद्न्ताऽङ्गस्य 


स्यण के टकार और णकार इत्संज्ञक है, केवळ यकार शेष रहता है । 

सौम्यम्‌ ( सोमो देवताऽस्य, सोम इसका देवता है, वह हवि )--यहाँ 
सोम शब्द से पूर्वोक्त अथ में स्यणू प्रत्यय हुआ | आदिवृद्धि और अन्त्याकार 
लोप होने पर रूप सिद्ध हुआ | 


यहाँ वायु शब्द से “साऽस्य देवता? अर्थ में यत्‌ प्रत्यय हुआ। 'ओगुणः से 

उकार को गुण ओकार हुआ और ओकार को वान्तो यि प्रत्यये? से अब आदेश 

होकर रूप सिद्ध हुआ । 3 
ऋतव्यम्‌ ( ऋवदेवताऽस्य, ऋतु देवता है इसका वहाँ ऋतु शब्द से 


मरत सूत्र से यत्‌ प्रत्यय हुआ । शेष सिद्धि का प्रकार पूवपद वायव्य के 


असावधातुक यकार तथा च्वि 


आ । तब प्रकृत 
सूत्र से कद्भिन्न यकार परे होनेसे अदन्त अङ्ग पितृ के अकार : 
होने पर “पित्‌ री य! यह स्थिति बनी । यहाँ तद्धित प्रत्यय र रे म भादेण 
यस्षेति च ६ | ४ | १४८॥ से अन्त्य 
अकारान्त शब्द वन जाने से उक्त रूप सिद्ध हुआ | 


है। 


तद्धितेषु रत्ताद्यर्थकाः। २११ 


“रीङ्‌? आदेशः । यस्येति च | पित्र्यम । उषस्यम्‌ । 
( 'पितृव्य/ आदिनिपातनविधिसून्रम ) 

१०४६ पिठ्व्य-मातुल-मातामह-पितामहाः ४ | २ । ३६ ॥ 

एते निपात्यन्ते । पितुश्चीता-पिदृब्यः । मातुश्रीता-मातुलः । मातुः 
'पिता-मातासहः । पितुः पिता-पित्तामहः | 

( तस्य समूहेऽथेंऽणप्रत्यय बिधिसूत्रम्‌ ) 

१०४७ तस्य समूहः ४ । २ । ३७ ॥ 
काकानां ससूह:-काकम्‌ । 
उषस्यम्‌ ( उषाः देवताऽस्य हविषः, उषा है देवता इस हवि का )--यहाँ 
उषस्‌ शब्द से पूवोक्त अर्थ में पूव तूत्र से यत्‌ प्रत्यय होने पर उक्त रूप 
सिदध हुआ | 

१०४६ पिदृव्येति--पितृव्य (चाचा), माठुछ (मामा), मातामह ( नाना ) 
और पितामह ( दादा )--ये शब्द अर्थ-विशेषमें' निपातन से सिद्ध होते हैं । 

पितृव्यः ( पितुर्भ्राता, चाचा, ताऊ )--यहाँ पितृ शब्द से भ्राता अर्थ में 
च्यत्‌ प्रत्यय निपातन से हुआ । 

सातुलः ( मादु्राता, माँ का भाई, मामा )--यहां मातृ शब्द से भ्राता 
अर्थ में डुलच्‌ प्रत्यय का निपातन हुआ | डुलच्‌ का उल रहा और डित्‌ होने से 
उससे परे रहते टि ऋकार का लोप हुआ | 

सातामहः, पितामहः ( मातुः पिता-नाना, पितुः पिता-दादा )-यहाँ 
मातृ और पितृ शब्द से पिता अर्थ में डामहच्‌ प्रत्यय का निपातन हुआ | 
प्रत्यय का आमह भाग शेष रहता है और डित्‌ होने से उसके परे रहते टि 
ऋकार का लोप होकर रूप सिद्ध होता है । 7 छठ 

पितृव्य आदि शब्दोंकी सिद्धि भ्राता और पिता अथ में होती है, वे अथ 
भी यहाँ रक्ताद्यथ के अन्तगत हैं । 

“देबता' अर्थ के प्रत्यय समाप्त हुए और अव समूह अथ में जो प्रत्यय 
आते हैं, उन्हें बताया जाता है | 

१०४७ तस्येति- समूह अथ में पष्ठधन्त समथ से अण्‌ प्रत्यय हो। 

काकम्‌ ( ककानां समूहः, कौवों का झुण्ड )--यहाँ समुह अथ में षष्ठयन्त 


प्र 
| 
ns 
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९१२ छघुसिद्धान्तकोमुद्यास्‌ 


( समूहार्थे ऽणूविधिसूत्रम्‌ ) 
१०४८ भिक्षाऽऽदिम्योऽण्‌ ४।.२ । ३८ ॥ 
भिक्षाणां समूहो भैक्षम्‌ | गर्भिणीनां स॒मूहः-गार्मिणम्‌ । इह-- 


( पुंबद्भावविधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) भस्याऽढे तद्धिते । इति पुंवद्भावे कृते- 
( प्रकृतिभावसृत्रम्‌ ) 
१०४९ इन्‌ अण्यनपत्ये ६ । ४ । १६४ ॥ 


समर्थ काक शब्द से अणू प्रत्यय हञा । तब अ शब्द से अणू प्रत्यय हुआ । तब आदिवृद्धि और अन्त्य अकार का 
लोप होने पर 'काक? यह अकारान्त शब्द वना | उसके प्रथमा के एकवचन में 
रूप सिदूध हुआ । , 

१०४८ भिक्षाऽदिभ्य इति--मिक्षा आदि षष्ठयन्त समर्थ से समूह अथं 
में अणू प्रत्यय हो | 

भिक्षा अचित्त-चित्तहीन-है, उससे (१०५४१ अचित्तहस्तिघेनोष्ठक ,४।२। 
४७॥ से ठक्‌ प्रास था । गर्भिणी शब्द ङीषन्त होने से अन्तोदात्त होने के 
कारण अनुदात्तादि है, इसलिये उससे ‘अनुदात्तादेरञ्‌ ४ | २ | ४४ ॥ से 
अभ्‌ प्रत्यय प्रास था-इस सूत्र से उसका बाध होता है। 


भेक्षम्‌ ( मि्षाणां समूहः, भिक्षा का समूह )--यहाँ मिच्चा शब्द से समूह 


अर्थ में प्रकृत सूत्र से अण प्रत्यय होने पर आदिशइद्धि और अन्त्य आकार का 
लोप होकर रूप सिद्ध होता है । 

गार्भिणम्‌ ( गर्भिणीनां समूहः, गर्मिणियों का समूह )--यहाँ समूह अर्थ 
में गर्मिणी शब्द से प्रकृत सूत्र से अणू प्रत्यय होने पर आदिद्वद्ध और पुवद्धाव 
होकर रूप सिद्ध होता है | जु 

(वा) भस्येति--ढ भिन्न तद्धित परे रहते भसंशक अङ्ग को पुँवद्धाव हो। 

इहेति- यहाँ गर्भिणी अणू ? इस स्थितिमें 'भस्याड्ढे तदिषे? से पुंबद्भाव 
करने पर “गर्भिन्‌ अण्‌' ऐसी स्थिति बनी | इसमें “१७०४ नस्तद्धिते ६।४ । 
१४४ ॥ से का लोप प्राप्त होता है । 

१०४९ इनिति- अपत्याय से भिन्न अर्थ के ‘ 
i अणू परे रहते (इन? को 


he 


८८ तद्वितेषु-रक्ताद्यथेका: । ९१३ 


अनपत्याथेऽणि परे इन प्रकृत्या स्यात्‌ । तेन 'नस्तद्विते’ इति 
टिळोपो न । युवतीवां समूहः-योवनम्‌ । 
( समूहार्थ तल्‌ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०५० ग्राम-जन-वन्धुस्यस्तल्‌ ४ । २ । ४३ ॥ 
( लि ) तळन्तं खियाम्‌ । मामता, जनता, वन्धुता। 


पसे त--इस कारण “नस्तद्धिते? से अन्‌ टि का लोप नहीं हआ । यहाँ 
अन्‌ प्रत्यय अपत्याथ से भिन्न समह! अथ का है । 
यावच { युवतीनां समूहः, युवतियों का समूह )--यहाँ “यूनस्तिः सूत्र से 

होकर सिद्ध हुए युवति शब्द से समूह अथ में अण प्रत्यय होने पर 
पूर्वोक्त व तिक स पुंवद्भाव होकर “युवन्‌-अण्‌' यह स्थिति बनी | यहाँ १०२४ 

अन्‌ ६ ¦: ४। १६७ ॥ सूत्र से टि अन्‌ को प्रङ्कतिभाव होने पर आदिवृदिध 
होकर रूप सिदूघ हुआ | 

शतृअन्यपान्त से उगित्‌ होने के कारण डीप्‌ प्रत्यय से सिद्ध युवती इस 
दीर्घान्त शब्द से समूह अथ में 'योवतम्‌” रूप सिद्ध होता है। यहाँ पुवद्धाव 
होने पर 'सुबत्‌? रहेगा । 

१८५० प्रामेति--ग्राम, जन और बन्धु शब्दों से समूह अथे में तळ 
प्रत्यय हो । 

तळू का लकार इत्संज्ञक है । 

( छि) तळन्तमिति--तलग्रत्ययान्त शब्द ख्रीलिङ्ग में प्रयुक्त होते है 
स्रीत्व के बोधन के लिये टापू ( आ ) प्रत्यय होने पर शब्द अकारान्त 
बन जाता है । 

आमता ( ग्रामाणां समूहः, ग्रामों का समूह )--यहाँ समूह अथ में ग्राम 
शब्द से तल्‌ प्रत्यय प्रकृत सूत्र से हुआ । तब स्रीलिज्ञ होने से टापू अत्यय होकर 
रूप सिद्व हुआ। 

जनता ( जनानां समूहः, लोगों का समूह ), बन्धुता ( बन्धूनां समूह 
बन्धुओं का समूह )--इन शब्दों की सिद्धि 'ग्रामता' के समान होती दै 

जनता शब्द का प्रयोग आजकल हिन्दी में भी इसी अर्थ में बहुत 


होता है । 
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९१४ ळघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( “तल प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा ) गज सहायाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ । गजता । सहायता | 
“ख? परत्ययविधिवार्तिकम्‌ 
( वा ) अहः खः क्रतौ । अहीनः। 
( “उक्‌? मत्ययविधिसत्रम्‌ ) 
१०५१ अचित्त-हस्ति-धेनोष्ठक्‌ ४ । २ । ४७ ॥ 
( उस्य “क? आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 

१०५२ इस्‌-उस्‌-उक्‌-ताऽन्तात्‌ कः ७ । ३। ५१ ॥ 
इस्‌-उस्‌-उक्‌-ताऽन्तात्‌ परस्य ठस्य कः ~ द्भ गा पर्य उस्य कः । साक्तुकम्‌, 
(वा ) गजेति-गज ( हाथी ) और सहाय ( सहायक )--इन शब्दों 

से मी समूह अर्थ में तल प्रत्यय हो। 


गजता ( हाथियों का समूह ), सहायता (सहायकों का समूह )--इनकी 
सिद्धि भी पूर्ववत्‌ होती है | 


(बा ) अह इति--अहन्‌ शब्द से समूह अर्थ में ख प्रत्यय हो यज्ञ यदि 


वाला यश )-यहाँ अहन्‌ शब्द से प्रकृत सूत्र से ख प्रत्यय हुआ। तब उसको 
“आयन्‌ इत्यादि से ईन्‌? आदेश होने पर नस्वद्िते से टि अन्‌ का लोप 


१०५१ अचित्तेति-अचित्त अर्थात्‌ चित्तरहित के वाचक, हस्ती और घेनु 
शब्द से ठक्‌ त्यय हो समूह अर्थ में | 


चित्त चेतन प्राणियों का ही होता है, इसलिये चित्त-रहित से 
Co ) रहित से अचेतन प्राणि 


१०५२ इसिति- इस्‌, उस्‌ , उक्‌ और तकार अन्त में जिनके 
शब्दों से पर ठ को क आदेश हो | कई 
यह इक आदेश का बाधक है | 
साक्तुकम्‌ ( सक्तूना समूहः, सतुं का ढेर )— महाँ सक्तु शब्द चित्त- 
रहित का वाचक उगन्त दै । अतः इससे प्रकृत सूत्र से उक्‌ प्रत्यय होने पर 


se ४ य 


तद्धितेषु-रक्ताद्यथकाः । ९१५ 


हास्तिकम्‌, धेनुकम्‌ 
( 'तदधीते-तद्ददः-अथेडणूप्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०५३ तद्र अधीते तद्‌ वेद ४ । २ । ५९ ॥ 
( बृद्धिनिषेध-'.च्‌' आगमविधिसून्नम्‌ ) 
१०५४ न यू.वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूवो तु ताभ्याम्‌ ऐच्‌ 
७।३।३॥ 
पदान्ताभ्यां यकारवकाराभ्यां परस्य न वृद्धिः, किं तु ताभ्यां पूवौँ 
मादू ऐचावागमो स्तः । व्याकरणम्‌ अधीते वेद वा-वेयाकरणः । 


उगन्त से पर होने के कारण उसको प्रकृत सूत्र से क आदेश हुआ | तत्र आदि 
बृद्धि होकर रूप सिद्ध हुआ । 

हास्तिकम्‌ ( हस्तिनां समूहः, हाथियों का समूह )--यहाँ हस्तिन्‌ शब्द से 
समूह अर्थ में पूर्व सूत्र से ठक प्रत्यय हुआ । प्रातिपदिक का अवयव होने से सुप्‌ 
घष्ठी विभक्ति का लोप होने पर ठ” को १०२७ ठस्येकः ७। ३]५०॥' सूत्र से 
इक्‌? आदेश हुआ और तब टि “इन? का लोप और आदिदृद्धि होकर हास्तिक' 
शब्द बना । तब नपुंसक लिङ्ग प्रथमा के एक वचन में रूप सिद्ध हुआ । 

यहाँ ठगन्त न होने से द को प्रकृत सूत्र से 'क' आदेश नहीं हुआ | 
__ हस्तिनीनां समूहः-हथिनियों का समूह-इस विग्रह में मी “मस्याऽढे तद्धिते 
से पुंबद्धाव होने के कारण पूर्वोक्त ही रूप बनता है । , 

सेचुकम्‌ ( घेनूनां समूहः, घेनुओं का समूह )--यहा पूर्वोक्त सूत्र से षष्ठयन्त 
समथ घेनु शब्द से ठक प्रत्यय हुआ और “८१ को प्रकृत सुत्र के द्वारा उगन्त 
होने के कारण “क? आदेश हुआ | तब आदि बृद्धि होकर प्रथमा के एक 
वचन में रूप बना । 

! इस प्रकार “समूह अर्थ? का प्रकरण समाप्त हुआ । अब “तत्‌ अधीते तदू- 

वेद्‌? इस अर्थ के प्रत्ययं को बताते हैं । 

१०५३ तद्धीते इति--द्वितीयान्त समर्थं शब्द से “उसको पता या 
जानता हे-' इस अथ में अण आदि प्रत्यय हो । 

१०५४ न य्वाभ्यामिति--पदान्त यकार और वकार से पर अच्‌ को 
बुद्धि न हो, किन्तु उनसे पूर्व क्रमशः ऐच्‌ आगम होते हैं, यकार से पूव ऐ? 
का और बकार से पूर्व 'औ? का आगम होता है । 


शा 
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६१६ छघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


( “तदधीते तद्वेद? अर्थ 'बुन्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०५५ क्रमादिभ्यो बुन्‌ ४ । २ । ६१ ॥ 
केमकः, पद्कः, शिक्षकः, मीमांसकः | 
इति रक्ताऽऽद्यर्थकाः | 


वेयाकरण: ( व्याकरणमधीते वेति बा आकर के जप वा, व्याकरण को जो पढ़ता है वा 
जानता है )-यहाँ द्वितीयान्त व्याकरण शब्द्‌ से पूव सूत्र से अण प्रत्यय हुआ | 


पर आकार को वृद्धि प्रास है, तथा यकार के पहल ऐ का आगम हुआ । फिर 
अन्य अकार का लोप होकर उक्त रूप सिद्ध हुआ । 


१०५५ क्रमादिभ्य इति-_ क्रम आदि द्वितीयान्त समर्थ पदो से 'पढ़ताः 


है था जानता है? इस पूर्वोक्त अर्थ में बुन्‌" प्रत्यय हो | 
इन्‌ का नकार इत्संशक है, नित्‌ का फल आयुदात्त हाना है। 'इः का 
७८८ युवौरनाकौ ७। १। १ ।' से अक” आदेश होता है | 
कमकः ( क्रममधीते वेत्ति वा, जो कम पाठ को पढ़ता या जानता हे टन 
यहाँ क्रम शब्द से पकृत सूत्र के दारा इन्‌ प्रत्यय हुआ | बु को अक आदेश 
सिद्ध हुआ । 


पदक; ( पदमधीते वेत्ति वा, जो 'पदपाठ को पढ़ता या जानता हा न्न 
इसकी सिद्धि क्रमकः? के समान ही होती है। 

क्रम पाठ के ग्रन्थों को कम? और पदपाठ के अन्थों के पद” कहते हैं । 
वेद पाठ के आठ प्रकार हैं, उनमें कैमपाठ और पद्पाठ भी हैं। 

शिक्ष कः ( शिक्षामधीते वेत्ति वा, शिक्षा शास्र को जो पढ्ता या जानता 
हे )-यहां शिक्षा शब्दसे प्रकत सूत्र से बनू प्रत्यय हाने पर उसके अक आदेश 
और अन्त्य आकार का लोप दाकर रूप सिद्ध हुआ । 

मीमांसकः ( मीमांसामधीते वेत्ति वा, मीमांसा 
जानता हो )--इसकी सिद्धि 'शिक्षकः के समान होती है । 

रक्ताद्यथक समाप्त । 


Fr Sms 


तद्धितेषु चातुरथिकाः । ९१७ 


अथ चातुरर्थिकाः । 
( “तद्‌ अस्मिन्‌ अस्ति’ इत्ये, ण-प्रत्यय विधिसूत्रम्‌ ) 
११७६ तद्‌ अस्मिन्‌ अस्ति-इति देशे तन्ना्नि ४ । १। ६७॥ 
उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्‌ देरे-ओ दुम्वरो देशः । 
( तेन निद्न त्तम? इत्यथेंड्ण प्रत्ययविधिसत्रम्‌ ) 
१०५७ तेन निवृत्तम्‌ ४ । १ । ६८॥ 
कुशाम्बेन निवृ त्ता नगरी-कौशास्बी । 


अथ चातुरर्थिका इति-यहाँ से चातुरर्थिक प्रकरण प्रारम्भ होता है | इस 
प्रकरण में चार अर्था में होनेवाले प्रत्यय बताये गये हैं | ये चार अर्थ हैं-१ इसमें 
है, २ उसने बनाया, ३ उनका निवास और ४ उससे जो दूर नहीं है। ये चारों 
अर्थ देशके लिये ही आये हैं | पहले अर्थमें इस बस्तुके नामसे जो उस देशमै हे देश 
को कहा जाता है । दूसरे अथाँ' में जिसने उस नगर को बसाया या बनवाया 
हो-उसके नाम से ही उसे कहा जाता है । तीसरे अर्थ में देश के निवासियों कें 
नाम से देश को कहा जाता है और चौथे अर्थ में जिस शहर आदि के वह 
शहर दूर न हो उस शहर के नाम से भी दूसरे शहर को कहा जाता है। 

इन चार अथो के कारण इस प्रकरण का चातुर्थिक नाम किया गया है | 
चतुर्णामर्थानां समाहारः चतुरथी, तत्र मबाश्रातुरथिकाः श्रथवा-चतुर्णाम्‌ मुत्रा- 
णाम्‌ अर्थाः, चतुर्थाः, तत्र भवाः । 

१०५६ तदस्मिज्ञिति--'वह वस्तु यहाँ है? इस ससम्यन्त के अर्थ में वस्तु 
चाचक प्रथमान्त समर्थ से प्रत्यय हों प्रत्ययान्त शब्द यदि देश का नाम हो | 

ओदुम्बरो देशः ( उडुम्त्रराः सन्ति अस्मिन्‌ देशें,उ ढुम्बर-गूलर-जिस देश 
में हों )-यहाँ प्रथमान्त समर्थ उदुम्बर शब्द से सप्तम्यन्त के अर्थ में अण्‌ प्रत्यय 
इआ | तब आदिद्ृद्धि और अन्त्य अकार का छोप होने पर रूप सिद्ध हुआ । 

१०५७ तेनेति--तृतीयान्त समथः से निद्नत्त ( बसाया ) अथ में यया- 
निहित प्रत्यय हों । 

कौशास्वो ( ङुशाम्वेन निद्रता नगरी, कुशाम्ब नाम के राजा के द्वारा 


बसाई गई नगरी )--यहाँ तृतीयान्त समथ' कुशाम्ब शब्द से निरत्त अथ में 
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९१८ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


(तस्य निवासः? इत्यर्थेऽण्‌ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०५८ तस्य निवासः ४ | १ । ६९ ॥ 
झिवीनां निवासो देशः-शेबः । 
( अदूरभवार्थेंडण्‌ प्रत्ययबिधिसुत्रम्‌ ) 
१०५९ अदूर-भवश्च ४ | २ | ७० || 
बिदिशाया अदूरभवं नगरमू-बे द्शिम्‌ ।, 
( जनपदेऽथे प्रत्ययलोपविधिसत्रम्‌ ) 
१०६० जनपदे लुप्‌ ४ | २। ८१ ॥ 
जनपदे वाच्ये चातुरर्थिकस्य छुप्‌। 
( अक्कतिवल्लिङ्गवचनातिदेशसूतरम्‌ ) 
१०६१ लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने १ | २। ५१॥ 


छुपि सति प्रक स्तः। पञ्चाछानां निवासो जनपद्‌ः- 


` बण्‌ प्रत्यय होने पर भारिडडि और अन्य अमर अ जप ठ स आदिवृद्धि और अन्त्य अकार का लोप तथा स्रीत्वविवक्षा 
में ङीपू (ई ) प्रत्यय होकर रूप सिद्ध हुआ | 
१०५८ तस्येति-भष्ठथन्त समथः से निवास अथ' में अणू आदि प्रत्यय हों। 
शैबः ( शिबीनां निवासो देशः, शिबि नामक क्षत्रिय राजाओं का निवास 
देश )--यहाँ षष्ठथन्त समथः शिबि शब्द से निवास ग्रथ में प्रकृत सूत्र से 
अण्‌ प्रत्यय होने पर आदिवृद्धि और अन्त्य इकार का लोप होकर रूप बना | 


बेदिशम्‌ ( विदिशाया अदूरभवं नगरम्‌ विदिशा नामक नगरी से दूर न 
होनेवाला नगर )--यहाँ विदिशा शद से अदूरमव अक्थ में अण्‌ प्रत्यय होने 
पर आविष और अन्य आकार का छोप होकर रूप बना |... 

१०६० जनपदे इति- जनपद के नाम से जनपद के अर्थ में हुए. चातु- 
रर्थिक प्रत्यय का लपू-लोप हो | 

१०३१ इुपीति-अत्यय का लोप होने पर प्रकृति के समान ही लिङ्ग और 
बचन होते है | 


सत्र में स्थित युक्त शब्द का प्रकृति अर्थात्‌ मूल शब्द और व्यक्ति कालिङ्ग 
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तद्धितेषु चातुरर्थिकाः । ९१९ 


पञ्चालाः । कुरवः। अङ्गाः। वङ्गाः । कलिङ्गाः । 
( अदूरभवाथेऽण्‌-प्रत्ययविधिसूज्रम्‌ ) 
१०६२ वरणाऽऽदिभ्यश्च ४। २। ८२॥ 
अ-जनपदारथः-आरम्भः । वरणानामदूरभवं नगरम्‌-वरणाः | 
( चातुरर्थिक “ड्मतुप्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०६३ कुमुद-नड-वेतसेभ्यो ड्मतुप्‌ ४ | २ । ८७॥ 
तथा वचन का संख्या अथ है | 
पञ्चालाः ( पञ्चालानां निवासो जनपदः, पञ्चाळ लोगों का निवास जनपद) | 
यहाँ पञ्चाल शब्द से निवास अथ में “तस्य निवास सूत्र से अण्‌ प्रत्यय हुआ 
यहाँ निवास जनपद है, इसलिये “जनपदे डप” से प्रत्यय का लोप हो गया | तब 
जनपद के कारण एकवचन प्राप्त था, प्रकृत सूत्र ने प्रकृतिवत्‌ लिङ्ग वचन का 
विधान किया, इस लिये, प्रकृत क्षत्रियवाचक पञ्चाळ शब्द के पु लिङ्ग और बहु- 
वचन होने से जनपद अर्थ में प्रत्यय लोप होने पर प्रयुक्त होनेवाळे शब्द सै 
भी वही लिङ्ग और वचन होकर रूप सिद्घ हुआ | 
कुरवः-कुरूणां निवासो जनपदः, कुरु लोग जिस जनपद में रहते हूँ । 
अङ्गाः अङ्गानां निवासो जनपदः, अङ्ग लोगों का निवास जनपद । बद्ञाः-- 
बङ्गानां नित्रासो जनपद्‌;--जिस जनप्रद में वङ्ग लोग रहते हैं। कलिङ्गाः 


कळिङ्गानां निवासो जनपदः--जिस जनपद में कलिङ्ग लोग रहते हैं-इन 
शब्दों को सिद्धि पञ्चालाः के समान होती है | 


१०६२ वरणादिभ्य इति-वरणा आदियोंसे पर चातुरर्थिक प्रत्ययका लोप हो। 

अ-जनपदाथे इति जनपद से भिन्न अर्थ में लोप करने के लिये यह सूत 
बनाया गया है, जनपद अर्थ में तो पूव सूत्र से ही लोप हो जाता है | 

वरणाः ( वरणानामदूरभवं नगरम्‌, वरणा के जो नगर दूर नहीं ) 
यहाँ बरणा शब्द से अदूरमव अर्थ में अण्‌ प्रत्यय हुआ । उसका प्रकत सूत्र से 
लोप हो गया । फिर “खपि युक्त-वद व्यक्ति-वचने' से प्रकृति के समान ढिङ्ग 
बचन होने से रूप सिंदूध हुआ। ` 

१०६३ कुमुदेति-कुमुद, नड और वेतस शब्दों से “तद्‌ अस्मिन्‌ अस्ति इस 

प्रकार स्सग्यन्त के अर्थ में ड्मतुप पत्यय हो,मत्ययान्तशब्द यदि देशका वाचकहो। 
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( वकारादेशविधिसूत्रम ) 
- १०६४ झयः ८ ३ | १० ॥ 
झयन्तान्‌ मतोर्मस्य बः । कुमुद्वान्‌ । नड्वान्‌ । 
( बकारादेश वि धिसूत्रम्‌ ) 
१०६५ माद्‌ उपधायाश्च मतोबोऽ्यवाऽऽदिम्यः ८।२।९॥ 


मवर्णोऽवर्णान्तान्‌ मवर्णाऽबर्णोपधाञ्च यवादिवर्जितात्परस्य मतोर्मस्य 
वः । वेतस्वान्‌ | 


_ इसपू मत्यय का अत शेष रहता हे. क जन ज ड ज़ 5: का सत्‌" शेष रहता है, शेष भाग का लोप हो जाता है। 
डित्‌ होने से टि का लोप इसके परे रहते होता है । 
१०६४ झय इति--झयन्त से पर महु के मकार को वकार आदेश हो | 


वेतस्वान्‌ (वितसाः सन्ति अस्मिन्‌ देशे, वेत जिस देश में अधिक हों)- 
यहाँ वेतस्‌ शब्द से “कुमुद-नड-बेतसेम्यो ड्मतुप्‌? से ड्मतुप्‌ प्रत्यय होने पर रि 


अक्त सूत्र से बकार होकर वितस्वत्‌ यह तकारान्त शब्द्‌ 
एकवचन में रूप सिद्ध हुआ | 

इस सूत्र के उदाहरण ये हें 

मबर्णान्त--किंवान्‌ । 

अवर्णान्त--ज्ञानवान्‌ , विद्यावान्‌ | 

मतणोपध -- | 

अवर्णोपध--वेतस्वान्‌ , भास्वान्‌ । 


तद्धितेषु चातुरथिकाः । ९२१ 


( चावुरथिंक 'ड्वलच? अत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०६६ नड-शादाड्‌ इवलच्‌ ४ | २] ८८ ॥ 
नड्-वळः | शाद्वलः | 
( चातुरर्थिक 'वळच्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०६७ शिखाया वलच्‌ ४ ।. २ | ८९ ॥ 
शिखा-बलः | 
इति चातुरर्थिकाः । 


१०६६ नडेति-नड और शाद शब्द से सत्तम्यन्त के अर्थ में डवळच_ 
प्रत्यय हो । | 
ड्वछच के डकार और चकार इत्संज्ञक हैं | इस प्रत्यय के परे रहते डित्‌ 
होने के कारण टि का लोप होता है । 
नडवलः' (नडा: सन्ति यस्मिन्‌ देशे, जिस देश में नड़ अधिक हों)-नड 
शब्द से प्रकृत सूत्र से ड्वलच्‌ प्रत्यय होने पर टि अकार का लोप होकर रूप 
सिद्ध हुआ | 
शाद्वल:* ( शादाः सन्ति अस्मिन्‌ देशे, जिस देश या प्रदेश में हरा घास 
अधिक हो )-यहाँ शाद शब्द से प्रकृत सूत्र से ड्वलच्‌ अत्यय होने पर टि का 
लोप होकर सिद्ध हुश्रा । ; ये 
_ १०१७ सिखाया इति--शिखा शब्द से "तद्‌ अस्मिन्‌ अस्तिः इस अथ 
म वलच्‌ प्रत्यय हो । यु 
शिखा-वलः (शिखाः सन्ति अस्मिन्‌ देश, जिस देश-प्रदेश-स्थानमें शिखा 
अधिक हों)-यहाँ शिखा शब्द से प्रकृत सूत्र से वळ्च्‌ प्रत्यय .होकर रूप 
ष हुआ | 
क चातुर्थिक समाप्त 0 १७ समाप्त । 
८ १--...... नडप्राये नड्वान्‌ नडवळ इत्यपि | कुमुद्दान्‌ कुमुद-प्राये वेतस्वान्‌ 
बहु-वेतसे । शाद्वलः शाद-हरिते--? इत्यमरः.। 
२-सूत्रस्थ “मात्‌? पद “मकारश्च अकारश्चेति तयोः समाहारः-मः, तस्मात्‌ 
गात्‌, इस प्रकार बना है । अतएव-मकार और अवर्ण-यह अथं निकलता है। | 
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९२२ ळघुसिद्धान्तकोमुद्याम 
अथ शेषिकाः । 


(अण्‌' आदिशेषिकप्रत्ययसामान्यविधिसृत्रम्‌ ) 

१०६८ शेषे ४ । २। ९२ ॥ 
अपत्याऽऽदि-चतुररथ्यन्ताद्‌-अन्योऽर्थः शेष: । तत्राञ्णादयः स्युः । 
चछुपा गृह्यते चाछुषम्‌-रूपम्‌ | श्रावण: शब्द: | ओऔपनिषद्‌:-पुरुषः 

दृषदि पिष्टा दाषेदाः-सक्तवः । चतुर्भिरुह्यते चाहुरम्‌-राकटम्‌। चतुदं- 


श्यां हश्यते चातु्देशम रक्षः । 
क्क चावा लि जन 
१०६८ शेष इति--अपत्य अथ से लेकर चतुर्थी तक के अथा से भिन्न 


अथ शेष हुआ, उस शेष अर्थ में अण्‌ आदि प्रत्यय हों । 

शेष अथं में होनेवाले प्रत्ययों को शैषिक प्रत्यय कहते हैँ | 

इस सूत्र के द्वारा ग्रहण आदि अर्था में प्रत्यय किये जाते हें और इससे 
अतिरिक्त यह अधिकार सूत्र भी है, अग्रिम सूत्रों में भी इसका अधिकार जाता हे । 

चाहछुषम्‌ ( चक्तुपा र्ह्मते, चल्नु इन्द्रिय से जिसका ग्रहण हो वह अर्थात्‌ 
रूप )--यहाँ तृतीयान्त समर्थ चक्षुष शब्द से अहण के कर्म अर्थ में अणू प्रत्यय 
होने पर आदिवृद्धि होकर रूप सिद्ध हुआ | 

श्रावणः ( श्रवणेन-कर्णेन गह्यते, कान से जिसका अहण हो, शब्द )-- 
यहाँ श्रवण शब्द से ग्रहण अर्थ में अणू प्रत्यय होकर रूप सिद्ध हुआ । 

ओपनिषद; पुरुष; ( उपनिषद्धि: प्रतिपादित; पुरुषः, उपनिषदौ के द्वारा 
बताया गया पुरुष, आत्मा )--यहाँ उपनिषत शब्द से “प्रतिपादित? अर्थ में 


" अणू प्रत्यय होकर आदिवृद्धि होने पर रूप सिद्ध हुआ | 


दाषंदा; सक्तवः ( दप्रदि पिष्टाः पत्थर पर पीसे गये सत्त 
शब्द से पिष्ट-पीसे गये-अथ में प्रकत सूत्र से अणू प्रत्यय होने प्र 
को आर वृद्धि होकर रूप सिद्ध हुद्रा । 
चातुरं शकटम्‌ ( 1120 ला से छेजाया जानेवाळा चार घोड़ों 
की बग्धी या चार आदमी जिसे उठाते है वह पालकी चतुर शब्द्‌ 
इ पालकी ) यहाँ चतुर्‌ शब्द से 


'उह्यते-लेजाया जानेवाला' अर्थ मै अण प्रत्यय 
जा i होने पर आदिवृद्धि होकर 


चातुदश रक्षः ( चतुदेश्यां इश्यते-चतुदंशी में दिखाई देनेवाळा भी: 


) यहाँ इषदू 
आदि ऋकार 


तद्धितेषु शेषिकाः । ९२३ 


“तस्य विकारः? इत्यतः प्राक्‌ शषाधिकारः। 
( शेषिक-घ-ख-प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 7 
१०६९ राष्ट्राऽवार-पाराद्‌ घ-खो ४ । २ । ९३ ॥ 
आभ्यां क्रमादू घ-खो स्तः शेषे । राष्ट्र जातादि-राष्ट्रिय; | अवारपारीणः। 
( घ-ख विधिवार्तिकम्‌ ) 
(बा) अवारपाराद्‌ विगृहीतादपि विपरीतात्‌ च-इति वक्तव्यम्‌ । 
अवारीणः । पारीणः । पारावारीणः । 


चतुदंशी शब्द से 'ह्यते-दिखाई देनेवाला” अर्थ में प्रकृत सूत्र से अणू प्रत्यय 
होने पर आदिवृद्धि और अन्त्य ईकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 

तस्य विकार इति-शेष का अधिकार “१११० तस्य विकारः ४।३।१३४॥' 
इस सूत्र से पहले तक है। 

«१०३९ राष्ट्रति--राष्ट्र और अवारपार ( बार और पार इन सप्तम्यन्त 
समथ ) शब्दों से शेष अथ में क्रम से घ और ख प्रत्यय होते हैं । 

राष्ट्रिय; ( राष्ट्रे जातः, मवो वा-राप्ट्र में पैदा हुआ या होनेबाला )-- 
यहाँ राष्ट्र शब्द से जात आदि अथे में प्रकृत सूत्र से घ प्रत्यय हुआ । घ को 
“१०१३ आ।यन्‌-७।१।२।।? इत्यादि सत्र से इय आदेश और अन्त्य अकार काः 
लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 5 

अवारपारीण; ( अवारपारं गत:-वार पार जो चला गया हो अर्थात्‌ 
पारङ्गत, तत्वज्ञ )- यहाँ अवारपार शब्द से “गत' अर्थ में अङक सूत्र से “ख 
प्रत्यय हुआ । 'ख? को आयन? इस सूत्र से ईन? आदेश, अन्त्य भकार का 
लोप और णत्व होकर उक्त रूप सिद्ध हुआ । 

(वा ) अवारपारादिति--अवारपार शब्द से प्रथक किये जाने पर मी 
अर्थात्‌ अवार और पार से एथक प्रथक और विपरीत से अर्थात्‌ पारावार शब्द 
से उक्त ख प्रत्यय होता है। ` ^ 

अवारीणः (अवारे जातः, बार जो हुआ हो)-यहाँ अवार शब्द से ख प्रत्यय, 
उसको ईन आदेश, अन्त्य अकार का लोप और णत्व होकर रूप सिद्ध हुआ | 

पारीणः (पारे जातः, पार पहुँचा हुआ, पारङ्गत)-यहाँ सिद्धि पूववत्‌ होती है। 

पाराउवारीणः ( पारऽवारे जातः, पार और वार में हुआ, -पारङ्गत ) 
इसकी सिद्धि भी पूर्ववत्‌ होती हे । 


९ + 


३१-३ 


९२४ ळघुसि द्वान्तको मृद्याम्‌ 


इह प्रक्रति-विशेषाद्‌ घादयष्ट्युख्युळन्ताः प्रस्यया उच्यन्ते, तेषां 
जाताऽऽद्योऽविशेषाः समथविभक्तयश्च वक्ष्यन्ते । 
( शेषिक य-खज्‌-प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०७० ग्रामाद्‌ य-खत्रो ४ । २। ९४ ॥ 
आस्यः | ग्रामीणः | 
( शेषिक “ढक्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०७१ नद्यादिभ्यो ढक्‌ ४ 1 २ । १८॥ 
नादेयम्‌ । माहेयम्‌ । वाराणसेयम्‌ । 


सिकल मे परार शेषिक प्रकरण में राष्ट्राऽ्बारपाराद्‌ घखौ? इत्यादि सूत्रों से 
राष्ट्र आदि विशेष प्रकृतियों से घ आदि प्रत्ययों का विधान किया गया है, (तत्र 
जातः' आदि सूत्रों से केवळ ग्रथ का ही निर्देश किया गया है, इन दोनों को 
एकवाक्यता होते से प्रकृति, प्रत्यय और अर्थ का योग हो गया । “समर्थानां 


१०७० आमादिति--साप्तम्यन्त समर्थ ग्राम शब्द से 'जात? भवः? आदि 
अथो में य और खज प्रत्यव हों | 


' म का अकार इत्संञ्चक है, इसका फल आदि उदात्त है । 


होने पर अन्त्य अकार का लोप होकर पहला रूप सिद्ध ` 
पर ख' के स्थान में “१०१३ आयन्‌-७ | १ | २ |? इत्यादि सूत्र से इन? 


इत्या आदिवृद्धि, अन्त्य अकार 
का लोप तथा नकार को णकार होकर रूप सिद्ध हुआ | के 
१०७१ नद्यादिभ्य इति--नदी आदि शब्दों से ढक प्रत्यय हो | 
नादेयम्‌ ( नद्यां ज १ मे वा )--यहाँ ससम्यन्त 
“जात;? या भवः? अर्थ में पक्त सूज से ढक प्रत्यय होने पर ढकार को एय 
कित्‌. ७, ० ~ 2 
आदेश और कित्‌ परे होने से आदि अच्‌ को बृद्धि होकर रूप सिद्ध हुआ | 


माहेयम्‌ ( मह्यां जातं भवं वा, पृश पर पैदा हुआ या होनेबाला ) और 


तद्धितेषु शेषिकाः। ९२५ 


( शैषिक-त्यक्‌अत्ययविधिसूतम्‌ ) 
१०७२ दक्षिणा-पश्चात्‌-पुरसस्त्यक्‌ ४।२।९७॥ 
दाक्षिणात्यः । पाश्चात्त्य; । पौरस्त्यः । 
( थत्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

१०७३ द्युप्राग्‌-अपाग्‌-उदक -प्रतीचो यत्‌ ४ | २। १०१ ॥ 

दिव्यम्‌ । प्राच्यम्‌ । अपाच्यम्‌ । उदीच्यम्‌ । -ज 77 अपाच्यम उदोच्यप पतीच्या 000 | 
वाराणसेयम्‌ ( वाराणस्यां जातः भवो वा, बनारस में हुआ या होनेवाळा )_ 
यहाँ वाराणसी शब्द से प्रकृत सूत्र से ढक प्रत्यय होने पर अन्त्य ईकार का लोप 
होता है । सिदिध का प्रकार पूर्ववत्‌ है | 

नादेयं जलम्‌ नदी का जल | वाराणसेयः पण्डितः-बनारस का पण्डितः 
इस प्रकार विशेषण बनकर ये तद्घित-प्रत्ययान्त शब्द आते हैं | 

१०७२ दक्षिणेति-दक्षिणा, पश्चात्‌ और पुरस्‌ इन अव्ययपदों से 'जात? 
और भव” आदि शेषिक अथों में त्यक्‌ प्रत्यय हो । 

त्यक का ककार इत्संज्ञक है | है 

दाक्षिणात्यः ( दक्षिणस्यां जातः भवो वा, दक्षिण में पैदा हुआ या होने- 
वाढा )--यहाँ सप्तम्यन्त समर्थ दक्षिणा शब्द से मवादि अर्थ में प्र्त सूत्र 


4. शेषिक त्यक्‌ प्रत्यय हुआ । कित्‌ परे रहने के कारण आदिदृदिघ होकर रूप 
हुआ | 
टे पाश्चात्यः (पश्चाद्‌ जातो,मवो या, पीछे-पश्चिम में पैदा हुआ या होने वाला) 
और पौरस्त्यः ( पहले या पूर्व में होनेवाला )-इनकी सिद्धि पूर्ववत्‌ होती है । 
१०७३ युप्रागिति--दिव्‌ , प्राच्‌ , अपाच्‌ , उदच्‌ और प्रतीच-इन सक्तः 
म्यन्त समथ शब्दों से भवादि अर्थ में शैषिक यत्‌ प्रत्यय हो । | 
दिव्यम्‌ ( दिवि भवं जातम्‌ , स्वर्ग में होनेवाळा )-यहाँ सतम्यन्त समर्थ 
र्‌ शब्द से भवादि अथे में यत्‌ प्रत्यय होकर रूप बना । र 
इसी प्रकार--श्राच्यम्‌ ( प्राच्यां भवं जातं वा पूर्व दिशा में पैदा हुग्रा, 
पूर्वी ), अपाच्यम्‌ ( अपाच्यां भवं जातं वा, दक्षिण दिशा में पैदा इुआ, 
दक्षिणी), उदीच्यम्‌ (उदीच्यां दिशि भवं जातं वा, उत्तर दिशा में पैदा इ, 
उत्तरी) और अतीच्यमू (प्रतीच्यां दिशि मबं जातं वा पश्चिमी )-इन रूपों की _ 
सिद्धि मी होती है | द 


ता 5 | ७०१ 


९२६ ल्घुसिद्धान्तकोमुद्यांम्‌ 


( त्यपू? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

१०७४ अव्ययात्‌ त्यप्‌ ४ । २ । १०४ ॥ 

( “त्यप्‌? नियमवार्तिकम्‌ ) 

(वा ) अमेह-क्क-तसि-त्रेम्य एव । असा-त्य; | इह-त्य; । क-त्यः । 
ततस्त्य; । तत्र-त्य; । 

( नित्य’ शब्दसाधकवार्तिकम्‌ ) 

(बा ) त्यप्‌ नेधुवे इति वक्तत्यम्‌ । नि-त्यः | 

१०७५ वृद्धियस्याञ्चाम्‌ ०53 श्धिस्याऽचाम्‌ आदिः, तद्‌ इदम्‌ १। १।७३॥ तद्‌ वृद्धम्‌ १। १ । ७३ ॥ 

१०७४ अव्ययाद्‌ इति अव्यय से मवादि अर्थ में त्यप. प्रत्यय हो । 

त्यप्‌ का पकार इत्संज्ञक है । 

(वा) अमेहेति-अमा ( सह, साथ ), इह ( यहाँ ), क्व ( कहाँ ), 
वसन्त (तत: अत: इत्यादि) और त्र-पत्ययान्त (अत्र-यहाँ, तत्र-यहाँ-इत्यादि)- 
अव्ययो से ही त्यप_ प्रत्यय हो | 

अमात्य; ( अमा सह भवः, साथ होनेवाला अर्थात्‌ मन्त्री क्योकि वह 
मन्त्रणा के ल्यि राजा के साथ रहता है ) यहाँ अमा अब्यय से त्यपू प्रत्यय 
होने पर रूप सिद्व हुआ । 

इसी प्रकार-इह से इहत्य;. (यहाँ होनेवाला ), क्व से कत्य; ( कहाँ 
होनेवाछा ), तसन्त तत; से ततस्त्य: (वहाँ का) और त्रप्रत्ययान्त तत्र से 
तत्रत्यः ( वहाँ होनेवाला )--इन शब्दों की सिद्धि होती है | 

कत्यो भवान--आप कहाँ के हैं? 

अन्न-त्या; जना:---शान्ति-प्रिया:--यहाँ के छोग शान्ति-प्रिय हैं। 

तत्रत्यम्‌ इदं इत्तम्‌ - वहाँ का यह समाचार हे | 

इस प्रकार इन शब्दों का प्रयोग होने से भाषा मुहावरेदार बन जाती है | 


अज त्य, कुत्रत्य;-ये प्रयोग भी त्र-प्रत्ययान्त अव्यय पर्दो से त्यप प्रत्यय 
के द्वारा बनते हैं । न 

( वा ) त्यब्नेरिति-नि उपसर्ग से भी "यप अत्यय हो भ्रू व-स्थिर-्र्थ में | 
नित्य; ( स्थिर रहनेवाला )- यहां नि उपसगं से धुव अर्थ में प्रकत 
बार्तिक से त्यप्‌ प्रत्यय होने पर रूप सिद्ध हुआ । य 


१०७५ बृद्धिरिति--जिस समुदाय के अर्चो में आदि अच्‌ इृद्धिसंज्ञक हो, 


तद्धितेषु शेषिकाः । ९२७ 


यस्य समुदायस्याऽचां मध्ये आदिल्वेद्धि, तद्‌ वृद्धसंज्ञं सयात्‌ । 
( “ड संज्ञासूत्रम्‌ ) 

१०७६ त्यदाऽऽदोनि च १। १ | ४७॥ 
वृद्ध-संज्ञानि स्युः । 

( छुः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०७७ वृद्धात्‌ छः ४ । २ । ११४ ॥ 
शाळीयः । मालीयः । तदीयः ¦ 

( वृद्ध! संज्ञावार्तिकम्‌ ) 
(वा ) वा नामधेयस्य वृद्ध-संज्ञा वक्तव्या । देवदत्तीयः, देवदत्तः । 

GT SAE 


` उस समुदाय की 'वृद्ध’ संज्ञा हो । 


१०७६ व्यदादीनीति-त्यदादियों की भी “वृद्धः संज्ञा हो । 

१०७७ बृद्धादिति-व॒द्धसंज्ञक शब्दों से शैषिक छु प्रत्यय हो | 

शाळीयः ( शाळायां भवो जातो वा, शाळा में पैदा हुआ ) यहाँ शाला 
का आदि शरच्‌ शकारोत्तरवर्ती आकार वृद्धिसंज्ञक हे, अतः इस शाला शब्द 
की “वृद्धिय॑स्थाचामादिः-' इस पूर्वोक्त सूत्र से वद्ध संज्ञा हुई । तब प्रकृत सूत्र 
से छु प्रत्यय और उसके छुकार को १०१३ आयन्‌-७ । १ | २ ||? इत्यादि 
सूत्र से ईय_ आदेश और अन्त्य आकार का लोप होने पर रूप सिद्ध हुआ | 

इसी प्रकार--माळीयः ( मालायां मवो जातो वा मालाया अयसिति वा, 
भाला में होनेबाळा, माला का )--इसकी सिद्ध भी होती है 

तदीयः (तस्य अयम्‌ , उसका) यहाँ त्यदादि होने से तदू शब्द की त्यदा- 
दीनि च? से वृद्ध संज्ञा हुई | तव प्रकृत सूत से छ प्रत्यय और उसके छकार को 
पूबबत्‌ ईयू आदेश होकर रूप तिद्ध हुआ | 

इसी प्रकार--मदोयः, त्वदीयः, भवदीयः, अस्मदीयः, युष्मदीयः, 
एतदीयः यदीयः इत्यादि प्रयोग भी सिद्ध होते है । 
से न ) वा नामधेयस्येति-व्यक्तिवाचक पद की वृद्ध-संज्ञा विकल्प 

| 


देवदत्तीय;, देवदत्त; ( देवदत्तस्यायम्‌, देवदत्त का )-यहाँ देवदत्त 


द व्यक्तिवाचक है, अतः इसकी प्रकृत वार्तिक से वद्धसंज्ञा विकल्प से इई । | 


२८ 


«१ . ना तम | ७९ 


hohe CSET TRE 


२२८ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( छः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०७८ गहादिभ्यश्च ४ | २ । १३८ ॥ 
गहीयः । 
( 'खञ? प्रत्ययबिधिसूत्रम्‌ ) 
१०७९ युष्मद्अस्मदोरन्यतरस्यां खञ्‌ च ४ । ३। १ । 
चात्‌-छः, पच्तेऽण्‌ | युवयोयुंष्माकं वाऽयम्‌-युष्मदीयः । अस्मदीयः। 
( “युष्माक-अस्माक' आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१०८० तस्मिन्‌-अणि च युष्माकाऽस्माको ४ । ३ । ६ ॥ 


_ बद्घसंज्ञापत्न में पूर्वोक्त बद्धात्‌ छ? सत्र से छु प्रत्यय होकर पहला रूप 
बद्घसंज्ञापच्च में पूवोक्त “बुद्धात्‌ छ? सूत्र से छ प्रत्यय होकर पहला रूप 


सिद्ध हुआ और अमावपच् में सामान्य अण्‌ प्रत्यय से दूसरा रूप । 
१०७८ गहादिभ्य इति-गह आदि शब्दों से मी छ प्रत्यय हो भवादि अर्थ में। 

गहीयः ( गदे देवविशेषे भवः, गह नाम के देश में होनेवाळा )-- यहाँ 
प्रकृत सूत्र से गेह शब्द से छ प्रत्यय और उसके छकार को ईय्‌ आदेश होने 
पर रूप सिद्ध हुआ | 

१०७९ युष्मदस्मदोरिति- युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द से खञ्‌ प्रत्यय भी 
हो विकल्प से | 

चादू इति-च ( भी ) कहने से छ प्रत्यय मी होता है । 

पक्तेडण इति--अभावपक्ष में सामान्य ग्रण प्रत्यय होता है । 

इस प्रकार युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द से छु, अण्‌ और खज-ये तीन प्रत्यय 
होते हैं और तीन तीन रूप बनते हैं, . ` ह 

“१०७६ त्यदाऽऽदीनि च १।१।४७॥ से वृद्धसंज्ञक होने के कारण इनसे 
नित्य छ प्रत्यय प्राप्त था, इस सूत्र से खञ्‌ और अण. का भी बिधान हुआ। 

उनमें पहले 'छ प्रत्यय के रूप दिये जा रहे हैं। 

युष्मदीयः (युवयोयुष्माकं वा अयम्‌, तुम दो का या तुम लोगों का)-यहाँ 
युष्मद्‌ शब्द से छ प्रत्यय और उसके छकार को इय्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ | 


अस्मदीय: ( आवयोरस्माकं वा-हम दो का 
शिदिष पूर्ववत होती है। 1 या इम लोगों का ) इसकी 


१०८० तस्मिन्निति--उस खञ्‌ प्रत्यय और अणू प्रत्यय परे रहते युष्मद्‌ 


५९, तद्धितेषु शैषिकाः । ९२९, 


युष्मद्‌ -अस्मदोरेतावादेशौ स्तः खव्गि अणि च | योष्माकाणः। 
आस्माकीनः । योष्माकः । आस्माकः । 


( 'तबक-ममकः आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१०८१ तवक-ममकावेकवचने ४ । ३। ३॥ 
एकाऽ्थवाचिनोर्युष्मदोस्तवक-ममकौ स्त; खनि, अणि च। 
तावकीनः, तावकः । मामकीनः, मामकाः। छे तु-- 
( “त्व? “मः आदेशविधिसूतम्‌ ) 
१०८२ प्रत्ययोत्तरपदयोश्च ७ । २ । ९८॥ 


PD द्सा भार कडा 
और अस्मद्‌ शब्दों को क्रम से 'युष्माक' और 'अस्माक' आदेश होते हँ । 

यौष्माकीण; ( युवयोर्युष्माक वाऽयम्‌, तुम दो का या तुम लोगों का )- 
यहाँ पूर्व सूत्र से खज्‌ प्रत्यय होने पर प्रकत सत्र से युष्मद्‌ शब्द को युष्माक 
आदेश हुआ । तब ख प्रत्यय के खकार को ईन्‌ आदेश, आदिवुद्धि, अन्त्य 
आकार का ळोप ओर नकार को णकार होने पर रूप सिदूध हुआ | 

आस्माकीनः ( आवयोरस्माकं बाऽयम्‌ ,इम दो का या इम लोगों का )- 
इसकी सिद्ध पूर्ववत्‌ होती दै । 

यौष्माक: आस्माकः यहाँ पूर्वोक्त अर्थं में खञ्‌ के अमाव पच्च में 
सामान्य सूत्र से अणू प्रत्यय और प्रकृत सूत्र से युष्मद्‌ अस्मद्‌ को युष्माक अस्माक 
आदेश होने पर आदिबूद्धि और अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिदूष हुआ | 

१०८१ तवकेति---एकाऽ्थःबाचक युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों को 'तवक' 
और “ममक? आदेश हो खञ्‌ और अणू प्रत्यय परे रहते । 

तावकीन;, ताबक; ( तव अयम्‌ , तेरा ) यहाँ एकाऽथःवाचक होने से 
युष्मद्‌ शब्द्‌ को खञ्‌ और अणू प्रत्यय परे रहते अकुत सत्रसे तवक आदेश दोने पर 
आदिद्वद्ध और अन्त्य अकार का लोप हुआ । ख प्रत्यय के खकार को ईन. 
आदेश होकर पहला रूप और अणू पक्ष में दूसरा रूप बना । 

मामकीनः, सामकः ( मम अयम्‌, मेरा ) यहाँ अस्मद्‌ शब्द को ममक 
आदेश होने पर पूर्ववत्‌ सिद्धि होती है । 

छेतु इति-छ प्रत्यय होने पर तो-अग्रिम सूत्र की प्रवृत्ति होगी यह आशय है। 


१०८२ अत्ययोत्तरपद्योरिति--एकार्थ के वाचक अर्थात्‌ एकवचन म 


र, 
र» ते 


२ 
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९३० ळघुसिद्धान्तकौमुयम्‌ 


मप्यैन्तयोरेकार्थवाचिनोः 'त्व-मो! स्तः प्रत्यये उत्तरपदे च परतः। 
त्वदीयः । मदीयः । त्वतपुत्रः । मत्पुत्रः । 
( “म प्रत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 
१०८३ मध्याद्‌ मः ४ | ३। ८ ॥ 
मध्य-मः | 
( “ठञः प्रत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 
१०८४ कालात्‌ उञ्‌ ३ । ३ । ११॥ 


____ Oss ie BoE 
युष्मद्‌ और अस्मत्‌ के मपर्यन्त भाग को क्रम से त्व और म आदेश होते हैं 


प्रत्यय और उत्तरपद परे रहते | 


त्वदीयः, मदीयः ( तब अयम्‌ , मम अयम्‌, तेरा मेरा )--यहाँ त्यदादि 
होने के कारण युष्मद अष्मदू शब्द को “१०७६ त्यदाऽऽदीनि च १।१। ४७ |! 


` से इद्ध संज्ञा होने पर “१०७७ दृद्धात्‌ छः ४ । २। १४॥ से छु प्रत्यय 


हुआ । तब प्रहत सूत्र से मपयेन्त भाग को त्व और म आदेश तथा प्रत्यय के 
छुकार को इय्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ | 

रक्त सूत्र प्रत्यय और उत्तरपद परे रहते त्व म आदेश करता है | प्रत्यय 
का उदाहरण तदिधित प्रत्यय छु परे रहते ऊपर दिया गया है । 

उत्तरपद-का उदाहरण तद्धित में संभव नहीं, क्योंकि उत्तरपद समास के 
चरम अवयव में रूढ़ है यह पहले बताया गया दै, पर प्रसङ्ग उपस्थित होने से 
उसका उदाहरण देना आवश्यक है । 

त्वत्पुत्रः (तब पुत्र; तेरा पुत्र) और मत्पुत्रः ( मम पुत्रः, मेरा पुत्र )-ये 
उत्तरपद के उदाहरण दिये गये हैं यहाँ तब पुत्रः, तत्पुरुष समास होने पर 
उत्तरपद पुत्र के परे होने पर प्रकृत सूत्र से युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ शब्दों के मयर्यन्त 
भाग को त्व और म आदेश हुआ । 

१०८३ सध्यादिति- मध्य शब्द से मवादि अर्थमें म शैषिक प्रत्यय हो । 

मध्यमः ( मध्ये भवः, मध्य में होनेवाला )-यहाँ भवादि अर्थ में मध्य- 
ह ना भा | 

१०८४ कालछादिति--सप्तम्यन्त समथ काल शब्द 
वाचक “मास? आदि शब्दों से मवादि अर्थ में इल र विय के 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


> 


तद्धितेषु शेंषिकाः । ९३१ 


काळवाचिभ्यः 'ठन्‌' स्यात्‌ । कालिकम्‌ | मासिकम्‌ । सांवत्सरिकम्‌। 
( टिलोपविधिवार्तिकम्‌ ) 
( बा ) अव्ययानां भ-मात्रे टि-लोपः। सायंप्रातिकः । पौनःपुनिकः । 
( “एण्य? प्रत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 


१०८५ प्रावृष एण्यः ४। ३ । १७॥ 


इस सूत्र में काल? शब्द काल सामान्य और काळ विशेष दोनों अर्थो में 
प्रयुक्त हुआ है । FT 

कालिकम्‌ ( काले भवं जातं वा, समय पर होनेवाळा )-यहाँ ससम्यन्त 
समर्थ काल शब्द से भवाथ में उज, प्रत्यय होने पर प्रत्यय के ठकार को “१०२७ 
ठस्येकः ७ | ३ | ५० ॥? से इक्‌ आदेश और पजंन्यवज्ञक्षणप्रवृत्ति से आदि 
बृद्धि तथा अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 

सासिकम्‌ ( मासे भवम्‌, महीने में होनेवाला )-यहाँ काल विशेष 
के वाचक मास शब्द से भवार्थ में प्रकृत सूत्र से उज, प्रत्यय हुआ, सिद्घ 
पूर्ववत्‌ हुई । 

सांवत्सरिकम्‌ ( संवत्सरे भवम्‌, साळ में होनेवाला )--यहाँ काळवाचक 
संवत्सर शब्द सें भवाथ में उज. प्रत्यय होने पर पूर्ववत्‌ रूप सिद्ध हुआ । 

(वा ) अव्ययानामिति- अव्ययों की टि का लोप भसंज्ञा होने पर सर्वत्र 
हो जाता है । 

सायंप्रातिकः ( सायंप्रांतर्भवः, सांझ सवेरे होनेवाला )--यहाँ काळ 
वाचक सायं-प्रातर्‌ शब्द है प्रकृत सूत्र से ठञ. प्रत्यय हुआ । पूर्गवत्‌ ठञ_ के 
उकार को इक आदेश, पजन्यवज्ञक्षण-प्रवात्त से आदिवृदिध होर पर प्रकृत 
चार्तिक से टि अर्‌ का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

पौनःपुनिकः ( पुनः पुनेवः, बार वार होनेवाला )--यहाँ काल्वाचक 
अगभ्युनर्‌ अब्यय से ठञ्‌ प्रत्यय होने पर रकृत वार्तिक से अर्‌ टि का डोप 
२ पूववत्‌ रूप बना | 

इनमें असंज्ञा उञ, प्रत्यय के अजादि होने के कारण होती है 1 f 

१०८५ प्रावृष इति--काळ विशेष के वाचक ्ाइषू ( वर्षा ऋत ) शब्द 
से भवादि अर्थ में एप्य परच्यय छो | 


| 


द 


ता बा | ७० 


९३२ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


प्रावृषेण्यः । 
( ट्यू -स्य ळ-प्रत्यय-तुद्‌ आगमविधिसून्रम्‌ ) 
१०८६ सायं-चिरं-्रह्नग्रगे-ऽव्ययेभ्यष्ट्य-ख्लो तट्‌ च 


४।३।२३॥ 
सायम्‌-इत्यादिभ्यश्चतु्भ्योऽन्ययेभ्यञ्च काळवाचिभ्यः “व्युःव्युळौ, स्तः 


तयोस्त॒ट च । सायन्तनम्‌ । चिरन्तनम्‌ । 'प्राह्ेअगे! अनयोरेदन्तत्वं 


यह “एय? प्रत्यय पूवसूत्र से प्रास 'ठज.? का वाधक है । 
प्रावृषेण्यः ( प्रावृषि भवः, वर्षा ऋतु में होनेवाला )--यहाँ काळवाचक 
प्राइघ शब्द से एण्य प्रत्यय होने पर रूप सिद्ध हुआ । 
१०८६ सायमिति--सायम्‌ , चिरम्‌, प्राहणे और प्रगे तथा कालवाचक 
अव्यय पदो से भवार्थमें व्य और य्य ल प्रत्यय हों और उनको तुट्‌ आगम हो । 
व्यू का उकार और व्यल का उकार लकार दोनों इत्संज्ञक हैं । दोनों 
प्रत्ययी का यु! शेष रहता है और उसे “७८८ यु-चोरना-को ७1 १ । १ ॥ से 
अन्‌ आदेश होने से अन” यह प्रत्यय का रूप बनता है । इन दोनों के स्वर 
में अन्तर होता है । लित्‌ होने से स्य ल्‌ प्रत्यय के पू् को 'प्रत्ययात्‌ पूव लिति' 
से उदात्त होता है और दयु का “आद्यदात्तश्च? सूत्र से आदि अकार । 
तुट्‌ आगम दै | इसका उटू भाग इत्संज्ञक हे । यह व्यू और व्यू छ प्रत्ययों 
को अर्थात्‌ अन को होता है । रित्‌ होने के कारण यह अन के आदि में होता 
है । तत्र “तन’ यह रूप इन प्रत्ययों आर तुर आगम का बनता है । 
साय और चिर शब्द से ये प्रत्यय होते हैं । निपातन से ये मान्त होते हैं । 
सायम्‌ और चिरम्‌-जब अव्यय हैं तब अब्यय होने के कारण ही इनसे स्य 
ज्य ळ प्रत्यय हो जाते हैं । सुबन्त साय आदि और अव्यय सायम्‌ आदि का 
ऋथंसमानहीदे 
इसी प्रकार प्राह् और प्रग शब्द को एकाराम्तता निपातन से होती हे | 


` जब ये अव्यय हैं, तब अव्यय होने के कारण ही इनसे ये प्रत्यय सिद्ध होते हैं । 


सायन्तनम्‌ ( साये मबः, , सायं काल में होनेवाला )--यहाँ घञन्त साय 


शब्द से भवार्थ में द्थ प्रत्यय और उसे अन्‌ आदेश होने पर तुट्‌ आगम तथा 


मान्तता निपातन होकर रूप सिद्ध हुआ | 


| 


रताद्धतघु शोषकाः । ९३३ 


निपात्यते-प्राहणे-तनम्‌, प्रगे-तनम्‌ । दोषा-तनम्‌ । 
( तत्र जाताथऽणादिप्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०८७ तत्र जातः ४ । २ । २५ ॥ 
सप्तमी-समर्थात्‌ जाते! इत्यर्थ “अण! आदयो घ' आदयञ्चस्युः । सुघने 


चिरन्तनम्‌ ( चिरे भवः, देर में होनेवाला )--इसकी सिद्धि पूर्ववत्‌ 
होती है । 

प्राह्ने इति-प्राहणे और प्रगे इनकी एदन्तता का इस सूत्र से निपातन 
होता है । 

प्राहे-तनम्‌ ( प्राहः सोढोऽस्य, पूर्वाह्न जिसका सहा गया है )--यहाँ 
प्रकृत सूत्र से एदन्तता का निपातन हुआ । “तदस्य सोढम्‌ ४ | ३ । ५२ ॥? 
इस अथ में प्रत्यय हुआ है । जात अथ में 'घकाळतनेघु-? सूत्र से सप्तमी का 
अङ्क होने से एदन्तता वैसे ही सिद्ध है। र 

अरे-तनम्‌ ( प्रगे भवः, प्रातःकाल में होनेवाला )-यहाँ सप्तम्यन्त समथ 
प्रगे' शब्द से व्यू प्रत्यय, यु को ग्रन्‌ आदेश और तुटू का आगम तथा 
एदन्तता का निपातन होकर रूप सिद्ध हुआ । 

दोषा-तनम्‌ ( दोषा भवम्‌ , रातको होनेवाला ) यहाँ कालविशेष वाचक 
दोषा अव्यय से प्रकृत सूत्र से व्यू, प्रत्यय, यु को अन्‌ आदेश ओर उर्‌ आगम 
होने पर रूप सिद्ध हुआ । 

१०८७ तत्र जात इति--सप्तम्यन्त समथ ( कृतःसन्धि ) से 'जातःहुआः 
इस अर्थ में अण आदि सामान्य और घ आदि बिशेष विहित प्रत्यय हो । 

८ इस शैषिक प्रकरण में इस सूत्र से पूर्व अर्थका निहेंश नहीं किया गया है | 
पूर्व सूत्रों में इन्हीं अथा का यथायोग्य सम्बन्ध कर ल्या जाता है । इसीळिये 
अब तक भवः और जातः आदि अर्थ का पूर्व सूत्रों में उल्लेख किया गया है। 
इस बात को रराष्ट्राऽवारपाराद्‌ घ-खौ ४। २।६३॥' इस सूत्र में मूल में 
“इह प्रकृतिविशेषात्‌- इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा पहले ही बता दिया गया है । 

स्रौध्नः ( सर्ने जातः, खुध्न देश में उत्पन्न हुआ )--यहाँ सप्तम्यन्त 
समथ खू घ्न शब्द से जातः उत्पन्न इस अर्थम शेषिक अण्‌ प्रत्यय हुआ | आदि 
इद्धि और अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 


M af | se! 
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खात+स्रोष्नः। उत्से जातःओत्सः। राष्ट्रे जातः-राष्ट्रियः | अवारपारे 
ळातः-अवारपारीणःइत्यादि । 
( ठप? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०८८ प्राइषष्ठप्‌ ४ । २ । २६॥ 
एण्याऽपवाद्‌ः | प्रावृषिकः । 
€ प्रायमवाऽथेऽणा दिप्रत्ययविधिसून्म्‌ ) 
१०८९ प्राय-भवः ४ | ३ । ३९ ॥ 
“तत्र इत्येव । स्रुघ्ने प्रायेण-चाहुल्येन भवति-स्रौघ्नः । 
हा संमूता&थेंडणा दिग्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०९० संभूतं ४। ३ । ४२ ॥ 

औत्सः ( उत्से जातः, झरने में पैदा हुआ ) यहाँ उत्स पदसे जात त्रे हुआ )--यहाँ उत्स पदसे जात ग्रथ 
में “उत्साऽऽदिम्योऽञ्‌' इस पूवं सूत्र से अज. प्रत्यय होने पर पूर्ववत्‌ रूप 
खिुघइुआ। 

राष्ट्रिय; ( राष्ट्र जातः, राष्ट्र मे उत्पन्न) और अवारपारीणः ( अवार- 
पारे जातः- वार पार में उत्पन्न )--इनको सिद्धि पहले आ चुकी है । यहाँ 
केवल अर्थ निर्देश किया गया है, प्रत्यय पूर्व सूत्र से ही होगा | 

१०८८ प्रावृष इति--ससम्यन्त समर्थ प्राइघ शब्द से “जात? अर्थ में उप 
प्रत्यय हो । के 
ठपू का पकार इत्संशक है और ठकार को “१०२७ ठस्येकः ७ | ३ । ५०॥' 
से इक्‌ आदेश होकर इक' यह रूप प्रत्यय का बन जाता है | 


यह “१०८५ प्रादृष एण्यः ४ | ३। १७॥/ से होनेवाले एण्य प्रत्यय का 
बाधक है । 

१०८९ प्राय-भव इति--ससम्यन्त समर्थ से प्राय-भब अर्थात्‌ अधिकतर 
होनेवाळा श्रथ में अण्‌ और घ आदि प्रत्यय यथायथ होते हैं । 

स्रौघ्नः ( सुने प्रायेण बाहुल्येन भबति, स्‌ घ्न देश में अधिकतया होने- 
वाळा पदार्थ )-यहाँ ससम्यन्त समर्थ सुष्न पद सै शैषिक अण प्रत्यय होने पर 
रूप सिदूष हुआ । र्‌ 


१०९० संभूते इति--ससम्पन्त समर्थ पद से सं अर्थात्‌ सं से 
में यथायय अण आदि प्रत्यय हों । मूत अर्थात्‌ संभावना 


= 


तद्धितेषु-शेषिकाः । ९३५ 


खुघ्ने संभवति-स्रोघ्नः । 
( ढज_ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) हि 
१०९१ कोशाद्‌ ढञ्‌ ४ । ३ । ४२ ॥ 
कौरोयम-वस्रम्‌ । 
( तत्रमवाऽथेंऽणादिप्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०९२ तत्र भवः ४ | ३ । ५३ ॥ 
खुघ्ने भवः स्रौघ्नः | औत्सः । राष्ट्रियः । 
( तत्रमवाथें “यत्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०९३ दिगादिभ्यो यत्‌ ४ | २ । ५४ ॥ 
दिश्यम्‌ | वग्येम्‌। | 
खौष्न: ( ख्ने संभवति, लू ध्न में जिसकी संभावना हो )-यहाँ मी 
पूर्ववत्‌ रूप सिद्धि होती हे। ˆ 
यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रहना चाहिये कि अर्थ का और विधायक 
सूत्र का भेद है, रूप समान ही बनता है । £ 
१०९१ कोझादिंति--सप्तम्यन्त समर्थ कोष शब्द से संभूत अथं में ढ्‌ 
प्रत्यय हो । 
कौशेयम्‌ ( कोशे संभवति, कोश में होनेवांला, रेशम ) यहाँ सतम्यन्त 
ह कोश शब्द से संभूत अर्थ में ढज_ प्रत्यय हुआ । ढकार को एय आदेश 
र आदिवृद्धि होने से रूप सिद्ध हुआ । 
कौशेय का अर्थ दे एक विशेष कोडे कोषका विकार-यह अर्थ विकारे. 
कोशाद्‌ ढञ्‌” इस वार्तिक से सिद्ध होता हे वह रेशम ही है। 
१०९२ तत्र भव इति--सप्तम्यन्त समथ पद से मव अथ मे यथाविहितं 
अणू आदि और घ आदि प्रत्यय हों । ड 
स्रोध्नः ( सन्ने मवति, लू बन देश में दोनेवाला )-यहाँ मव अथ में 
मङ्त सूत्र से अण प्रत्यय होकर यथापूर्व सिद्ध हुई । 
र डे दिगादिभ्य इति--/दिशः आदि ससम्यन्त समय पदों से मब 
अथ प्रत्यय 200 
दिश्यम्‌ ( दिश $ , दिशामें होनेवाला )-यहाँ सतम्यन्त समय दिश्‌ 


1 


है) 


3 
१ 
द 
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( तत्रमवार्थ 'यत्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०९४ शरीराञ्वयवात्‌ च ४। ३। ५५ ॥ 
कण्ठ्यम्‌ । 
कः ( तत्रमवार्थे “ठञ्‌? प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
(बा) अध्यात्माऽऽदेः ‘उञ्‌? इष्यते । अध्यात्म भवम्‌-आध्यास्मिकम्‌ । 
((उमयपद-बद्धि"-विधिसुत्रम्‌ ) 
१०९ अनुश्ञतिकाऽऽदीनां च ७। ३ । २० ॥ 


शब्द्‌ से भवार्थ में यत्‌ प्रत्यय होने पर रूप सिद्ध हुआ | 

बग्येम्‌ ( वर्गे भवम्‌, समूह में होनेवाला )--यहाँ दिगादि “बग? शब्दसे 
भवाथ में प्रकृत सूत्र से यत्‌ होने पर अन्त्य अकार का “२३६ यस्येति च ६ | 
४। १४८॥? से लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

१०९४ शरीरावयवादिति- शरीर के अवयवाचक ससम्यन्त समर्थ शब्द 
से भी यत्‌ प्रत्यय हो मवाथ में | 

दन्त्यम्‌ ( दन्तेषु भवम्‌, दाँतो में होनेवाला )--यहाँ सप्तम्पन्त समर्थ 
शरीर के अवयव के वाचक दन्त शब्द से यत्‌ प्रत्यय हुआ | अन्त्य अकार का 
तद्धित प्रत्यय परे होने के कारण पूर्वोक्त 'यस्येति च? सुत्र से लोप होने पर रूप 
सिद्ध हुआ | 

कण्ल्यम्‌ ( कण्ठे भवम्‌, कण्ठ में होनेवाला )--इसकी सिद्धि दन्त्य 
शब्द के समान होती है। 

( वा ) अध्यात्मादेरिति--अध्यात्म आदि सप्तम्यन्त समर्थ पदों से भवार्थ 
में ठज्‌ प्रत्यय हो । 

आध्यास्मिकस्‌ ( अध्यात्म भवम्‌ , आत्मा में होनेवाला )-यहाँ ससम्यन्त 
समथ अध्यात्म शब्द से भवाथ में प्रकृत वार्तिक से उञू प्रत्यय हुआ | ठजू के 
उकार को इक्‌ आदेश, आदिवृद्धि और अन्त्य लोप होकर रूप सिद्ध हुआ) 

अध्यात्म शब्द अव्ययीभाव समास में सिद्ध किया गया है । आत्मनि- 
इति अध्यात्मम्‌=विभक्ति के अथं में समास हुआ | 

१०९५ अनुरतिकाऽऽदीनामिति-_'अनुशतिकः 


दि 
उमय ( दोनों ) पदों को बृद्धि हो जित्‌, णित्‌ और आदि समस्त पर्दोके 


कित्‌ प्रत्यय परे रहते । 


शाक SSR SN ENN 


तद्वितेषु शेंषिकाः । २३७ 


एषाम्‌ उभयपद-वृद्धिञिति णिति किति च। आधिदेविकम्‌ । आधि- 
औतिकम्‌। ऐहलौकिकम । पारलौकिकम्‌ । आकृतिगणोऽयम्‌ । 
( तत्रमवार्थे “छ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०९६ जिह्वामूलाऽड्शुलेश्छः ४ । ३ । ६२॥ 
_अिहामूठोयस।अख्शुडीयम्‌। 0 अङ्गुछीयस्‌। 


& 
आधिदेविकम्‌ ( अधिदेवं भवम्‌, देव में होनेवाळा )--यहाँ सप्तम्यन्त 

` समर्थ अध्यात्मादि अधिदेव शब्द से मवाथ में पूव वार्तिक से उज प्रत्यय हुआ 
उज्‌ के जित्‌ होने से ६४१ तद्वितेष्वचामादेः ७ | २। ११७ से आदि अ को 
वृद्धि प्राप्त थी, उसको बाधकर अधिदेव शब्द का अनुशतिकादिगण में पाठ 
होने से प्रकृत सूत्र से उभयपद को अर्थात्‌ अधि और देब दोनों पदों के आदि 
अच्‌ को बृद्धि हुई । तव अन्त्य अकार का लोप होने पर रूप सिद्ध हुआ | 

आधिभौतिकम्‌ ( अधिमूते भवम्‌, भूतों-प्रथ्वी आकाश आदियों-में होने- 
वाला )-यहाँ भी अधिभूत शब्द से पूर्ववत्‌ ठञ्‌ प्रत्यय और उमयपद बृदि 
होकर रूप सिद्ध हुआ । थि 

अधिदेव और अघिभूत पद अध्यात्म शब्द के समान सप्तमी विमक्ति के 
अर्थ में, देवे इति-अधिदेवम, भूते इति अधिमूतम्‌-इस प्रकार ६११ अव्ययम्‌ 
२। १। ६ ॥ इस सूत्र के अव्ययीभाव समास से बने हैं । 

ऐहलौकिकम्‌ ( इह डोके मवम्‌-इस लोक में होनेवाला ) और पार- 
छोकिकम्‌ ( परळोके भवम्‌ , परलोक में होने बाळा )--इन शब्दों की सिंदिथ 
पूववत्‌ होती है। 

आकृतिगण इति--यह अनुशतिकाऽऽदिगण आकृतिगण है अर्थात्‌ जिन 
पदों में उभयपद बृद्धि मिलती हो और उनके लिये कोई विशेष नियम न कहां 
गया हो उनको अनुशतिकाऽऽदिगण में समझना चाहिये । . 
_ १०९६ जिह्ामूलेति--जिहामूल और अङ्गुलि इन ससम्यन्त समय पदो 
से अवाथ में छु प्रत्यय हो | 

शरीर के अवयव के वाचक होने से १०९४ शरीराञ्वयवात च ४ 1३) 
५५ | से यहाँ यत्‌ प्रास था, उसका यह बाधक है । 

जिह्ामूळीयम्‌ (जिह्वामूले भवम्‌-िहामूल में होनेवाठा ) यहाँ सप्तम्यन्त 


‘| 
| 
Fh 
| 


| 
। 
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( “छ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

१०९७ वर्गाञ्न्ताच्च ४ । ३ । ६३ ॥ 
कवर्गीयम । 

( ततआगतार्थेंडणादिग्रत्ययसामान्यविधिसूत्रम्‌ ) 
१०९८ तत आगतः ४। ३ । ७४ ॥- 
सुष्नाद्‌ आगतः-स्रौघ्नः | 

( “तत आगतः? अर्थे “उक्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०९९ ठग आय-स्थानेभ्यः ४ । ३ । ७५ ॥ 
शुल्क-शालाया आगतः-झौल्कशालिकः | 


समर्थ जिहामूळ शब्द से भवाथ में प्रकत सज हे डे र या जर परय क जिह्ामूळ शब्द से भवार्थ में प्रकत सुत्र से छु प्रत्यय हुआ और प्रत्यय के 
छुकार को १०१३ आयन्‌-७। १ । २ ||? इत्यादि सूत्र से ईय्‌’ आदेश तथा 
अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 
„ अङ्शुळीयम्‌ ( अड्युल्यां मवम्‌, अङ्गुलि में होनेवाला, मुद्रिका )-- 
यहाँ मी पूववतू रत सूत्र से छ प्रत्य और उसके स्थान में 'ईयः आदेश होने 
पर अन्त्य इकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 
१ ०९७ वगोडन्तादू इति--जिस पद के अन्त में वर्ग शब्द हो, उस सप्त 
म्यन्त समथ से भी भवार में छु प्रत्यय हो | ४ 


० भवम्‌- ° = < 
कबर्गीयम्‌ ( कवगे मू-कवग में होनेवाला यहाँ वर्गान्त सप्तम्यन्त 
समथ कवग शब्द से भवाथ में प्रकृत सून से छ प्रत्यय और छुकार को ईय_ 
आदेश तया अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 
१०९८ तत इति--“आगतः-आया हुआ! इस अथ' में - 
अथ में पञ्चम्यन्त समथ 
पद से यथाविहित अण्‌ आदि प्रत्यय हों | कल 
शब्द से हला व नो डमा घल से आया हुआ ) यहाँ पञ्चम्यन्त खू ब् 
“आया हुआ! अर्थ में अण प्रत्यय शी | 
ता ए मत्यय शषिक हुआ | रूपसिद्धि 


गितिः ६ eS 
१०९९ ठगिति- “तत अगतः-बहाँ से आया हुआ? इस पूर्वोक्तं अथ में 
पञ्चम्यन्त आयःस्थान ( (१ कै स्थान )-वाचक शब्द से ठक प्रत्यय हो । 
७ 


शोल्कशालिकः छाया आगतः, शुल्कशाळा-चुङ्गीखाने से 


तद्वितेषु-शेंषिकाः । ९३९ 


( “तत ्रागतः अर्थे “बुञ्‌' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११०० विद्या-योनि संबन्धेम्यो बुञ्‌ ४ । ३ । ७७॥ 
औपाध्यायकः। पेतामहकः । 
( "ततआगतःःअर्थे “रूप्य? प्रत्ययविधिसजम्‌ ) 
११०१ हेतुःमजुष्येम्योऽन्यतरस्यां रूप्यः ४ । ३। ८१ ॥ 
समादू आगतम -समरूप्यम्‌। पत्ते-गहाऽऽदित्वात छः-समीयम्‌ ,. 


PF CS ण न्य 
आया हुआ )- यहाँ पञ्चम्यन्त शुल्क-शाला पद से आयस्थानबाचक होने से 
प्रकृत सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय हुआ | तव ठक, के उकार को इक. आदेश, आदि- 
बृद्धि और अन्त्य आकार का लोप होकर रुप बना । 

११०० विद्येति--विद्या और योनि-रक्तःके सम्बन्ध के वाचक पञ्चम्यन्त 
शब्दों से “तत आगतः अर्थ में बुञू प्रत्यय हो, विकल्प से । 

औपाध्यायकः ( उपाध्यायाद्‌ आगतः, उपाध्याय-गुरु-से आया हुआ फर 
यहाँ उपाध्याय विद्या-सम्बन्ध का वाचक है, पञ्चम्यन्त इस पद से पूर्वोक्त अथ 
में बुञ, प्रत्यय हुआ | आदिवृद्धि, बु को अक आदेश और अन्त्य अकार का 
लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 

पेतामहकः ( पितामहाद्‌ आगतः, पितामह से आया हुआ )-्सदाँ र्क्त 
के सम्बन्ध का वाचक होने से पञ्चम्यन्त पितामह शब्द से प्रकृत अथ में इञ, 
प्रत्यय हुआ । पूर्ववत्‌ सिद्धि हई । 

११०१ हेतु-मचुष्ये्य इति- देत-वाचक और मनुष्यःवाचक पचम्पन्त 
शब्द से “आया हुंआ? इस प्रकृत अर्थ में रूप्य प्रत्यय विकल्प से हो | 

सम-रूप्यम्‌ ( समाद्‌ आगतम्‌ , सम-हेतुभूत से आया हुआ )-यहाँ देवु 
वाचक पञ्चम्यन्त सम शब्द से रूप्य प्रत्यय होकर रूप बना | 

बिषस-रूप्यम्‌ ( विषमाद्‌ आगतम्‌ , विषम-हेतुभूत-से आया हुआ) 
इसकी सिद्धि पूर्ववत्‌ होती है । 

पत्ते इति-रूप्य के अमावपक्ष में सम और विषम शब्दों के गहादिगण में 
होने के कारण “१०७८ गहा5-दिम्यक्ष ४1 २। १३८ ॥! से छु प्रत्यय होकर 
समीयम्‌? और “विषमीयम्‌? रूप बनते है । 
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विषमीयम्‌ । देवदत्त-रूप्यम्‌ , देवदत्तम्‌ । 
( “तत अ्रागतः? “मयद्‌? अथे प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११०२ मयट्‌ च ४। ३ | ८२॥ | 
सम-मयम्‌ । देवदत्त-मयम्‌ | 
( “ततः प्रभवति? इत्यर्थेऽणादिसामान्यभ्रत्ययवि धिसूत्रम्‌ ) 
११०३ प्रभवति ४ । ३ । ८३ ॥ 
हिमवतः प्रभवति-हैमवती, गङ्गा | डळ हा मत तहमतती, गा“... _ - 
देबदत्त-रूप्यम्‌ ( देवदत्ताद्‌ आगतम्‌-देवदत्त से आया हुआ )--यहाँ 
मनुष्यवाचक देवदत्त शब्द से आया हुआ? अथे में प्रकृत सूत्र से रूप्य प्रत्यय 
होने पर रूप सिद्ध हुआ । 
रूप्य के अभावपच् में व्यक्ति का नाम होने से “वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा 
वाच्या? वार्तिक से देवदत्त शब्द की वैकल्पिक वृद्ध संज्ञा होने के कारण “१०७८ 
उदात्‌ छः ४२।११४॥ से छ प्रत्यय होकर 'देवदत्तीयम्‌' और वुद्ध संज्ञा के 
अभाव में शेषे? सूत्र से अणू त्यय होकर 'देवदततम्‌' ये दो रूप बनते हैं । 
११०२ सयड्‌ इति: पूवोक्त हेतुवाचक और मनुष्यवाचक पञ्चम्यन्त पदों 
से 'आया हुआ? इस अर्थ में मयट्‌ प्रत्यय भी हो | 
मयट्‌ का टकार इत्संज्ञक है | 
सम-मयम्‌, देवदत्त-मयम्‌-यहाँ हेतु-बाचक सम और मनुष्य शब्दों 
से मयटू प्रत्यय होने पर रूप सिद्ध हुए | 


११०३ प्रभवतीति--प्रभवति-पहले प्रकट होता है अर्थात्‌ निकलना? इस | 
| 


अर्थ में पञ्चम्यन्त पद से यथाविहित अणू आदि प्रत्यय हों 
प्रभव कहते हैं पहले प्रकट होने को | 
हेमवती ( हिमवतः प्रभवति-हिमालय से 


पञ्चम्यन्त हिमवत्‌ शब्द से 'निकळने' अर्थ में निकलती है, गङ्गा )- यहाँ 


डन झेषिकाः। 


( “तद्‌ गच्छति’ इत्य्ेऽणादिसामान्यप्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११०४ तद्गच्छति पथि-दूतयोः ४ । ३। ८५ ॥ 
खुघ्न॑ गच्छति-स्रोघ्नः, पन्था दूतो वा । 
( 'अभिनिष्क्रामति दारम्‌? अर्थेऽगादिसामान्यमत्यवविषिसूतरम्‌ ) 
११०५ आसानष्क्रामति द्वारम्‌ ४। ३ । ८६। 
स्रुघ्नम्‌ अभि निष्क्रामति-खौध्नस्‌-कान्यकुब्ज-द्वारम्‌ | 
(अधिङ्गत्यकृते ग्रन्थेञ्ये5णादिसामान्यप्रत्ययविधिसूत्रम्‌) 
११०६ अधिकृत्य कृते ग्रन्थे ४ । ३ | ८७॥ 


fe AR, ७ 0) OT SSS नीड 

११०४ तदू गच्छतीति-द्वितीयान्त समथ से तद्‌गच्छति-उस स्थान को 

जाता है? इस अर्थ में अणू आदि प्रत्यय हों मार्ग शौर दूत वाच्य हों तो अर्थात्‌ 
जानेवाला मागं या दूत हो | ५ 

स्रौध्नः ( लू घ्न॑ गच्छति, पन्थाः दूतो वा, खूघ्न को जानेवाला माग या 

दूत ) यंहाँ प्रकृत सूत्र से “जाता है? अथ में अणू प्रत्यय हुआ | ; 

११०५ अभिनिष्क्रामतीति-“अभिनिष्क्रामति-उस ओर जाता है! इस अथ 

मैं द्वितीयान्त से अण आदि प्रत्यय हों, यदि अमिनिष्कमण का कर्ता द्वार” हो। 


व्नमभिनिष्क्रामतिः 


स्रोध्नम्‌ ( स्‌ ध्नममिनिष्कामति-ख्‌ घ्न की ओर निकलनेवाला कन्नौज 
शहर का दरवाजा )--यहाँ खू ध्न शब्द से “ अभिनिष्क्रामति’ अथ में प्रकत 
सूत्र से अण प्रत्यय होकर रूप सिद्ध हुआ । 


११०६ अधिकृत्येति--विषय के वाचक द्वितीयान्त समर्थ पद से 


[0१0% “अथि कत्यपि 0 जम त 
१ प्राचीन बड़े नगर प्राकार से ( चहारदीवारी से ) घिरे होते थे, बाहर 
निकळने के लिये दरवाजे होते थे-जो दरवाजा जिस ओर को निकलता था 
उसका नाम उसी ओर के नाम से प्रसिद्ध हो जाता था। अब्र मी लाहौर शहर 
के दरवाजों के नाम प्रायः उसी प्रकार हैं-दिल्ली-दरवाजा-अर्थात्‌ जिस दखाजे 
से दिल्लो की ओर जाते हैं। काश्मीरी दरवाजा-काश्मीर की ओर निकले 
वाला दरवाजा | दिल्ली शहर के-अजमेरी दखाजा आदि इसी प्रकार क 
नाम हैं । संस्कृत में भी यही बात है, उस अर्थ को प्रकट करने के लिये इस | 
सत्र ने प्रत्यय का विधान किया है | 
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शारीरकम्‌ अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः-शारीरकीयः । 
( सोऽस्यनिवासाथेंऽणादिसामान्यमत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११०७ सोऽस्य निवासः ४ | ३ । ८९ ॥ 
सुष्नो निवासोऽस्य स्रौघ्नः । 
( प्रोक्तार्थेड्णादिग्रत्ययविधिसृत्रम्‌ ) 


११०८ तेन ध्रोक्तम्‌ ४ । ३। १०१ ॥ 
पाणिनिना ्रोक्तम्‌-पाणिनीयम्‌ । 


“आदि प्रत्यय हों । 

झारीरकोयः ( शारीरकम्‌ आत्मानम्‌ अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः, आत्मा के 
बिषय को लेकर लिखा हुआ ग्रन्थ )--यहाँ विषयवाचक द्वितीयान्त शारीरक? 
शब्द से व्रदूधसंश्क होने से “१०७० बृद्घात्‌ छः ४ । २ | ११४। ।' सूत्र से छु 
अत्यय होने पर छकार को ईयू आदेश तथा अन्त्य अकार का लोप होकर रूप 
सिद्ध हुआ | 

११०७ सोऽस्येति-स्थानवाचक प्रथमान्त पद से “सोऽस्य निवासः-यह 
इसका निवास हे? इस अर्थ में अण्‌ आदि प्रत्यय हों | 

चोष्नः ( खुष्नो निवासोऽस्य, स घ्न है निवास इसका )--यहाँ स्थान- 
वाचक प्रथमान्त स ष्न शबद से “निवास? अर्थ में प्रकृत सत्र से अण प्रत्यय 
होकर रूप सिद्ध हुआ | | 


११०८ तेनेति- तृतीयान्त पद्‌ से प्रोक्त प्रबचन किय हुः 
1 इअ में यथा- 
प्राप्त अणू आदि प्रत्यय हों | व्रत 


__ पाणिनीयम्‌ ( पाणिनिना प्रोक्तम-पाणिनि से सेम ता नि से प्रवचन किया गया-ब्या- किया गया-ब्या- 
१ शरीरमेव कुत्सित शरीरकम-कुत्सित अर्थ में शरी से 

र शबद से क प्रत्यय 
हुआ । तब शरीरक शब्द से 'शरीरकस्यायम्‌? इस अर्थ में: ११०६ तस्येदम्‌ 
४॥ ३ | १२० |? से अणू अत्यय होकर 'शारीरक' शब्द बना | इसका अर्थ 
डुआ आत्मा । अथवा-शरीरस्यायम्‌ शारीरम्‌-इस मकार पहले “तस्येदम्‌? से 
अणू होने पर स्वाथ में क प्रत्यय होकर शब्द वना | अर्थ दोनों प्रकार 
का आत्मा ही है। 


रट शेषिकाः | 


( तस्येदमीयेऽेऽणा दिग्रत्ययविधिपत्रम्‌ ) 
११०९ तस्येद ४ । ३ । १२० ॥ 
उपगोरिदम्‌-ओपगवम्‌। 
इति झषिकाः । 


करण )-यहाँ तृतीयान्त पाणिनि शब्द से प्रोक्त अर्थ में “१०७७ बृद्घात्‌ छः 


४।२।११४॥ से छ प्रत्यय होने पर छुकार को ईय्‌ आदेश्च और अन्त्य 
इकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 
११०९ तस्येद्‌मिति-षष्ठथन्त समथ पद से “तस्य इदम्‌-उसका यह? इस 
अथ में यथाविहित अण्‌ आदि प्रत्यय हों । 
पगवस्‌ ( उपगोरिदम्‌, उपणु का यह है अर्थात्‌ उपगु-सम्बन्धी )-- 
उपगु इस घष्ठघन्त शब्द से 'तस्येदम्‌-उसका यह? इस अथ में यथा प्राप्त अण 
प्रत्यय होकर रूप सिदध हुआ | 
इस प्रकार यहाँ शौषिक प्रकरण समास हुआ । 
अन्त में फिर निम्नलिखित दो बातों की ओर विशेष ध्यान दिलाया जाता है- 
-इस शेषिक प्रकरण में कुछ सत्रं से प्रत्यय का ही विधान किया गया है, 
अथ का निर्देश उनमें नहीं और कुछ सूत्रों में अथ का ही निर्देश किया गया 
है, प्रत्यय का नहीं । दोनों प्रकार के सूत्रों की परस्पर एकवाक्यता करने से 
समन्वय हो जाता है । 
जैसे--'वृदघात्‌ छुः सूत्र छ प्रत्यय का विधान करता है | अथ का उसमें 
निदेश नहीं और तेन प्रोक्तम्‌ सूत्र समथ विभक्त्यन्त का और अथ का 
निदश करता है-प्रत्यय का नहीं । दोनों सूत्रों की एकवाक्यता होने पर वृद्ध 
संज्ञक पाणिनि शब्द से प्रोक्त अर्थ में छ प्रत्यय हो जाता हे । चन्द्रेण प्रोकतं 
चान्द्रै ब्याकरणम्‌-यहाँ अथो का निर्देश तिन प्रोक्तम्‌! सत्र से और प्रत्यय अण 
शेषे? इस सामान्य सत्र से हुआ | इस प्रकार जिससे जो प्रत्यय प्राप्त हो, वही 
अत्यय होता हे 
२--अनेक अर्थो में एक प्रत्यय भी होता है, शब्द का रूप समान ही ऐसे 
स्थळ में बनता हे-अथ' भिन्न भिन्न होता दै । प्रसज्ञानुसार अथ समझना 
चाहिये भौर अर्थानुसार विग्रह करना चाहिये | 


९४४ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


अथ प्राग्दीव्यतीयाः । 


( विकाराऽ्थेऽणादिप्रत्यविधिसूज्रम्‌ ) 
१११० तस्य विकारः ४ 1 ३ । १३४ ॥ 


jin 


| 
| 
। 
| 
जैसे--सोध्नः-यह पद अणू प्रत्यय के द्वारा कई अर्थो में सिद्ध हुआ | | 
| 
1 
| 


१--१०८७ तत्र जातः ४ । ३ । २५ ॥? 
` २--१०८६ प्राय-भवः ४ | ३। ३६ ॥? 
३--१०६० सम्मूते ४ | ३ | ४२ ॥? 
४--१०६२ तत्र भवः ४ | ३ । ५२ ||? 
५१०६८ तत आगतः ४। ३ | ७४ ॥? 
६११०४ तद्‌ गच्छति पथि दूतयोः ४ | ३ | ८५ ॥ 
७--*११०५ अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ ४ | ३ 1 ८६ ॥? 
८-- ११०७ सोऽस्य निवासः ४ | ३ | ८९ |? 
इन आठ अर्था में स्‌ च्न शब्द से अणू प्रत्यय हुआ और खौध्नः-यह एक 
ही रूप बना । अथ -मेद है पर रूप-भेद नहीं । इसी प्रकार अन्य शब्दों का 
भी समझना चाहिये । 
शेषिक 
शषिक समाप्त । 


Cr rp 


अनन्तर अब विकार आदि अर्थों ws 
«अथ १११७ तेन दीव्यति खनति जय 
ता हे 1४1२ दर इस क पूववर्तो सूत्रों में बताये जायंगे । 

° तस्य विकार इति-घष्ठथन्त से ९ 
आदि प्रत्यय यथाप्रास होते ह । विकार अथ में प्राग्दीव्यतीय अ. 


प्रकृति की भिन्न अवस्था रूप विक्रिया 
विकार को प्रात वस्तु अथ ल्या जाता है | को विकार कहते हैं, परन्तु यहाँ | 


इस सूत्र के द्वारा भी अथ' का निदै टु | 
होंगे | जिससे जो प्रत्यय प्राप्त होगा रा हुआ हे | प्रत्यय पूव सूत्रों से ही. 


रु १ वही नः 
के लिये पूर्व सूं का ध्यान रहना चहिये | उतसे होगा। इसलिये प्रत्यय | 


शेषिक अर्थो में प्रत्यय बताने 
प्रत्यय बताये जाते हैं । ये विकारा 


चाहिये | 


६० तद्वितेषु प्राग्दीव्यतीयाः । ९४५ 


( टिलोपविधिवार्तिकम्‌ ) 

(वा) अश्मनो विकारे टि-लोपो वक्तव्य: । अश्मनो विकारः- 

आश्मः | भास्मनः | मार्तिकः। , 
( अवयव-विकाराऽथयोः प्रत्ययविधिसत्रम्‌ ) 

११११ अबयवे च प्राण्योषधि-दृत्तेम्यः ४ | ३ । १३५ ॥ 

चाद्विकारे। मयूरस्या5वयवो विकारो वा मांयूरः । मौडेम्‌-काण्डं 

(वा ) अश्मन इति--विकारा5थ क प्रत्यय परे रहते अश्मन्‌ शब्द कोटि 
अन्‌ भाग का लोप हो । 

आश्स; ( अश्मनो विकारः, पत्थरका विकार-शिलाजीत, सीमेन्ट आदि )- 
यहाँ षष्ठथन्त अश्मन्‌ शब्द से विकार अर्थ में अण प्रत्यय हुआ । आदिदृद्घि 
होने पर प्रकृत वार्तिक से “अन्‌? टि का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ ! 

. यहाँ १०२४ अन्‌ ६॥४॥१६७॥१ सत्र से अन्‌ टि के लोप का निषेध प्राप्त था । 

आस्मन; ( भस्मनो विकारः, राखे का विकार )--यहाँ भस्मन्‌ शब्द से 
विकार अर्थ में अण्‌ प्रत्यय, आदिवुद्धि, “८२२ नस्तदिघे ६ । ४ | १४४ ।।१ 
से प्रात टिलोप का “१०२४ अन्‌ ६ । ४। १६७ ॥ सूत्र से प्रकतिमाव के 
द्वारा निषेध होकर रूप सिद्ध हुआ । 

सातिकः ( मृत्तिकाया विकारः, मिट्टीका विकार )-यहाँ घष्ठथन्त मृत्तिका 
पद से विकार अर्थ मैं प्रकृत सूत्र से अणू प्रत्यय होने पर आदिवृद्घि आर्‌ 
और अन्त्य आकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 

११११ अवयवे इति-प्राणिवाचक, ओषधिवाचक और वुचवाचक धष्ठध- 
न्त शब्दों से अवयव अर्थ में मी अणू आदि प्रत्यय हों । 

चाद्ति--चकार “मी” कहने से विकार अर्थ में होता है । 

सायूरः ( मयूरस्य अवयवो विकारो वा, मोर का अंग या विकार )-यहाँ 
प्राणिवाचक षष्ठयन्त मयूर शब्द से अवयव या विकार अर्थ में अण. प्रत्यय 
होने पर आदिद्वद्धि और अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

मोवः ( मूर्वाया अवयव: काण्डम्‌, विकारो, भस्म क सो 
का अवयव, डंठल यहाँ षष्ठथन्त ओषधिवाचक 
शब्द से अवयव हा विकास Rp प्रत्यय होने पर आदिबृदिष और 
अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्घ हुआ | 


| 
९४६ ढघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ | 


भस्म वा । पेप्पलम्‌ । 
( उक्ताऽययोः “मयर प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१११२ मयड्‌ वैतयोर्भाषायामभक्ष्याऽऽच्छादनयोः ४।३।१४३ 
प्रकृतिमात्रात्‌ मयड्‌ वा स्यात्‌ बिकाराऽवयवयोः । अश्ममयम्‌, 
आश्मनम्‌ । “अभक्षयेत्यादि किम्‌-मौदूगः सूपः। कार्पासम्‌ आच्छादनम्‌ | 


| 

| 

| 

पेप्पम्‌ ( पिप्पलस्य अवयवो विकारो वा पीपल का अङ्ग या विकार ) | 
यहाँ पष्ठथन्त वृक्षवाचक पिप्पल शब्द से अवयव या विकार अर्थ में सामान्य । 
- अण. प्रत्यय होकर पूर्ववत्‌ रूप सिद्ध हुआ । । 

१११२ मयड्‌ वेति--प्रकृतिमात्र में अवयव और विकार अर्थ में मयद्‌ 

प्रत्यय विकल्प से हो भाषा में, परन्तु अवयव या विकार यदि भक्ष्य-खाने की 
वस्तु-या आच्छादन-ओढ़ना हो तो न हो । 

जिसका विकार या अङ्ग हो, उसे प्रकृति कहते हैं | 

भाषा में कहने से वेद में नहीं होता । माषा का अर्थ बोलचाल की भाप्रा 
होता है, पाणिनि के समय में भाषा संस्कृत को कहा जाता था, क्योंकि वही उस 
समय बोली जाती थी । वेद की भाषा बोली नहीं जाती थी, इसलिये उसे भाषा 
शब्द से नहीं कहा जाता था | 

विकल्प से मयट्‌ का विधान होने से पन्च में अण_ आदि होते हैं । | 

अश्म-मयम्‌ (अश्मनोऽवयवो विकारो वा, पत्थर का अवयव या विकार) ; 
यहाँ प्रकृत सूत्र से घष्ठथन्त अश्मन्‌ शब्द से मयट्‌ प्रत्यय हुआ | पक्ष में अण 
होकर आश्मनः यह पूर्वोक्त रूप बनता है । भ 

अभं्ष्येति--अवयव या विकार को भक्ष्य और आच्छादन से भिन्न होना 
च्याहिये-ऐसा क्यों कहा १ इसलिये कि मौद्गः सूपः और कापीसम आच्छा- 
दनमूः-यहाँ मयट्‌ प्रत्यय न हो | रे 

मौद्गः सूपः (बुद्गानां विकारः-मूङ्ग का विकार-दाल)-गहाँ सूप-दाळ 
विकार-मच्य-खाने की वस्तु है, इसलिये प्रकेत सूत्र से सयर प्रत्यय नहीं हुआ, 
“बिल्वाऽऽदिम्योऽण्‌ ४ | ३ । १३६ |? से अण प्रत्यय होकर आदिवृदिध और 
अन्त्य अकार का लोप होकर रूप बना | २. 


कापीसम्‌ आच्छादनम्‌ ( कार्पासस्य विकार: कपास का बना हुआ 


तद्वितेषु प्रारदीव्यतीयाः । २४७ 


( “मयट्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१११३ नित्यं बृद्ध-शरा55दिम्यः ४। ३ । १४४ ॥ 
आश्र-मयस्‌ | शर-मयम्‌ । 
( “पुरीष? अर्थ “मयट्‌? प्रत्यवविधिसूत्रम्‌ ) 
१११४ गोश्च पुरीषे ४ । २ । १४५ ॥ 
गोः पुरीषं गो-मयस्‌ । 
( विकाराथें यत्‌? प्रत्ययविधिसत्रम्‌ ) 


१९११५ गो-पयसोर्यत्‌ ४ । ३। १६० ॥ 


ओढ़ना )-यहाँ कार्पास वच्चवाचक पद दै-इसके विकार के आच्छादन-ओढ़ना 
होने से प्रकृत सूत्र से मयट नहीं हुआ । तब पूर्ववत्‌ सामान्य अणू प्रत्यय होकर 
रूप सिदध हुआ । 

१११३ नित्यमिति--बुद्घसंश्क और शर आदि पष्ठथन्त पदों से अवयव 
और विकार अर्था में मय्‌ प्रत्यय नित्य हो । 

यह पूर्वोक्त विकल्प का बाधक हो | 

आम्र-मयम्‌ (आम्रस्य अवयवो विकारो वा-आम का अवयव या विकार) 
यहाँ पूव सूत्र से प्रास मयट्‌ के विकल्प का बाध हुआ, क्योकि आदि अच 
आकार के वृद्घि होने से आम्र शब्द वृद्ध है | इसल्यि प्रहृत सूत से नित्य 
मयद्‌ होकर रूप सिद्घ हुआ | 

शर-सयस्‌ ( शराणामवयवो विकारों वा, सरकंडों का अवयव या विकार ) 
यहाँ भी पूबसत्र से प्राप्त मयट्‌ के विकल्प का बाघ होकर प्रकृत सूच से नित्य 
मयट्‌ हुआ | १ 

१११४ गोश्चेति--ष्ठवन्त गो शब्द से पुरीष-गोबर-अथ में मयद्‌ 
मत्यय हो । 

गो-मूयम्‌ ( गोः पुरीषम्‌ , गोबर )- यहाँ षष्ठथन्त गो शब्द से पुरीष 

अथ में प्रकृत सूत्र सें मयट्‌ प्रत्यय हुआ । र्‌ 

पुरीष न तो गौ का अवयव है और न विकार, यहाँ 'तस्येदम' इस अथ में 
अत्यय होता है। अवयव और विकार अर्थ में अग्रिम सूत्र से यतू प्रत्ययहोता है। 

१११७ गो-पयसोरिति--बष्ठयन्त गो और पयस्‌ शब्द स यत. प्रत्यय हो 


२४८ छघुसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


गव्यम्‌ | पयस्यम्‌ | 
इति प्राग्दीव्यतीयाः । 


५ च कु 


अथ ठगधिकारः । 


pu ~ 


पयस्‌ से केवळ विकार अर्थ में होता है । 

bi राव्यम्‌ (गोरवयवो विकारो वा-गो का अवयव या विकार)-यहाँ षष्ठथन्त 
| गो शब्द से अवयव या विकार अर्थ में प्रकृत सूत्र से यत्‌ प्रत्यय हुआ । तब 
“वान्तो यि प्रत्यये’ से यकारादि प्रत्यय पर होने के कारण ओकार अव आदेश 

होकर रूप सिद्ध हुआ । ५ 
॥॥॥ पयस्यम्‌ ( पयसो विकारः, दूध का विकार-खीर आदि )-यहाँ षष्ठथन्त 
पयस्‌ शब्द से विकार अर्थ में प्रफृत सुत्र से यत्‌ प्रत्यय होकर रूप सिद्ध हुआ | 

प्राग्दीव्यतीय समाप्त । 


१११६ प्राग्वहतेरिति-'तद्‌-वहति रथ-युग-प्रासज्ञम्‌ ४।४।७६ इसके पूर्व 
तक ठक्‌ इसका अधिकार चलता है अर्थात्‌ इस सूत्र से पूर्व जितने सूत है, 
उनके द्वारा सूतोक्त भिन्न भिन्न अथों में ठकू प्रत्यय का ही विधान होता है | 

१११७ तेन दीव्यतीति--तृतीयान्त समय से खेलना, खोदना, जीतना 
और जीत लिया हुआ इन अर्थो मैं अ) तकी हो। ; 


१ चतुथ अध्याय के चत॒थ पाद के प्रार्म मे जर के उ इ ज 


द्‌ के प्रारम्भ से त्‌ के अधिकार के पूर्व 


तद्धितेषु ठगधिकारः 1 ९४९ 


अक्षेर्दीव्यति खनति जयति जितं वा-आक्षिकः | 
१११८ संस्कृतम्‌ ४७ | ४ | ३ ॥ 

'दृध्ना संस्कृतम्‌-दाधिकम्‌ । मारीचिकम्‌ । 
१११९ तरति ४। ४। ५ ॥ 

तेन-इत्येव । उडुपेन तरति-ओडुपिकः। 

११२० चरति 9७ 1 ४ | ८॥ 


आक्षिकः ( चे दीव्यति खनति^, जयति, जितं वा-पाशों से खेळता है, 
खनता है, जीतता है और जीता हुआ )--यहाँ तृतीयान्त अक्ष शब्द से पूर्वोक्त 
अर्थो' में प्रकृत सूत्र से ठक प्रत्यय हुआ। ठकू के ठकार को इक्‌ आदेश और 
आदिबृद्धि तथा अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 

१११८ संस्कृतम्‌ इति--तृतीयान्त समथ से “संस्कार किया हुआ? इस 
अर्थ में उक प्रत्यय हो । 

दाधिकम्‌ ( दध्ना संस्कृतम्‌ , दही से संस्कृत किया हुआ )-यहाँ तृती- 
यान्त दधि-शब्द से संस्कृत-संस्कार किया हुआ, अर्थ में उक्त प्रत्यय होने पर 
उकार को इक आदेश, आदिवृद्धि और अन्त्य इकार का लोप होकर रूप वना | 

मारीचिकम्‌ ( मरीचिकाभिः संस्कृ तम्‌ , मिरचों से संस्कृत ) -यहाँ तृती- 
यान्त मरीचिका शब्द से संस्कृत अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होने पर ठकार को इक्‌ 
आदेश आदिवृद्धि और अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ ! 

१११६ तरतीति-करण-तृतीयान्त पदसे तरणकर्ता अर्थमें ठक प्रत्यय हो । 

आओडुपिकः ( उड्पेन तरति, छोटी नावसे पार जानेवाला )- यहाँ तरति 
के अर्थात्‌ तरणकर्ता अर्थ में करण-तृतीयान्त उडुप शब्द सें उक, म्रत्यय हुआ । 
तब उकार को इक आदेश, आदिवृद्धि और अन्त्य अकार का लोप होने पर 
ख्प सिद्ध हुआ । 

११२० चरतीति--करणतृतीयान्त समर्थ पद से चरति के अर्थ में अर्थात्‌ 
पटना और खाना-इनके कर्ता अर्थ में ठक प्रत्यय हो। _ 


१ वस्तुतः अभ्रषा कुद्दालेन खनति-आश्रिकः यह रूप'खनति अर्थ में बनता 
ER । मूड में समी अर्था में एक ही रूप दिया गया है। 
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९५० रुघुसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


ठृतीयान्ताद्‌ गच्छति भक्षयति-इत्यथयोष्ठक स्यात्‌। हस्तिना चरति- 
हास्तिकः । दध्ना चरति-दाधिकः । ; 

११२१ संसृष्टं ४। ४। २२॥ 

दघ्ना संसृष्टम्‌-दाधिकम्‌ । 

११२२ उञ्छति ४ | ४७ | ३२॥ 

बद्राण्युञ्छति-बाद्‌ रिकः । 


चर्‌ घाठ से चलना और खाना, ये दो अर्थ हैं, इन दोनों अर्थो मे सूत्र 
प्रत्यय का विधान करते हैं | 

हास्तिकः ( हस्तिना चरति, हाथी के द्वारा चल्नेवाला )--यहाँ करण- 
तृतीयान्त हस्तिन्‌ शब्द से प्रकृत सूत्र के द्वारा गमन कर्ता अर्थ में ठक. प्रत्यय 
हुआ | तक ठकार को इक. आदेश होने पर इन्‌ टि का “नस्तद्धिते” से छोप 
और आदिवृद्धि होकर रूप सिद्ध हुआ । 

दाघिकः ( दध्ना चरति, दही के द्वारा खानेवाला )--यहाँ करणवृती- 
बान्त द्धि-पद से मोजनकर्ता अर्थ में प्रक्नत सूत्र से ठक. प्रत्यय होने पर 
ठकार को इक_ आदेश, आदिवृद्घि और अन्त्य इकार का लोप होकर रूप 
सिद्ध हुआ | 

११२१ संसृष्टे इति- करण-वृतीयान्त पद से संसृष्ट-मिला हुआ अर्थ में, 
प्रकृत सूत्र से ठक प्रत्यय हो । 

दाधिकम्‌ ( दध्ना संसक्षम, दही से मिला हुआ )--यहाँ संसृष्ट अर्थ में 
करणतृतीयान्त द्धि-रान्द से ठक प्रत्यय होकर रूप सिद्घ हुआ । 

दाधि-कानि बटकानि--दही मिले हुये बड़े अर्थात्‌ दही-बड़े, भल्ले । 

११२२ उन्छुतीति-_दितीयान्त पदसे उन्छुकर्ता* अर्थमें ठक प्रत्यय हो। 

बादरिकः ( बद्राणि उञ्छति, बेरों को इकट्ठे करनेवाला )--यहाँ द्विती- 
यान्त बद्र शब्द से उञ्छुकता अर्थ में ठक प्रत्यय हुआ । ठकार को इक 
आदेश और आदिवुद्धि तथा अन्त्य इकार को लोप होकर रूप सिद्ध न सिङ हुआ 1. गा 


४ १ भूमि में पड़े हुये घान आ 


हैं-इसका उल्लेख तुदादिगण में उञ्छ धातु में किया जा चुका है। 


| 
| 
| 


| 
| 


दि का कण-कण करके चुनने को उञ्छ कहते | 


हि 


तद्वितेषु ठगघिकारः । २५१ 


११२३ रक्षति ४ | ४। ३३॥ 
समाजं रक्षति-सामाजिकः | 

११२४ शब्द-दुदु र॑ करोति ४७ | ४ । २४॥ 
शब्द करोति-शाव्दिकः । दढुँरे करोति--दाढुरिकः । 
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११२३ रक्षतीति--'रक्षा करनेवाला? द्वितीयान्त पद से ठक्‌ प्रत्यय हो | 

सामाजिकः ( समाजं रक्षति, समाज की रक्षा करनेवाला )-यहाँ द्विती- 
यान्त समाज पद से “रक्षा करनेवाला? अथ में प्रकृत सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय हुआ । 
ठकार को इक्‌ आदेश, आदिवृद्धि और अन्त्य अकार का लोप होकर बना | 

११२४ शब्दः द्ुरमिति--शब्द को और ददु'र* को करता हे-इस अये 
में द्वितीयान्त शब्द और ददु र पद से ठक्‌ प्रत्यय हो । 

शाब्दिकः ( शब्दं करोति, ग्रकृति-प्रत्यय-विभागेन व्युत्पादयति शब्द को 
बनाता है अर्थात्‌ प्रकृति प्रत्यय दिखाते हुए व्युत्पत्ति करता हे-वैयाकरण )-- 
यहाँ द्वितीयान्त शब्द पद से 'करनेवाला-प्रकृति प्रत्यय दिखाते हुए सिद्ध 
करनेवाला? अर्थ में रक सूत्र से ठकू प्रत्यय हुआ | तब ठकार को इक्‌ आदेश 
आदिवुद्धि और अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ 

यहाँ शब्द के विषय में क धाठ का अर्थ प्रकृति प्रत्यय को दिखाते हुए 
सिद्ध करना है | अत एव 'शान्दिकः वैयाकरण को कहते हैं, क्योंकि वही शब्दों 
को प्रकृति-प्रत्यय का विभाग दिखाता हुआ सिद्ध करता है । इसलिये “शब्दं 
करोति आवाज करता है'-इस अथ में प्रत्यय नहीं होता । | 

दादु रिकः ( ददु रं करोति, ददु र नामक माण्ड की बनानेवाला अर्थात्‌ 
कुम्हार )--यहाँ द्वितीयान्त ददु र शब्द से बनानेवाळा अथ में प्रकत सत्त से 
उक्‌ प्रत्यय होने पर पूर्ववत्‌ रूप सिद्ध हुआ | 

ददु र के विषय में कु धाठु का अर्थ निर्माण करना है जैसा कि ऊपर 
दाढुरिक केविग्रहमेकियागयाहे। ना के विग्रह में किया गया है । 


१ दुर मिट्टी के बडे बतन को कहते है । विश्वकोश में कहा है. 
दु'रस्तोयदे भेके वाद्यभाण्डादिमेदयोः | ददु रा चण्डिकायां स्यात्‌ पामजाळे 
तु दर्द्रम्‌ ॥' 


९५२ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


११२५ घमं चरति ४ । ४ | ४१॥ 
धर्म चरति-धार्मिकः । 
(वा ) “अ-घर्मात्‌ च? इति वक्तव्यम्‌ । आधर्मिकः | 
११२६ शिल्पम्‌ ४ | ४ । ५५ ॥ 
मृदङ्गवादन शिल्पमस्य-मादेङ्गिकः । 


। ११२५घममिति-दितीयान्त वे से आरण करेन ठे उ दर घममिति--द्वितीयान्त धर्मं से आच 


रण करनेवाले अर्थ में ठक 
प्रत्यय हो | 


धामिकः (धमं चरति, सदा धर्म का आचरण करनेवाला)--यहाँ द्विती- 
यान्त धम शब्दसे आचरण करनेवाला अथ' में प्रकृत सूत्र से उक्‌ अत्यय हुआ। 
फिर ठकार को इक्‌ आदेश, आदिवृद्धि और अन्त्य अकार का लोप रूप 
सिद्ध हुआ | ह 

जो सदा धम का आचरण करता है, उसी को 'धार्मिकः कहा जाता है, 
कभी-कभी धम का आचरण करनेवाले को नहीं, अर्थात्‌ दैववशात्‌ धमं में 


धर्मिकः ९. 
= शामिकः ( अधम चरति, अधम का सदा आचरण करनेवाला ) -- 
यहाँ द्वितीयान्त अधम शब्द से सिदा आचरण करनेवाला? अथ में प्रकृत 


यहाँ भी चरति' से सदा आचरण करनेवा 
सदाचारी को देव-वशात्‌ कमी अधर्म 
कहा जाता, क्योकि अधम में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं । 
अ-धामिक' शब्द का मी इसी अथ' में प्रयोग होता है-पर 
होता द्धि 
धार्मिक 2 साथ नज का समास करने से rae 
मिंकः? अर्थात्‌ यहाँ 'घामिक नहीं है? यही अथ प्रती न 
त्‌ a 
नाहा होता है अधम का आच: 
११२६ शिल्पमिति- प्रथमान्त पद से ‹ 
op यह शिल्प-कला हे जिसका? इस 


तद्वितेषु ठगधिकारः | २५३ 


११२७ प्रहरणम्‌ ४ । ४ | ९७॥ 
“तत्‌ अस्य’ इत्येव । असिः प्रहरणम्‌ अस्य-आसिकः । घानुष्कः । 
११२८ शीलम्‌ ४ । ४ | ६१॥ 


अपूप-भक्षणं शीलम्‌ अस्य-आपूपिकः 


iim 0 नम अनबन 
मार्दङ्गिकः ( मृदङ्ग१-वादनं शिल्पमस्य, मृदङ्ग बजाना जिसकी कला है) 

यहाँ प्रथमान्त मृदङ्ग शब्द से यह गिल्प-पेश्चा दै-इसका' इस प्रकार षष्टी के 
अथः में उक प्रत्यय होने पर, ठकार को इक्‌ आदेश, आदिवृदिष और अन्त्य 
अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 
११२७ प्रहरणमिति--प्रहरण-अस्र और शत्र के वाचक प्रथमान्त पद से 

“तद्‌ अस्य-यह इसका है? इस अर्थ में ठक. प्रत्यय हो। 
आसिकः ( असिः प्रहरणम्‌ अस्य, तलवार जिसका शस्त्र हो )—यहाँ 
प्रहरणवाचक प्रथमान्त असि शब्द से “तद्‌ अस्य-यह इसका दै? इस अर्थ में 
कृत सूत्र से ठक, प्रत्यय हुआ | ठकार को इक, आदेश, आदिवदिघ और 
अन्त्य इकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 
धानुष्कः ( धनुः प्रहरणमस्य, धनुष जिसका शत्र हो )- यहाँ शख्रवाचक 
धनुष शब्द से “तद्‌ अस्य-यह इसका दै? इस अथ में प्रकृत सूत्र से ठक. 
प्रत्यय हुआ । ठकारको “१०५२ इस्‌ उस्‌ उक, ताऽन्वात कः ७ । २ । १६ तीं 
इस सूत्र से क आदेश, आदिवृदिध और “इणः षः ८ | हे | २६ || १ से मूघन्य 
धकार होकर रूप सिद्घ हुआ । डु 
११२८ झीळमिति--स्वभाववाचक प्रथमान्त पद से अस्य शीलमू-यह 
इसका स्वभाव है? इस अथ में ठक_ प्रत्यय हो । 
, आपूपिकः ( अपूपभक्षणं शीलमस्य, मालपूए खाना जिसका स्वमाब हो )- 
यहाँ अपूपवाचक प्रथमान्त पद से स्वभाववाला अथ में ठक. अत्यय इजा 
उक के ठकार को इक_ आदेश, आदिवदिघ और अन्त्य अकार का लोप 
कर रूप बना | है 


_ अपूप” शब्द यहाँ अप्पभक्षण में लाणिकहै। 7 
१ भङ्ग शब्द म दञ्चवादन में लाक्षणिक दै! 


[0 


९५४ न लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


११२९ निकटे वसति ७ | ४ | ७ ॥ 
नैकटिको भिन्नुः । 
इति ठगधिकारः । 


[a 
अथ यरदाधकारः | 

११२० प्राण्‌ घि ( हि) ताद्‌ यत्‌' ४ । ४ | ७५ ॥ 

'तस्मै हितम्‌ इत्यतः प्राग्‌ यतः अधिक्रियते । 

११३१ तट वहति ~` तट बहति रथ-युग-प्रासङ्गम्‌ ४। ४ । ७६ ॥ 

११२९ निकटे इति-सम्यन्त निकट रान 
प्रत्यय हो | | 

नेकटिको भिक्षुः ( निकटे वसति, निकट में बसनेवाळा )— यहाँ सः 
म्यन्त निकट शब्द से बसनेवाला अथ' में ठक. प्रत्यय प्रकृत सूत्र से हुआ। 


तब ठकार को इक आदेश, आदिवृद्धि और अन्त्य अकार का लोप होकर 
रूप सिद्ध हुआ । 


सन्यासी ग्राम के निकट रहता हुआ भिक्षा के लिये ही ग्राम में प्रवेश 
करता है, ग्राम में रहता नहीं 


हौँ, इसलिये आम के निकट बसने के कारण उसे 
CN ०७ 
नेकटिक कहते हैं | 

ठक्‌ प्रत्यय का अधिकार समाप्त । 


११२० प्राग हितादिति--'११३६ तस्मै हितम्‌ ५ | १ | ५ ॥? इस सूत्र 
से पहले तक 'यत्‌' का अधिकार चलता है अर्थात्‌ उससे पहलेके सूत्रों से उनमें 
दिये गये अर्थो में यत्‌ प्रत्यय का विधान होता है 

११२१ तह्ृह्ृति इति--रथ, युग और 
हों, तब द्वितीयान्त इन शब्दों से वहनकर्ता 
य न स यह प्रकरण थत्‌? के अधिकार का 
में विधिसूत्र यत्‌ प्रत्यय का ही विधान कर 
द्वारा विधि का निर्देश यहाँ किया जायगा 


ब्द से बसनेवाला अर्थ में ठक_ 


। € 
मासङ्ग-ये जब वहनक्रिया के कमं 
अर्थ में यतू प्रत्यय हो | 


है | अतः सामान्य-रूपसे इस प्रकरण 
~ 


ते हैं । विशेष सूत्रों पर ही शर्षक के 
[| 


तद्वितेषु यद्धिकारः । ६५५ 


रथं बहति-रथ्यः, युग्यः, प्रासङ्गयः। 
( 'यड-ढक? विधिसत्रम्‌ ) 
११३२ धुरो यड-ढको ४। ४ । ७७॥ 


गी 

रथ्यः ( रथं वहति, रथ का वहन करनेवाला, घोडा आद गह 
बहन क्रिया के कमं द्वितीयान्त रथ शब्द से यत्‌ प्रत्यय हुआ | यत्‌ यकारादि 
प्रत्यय है, अतः इसके परे रहते पूर्व की मसंज्ञा हुई । तब ६२३६ यस्येति च ६। 
४। १४८ ॥ से मसंज्ञक अङ्ग के अवर्ण यकारोत्तरवर्ती अकार का लोप होकर 
रूप बना । 

१रथ्योऽयम्‌-अश्वः, रथ्योऽयम्‌-अनड्वान्‌ यह रथ का घोड़ा है, यह रथ का 
बैल है इस प्रकार इस “रथ्य' शब्द का प्रयोग होता है। 

युग्यः ( युगं बहति, युग का बहन करनेवाला ) युग शब्द से यत्‌ प्रत्यय 
होने पर पूर्ववत्‌ सिद्ध होती है । 

रथ आदि के वहन के समय घोडे आदि के कन्धों पर जो लकड़ी तिरछी 
जोड़ी जाती है, उसे युग कहते हैं । माषा में इसे 'जुआ कहते हैं | 

प्रासङ्गथः ( प्रासङ्ग वहति, प्रासज्ञ को वहन करनेवाला )--यहाँ द्विती- 
यान्त वहन प्रासङ्ग शब्द से वहन कर्ता अथ में प्रकृत धूत से यत्‌ प्रत्यय होने 
पर पूर्ववत्‌ सिद्ध होती है । 

रथादि वहन में सुशिक्षित घोड़ों को जोतने पर उनके कन्धों पर रखे हुए 
युग में दूसरे युग को'जोड़कर उसमें अशिक्षित घोड़े वहन की शिचा के लिये 
जोते जाते हैं, उस दूसरे युग-जुए-को प्रासज्ञ* कहते हैं । 

११३२ धुर इति--वहनके कमं द्वितीयान्त घुर शब्द से वहन डु 
अथ में यत्‌ और ढक प्रत्यय हा | 

घुरउ रथ आदि की व्य लकड़ी को कहते हें जिस पर घोडे आदि 
जते जाते हैं युगको इसी के खाय जोड़ा जाता| जाते हैं युग को इसी के साथ जोडा जाता दै । 


१ 'रथ्यो बोढा रथस्य यः’ इत्ययरः | 
२ 'प्रासङ्गो ना युगाऽन्तरम्‌ इत्यम्रः | 
३ 'धूःस्री क्लीबे यानमुखम्‌' इत्यमरः | 


६५६ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 
हलि च' इति दीर्घ प्र पने । 


आप्यन्वध्या55नाम्य-सम-समितसंमितेपु ४ । ४ । ९१ ॥ 

क रन्स दुरा को बल केवा उपा उ ( धुरं बहति, धुरा को वहन करनेवाला )--यहाँ वहन कम द्विती- 
प्रकृत सूत्र से यत्‌ प्रत्यय हुआ । यहाँ 
1 सूत्र से रेफ की उपधा उकार को दीघ 
जात इआ, उसका अग्रिम सूत्र से निषेध होकर रूप सिद्घ हुआ | 


पूव सूत्र से ढक प्रत्यय हुआ । तब ढकार 
'को 'आयन्‌- इत्यादि सूत्र से एय्‌ आदेश और आदिवृद्घि होकर रूप बना | 

डरा का वहन करनेवाला घोड़ा या बेल रथ के आगे रहता है, “आगे रहना! 
“घम को लेकर अब इन पदों का सभी कामों में आगे रहनेवाळे के अर्थ में 
“लक्षण से प्रयोग होता हे | जैसे--पण्डित-धौरेय:-पण्डितों में आगे रहनेवाला 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ । 


११३४ नोषय इति--१ नौ, २ वयस्‌ 
७ सीता और ८ दुला-इन आठ तृतीयान्त पदो से 


2 
है माप्य, ४ वध्य, ५ आनाम्य, ६ सम, ७ समित और ८ संमित-इन आठ 
अर्थो' में यत्‌ प्रत्यय हो | 


ये शब्द भी आठ हैं और अथ' 


भी आठ हौ | अतः यथासंख्य होने से 
“क्रमश; अन्वय होता है । ध्यान रहे 


पूछ शब्द दो बार आया हे-_ पहले मूल! 
शब्द का 'आनाम्य' अर्घ के साथ और 


टा कपी दूसरे मूल का समित! अर्थ के साथ 


३ 'कूदे इब-बीरे, हकको फा. इत्यमर; | 


तद्वितेषु यदघिकारः । ९५७ 


नावा तायम्‌ -नाव्यम्‌ । वयसा तुल्यः-चयस्यः | धर्मेण ग्राप्यम्‌-घस्येम्‌ । 
विषेण वध्यः-बिष्यः । मूलेन अनाम्यम्‌-मूल्यम्‌। मूळेन समः-मूल्यः। 
सीतया समितम्‌-सीत्यम्‌ , क्षेत्रम्‌ । तुल्या संमितमू-सुल्यम्‌। ˆ 
११३५ तत्र साधुः ४ । ४ | ९८॥ 


नाव्यम्‌ ( नावा तायम्‌ , नौका से तरने योग्य )-यहाँ करणतृतीयान्त नौ 
यद्‌ से तार्य-तरणके योग्य-अर्थ में प्रकृत सूत्र से यत्‌ प्रत्यय हुआ | तब यकारादि 
प्रत्यय परे होने से “२४ वान्तो यि प्रत्यये ६ | १ । ७६ ॥' से औकार को आव्‌. 
आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ | 

अत्र नद्यां नाव्यं जल बतते-य्हाँ नदी में नाव चलने योग्य जल हे | इस 
प्रकार इस शब्द का प्रयोग होगा । 

वयस्यः (वयसा तुल्यः, जो अवस्था में समान हो अर्थात्‌ मित्र), घम्यमू 
( धर्मेण प्राप्यम्‌ , धमं से प्राप्त किया जानेवाला ) और विष्यम (विषेण वध्यः- 
विष के द्वारा मारे जाने योग्य )--इन शब्दों की सिदिध इसी मकार होती है । 

मूल्यम्‌ ( मूलेन आनाम्पम्‌, मूलपूंजी-के द्वारा अपने लिये बचाया जाने- 
वाळा धन.)--यहाँ मूल शब्द से यत्‌ प्रत्यय होकर पूववत्‌ सिदिघ हुई । 

मूळ पूंजी को कहते हैं, व्यापारी पूंजी लगाकर, उससे जो अधिक अर्थात्‌, 
लाम रूप में खरीददारों से प्राप्त करते हैं, उसे मूल्य कहते हैं । 

आजकल खरीबदार जितना घन वस्तु के लिये देता है, उस सबको मूल्य 
कहा जाता है, वह लाक्षणिक प्रयोग दै । 

मूल्यः ( मूलेन समः, मूल के बराबर ), सीत्यम ( सीतया समितम्‌, इछ 
के द्वारा खींची हुई रेखा को सीता कहते हैं, उससे मिळा हुआ अर्थात्‌ वह खेत 
जो जोत दिया गया है ), तुल्यम्‌ ९ ( तुल्या संमितम्‌, तरानु सं तोळा हुआ)- 
इन शब्दों की सिद्ध पूववतू प्रकृत सूत्र से यत्‌ प्रत्यय के द्वारा होती है। 

११३५ तत्रेति--सत्तम्यन्त पद से साधु-प्रवीण-अथ में यत्‌ प्रत्यय हो । 

१ “स्निर्घो वयस्य; सवयाः? इत्यमर; । 

२ तुल्य शब्द योगरूढ़ है | इसका प्रयोग सद्दश अथ में होता है, केवल १ 

नसे तुछे हुए के अथ में नहीं । 


५ 
न्ड 


अभ्रे साधुःअप्रथः | सामसु साधुः-सामन्यः, ये चाञ्भावकमणो? 
< 
इति प्रकतिभावः । कमंण्यः | शरण्यः । 
११३६ समाया यः ४। ४ | १०६॥ 
सभ्य; । 


| 


| 
Ee ळघुसि द्वान्तको मुद्याम्‌ 
| 


(| इति यतोऽवधिः | 
१ अथ छ-यतोराधिकारः'। 
| १३३७ प्राक क्रीतात्‌ छ ५। १। १॥ 


kj | | अग्रः ( अग्रे साधुः, आगे रहने में प्रवीण )--यहाँ ससम्पन्त अग्र शब्द 
से प्रवीण अर्थ में प्रकृत सूत्र से यत्‌ प्रत्यय होने पर “२३६ यस्येति च ६ | ४ । 
१४८?-इस सूत्र से अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 
सामन्यः ( सामसु साधुः, साम गाने में प्रवीण )--यहाँ ससम्यन्त सामन्‌ 
शब्द से प्रवीण अर्थः में प्रकृत सूत्र से यत्‌ प्रत्यय हुआ | १०२३ ये चा5माव- 
कर्मणोः ६ । ४ । १६८ ॥' से अन्‌ रि को प्रकृतिभाव होकर रूप सिद्ध हुआ | 
कर्मण्यः ( कर्मणि साधुः, कमे करने में प्रवीण )--इसकी सिद्धि सामन्यः 
के समान होती है । 
| शरण्यः (शरणे साधुः, रक्षा करने में प्रवीण )-यहाँ सप्तम्यन्त शरण शब्द 
| से प्रवीण अर्थ में प्रकृत सूत्र से यत्‌ प्रत्यय होने पर रूप सिद्ध हुआ । 
| 
1 
| 


११३६ सभाया इति-सप्तम्यन्त समा शब्द से प्रबीण अथः में य त्यय हो 
f यत्‌ और य का स्वर में भेद होता है, यत्‌ प्रत्यय तित्‌ होने से स्वरित 
1 होता है और य आद्युदात्त । 
| || सभ्यः ( सभायां साधुः, समा में प्रवीण )--यहाँ सप्तम्यन्त सभा सःद से 
| प्रवीण अथ में प्रकृत सूत्र से य प्रत्यय हुआ | तब '२३६ यस्येति च ६। ४। 
१४८ |! सूत्र से भसंशक के अवण आकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ। 
यत्‌ का अधिकार समाप्त । 
i SS SSSR MS A 


१ इस प्रकरण में सामान्य रूप से छ और यत 
र्‌ प्रत्यय, का विधान है । 
विशेष विधान करने वालों पर शोषक लगा दिये हैं| 


तद्धितेषु छयदधिकारः | ९५९ 


पेन क्रीतम्‌" इत्यतः प्राक्‌ छो5धिक्रियते । 
११३८ उ-गवादिस्यो यत्‌ ५। १।२॥ 
प्राक क्रीतादू-इत्येव । उवर्णाऽन्तादू गवा दिभ्यश्च यत्‌ स्यात्‌। छस्या- 
पवादः शङ्कवे हितम्‌-शङ्क्यम्‌ , दारु । गव्यम्‌ । 
(वा ) नाभि नभं च । नभ्यः, अक्षः | नभ्यम , अञ्जनम्‌। 
पूव तक 'छ' इसका अधिकार है अर्थात्‌ उस सूत्र से पूवं के सत्रों से उन सत्रों. 
में कहे गये अथों में छु प्रत्यय होता है । खि ss 
-११३८ उ-गवादिभ्य इति--उकारान्त और गो आदि शब्दों से ११४४ 
तेन क्रीतम्‌ ५।१।३७१ इस सूत्र के पूव तक आनेवाले अथॉ में यत्‌ प्रत्यय हो । 
छस्येति-यह यत्‌ प्रत्यय का बाधक हैं | इसलिये तिन क्रीतम्‌ ? से पूव के 
बताये जानेवाळे अथों' में उकारान्त और गो आदि शब्दों से यत्‌ प्रत्यय होगा, 
छु प्रत्यय नहीं । > 
७  शाङ्कव्यं दारु ( शङ्कवे हितम्‌, कॉले के लिये अच्छा काष्ठ ) यहां चतु- 
च्यन्त शङकु शब्द से उकारान्त होने के कारण हित अथ में प्रकत सूत्र के 
अधिकार से “११३६ तस्मै हितम्‌ ५।१।५।।? से यत्‌ प्रत्यय हुआ | तब {१००५ 
ओर्गुणः ६।४।१४६।।१ से उकार को गुण ओ आदेश और उसे श्रव आदेश 
. होकर रूप सिद्ध हुआ | 
गव्यम्‌ ( गोभ्यो हितम्‌, गौओं के लिये हितकर तृणादि )-यहाँ चतृथ्यन्त 
गोशब्द से “हितकर? अर्थ में “उ-गवादिम्यो यत्‌? इस प्रकृत सूत्र के अधिकार 


के कारण '२४बाऽन्तो यि प्रत्यये ६।१।७६॥' से ओकार को ्रव_ आदेश होकर 
रूप बना । 


(ग) नाभीति--नाभि शब्द को नभ आदेश और यत्‌ प्रत्यय हो हितकर 
अर्थ में । 


यहाँ नामि-शब्द से रथ का नाभि ल्या जाता है, शरीर का अवयव, 
नहीं, क्यों कि शरीर के अवयव नाभि से अग्रिम सूत्र “१२४० शरीराऽवयवाद्‌ 
यत्‌ ५।१।६।।१ से यत्‌ का विधान किया गया है । 

रथ की नाभि) रथ के पहिये के उस गोल और छिद्र वाळे मध्य भाग को 
आएत हिरे अचदण्ड को डाका जाता है । ररर कै मम गार 


१ “पिण्डिका नामिः--! इत्यमरः । 
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११३९ तस्मै हितम्‌ ५। १।५॥ 
बत्सेभ्यो हितः बत्सीयः, गो-घुक_। 
( “यत्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११४० शरीराऽवयवान्‌ यत्‌ ५ | १ | ६ ॥ 
. दन्त्यम्‌ । कण्ठयम्‌ । नस्यम्‌ । 


समान आकार होने से ही इसे भी नाभि कहा जाता है | 2 

नभ्योऽक्षः ( नाभये हितः, नामि के लिये हितकर )-यहाँ चतुथ्यन्त नाभि 
शब्द से हितकर अर्थ प्रकृत में गवादिगण सूत्र से यत्‌ प्रत्यय और नामि-शब्द 
को नभ आदेश होने पर अन्त्य अकार का लोप होकर रूप बना | 

रथ-नामि के अनुरूप होने से अक्ष को उसके लिये हितकर कहा जाता है । 

नम्यमठजनस्‌ ( नामि के लिये हितकर अञ्जन )--अरून तेल के सेक 
को कहते हैं । तेल डालने से चक्र सरलतासे घूमता है, इसलिये तैलसेकको नामि 
के लिये हितकर कहा गया है | 

वास्तव में अञ्जन वेसळीन या ग्लेसरीन आदि तेळ से बने हुये जमे हुये 
पदार्थ को कहते हैं । उसके लगाने रथ की नामि शीघ्‌ खराब नहीं होती | 

यहां नामि शब्द से रथ का नामि ही लिया जाता है, शरीर के अवयब 
नामि से शरीरावयवात्‌" सूत्रसे केवल यत्‌ प्रत्यय होता है नम? आदेश नहीं । 

११३९ तस्म इति-चतु्यन्त से हित अर्थ में छु प्रत्यय हो । 

बत्सीयो गो-घुक (वसोम्यो हितः, बडो के लिये हितकर गौ दुहनेवाळा)- 
यहाँ चतुथ्यन्त' वत्स शब्द से हितकर अर्थ में छ प्रत्यय हुआ, छुकार को ईय? 
आदेश और ल अकार भ लोप होकर सिद्ध हुआ। ' 

११४० शरीराऽवयवादितिः के अवयव-विशेष-वाचक , चतरः 
शब्दों से हितकर अर्थ में यत्‌ वा र 

यह यत्‌ TC का न | 

दन्त्यम_ म्‌ लिये हितकर 
(कण्ठाय दितम्‌, कण्ठ के लिये लामदायक )--इन र ह 
तियो से यत्‌ प्रत्यय होकर सिद्धि हुई | े 


 नस्यम्‌ ( नासिकाये हितम्‌, नाक के लिये हितकर )--यहाँ शरीर के 
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( “ख प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

११४१ आत्मन्‌-विश्वजन भोगोत्तरपात्‌ खः ५ । १।९॥ 
.( प्रक्ृतिभावविधिसूत्रम्‌ ) 

११४२ आत्माऽध्वानौ खे ६ । ४। १६९॥ 

एतौ खे प्रकृत्या स्तः । आत्मने हितम--आत्मनीनम_। 


अवयव-बिशेष के वाचक होने से नासिका शब्द से यत्‌ प्रत्यय हुआ और 


“पद्दन-६ । १ । ६३॥ सुत्र से नासिका शब्द को नस" आदेश होकर रूप 
सिद्घ हुँआ । 

शरीर के अवयव वाचक शब्दों से भवार्थ में भी १०६४ शरीराष्वववात्‌ 
च ४।३।५५ |? सूत्र से “यत्‌? प्रत्यय का विधान किया गया है | अतः वहाँ 
मी 'दन्त्यम्‌? “कण्ख्यम्‌’ इत्यादि रूप बनते हैं | अथं में अन्तर दै। 

११४१ आत्मन्निति-आत्मन्‌ , विश्वजन और मोगोत्तर ( मातृभोग 
आदि ) चतुर्थ्यन्त शब्दों से हित-कर अर्थ में 'ख प्रत्यय हो | 

यह ख प्रत्यय भी छु प्रत्यय का बाधक है । 

विश्वःजन शब्द्‌ का अथं विश्व के लोग या सब लोग है | 

मातृ-भोग शब्द का अर्थ माता का शरीर है, क्योंकि भोग” शरीर को 
कहते हैं | 

११४२ आत्माऽध्वानाविति--आत्मन्‌, और अध्वन्‌ शब्द को प्रकतिमाव 
होता हे ख प्रत्यय परे रहते | 

यह ६२२ नस्तदिधते ६1 ४ | १४४ ॥' इस टि लोप का बाधक हैं। | 

आत्मनीनम. ( आत्मने हितम्‌, अपने लिये हितकर )-यह चतुथ्यन्त 
आत्मन्‌ शब्द से हित अर्थ में पूर्व सूत्र से ख प्रत्यय हुआ। खकार को ईन्‌ 
आदेश होने पर प्राप्त टि लोप को बाधकर मूत सूत्र से प्रकृतिमाब हो जाने से 
रूप सिद्ध हुआ । 


CS 5 ` ` 
१ सिद्धान्त कौमुदी मूळ में नस्‌ आदेश नस नादिकायाः' इस वार्तिक के 


न 


द्वारा बताया गया है । भाष्य मै 'नात्तिकाया यत-तत्‌-खुद्रेपु नस यह वचन 


¢ 
` नसू आदेश के लिये कहा गया है । 
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विश्वजनीनम_।:मातृभोगीणः । 
इति छयतोः पूर्णोऽवधिः । 


अथ ठञधिकारः ` । 
११४३ प्रागवतेष्ठञ्‌ ५ । १ । १८॥ 
तिन तुल्यम्‌'इति वतिं वक्ष्यति, ततः प्राक्‌ “उञः अधिक्रियते । 
११४४ तेन क्रीतम्‌ ५ । १ । ३७ ॥ 


सप्तत्या क्रीतम्‌-सापततिकम्‌ । प्रास्थिकम्‌ । 


=> क, 

विश्व-जनीनम. ( विश्वस्मे जनाय हितम्‌, सब के लिये हितकर )- यहाँ 
चतुथ्यन्त विश्वजन शब्द से पूर्वसूत्र के द्वारा हितकर अर्थ में ख प्रत्यय हुआ 
खकार को ईन आदेश और अन्त्य अकार का लोप होने पर रूप बना | 

मातृ-भोगीणः ( मातृमोगाय हितः, माता के शरीर के लिये हितकर )-- 
यहाँ चतुथ्यन्त भोगोत्तरपद मातृमोग पद से हितकर अर्थ में पूर्वत्र सै ख 
अत्यय हुआ । तब खकार को ईन्‌ आदेश, अन्त्य अकार का लोप और 'कुमति 
च ८। ४ | १३ |! से नकार को णकार होकर रूप सिद्ध हुआ | 

_ छ'यत्‌ का अधिकार समाप्त । 

११४३ घाग वतेरिति--'११५१ तेन तुल्यं क्रिया चेदू वतिः ५ | १ | 
१५५ इस सूत्र से वति मत्यय का विधान आगे कहा जायगा। वति-प्रत्यय- 
विधायक उस सूत्र के पूव तक ठञ्‌ का अधिकार चलता है अर्थात्‌ उससे पूवके 
सूत्रों से उनमें बताये जानेवाले अर्थो में उञ्‌ प्रत्यय होता है । 

११४४ तेन क्रोतमिति--तृतीयान्त समथे पद्से क्रीत-खरीदा हुआ क्रयण 
क्रिया के कम अथ में उजू प्रत्यय हो | 


साप्ततिकम्‌ (ससत्या क्री 


म्‌ प्रत्यय हुआ । तब ठकारको 

इक आदेश, आदिबृद्धि और क्रयण क्रिया के कर्म सम इकार का २३६ 
१ इस प्रकरण में सामान्य रूप से उञ काही विधान है । शेष 
शीषक दिये गये हैं | ड Rs 
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११४५ तस्येश्वरः ५। १। ४२॥ 
सवेभूमि-प्रथिवीभ्याम्‌ अण्‌-अजौ स्तः। 
( उभवपद्‌बृद्धिविधिसूत्रम्‌ ) 
११४६ अनुशतिकाऽऽदीनां च ७ | ३ । २० ॥ 
(एषाम्‌ उभयपद्-वृद्धिनिति णिति किति च तद्विते। सर्वभूमेरीधर- 
सावभोमः । पार्थिवः | 
यस्येति च ६ । ४ । १४८ इस सूत्र से तद्धित प्रत्यय परे होने के कारण लोप 
होकर रूप बना | 
प्रास्थिकम्‌ ( प्रस्थेन क्रीतम्‌ , प्रस्थ से खरीदा हुआ )--यहाँ तृतीयान्त 
प्रस्थ शब्द से क्रीत अर्थ में प्रकृत सूत्र से ठज_ प्रत्यय होकर पूर्ववत्‌ रूप बना | 
११४५ तस्येश्वर इति--पष्ठथन्त सबंभूमि और एथिवी शब्दों से ईश्वर 
स्वामी अथ में क्रम से अण्‌ और अज प्रत्यय हों । he 
'सममूमि-प्थिवीम्याम्‌ अण्‌-अजौ ५ | १ | ४१]! इस सम्पूण पूव सूत्र की 
अनुवृत्ति इस सूत्र में आती है | यथासंख्य होने से सरवमूमि शब्द से अणू आर 
प्रथिवी से अञ्‌ प्रत्यय होता है । 
११४६ सतय होता हे अनुरातिकादिगण में पढ़े हुए शब्दों के 
उभयपद्‌ को चृद्धि होती है जित, णित्‌ और कित्‌ प्रत्यय परे रहते । 
सावेभोमः ( सबमूमेरीस्वरः, सारी थ्वी का, स्वामी अर्थात्‌ चक्रवर्ती 
राजा)-यहाँ षष्ठयन्त सर्वभूमि पद से स्वामी अर्थ में पूवसुत्र से अणू प्रत्यय हुआ । 
तव प्रकृत सूत्र से उभयपद बृद्धि और अन्त्य इकार का (२३६ यस्येति च 
६ | ४ | १४८ |! से लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | > 
पाथिव; ( एथिव्या इश्वरः, एथिवी का स्वामी अर्थात्‌ राजा )-यहा! 
षष्ठयन्त एथिवी शब्द से स्वामी अर्थ में पूर्वसूत्र से अज्‌ प्रत्यय डुआ। । तव 
EN और अन्त्य ईकार का “२३६ यस्येति च ६ | ४ । १४५ ॥ से लोप 
र कर्‌ रूप सिद्ध हुआ 
.. अण्‌ और अज ला का, स्वरूप और कार्य से अधिक मेद न होते इए 


` i स्र में भेद होता है | जित्‌ होने से गरज. प्रत्यय के स्थल में आदि-उदात्त 
हेता है, अण का अकार ही उदात्त होता है 


क 23 


2३५ 
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| 

( पङ्क्ति? आदि-शब्द्निपातनविधिसूत्रम्‌ ) | 
११४७ पह्क्ति-विंशति-त्रिंशत्‌-चत्वारिंशत्‌-पश्चाशत्‌-षष्टि-सप्त्य- - 

शोति-नवति-शतम्‌ ५। १ । ५९॥ 
एते रूढि-हाब्दा निपात्यन्ते । 


११४७ पडक्तिविशति इति--पड्क्ति ( पाँच पादवाळे छुन्द का नाम), 
विंशति ( बीस ), त्रिशत्‌ ( तीस ), चत्वारिंशत्‌ (चालीस ), पञ्चाशत्‌ (पचास) 
षष्टि ( साठ ), सति ( सत्तर ), अशीति ( अस्सी ), नवति ( नब्बे) और 
शत ( सौ )--इन दश रूढ़ि शब्दों की “तद्‌ अस्य परिमाणम्‌-यह इसका परि- 
माण है? इस अर्थ में सिद्धि.निपातन से होती हे । 

पङ्क्तिः ( पञ्च पादाः परिमाणम्‌ अस्य, पाँच पाद्‌ परिमाण हैं इसके )- 
यहाँ पञ्चन्‌ शब्द से परिमाण अर्थ में ति प्रत्यय, टि अन्‌ का लोप चकार को 
कुत्व ककार, अनुस्वार और परसवण होकर रूप सिद्ध हुआ | 

यह पाँच चरणोंबाळे छन्द के अर्थ में रूढ़ हो गया है । 

बिंशति आदि शब्द दशत्‌ शब्द से बनते हैं | दश के वर्ग को दशत्‌ कहते. 
हैं “पञ्चद्‌-दशतौ वर्ग वा ५। १ | ६० ॥? इस आगे आनेवाले सूत्र से दशन्‌ 
शब्द से वग अर्थ में दशत्‌ शब्द बनता है | 

विंदातिः ( दौ दशतौ परिमाणम्‌ अस्य संघस्य, दो दशक जिस समूह का 
परिमाण हो अर्थात्‌ बीस )-यहाँ द्विदशत्‌ पद से परिमाण अर्थ में शतिचू 
प्रत्यय और प्रकृति को विन्‌ आदेश निपातन से हुआ, नकार को अनुस्वार 
होकर रूप सिद्ध हुआ । 

संघ ग्रहण की इस सूत्र में अनुवृत्ति आती है। इसलिये 'गवांविशतिः- 
गौओं का वीस? ऐसा प्रयोग होता हे । संघ और संधी का अभेद मानने पर 
“विंशतिर्गावः-बीस गाय? ऐसा भी प्रयोग होता है । 

विंशति* आदि शब्द स्वभाव से एकवचनान्त और स्रीलिङ्ग हैं । 
CI त आदि शब्दों की भी दशत्‌ शब्द और त्रि आदि से | 

१ 'विशयाचाः रैक स्वा; सख्यस्य तु जः छत | 
केला अमरकोष में कहा गया है ४ “तासु चाऽऽनवतेः. | 


rrr 


| 


तद्वितेषु-ठञघिकारः । ९६५ 


११४८ तद्‌ अहेति ५ । १ । ६३ ॥ 
#ब्घुं योग्यो भवति? इत्यर्थे द्वितीयाऽन्तात्‌ ठम आदयः स्युः । 
शबेतच्छरत्रम्‌ अह ति-श्वेतच्छत्रिकः । 
( “यत्‌? प्रत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 
११४९ दण्डाऽऽदिभ्यो यत्‌ ५ । १। ६६॥ 


BE) ौै ° > ॐ NN 
त्रिशत्‌ (त्रयो दशतः परिमाणमस्य संघस्य-तीन दस परिमाणवाला संब, तीस) 
यहाँ गत्‌ प्रत्यय और प्रकृति को त्रिन्‌ हुआ । 
चत्वारिंशत्‌ ( चत्वारो दशतः परिमाणमस्य संघस्य, चार दश परिमाण-' 
बाला संघ, चालीस)--यहाँ शत्‌ प्रत्यय और प्रकृति को चत्वारिन्‌ हुआ । 
पञ्चाशत्‌ ( पञ्च दशतः परिमाणमस्य संघस्य-पांच दशवाला संघ, 
पचास )--यहाँ शत्‌ प्रत्यय और प्रकृति को पञ्चा आदेश हुआ | 
षष्टिः ( षड्‌ दशतः परिमाणमस्य संघस्य, छः दशवाला सघ, साठ )- 
यहाँ ति प्रत्यय और प्रकृति को षष्‌ आदेश तथा जश्त्व का अभाव इुआ। 
सप्ततिः ( सप्त दशतः परिमाणमस्य संघस्य, सात दशवाला संघ, सत्तर )- 
यहाँ ति प्रत्यय और प्रकृति को सत्त आदेश हुआ | 
अशीतिः ( ग्रष्ट दशतः परिमाणमस्य संघस्य, आठ दशत्राला संघ, 
अस्सी )--यहाँ ति प्रत्यय और प्रकृति को अशी आदेश हुआ | 
५ नवतिः ( नव दशतः परिमाणमस्प्र संघस्य-नौ दशवाला संघ, नब्बे )-- 
यहा ति प्रत्यय और प्रकृति नवदशत्‌ को नव आदेश हुआ । 
शतम्‌ ( दश दशतः परिमाणमस्य, दश दश परिमाणवाला संघ, सौ) 
गहा त प्रत्यय और प्रकृति दश दशत्‌ को श आदेश हुआ । . 
व व तदू अहेतीति--प्रात्त करने योग्य होता है” इस अथ में द्विती- 
[ आदि प्रत्यय हों । 
श्‍वेतच्छत्रिकः ( इवेतच्छुत्रम्हति, सफेद छाता प्राप्त करने योग्य )- यहां 
द्वितीयान्त शवेतच्छत्र शब्द से अह-योग्य-अथ में ठक्‌ प्रत्यय हुआ । ककार को 
इक आदेश, आदिबृद्धि और अन्त्य अकार का लोप होकर रूप बना । 
(र दणडाविष्य इति दण्ड आदि दिगन शब्दों से प्राप्त करने 
थि अथ में यत्‌ प्रत्यय हो । 
चकर 
८ 


९६६ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 
एभ्यो यत्‌ स्यात्‌ । दण्डम्‌ अहति दण्डयः । अर्घ्यः | वध्यः । 
११५० तेन निवृत्तम्‌ ५ । १ | ७९ ॥ 
अहहा निवृत्तमू-आहिकम्‌ || 
इति ठञोऽत्रधिः ॥ 


दण्ड्यः ( दण्डमईति, दण्ड पाने थोग्य )--यहाँ द्वितीयान्त दण्ड शब्द से 
पाने योग्य अर्थ में प्रकृत सूत्र से यत्‌ प्रत्यय हुआ । तब यकारादि प्रत्यय होने से 
पूव की भसंज्ञा होने पर “२३६ यस्येति च ६1 ४ | १४८ ||” से अकार का 
लोप होकर रूप बना | 

अध्ये (अर्ध मूल्यं पूजाविधि वाञ्ईति, मूल्य या पूजाविधि के योग्य)- 
यहाँ द्वितीयान्त अघं शब्द से पाने योग्य अर्थ में प्रकृत सूत्र से यत्‌ प्रत्यय 
हुआ । तब अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 

चध्यः ( वधमंहति, वघ पाने योग्य )--यहाँ द्वितीयान्त वध शब्द्‌ सें यत्‌ 
प्रत्यय होकर पूवोक्त प्रकार से रूप सिद्ध हुआ | 

११५० तेन निबवत्तमिति--करणवृतीयान्त कालवाचक शब्द से निदत्त 
सिद्ध हुआ-अथं में उजू प्रत्यय हो | 

आहिकम ( अहा निशम्‌, एक दिन में किया गया )- यहाँ करण 
तृतीयान्त अहन्‌ शब्द्‌ से निवृत्त अर्थ में ठञ प्रत्यय हुआ | तब ठकार को इक्‌ 
आदेश करने पर पूबकी भसंज्ञा हुई और “२१ र्रल्लोपोऽनः ६ | ४। १४५ | 
से अन्‌ के अकार का लोप । फिर आदिवृद्धि होकर रूप सिद्ध हुआ | 

यहाँ ६२२ नस्तद्धिते ६ | ४ | १४४॥ से प्राप्त टि लोप 'ह्ृष्टखोरेव ६। 


४ | १४४ ||? इस सूत्र से ट और ख प्रत्यय में ही नियमित होने के कारण ' 


नहीं हुआ । 
ठन्‌ का अधिकार समाप्त । 


१ हि ति वतन ल पूजाविधावघः इत्यमरः | 


तद्धितेषु भावकर्माथी; | ९३७ 


अथ भावनकर्माऽर्थाः । 
( “वत्‌? प्रत्ययविधिसूचम्‌ ) 
११५१ तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः ५ । १। ११५॥ 
ब्राह्मणेन तुल्यम्‌-त्राह्मणवत्‌ अथीते। क्रिया चेद्‌ इति किम-गुण- 
तुल्ये मा भूत्‌, पुत्र ण तुल्यः स्थूलः | 
( “वत्‌? ्रत्ययवि धिसूत्रम्‌ ) 
११७२ तत्र तस्येव ५1 १। ११६ ॥ 
५ मथुरायामिब-सथुरा-चत्‌ खुध्ने प्राकारः । चेत्रस्येव-चेत्रवन्‌ 
मंत्रस्य गावः । 


MS = 
११५१ तेन तुल्यमिति--ठृतीयान्त से तुल्य अर्थ में बति प्रत्यय हो यदि 
तुल्य क्रिया हो । 
वति का इकार इत्संज्ञक है, बति-परत्ययाम्त अव्यय होता है और क्रिया विशेषण। 
त्राह्मण-वत्‌ ( ब्राह्मणेन तुल्यमधीते, ब्राह्मण के समान पढ्ता दै) 
ब्राह्मण तृतीयान्त पद से तुल्य अर्थ में प्रकृत सूत्र से वति प्रत्यय हुआ । यहाँ 
तुल्य अध्ययन क्रिया है । 
क्रिया चेदिति--तुल्य क्रिया हो-ऐसा क्यों कहा ! इसलिये कि यदि गुण 
तुल्य हो तो न हो । जैसे--पुत्रेण तुल्यः स्थूछः-पुत्र के समान मोटा-यहाँ 
तुल्य स्थूलता गुण है, क्रिया नहीं-इसल्ये वति प्रत्यय नहीं हुआ। 
- ११५२ तत्र तस्येति--ससम्यन्त और षष्टयन्त से इव के अर्थ में अर्थात्‌ 
समानता में बति प्रत्यय हो । 
स में स्थित “तत्र' पद सप्तम्यन्त का और तस्य' षष्ठथन्त का बोधक है । 
इव? यह अर्थ का निर्देश है । 
मथुरा-चत्‌ खुघ्ने म्राकारः ( , मधुरा के समान लुष्न मैं 
प्राकार )-यहाँ सप्तम्यन्त मथुरा शब्द से इव के अर्थ में बति प्रत्यय हा | हर 
चेत्र-वत्‌ मैत्रस्य गावः ( चैत्रस्येव, चैत्र के समान मंत्र की गाय हैं ) 
अहाँ षष्ठयन्त चैत्र शब्द से इवार्थ मैं वति प्रत्यय होकर रूप (सिद्ध हि] र 
इस सूत्र से द्रव्य की तुल्यता में वति होता है; क्रिया की तुल्यता तह 
_ अतएव उदाहरण में द्रव्यो की ही ठल्यता दिखाई गई दै । 


॥ । 


९६८ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( त्व-तटू प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११५२ तस्य भावस्त्व-तलौ ५ । १ । ११९ ॥ 
प्रकृतिजन्य-बोधे प्रकारो भावः। गोर्भावः-गोत्वम्‌ , गोता। 
( लि० सू० ) स्बाऽन्तं क्लीबम्‌ । ( छि० सू ० ) तलन्तं स्त्रियाम्‌ । 
११५४ आ च त्वात्‌ ५ । १। १२० ॥ |; 
ब्रह्मणस्त्व-” इत्यतः प्राक 'त्व-तलौ? अधिकियेते । अपवाद सह 
स्स्स क सि 


>->>-।-..ज-- 


न तस्य भाव इति-षष्ठ्यन्त पद से भाव अर्थ में त्व और तळू 
प्रत्यय हों | 


“भाव? का लक्षण प्रकृति जन्य-बोधे प्रकारः? यह है । 

प्रकृति इति--प्रकृति से होनेवाले ज्ञान में जो विशेषणीभूत पदार्थ होता है 
उसे भाव कहते हैं । जिससे प्रत्यय किया जाता है उसे प्रकृत कहते हैं । जैसे- 
गो शब्द से होनेवाळे 'गोत्वविशिष्ट गो ब्यक्ति? इस ज्ञान में गोत्व विशेषण है, 
इसलिये 'गोत्व' भाव हुआ । शब्दों से जाति और व्यक्ति का ज्ञान होता है, 
उसमें व्यक्ति विशेष्य और जाति विशेषण होता है । इसलिये प्रकृति से होनेवाळे 
बोध में विशेषण होने के कारण जाति ही भाव सिद्ध होता है। 

गो-त्वम्‌ ( गोमावः, गो का भाव )-र्‍यहां ष्ठयन 
में प्र्त सूत्र से त्व प्रत्यय होकर रूप सिद्ध हुआ। 

गो-ता--यहाँ भी पूवोक्त अर्थ में षष्ठचन्त गो शब्द से तल्‌ प्रत्यय होने पर 
“अजाद्यतष्टाप? से टापू ( आ ) प्रत्यय होकर रूप सिद्ध हेआ। ` 

(लि) त्वाऽन्तमिति--त्व-प्रत्ययाऽन्त शब्द नपुंसकलिङ्ग होते हैं | 

(लि) तठन्तमिति--तल्पत्ययाःन्त शब्द स्रीलिङ्ग होते हैं | 

तलसत्ययान्त से स्त्रीत्वयोधन के लिये टापू ( आ ) प्रत्यय होता है। 

तवमत्ययान्त स्वभावतः नपुंसकलिङ्ग और तलन्त न्रीलिङ्ग होते हैं-इसी 
बात को उपर्युक्त लिङ्गानुशासन के सूत्रों सं बताया गया है | 

११५४ आ चेति--ब्रह्मणसत्व: ५ | १ । १३६? पद्धमाध्याय के प्रथम 
पाद के इस अन्तिम सूत्र के पूर्व तक अर्थात्‌ पञ्चम अध्याय के प्रथम पाद की 
समाप्ति तक त्व और तळू का अधिकार चलता है । 


अपवादेरिति--इमनिच्‌ आदि अपवाद प्रत्ययो के साथ समावेश के लिये 


प्रत्य 


त गो शब्द से भाव अर्थ 


तद्धितेषु भावकरमाथी: । ९६९ 


समाऽऽवेशाऽ्थेमिदम्‌ । चकारो नञरस्नञ्‌भ्यामुअपि समा55वेशाध्यः | 
खियाः भावः-स्त्रेणम्‌ ,ख्रीतवम्‌ , खीता । पॉस्नम्‌ , पुंस्त्वम्‌ , पुस्ता | 
( “इमनिच्‌' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 


११५५ पृथ्वादिभ्य इमनिच्‌ वा ५। १। १२२ ॥ 
वा-वचनम “अणः आदि-समादेशाऽथम्‌। 


( रेफादेशविधिसून्नम्‌ ) 


११५६ र ऋतो हलादेलघो! ६ । ४ । १६१ ॥ 
हळादेछघोऋकारस्य रः स्यात्‌ इष्ठेमेयस्सु परतः। 


यह अधिकार सूत्र है । 
यद्यपि अग्रिम सत्रों में त्व तळ की श्रनुवृत्ति सं भी यह काय किया जा 
सकता है, परन्तु इमनिच आदि प्रत्यय इनके बाधक हैं,उतके द्वारा इनका वाय हो 
जायगा | अधिकार होने से इनका उनके साथ समावेश हो जाता है, तब पथु 
शब्द से-प्रथिमा-इस इमनिच-प्रत्ययान्त रूप के साथ तथा पशुता और प्रथु 
स्वम्‌-ये त्वान्त और तळन्त रूप भी बन जाते हैं । : 
चकार इति--चकार ( भी) नञ्‌ ओर सनम. के साथमा समावेश के 
लिये है | इसलिये स्त्री शब्द से भाव अर्थ में नञ, , त्व और तळ प्रत्ययो स= 
i खोत्वम , खीता-ये तीन रूप बनते हैं और पुंस शब्द सस्त 5 
स्त्वम्‌ , पुंस्ता-ये तीन । 
१ ५ पएथ्वादिभ्य इति--४थु आदि शब्दों से भाव अर्थ में । 
अत्यय हो बिकल्प से । 
अ का इच भाग इत्संज्ञक है और इमन्‌ शेष रहता है | 
इमनिच प्रत्ययान्त होते हैं । 
चा क अण? आदि प्रत्ययोंके समावेश के 
है अर्थात्‌ अण आदि यथाप्रात प्रत्यय मी भाव में होते दैं। 
११५६ र ऋत इति--हलादि लघु ऋकार को रेफ आदेश हो इछन्‌, 
इमनिच्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्यय परे रहते । 
इन्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्यय आगे दिखाये जायंगे । 


ली 


९७० लघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


(टिलोपबिधितूत्रम्‌ ) 


११५७ टेः ६ । ४ | १५५ ॥ 
भस्य टेलॉप इष्ठेमेयस्सु । 
(वा) पथु-सदु-झठा-कृश दढु-परिबृढानाम्‌ एव रत्वम्‌ । प्रथोभाव:- 
प्रथिमा, पाथवस्‌ । म्रदिमा, मादेवम्‌ । 
दे ९ _ (ष्यञ्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११५८ वण-दढा$अदिम्यः ष्यञ्‌ च ५। १ । १२३ ॥ 


११५७ टे इति-भसंशक टि का लोप हो इष्ठन्‌ » इमनिच्‌ ओर ईयसुन्‌ 
प्रत्यय परे रहते | टी द 
वा = पद भुश, कृश, हृढ वढ-इन. 
दज ह स ऋकार को स्ह 1 क 208 है 
यह वार्तिक नियम है, इन शब्दों से भिन्न, शब्दोमें रेफ आदेश नहीं होता। 
प्रथिमा ( ग्रथोर्भावः, बिश्यालता )--यहाँ षष्ठयन्त परथु शब्द से भाव अर्थ 
में प्रथ्वादिभ्य इमनिज्वा” सूत्र से इमनिच्‌ प्रत्यय हुआ | तब हलादि और लघु 
होने से ऋकार को 'र ऋतो हलादेल्घो:? इस पूर्व सूत्र से रेफ होने पर भसंज्ञक 
टि उकार का 'टेः' इस प्रकृत सूत्र से लोप होकर “प्रथिमन्‌ यह नान्त शब्द 
बना । प्रथमा के एकवचन में सु का लोप, नान्त उपधा को दीघ और नकार 
का लोप होकर रूप बना | 
१ 
पाथवम्‌ -इमनिच के अभावपच्ष में एथु शब्द से 'इगन्ताच लघुपूर्वात्‌ 
५। १ । १३१ |? सूत्र से अणू प्रत्यय हुआ | तब आदिवृद्धि आर्‌ और अन्त्य 


म्रदिमा ( मरदोर्भावः, मृदुता )--प्रष्ठ्यन्त मदु शब्द से भाव अथ' में 
पूर्वोक्त सूत्र से इमनिच्‌ प्रत्यय हुआ । तब हलादि लघु ऋकार को र आदेश 


९. 


और टि उकार का लोप होने पर पूर्ववत्‌ रूप सिद्ध हुआ | 
मादेवम्‌--इमनिच के अभावपक्ष में मदु शब्द से “इगन्ताच्च लुपूर्वात्‌ 
५। १ | १३१ ||? से अण्‌ प्रत्यय, आदिवृद्धि और उकार को गुण ओ, ओ को 


९ 


अव्‌ आदेश होकर पूववत्‌ रूप सिद्ध हुआ | 
९ 
११५८ बर्ण-ढेति--वणवाचक और दढ आदि घष्ठघन्त पदों से भाव 


| 


तद्धितेषु भावकमार्थाः । ९७१ 


ड्म ht ~ 
चादू इमानच्‌। शौक्तयम्‌, शुक्लिमा । दाढय म्‌, द्रढिमा । 


अथ में ष्यञ्‌ मत्यय भी हो । 

चादिति- -चकार ( भी ) कहने से इमनिच्‌ भी होता है। 

ष्यजूप्रत्ययान्त शब्द नपुंसक लिङ्ग होता है । ष्यञ्‌ कें पकार और अकार 
इत्संज्ञक हैं और शेष “य' रहता है | ळू 

शौक्ल्यम. ( शुक्कस्य भावः, शुक्कता )--यहाँ गुणवाचक षष्ठ्यन्त शुक्ल 
शब्द से भाव अर्थ में ष्यज प्रत्यय हुआ | जित्‌ होने से ष्यज्‌ परे रहते आदि- 
बुद्धि और अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिदूघ हुआ । 

शुक्लिमा--प्यञ्‌ के अभावपच में इमनिच्‌ अत्यय होकर रूप बना । 

दाढ्यैम. ( इढस्य भावः चढता )--यहाँ षष्ठ्यन्त इद से भाब 
अर्थ में प्रकृत सूत्र से ष्यञ्‌ प्रत्यय होने पर, आदिवुद्ध ऋकार को आर्‌ और 
अन्त्य अकार का लोप होकर रूप बना । 

द्रढिमा--ष्यञ्‌ के अभावपच में इमनिच्‌. प्रत्यय होने पर ऋकार को 
“२१३६ र ऋृतो हळादेलंघोः ६ । ४ । १६ ॥ से इछादि जड शर कोर 
आदेश और अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

५ ११५९ गुण-बुचनेति--घष्ठथन्त गुणवाचक और ब्राह्मण आदि शब्दों से 

कर्म और भाव अर्थ मैं ष्यञ्‌ प्रत्यय हो। ९ _ पा | 

जाड्यूम्‌ ( जडस्य कम भावो वा-मूख का का या मूर्खता) यहाँ पछयन्त . 
गुण वाचक जड शब्द से कम या माव अर्थ मेँ परकृत सत्र से ष्यञ्‌ प्रत्यय हुआ । 
फिर आदिवृद्धि और अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 

« सौढ्यम्‌ (मूढस्य कम मावो वा) -यहाँ घष्ठथन्त गुणवाचक गूड हा झी, 

पूर्ववत्‌ कर्म और भाव अथे में ष्यञ्‌ प्रत्यय परकृत सत 5 होने पर रूप सिद इशा | 

ब्राह्मण्यम्‌ ( ब्राह्मणस्य भावः कमं वा, ब्राह्मण का कार्य या ब्राह्मणत्व) | 
यहाँ षष्ठयन्त ब्राझण शब्द ब्रा्मणाऽऽदि होने के कारण गर्त सत्त से ष्यञ्‌ | 


i ————्—्िC 


९७२ ळघुसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


( “य? प्रत्ययविधिसून्रम्‌ ) 
११६० सख्युयः ५ । १ । १२६ ॥ 
सख्युभौवः कमं बा सख्यम_। 
( ढक प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११६१ कपि-ज्ञात्योढ क्‌ ५। १। १२७॥ 
कापेयम. । ज्ञातेयम. । 
प्रत्यय हुआ । तब पजन्यवल्लज्ञगप्रद्त्ति ते आविद्द्ध और अन्य अकार का अकार का 
लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 
आक्कतीति--त्राझ्मणा55दि आकृतिगण है अर्थात्‌ जिन प्रयोगों में ष्यञ्‌ 
हुआ मिलता है और उनके लिये कोई नियम नहीं कहा गया हो-उन प्रयोगों 
को व्राह्मणादिगण के अन्तर्गत समझना चाहिये | 
११६० सख्युरिति--प्रष्ठ्यन्त सखि शब्द से भाव और कर्म अर्थ में य 
प्रत्यय होता है | 
सख्यम. ( सख्युः कम भावो वा, मित्र का कार्य और भाव, मित्रता )-- 
यहाँ षष्ठयन्त सखि शब्द से कमं या भाव अर्थ में प्रकृत सूत्र से य प्रत्यय होने 
“ पर अन्त्य इकार का “२३६ यस्येति च ६ | ४ | १४८॥ से लोप होकर रूप 
सिद्ध हुआ। व 
११६१ कपि-ज्ञोत्योरिति--पष्व्यन्त कपि और ज्ञाति शब्दों से कर्म और 
भाव अर्थ में ढक्‌ प्रत्यय हो | ` 
इस बूत्र में कपि-जञात्यो/ इस पद में पञ्चमी विभक्ति के अर्थ में षष्ठी विभक्ति 
आई है, इसीलिये “कपि और ज्ञाति शब्दों से? ऐसा अर्थ यहाँ होता है। 
कापेयम_( कपेः कम भावों वा, बन्दर का कार्य या भाव )-यहाँ षष्ठथन्त 
कपि शब्द से कम या भाव अर्थ में प्रकृत सूत्र से ढक्‌ मत्यय हुआ । 


ढकार को एय्‌ आदेश आदिदृद्धि और अन्त्य इकार का लोप होकर रूप 
सिद्ध हुआ। दै 

ज्ञातेयम. ( शातेः कम भावो वा, बन्धुका कार्य या बन्धुता 
घष्ठयन्त ज्ञाति शब्द से कमं या भाव अथ में 
सिद्धि “कापेयम्‌? के समान हुई | 


न्घुता )-यहाँ 
ग्रकृत सूज्रसे ढक्‌ प्रत्यय होकर रूप 


| 
| 
| 


९ 
0 
र ह. 


तद्धितेषु भवनाद्यथकाः | २७३ 


( थक्‌' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११६२ पत्यन्त-पुरोहिताऽऽदिभ्यो यक्‌ ५ । १ । १२८ ॥ 
सैनापत्यम_। पौरोहित्यम_। 
इति भावकमोथोः। 


९ 
अथ भवनाऽऽयथकाः । 
( “खञ्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

११६३ घान्यानां भवने क्षेत्रे खञ्‌ ५ । २। १। 

_ “भवति अस्मिन्‌! इति भवनम्‌ । मुदुगानां भवन चतत्रम्‌-मोद्गीनम्‌ । 
११६२ पत्यन्तेति--षष्ठथन्त पति शब्द जिनके अन्त में हो, उन शब्दोंसे 

और पुरोहित आदि शब्दों से कर्म और भाव अर्थ में यक_अत्यय हो | 

सैनापत्यम. ( सेनापतेः कर्म भावो वा, सेनापति का कार्य या भाव ) 
यहाँ षष्ठथन्त सेनापति शब्द से कर्म या भाव अथे में प्रकृत सूत्र से यक. प्रत्यय 
हुआ । फिर उसके कित्‌ होने से आदिवृद्धि और अन्त्य इकार का लोप होकर 
रूप सिद्ध हुआ । 

पौरोहित्यम. (पुरोहितस्य कर्म मावो वा, पुरोहित का काम या भाव )- 
बहाँ षष्ठथन्त पुरोहित शब्द से कर्म या माव अथे में प्रकृत सूत से यक प्रत्यय 
हुआ। तब आदिवृद्धि और अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 

भावकर्मा$्थे प्रत्यय समाप्त । 
, ११६३ धान्यानामिति-धान्यविशेषःवाचक षष्ट्यन्च शब्दों से मवन खेत 

अथ में खञ्‌ प्रत्यय हो | ५ 

भवन शब्द भू धातु से अधिकरण अर्थ में ल्युट प्रत्यय होकर बना है 
धान्य जिसमें उगते हैं. उसे भवन कहा जाता है, वह खेत ही होता है। | 
धान्य जिस खेत में होता है, उस धान्य के नाम सें खेत को कहा पा रे 
क शब्द से अपने भवन अर्थात्‌ उतत्ति-स्थान सेत कोकते 

ही ये भबनार्थक. प्रत्यय आते हँ । ४ ) यहाँ ये 

मौद्गीनम्‌ (मुद्गानां भवनं चषेत्रम, जिसमें मूर उगती है वध सेव) सक 


“२७४ लघुसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


( “ढक. प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९१६४ त्रोहि-शाल्योढेक्‌ ५ | २। २॥ 
त्रेहेयम्‌ । शालेयम्‌ । 


घष्ड्यन्त धान्यवाचक सुदूग शब्द से भवन अर्थात्‌ जिसमें वे पैदा होते हैं उस खेत 
अथ में प्रकृत सूत्र से ख प्रत्यय हुआ | तब खकार को इन्‌ आदेश, आदिवृद्धि 
और अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 
११६४ ब्रीहि-शाल्यो रिति-षष्ड्यन्त त्रीहि और शालि-इन धान्य विशेष 
के वाचक शब्दों से पूर्वोक्त भवन अथं में ढक. प्रत्यय हो । 
यह ढक प्रत्यय पूर्ववर्ती सामान्य सूत्र से विहित “लज, प्रत्यय का 
याधक है । 
ब्रेहेयम्‌ ( त्रौहीणां भवनं क्षेत्रम्‌, जिस खेत में ब्रीहि धान होते हैं )-- 
यहाँ घष्उ्न्त धाम्यविशेषवाची ब्रीहि शब्द से भवन क्षेत्र अर्थ में ढक. प्रत्यय 
हुआ! तव ढकार को एय आदेश, आदिद्ृद्धि और अन्त्य इकार का लोप होकर 
रूप सिद्ध हुआ । \ 
शाळेयम्‌ (शालीनां भवनं क्षेत्रम्‌, जिस खेत में शालि नाम के धान होतेहे) 
यहाँ षष्ठ्यन्त झालि शब्द से भवन चेत्र अर्थ में मक्त सूत्र से ढक. प्रत्यय होने 
पर रूपसिद्धि पूर्ववत्‌ होती है । डेः 
देहातो में धान्य के पैदा होने के कारण खेतों के इस प्रकारके नाम आज 
भी बहुत प्रचलित हैं | दो शब्द उदाहरण के लिये उपस्थित किये जाते हैं । 
'तिल्वाड़ा--जिस खेत में तिल बोये जाते हैं और सटथाडा--जिस खेत 
में साठी धान होते है इत्यादि प्रान्तीय शब्द भी इसी प्रकार मवनार्थक 
तद्धित के ही रूप हैं| गढ़वाली भाषा में खेतों के इस प्रकार के नाम बहुत से हैं । 
संस्कृत में कुछ शब्द और ऐसे हैं--इनका ल्घुकौमुदी में उल्लेख नहीं 
किया गया है, पर ये हैं अत्यावश्यक, अतः उनका उल्लेख यहाँ किया जाता 
हैं-यब्यम्‌, जो का खेत | यबक्यम्‌ , जई का खेत । तिल्वम्‌ , तैलीनम्‌, 
तिलोंका खेत । माध्यमू , साषीणम्‌-माष-उड़दका खेत । 'उस्यम्‌ औमीनमः 
अळसी का खेत । साषपीणम्‌-सरसों का खेत इत्यादि । 
भवनाथक प्रत्यय यहीं समास हो जाते हैं | आगे अन्य अथो' के प्रत्ययो 


र 


५८ ड उपस्थितान्‌ ! 


तद्धितेषु भवनायथंकाः । ९७५ 


( हेयज्भवीन! शब्दनिपातनसून्नम्‌ ) 
११६५ हैयङ्गवीनं संज्ञायाम्‌ ५ | २ । २३ ॥ 
ह्योगोदोह-शन्दस्य हियङ्गरादेशः विकारेऽथं खच निपात्यते | दुह्यत 
इति दोहः-झीरम्‌ । ह्योगोदोहस्य विकारः-हयङ्गवीनम्‌, नवनीतम्‌ । 
( इतच्‌? प्रत्ययविधिषूत्रम्‌ ) 
११६६ 'तद्‌ अस्य संजातम्‌? तारक्राऽऽदिभ्य इतच्‌ ५।२।३६॥ 
तारकाः संजाता अस्य तारकितम्‌ नभः | पण्डितः। आक्तिगणोऽयम्‌। 


` का विधान किया गया है । 


११६५ हयङ्गवीनमिति- षष्ठ्यन्त ह्योगोदोह शब्द को हियडगु आदेश 
और बिकाराथ्थ में खञ्‌ प्रत्यय निपातन से होता है संशा या 
दोह दूध को कहते हें-दुह्यते इति दोहः, दुहू धाठु से कम में घञ्‌ प्रत्यय 
होकर यह सिद्ध होता है । 
ह्योगोदोह का अर्थ है एक दिन पहले का दुहा हुआ.दूष । 
हैयङ्गवीनम्‌ १ ( ह्योगोदोहस्य विकारः-कल के दददे हुए दूध का विकार 
मक्खन ) यहाँ पष्स्यन्त ह्योगोदोह शब्द से विकार अथ में ख मत्यव, 
इन्‌ आदेश, प्रकृति को हियङ्ग' आदेश, उकार को गुण ओ और उसे अव्‌ 
आदेश तथा आदिइद्धि होकर रूप सिद्ध हुआ | EN 
११६६ तदस्येति--प्रथमान्त तारका आदि शब्दों से अस्य संजातम्‌ 
इसके हो गये हैं, अर्थात्‌ जो पहले नहीं थे, चे इसके हो गये हैं, इस अथ में 
इतच्‌ प्रत्यय हो । 
इतच्‌ का चकार इत्संज्ञक है | र 
तारकितं नभः ( तारकाः संजाता अस्य, तारे इसके हो गये अ 
तारे निकल आये जिसमें, ऐसा आकाश)-पहाँ प्रयमान्त तारका पद पूः 
Toc र” = 


१ दवयङ्गवीन मक्खन या घृत को कहते है, पर एक दिन पहले के गछ 
हो, उससे पहले के दूध का होगा तो उसे हैयज्ञवीन नहीं कहा अ LH 
कोष में कहा है -'तत्तु हैयज्ञवीन स्वाद्‌ ्ोगोदोहोद्वं पृतम । es 
कालिदास ने रघुवंश में इसका प्रयोग किया है --हैयज्ञवीनमा दार्यं र 


९७६ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( दृयसच्‌आदिप्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११६७ प्रमाणे द्वजध्नयसज्‌-घन्‌-मात्रचः ५ | २। ३७॥ 


“तद्‌ अस्य’ इंत्यनुवतते | ऊरू प्रमाणम अस्य-ऊरु-दयसय_, ऊरु- 


दृघ्नम_, ऊरुमात्रम_। 
हे ( “वतुप्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

११६८ यत्‌-तद्‌-एतेम्यः परिमाणे वतुप्‌ ५ | २ । ३९ ॥ 
अर्थ में इतच्‌ प्रत्यय हुआ । तव भसंज्ञा होने से पूर्व पद के अन्त्य आकार का 
“२३६ यस्येति च ६ । ४ | १४८ ॥ से लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

पण्डितः ( पण्डा सद्सद्‌-विवेकिनी बुद्धि: संजाता अस्य, पण्डा-अच्छे बुरे 
को पहचाननेवाली बुद्धि-जिसकी हो गई )--यहाँ प्रथमान्त पण्डा शब्द से 


उक्त अर्थ में प्रकृत सूत्र से इतच्‌ प्रत्यय होने पर अन्त्य अकार का लोप होकर 
रूप सिद्ध हुआ | 

इसी प्रकार-पुष्पितम_ , फलितम_ , रोमाञ्चितम -आदि रूप बनते हैं। 

आङ्कतीति-तारकाऽऽदि आकृतिगण हैं, ऐसे शब्द जिनमें इतच्‌ तो 
हुआ हो, पर उसके लिये कोई पूत्र न हो, उन शब्दों को इस गण में समझ 
लेना चाहिये । 

११६७ प्रमाणे इति--इसका यह प्रमाण है-इस अथः में विद्यमान प्रथः 
मान्त पद से द्वयसच्‌, दप्नञ्‌ और मात्रच ये तीन प्रत्यय हों | 

इन तीनों प्रत्ययों का अन्तिम चकार इत्संज्ञक हे | 

ऊरूडयसम. , ऊरु-दघ्नम_, ऊरुमात्रम्‌ ( ऊरू प्रमाणम्‌ अस्य, ऊरु 
है प्रमाण जिसका अर्थात्‌ ऊरु जांघ तक जल आदि )-यहाँ प्रमाण ग्रथ में 
प्रथमान्त ऊरु शब्द से द्वयसच्‌ , दघ्नञ्‌ और मात्रच्‌ प्रत्यय होकर उक्त तीन 
रूप बने । 


११६८ यत्तदिति--प्रथम 
में वतुप्‌ प्रत्यय हो | 


= म म क मत जज कल 
१ इसका प्रयोग भोजप्रवन्ध में किया गया हे-कियन्मानं जलं विग्र, जानुः 
दघ्न नरांधिप !-ब्राहण देवता, पानी 


कितना है ! ( उसने उत्तर दिया-) 
राजन्‌ ! जानुःघुटने तक | 


गे ° 
[न्त यत्‌ , तत्‌ और एतद्‌ शब्दोसे परिमाण अथ 


६२ तद्धितेषु भवनाद्यथेकाः । २७७ 


यत्‌ परिमाणम_अस्य-यावान्‌ | तावान्‌ । एतावान्‌। 
( “बतुप्‌' प्रत्यय 'घ' आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
११६९ किम्‌ इदभ्यां वो घः ५। २ । ४० ॥ 
आभ्यां वतुषू , वकारस्य घश्च । 
( ईश्‌-की-आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
११७० इद्स्‌-किमोरीश्‌-की ६ । ३ । ९० ॥ 
दृग-चश-वतुषु इदम ईश, किमः कीस्यात्‌। कियान्‌ | इयान्‌ । 
बतुप में उप्‌ इत्संशक है, वत्‌" मात्र शेष रहता है । 
यावान्‌ ( यत्‌ परिमाणमस्य, जितना )-यहाँ प्रथमान्त यत्‌ शब्द से परि 
माण अर्थ में वतुष प्रत्यय हुआ । तब ३४६ आ सवंनाम्नश से यत्‌ शब्द को 
आकार अन्त आदेश होने पर “यावत्‌? यह तकारान्त शब्द बना । पुंलिङ्ग में 
प्रथमा के एकवचन में उगित्‌ होने से २६० उगिदू अचां सब॑नामस्थानेऽधातोः 


७।१। ७० ॥ से नुम्‌ और अल्वत होने से (३४४ अत्वसन्तस्य चाऽधातोः 
६। ४। १४ ॥? से उपघादीधे होकर रूप सिद्ध हुआ। 


तावान्‌ ( तत्‌ परिमाणमस्य, उतना ) और एतावान्‌ ( एतत्‌ परिमाण- 
मस्य-इतना )--इन शब्दों की सिद्धि पूर्ववत्‌ होती है । 

११६९ किम इदंभ्यामिति--प्रथमान्त किम्‌ और इदम्‌ शब्दोसे परिमाण ` 
अथ में वतुघ प्रत्यय हो और वतुप के वकार को घकार आदेश हो | 

वतुप्‌ के वकार को घकार आदेश करने पर और घकार को 'इय्‌? आदेश 
होने पर प्रत्यय का स्वरूप इयत्‌? बन जाता है । 

११७० इद्म_किमोरिति--दृग्‌ , दश्‌ और बदुप्‌ परे रहते “इदम्‌? शब्द्‌ 


को इश और किम्‌ शब्द को की आदेश हो । 


८. 


शित्‌ होने से श? और अनेकाळ होने से की! आदेश सम्पूण “इदम्‌ 
ओर `किम्‌? शब्दों के स्थान में होते हैं | 
इयान्‌ ( इदं परिमाणम्‌ अस्य-इतना )--यहाँ प्रथमान्त इदम्‌ शब्द स 
परिमाण अर्थ में पूर्व सूत्र से वतुप्‌ प्रत्यय और उनके यकार को वकार हुआ । 
तब घकार को इय्‌ आदेश होने पर इयत्‌ यह प्रत्यय का रूप बना | फिर पहत 
सूज से बतुप प्रत्यय परे होने के कारण इदम्‌ शब्द को ई आदश होने पर दै 


९७८ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( “तयप्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११७१ संख्याया अवयवे तयप्‌ ५। २ | ४२॥ 


पतत्र अवयवा अस्य-पञ्चतयम, । 
———— च आन कक 


इयत्‌? यह स्थिति वनो, यहाँ १३६ यस्येति च ६। ४ | १४८ ||? से प्रकृति 
इकार का लोप होकर प्रत्यय-मात्र* 'इयत्‌” शेष रहा | इसका पुँल्लिंग के प्रथमा 
के एकवचन में पूर्ववत्‌ रूप सिद्ध हुआ | 

कियान्‌ ( कि परिमाणमस्य-कितना )- यहाँ प्रथमान्त किम्‌ शब्द्‌ से 
पूर्ववत्‌ बतुप्‌ प्रत्यय, वकार को घकार आदेश, घकार को इय्‌ आदेश और 
प्रकृत सुत्र से किम्‌ प्रकृति को 'की? आदेश होने पर 'यस्येति? च? से की के 
इकार का लोप होकर “कियत्‌? शब्द बना, इसमें प्रकृति का केवल ककार है, 
लिङ्ग में प्रथमा विभक्ति के एकवचन में पूर्ववत्‌ रूप सिद्ध हुआ | 


५१७१ संख्याया इति--इतने अवयव हैं इसके” इस प्रकार समुदाय के 
अथ में प्रथमान्त संख्यावाचक से तयपू प्रत्यय हो | 


पञ्च-तयम_( पञ्च अवयवा अस्य, पाँच अवयव हैं इस समुदाय के )-- 


यहाँ प्रथमान्त पञ्चन्‌ शब्द से 'अवयव इसके हैं? इस अर्थ में प्रकृत सूत्र से तयपू 


प्रत्यय हुआ | 


गतवति विलयं च प्राकृतेऽपि प्रपञ्चे | 
सपदि पदमुदीतं केवलः प्रत्ययो यः 


तद्‌ इयद्‌? इति मिमीते को हृदा पण्डितोऽपि || 


इस ₹लोक में व्याकरण और वेदान्त के एक विशेष विषय को श्लेष के 
द्वारा बड़े अच्छे ढंग से प्रकट किया गया है। 


वैयाकरणों की प्रक्रिया-सूत्न के द्वारा आगे प्रत्यय आने पर जब सम्पूर्ण प्रकृति 


उस समय शीघ (ब्रह्म) पद का 
आविर्भाव होता है जो केवल ज्ञान मात्र होता i 
पण्डित होते हुए भी हृदय से कौन अनुमान कर पाता है ? 


तद्वितेषु भवनाद्यथेकाः । ९७९ 


( "अयच्‌? आदेशविधिसूतम्‌ ) 
११७२ द्वि-त्रिम्याँ तयस्याऽयजवा ५ । २। ४३॥ 
द्वयम्‌, द्वितयम_। त्रयम.., त्रितयम_। 
( “अयच्‌? आदेश विश्रिसूत्रम्‌ ) 
११७३ उभाद्‌ उदात्तो नित्यम्‌ ५। २। ४४॥ 
उभ-शब्दात्‌ तयपोऽयच्‌ स्यात्‌, स चाऽऽद्यदात्तः | 
( “डट्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११७४ तस्य पूरणे डट्‌ ५ । २ | ४८॥ 
११७२ द्वि-त्रिभ्यामिति-द्वि और त्रि शब्द से पर तयप्‌ को अयच्‌ 
आदेश विकल्प से हो । 
द्वयम. , द्वितयम..( द्वौ अवयवौ अस्य-दो अ्रवयववाला समुदाय) यहाँ 
प्रथमान्त द्विशब्द्‌ से-अवयव इसके हैं-इस समुदाय अर्थ में पूर्वसूत्र से तयप्‌ 
प्रत्यय हुआ । प्रकृत सूत्र से तयप्‌ को अयच्‌ आदेश विकल्प से हुआ | तब 
द्वि अय' इस स्थिति मे “२३६ यस्येति च ६ | ४ । १४८॥ से इकार का लोप 
होकर रूप सिद्ध हुआ । अयच्‌ के अमाव में रूप यथावत्‌ बना । ड 
त्रयम.., त्रितयम_( त्रयोऽवयवा अस्य-तीन अवयव हैं इस समुदाय के). 
यहाँ तयपू प्रत्यय और उसको बैकल्पिक अयच्‌ आदेश होकर पूवेबत्‌ रुप वने । 
११७३ उभादिति--उम शब्द से पर तयप्‌ को अयच्‌ आदेश नित्य हो 
और वह उदात्त हो । हा 
उभयम्‌ ( उभौ अवयवौ अस्य, दो अवयववाला समुदाय अर्थात्‌ दोनो) 


यहाँ प्रथमान्त उभ शब्द से अवयब अथ में अयच होने पर अन्त्य अकार का 
लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 


त्या तस्य पूरणे इति--पष्टथन्त संख्यावाचक से पूरण अथ में डट्‌ 
| 


डट्‌ के डकार और टकार इत्संशक हैं, प्रत्यय का अ शेष रहता है। 
पूयतेऽनेनेति पूरणः अवयवः, पूरण अवयव को कहते हैँ, वही र यहाँ प्रत्यय 
रा होता है । अतर पूरण प्रत्ययान्त संख्या को पूरणी संख्या कहा 
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एकादशानां पूरणः-एकाद्शः । 
( मद! आगमविधिसूत्रम्‌ ) 

११७५ नाऽन्ताद्‌ असंख्या5देमेट्‌ ५ | २ । ४९॥ 
डटो 'मड्‌ः आगमः । पञ्चानां पूरणः-पञ्चमः | नाऽन्ताकिम्‌- 
( “ति? लोपविधिसूत्रम्‌ ) 

११७६ ति बिंशतेडिति ६ | ४। १७२ ॥ 


` पूरणाथकप्रत्ययान्त शब्द हिन्दी में क्रम-बाचक विशेषण कहे जाते यह 
आगे शब्दों से प्रतीत होगा | | 
एकादशः (एकादशानां पूरण::, * ग्यारह संख्या को पूरी करनेवाला अर्थात्‌ 
ग्यारहवां) यहां घष्ठ्यन्त संख्यावाचक एकादशन्‌ शब्द से पूरण अर्थमें प्रकृतसूत्र 
से सट प्रत्यय हुआ । डित होने के कारण डट्‌ के परे रहते टि अन्‌ का लोप 
होकर अकारान्त "एकादश? शब्द सिद्ध हुआ | 
११७५ नान्तादिति-- नकारान्त संख्यावाचक शब्द से-जिसके आदि में 
संख्यावाचक न हो-पर डट को मट्‌ आशम हो | 
मट्‌ का रकार इत्संज्ञक है और अकार उच्चारणार्थ, केवळ मकार शेष रहता 
है, बह “डट्‌? के अकार के साथ मिल जाता है । 
पञ्चम; ( पञ्चानां पूरणः, पाँचवाँ )-यहाँ षष्ठ्यन्त पञ्चन्‌ इस नकारान्त 
संख्यावाचक से पूरण अर्थ में पूवसूत् से डट होने पर प्रकृत सूत्र से उसे मट, 
रस हुआ | तब नकार का नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' से लोप होकर रूप 
द्ध हुआ । 
नान्तादिति--नकारान्त से पर डट्‌ को मट्‌ आगम होता है-ऐसा क्यों 
कहा ! इसलिये कि विशति आदि अनकारान्तों से पर डट्‌ को मट न हो-जैसा 
कि आगे दिखाया जा रहा है | का 
११७६ ति विशतेरिति--विशति शब्द के भसंज्चक ति 
र का डित्‌ 
प्रत्यय परे रहते | | पह. वित 
दश करने से वह तो जाती है, वह अवयव अर्थात्‌ ग्यारहवां | 
ल णी तां समुपेति संख्या? यह पद्य-खण्ड भी पूरणी संख्या का निर्देश 


तद्धितेषु भ्रनाद्यथकाः । ९८१ 


विशतेर्भस्य ति-शव्दस्य लोपो डिति परे। विंशः। असंख्याऽदेः किम्‌- 
एकादशः । 
[ “थुक्‌? आगमविविसून्रम्‌ ] 
११७७ षटू-कति-कतिपय-चतुरां थुक्‌ ५ २। ५१ ॥ 
एषां धुग्‌ आगमः स्यात्‌ डटि । षण्णां पूरणः-पष्ठः | कतिथः। कति- 
पय शब्दस्या3संख्यात्वेऽप्यत एव ज्ञापकात्‌ डट्‌ । कतिपयथः । चतुर्थः । 


विंशः ( विंशतेः पूरणः, बीखवां )--यहाँ पष्ठ्यन्त विशति शब्द से पूरण 
अर्थ में डट प्रत्यय होने पर सकत सूत्र से भसंज्ञक ति का लोप हुआ। तब 
“अतो गुणे? से अकार का पररूप होकर रूप सिद्ध हुआ । 
नकारान्त न होने से यहाँ मट्‌ आगम नहीं हुआ | 
अ-संर्याऽऽदे रिति--मद्विधायक सूत्र में संख्या आदि में न हो ऐसा 
क्यों कहा १ इसलिये कि “एकादश? में न हो, क्योंकि यहाँ पूर्वपद संख्यावाचक 
है | इसीलिये डट्‌ के उदाहरण के रूप में इसे पहळे दिया गयाहै। __ 
११७७ षट-कतीति-घध्‌ ; कति, कतिपय और चतुर्‌इन शब्दों से पर 
डट्‌ प्रत्यय को थुट आगम हो । 
घुट्‌ का टकारे इत्संज्ञक और उकार उच्चारणार्थ है, केवळ भकार ड 
रहता है । कमें 
षष्ठः ( षण्णां पूरणः, छुठा )--यहाँ षष्ठ्यन्त पष शहर सर 
र पर प्रकृत वजीर थुट्‌ आगम हुआ । तब थकार को ष्टुत्व ठकार 
होने पर रूप सिद्ध हुआ | ८ 
कति-थः ( कतीनां पूरणः, कितनवां )-इसकी सिद्धि पूर्ववत्‌ होती दै। 
कतिपयेति -कतिपय शब्द यद्यपि संख्यावाचक नही, तयापि उस 
ब थुट_ आगम का विधान प्रमाण हो जाता है कि उससे डद 
[इ । 
€ 
कतिपय-थः ( कतिपयानां पूरणः, किंतनबां १) सिंढि पूवत दता र्‌ 
चतुर्थः ( चतुणो पूरणः-चौथा )-यहाँ पष्ठ्यन्त सँख्या 
शब्द से डट प्रत्यय होने पर मङ्गत सूत्र से थुट आगम्‌ होकर ल्प सि ७५1! 
इस अर्थ में चतुर शब्द से छु और यत्‌ प्रत्यय के दारा तया आदि अ 
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( “तीय? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११७८ द्वेस्तीयः ५ | २। ५४ ॥ 
डटोञ्पवादः | इयोः पूरणो-द्वितीयः। 
( “तीय? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११७९ त्रेः संप्रसारणं च ५ | २। ५५ ॥ 
तृतीयः । 


( श्रोत्रियशव्दनिपातनविधिसुत्रम्‌ ) 
११८० श्रोत्रियंन्‍छन्दोज्घीते ५ । २ | ८४ ॥ 


चकार के लोप होने पर “ुरीय; और तुर्यः? शब्द भी बनते हैं । ४३ 
११७८ द्वेस्तीय इति--षष्ञचन्त संख्यावाचक द्वि शब्द से पूरण अथ में 
प्रत्यय हो | 
डट इति--यह तीय प्रत्यय डट्‌ का बाधक है | ४ 
द्वितीयः ( दयोः पूरणः, दूसरा )--यहाँ षष्ठयन्त द्वि शब्द से पूरण अथ 

में तीय प्रत्यय होने पर रूप सिद्ध हुआ । ह 
११७९ त्रेः संग्रसारणमिति-पष्ख्यन्त संख्यावाचक त्रि शब्द से पूरण अर्थ 

में तीय प्रत्यय और प्रकृति को संप्रसारण भी हो। 
तृतीयः ( त्रयाणां पूरणः, तीसरा )- यहाँ षष्ख्यन्त त्रि शब्द से पूरण 

अथे में तीय प्रत्यय हुआ और प्रकृतिके रेफको संप्रसारण ऋकार होने पर 

(२५८संप्रसारणाच ६ | १ । १०८॥ से इकारको पूर्व रूप होंकर रूप 

सिद्ध हुआ | 
शेष कुछ पूरणी संख्यायें ये हें 

प्रथम*-पहठा । सप्तमः-सातवाँ | नवसः-नौवाँ । दशमः-दब्वाँ । 


दादर बारहवां | त्रयोदशः-तेरहवाँ । एकबिशः-एकविज्ञतितमः-इक्कीसवाँ । 
च्रिशः-त्रिशततृतमः-तीसवबाँ । षष्टितसः-साठवाँ | अझीतितमः-अस्सी्ाँ । 
शततसः-सौवा-इत्यादि | ८ 
११८० श्रोत्रिय इति-द्वितीयान्त छन्दस्‌ शब्द्‌ से पढ्नेवाला” अर्थ में 
घन्‌ प्रत्यय और प्रकृति को श्रोत्र आदेश निपातन से होता है। 
'छन्दोड्धीते--वेद पढनेवाळा' अर्थ में '्रोतरिय? शब्द का निपातन होता 
है-यह अभिप्राय दै । 


ल 
i छि 


तद्धितेषु भवनाद्यथेकाः | ९.८३ 


श्रोत्रियः । बा! इत्यनुवृत्तेः छान्दसः? । 
( “इनि? प्रत्यवविधिसूत्रम्‌ ) 
११८१ पूर्वाद्‌ इनिः ५। २। ८६॥ 
पूर्व कृतमनेन-पूर्वी । 
( “इनि? प्रत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 
११८२ स-पूर्वाच ५। २। ८७॥ 
कृत-पूर्वी । 
( 'इनि’ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११८३ इष्टाऽऽदिभ्यश्च ९। २। ८८॥ 
त्रियः ( छन्दोऽधीते, वेदपाठी)-यहाँ द्वितीयान्त छन्दस्‌ शब्द से 
वाळा? अर्थ में घन्‌ प्रत्यय और प्रकृति को श्रोत्र आदेश का निपातन प्रत चन 
से होकर रूप सिद्ध हुआ । 

“वा! इत्यनुवृत्तेरिति--इस पत्र में बा' पदकी अनुइंचि होंती है, इसलिये 
यह सूत्र विकल्प से घन्‌ प्रत्यय आदि निपातन करता है। निपातन के अभाव में 
छन्दस्‌ शब्द से 'पढ्नेवाला' अर्थ में अणू प्रत्यय होता है । तब आदिद 
होकर छान्दसः यह रूप बनता है । ८ ६ शब्द 

११८१ पूर्वादिति- कृतम्‌ इत्यादि के क्रियाविशेषण द्वितीवान्त पूव शब्द 
से अनेन-इसने अर्थात्‌ कता शब्द में इनि प्रत्यव हो। करवे 

पूर्वी ( पूर्व कृतमनेन, इसने पहले कर लिया ह पदन 0200 देशे 
बाळा )-- यहाँ करना क्रियाके विशेषण द्वितीयान्त पूर्व पद इनि प्रत्यय हुआ। 
छ (अकार फा०ळ प होकर इन प 8 उव 

एकवचन में उक्त रूप सिद्ध हुआ । SF I कका 

८ ११८२ स-पूवोदिति- बिद्यमानपूर्वक पूव शब्द से भी 'अनेन' अर्थात्‌ 
कता अथ में इनि प्रत्यय हो । 
`  कृत-पूर्वी ( कृतं पूर्वमनेन, इसने पहले कर 
पूव शब्द से कर्ता अर्थ में प्रकृत सूत्र से इनि प्रत्यत से अनेन अर्थात्‌ 

११८३ इष्टाऽऽदिभ्य इति--प्रथमान्त इष्ट आदि बब्दों से 
इष्ट आदि क्रिया के कर्ता में इनि प्रत्यय हो । 


22:22 2८:२४ 
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इश्रमनेन-इष्टी। अधीती । | र 
इति भवनाद्यथेका; | 


अथ मत्वर्थीयाः । 
( “मतुप्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
_ _ ११८४ तद्‌ अस्याऽस्ति, अस्मिन्‌ , इति मतुप्‌ ५।२।९४॥ 


इष्टी ( इष्टमनेन, इसने यज्ञ किया है अर्थात्‌ जो यज्ञ कर चुका हो )-- 
यहाँ प्रथमान्त इष्टादि इष्ट शब्द से प्रकृत यजन क्रिया के कर्ता अर्थ में इनि 
सत्य हुआ। तब अन्त्य अकार का “२३६ यस्येति च ६ | ४। १४८ ||? से 
लोप होकर इष्टिन्‌? यह इन्नन्त शब्द बना । उसके प्रथमा के एकवचन में उक्त 
रूप सिद्व हुआ । 


अधीती (अधीतमनेन, जिसने पढ़ लिया हे) यहां प्रथमान्त इष्टादिगण 


के अधीत शब्द क्रिया के कर्ता अर्थ में मङत सूत्र से इनि प्रत्यय हुआ । रूप 
सिद्धि पूक्वत्‌ हुई । 
भवनाद्यथक प्रत्यय समाप्त। 
११८४ तद्स्येति --'तद्‌ अस्य अस्ति-वह इसका है? 
अस्ति-वह इसमें है? इस विग्रह में अस्ति समानाधिकरण अर्थात्‌ सत्ता के कर्ता 
प्रथमान्त से 'अस्य-इसका' और 'अस्मिन्‌-इसमें? इन अथो में मतुप प्रत्यय हो। 
मतुप का उप्‌ इत्संशक है, केवळ मत्‌ शेष रहता है । £ 
सूत्रस्थित 'अस्य' पद षष्ठ्यन्त का और अस्मिन्‌? पद्‌ सप्तम्यन्त का 
बोधक है । इन्हीं के अयं में मतुप्‌ प्रत्यय होता है | 
मतुप्‌ के अथ में आनेवाले इनि आदि प्रत्यय को मत्वर्थीय कहते हैं । 
सूवस्थ 'इति' शब्द विषय-विशेष के वोध के लिय है अर्थात्‌ “अस्ति? की 
विवचा में जो मतुप्‌ आदि प्रत्यय होते हैं, बे विशेष-विष्यों में होते हैं । वे 
विषय-विशेष निम्नलिखित हैं 
भूम-निन्दा-प्रशंसासु नित्य-योगेडतिशायने | 
संसगंस्ति-विवक्तायां भवन्ति मतठुवादय: | 


और 'तद्‌ अस्मिन्‌ 


| 
| 


| 


तदितेषु मत्वर्थीयाः । ९८५ 


गावः अस्य सन्ति-गोमान्‌ । 
( “म? संज्ञासूचम्‌ ) 
११८५ तसौ मत्वर्थे १ । ४ । १९॥ 
१ भूमा-बहुत्व, अधिकता? । जैसे-गोमान्‌--गायवाडा -ण ३ मम अधिकता) । जैसे -गीमान्‌--गायवाला अर्थात्‌ बहुत 
गायवाला । थोड़ी गाय जिसके पास हों उसे गोमान्‌ नहीं कहा जाता । 
२ निन्दा--ककुदावर्तिनी कन्या-ककुदावतवाली कन्या । इससे कन्या 
की निन्दा प्रतीत होती है । 
३ प्रशंसा--रूपवान्‌---रूपवाला । यहाँ रूप की प्रशंसा होती दै अन्यया 
रूप तो सब मूत पदार्थों का होता ही है। 
४ नित्ययोग~-नित्य सम्बन्ध । जैसे-क्षीरिणो वृक्षाः- सदा दूधवाळे 
बृक्त । यहाँ प्रत्यय से दूध का नित्य सम्बन्ध प्रकट होता है। 
पू अतिशायन--अतिशय । जैसे- उदरिणी कन्या--अतिशवित अर्थात्‌ 
बड़े पेटवाळी । यहाँ मतुबर्थीय म्रत्यय से अतिशय अर्थ सूचित होता है । 
६ संसग--सम्बन्च । जैसे--दण्डी--दण्डवाला । यहाँ मतुबर्थोय प्रत्यय 
से दण्ड का व्यक्ति से संयोग सम्बन्ध पुचित होता है | छ 
इन विशेष विषयों को मतुबर्थाय प्रत्ययों के स्थल में ध्यान स समझना 
चाहिये । 
गोमान्‌ ( गावोऽस्य सन्ति गौए जिसकी हों)-यहाँ अस्ति समानाधिकरण 
प्रथमान्त गो पद से 'अस्य' अर्थ में प्रकृत सूत्र से मतुप परत्य होने पर तकाः 
ान्त गोमत्‌ शब्द बना | उसका प्रथमा के एकवचन में रूप सिद इमा । 
११८५ तसौ इति-तकाऽरान्त और सकाराऽन्त शब्द मत्वर्थ प्रत्यय 
रहते भ-संज्ञक होते हैं । हि 
मसंज्ञा होने. से पदसंज्ञा नहीं होती और अतएव पदल प्रयुक्त काय नहीं 
होते-उदाहरणों से यहस्प्टहोगा। _____- 9 
१ अधिकता भी आपेक्षिक दै । जिसका जितना उचित है का जर 
बहुत्ववोधक बहु शब्द से प्रतीत होता है । साधार व्यक्ति के पास गा च्व 
गाय होने पर भी “बहुत हे कहा जा सकता है, परन्तु राजा के पास > 
गाय हों, तों भी उसके लिये थोड़ी हैं । 


>> 


९८६ रुघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 
ताऽन्त-साऽन्तौ भ-संज्ञौ स्तः, मत्वर्थे प्रत्यये परे । गरुत्मान्‌ । 'बसोः 
संप्रसारणम्‌'-विदुष्सान्‌ । 


(वा ) शुण-वचनेभ्यो मठुपो छुग्‌ इष्टः। शुक्तो शुणोऽस्याऽस्तीति- 
शुक्लः पटः | कृष्णः | 


गरुत्मान्‌ ( गरुतोऽस्य सन्ति, पक्ष जिसके हैं अर्थात्‌ पक्की )—यहाँ ग्रस्त 


समानाधिकरण प्रथमान्त गरुत्‌ शब्द से अस्य’ 
तकाराऽन्त होने से मरुत्‌ शब्द की प्रकृत सूत्र से 


होने के कारण तकार को जर्त्व और 'प्रत्यये भाषायां 
नासिक नहीं हुआ | 


विदुष्मान्‌ ( विद्वांसोऽस्य सन्ति, विद्वान्‌ जिसके हों )—यहाँ अस्ति 
समानाधिकरण प्रथमान्त विद्वत शब्द से अस्य’ के अर्थ में मतुप्‌ प्रत्यय हुआ 


सकारान्त होने से इसकी प्रकृत सूत्र से भसंज्ञा हुई. । अतः “३५४ वसोः संप्र- 


सारणम्‌ ६ | ४|। १३१॥ से संप्रसारण होने पर अकार का (२५८ संप्रसारणाञ्च 
चे | १ | १०८ || से पूर्वरूप होकर रूप सिद्ध हुआ । 
( वा ) गुणवचनेभ्य इति--गुणवाचक शब्दों से सतुप्‌ का लोप हो । 
यहाँ शुणवाचक वे ही शब्द लिये जाते हैं जो गुण और शुणवान्‌ दोनों 
अर्था में प्रसिद्ध हैं, जैसे अकळ आदि शब्द हैं | रूप आदि शब्द ऐसे नहीं हैं, 
इसलिये उनसे पर मदुर का लोप नहीं होता । इसलिये शुक्लं वस्त्रम्‌ के समान 
“पं वस्नम्‌? प्रयोग नहीं होता | ड 
शुक्लः पटः ( शुक्लो युगोऽस्यास्ति, सफेद गुणवाला कपड़ा )-यहां 
शुगवाचक शुक्छ शब्द से मतुप का लोप हो गया | तब शुद्ध शब्द ही तद्वान्‌. 
अथ को प्रकट करता है, क्योंकि लोप होने पर शेष रहा हुआ छप्यमान 
का अथ भी प्रकट करता" है | यः शिष्यते, स छप्यमानार्थाभिधायी भवति | 
१. इन गुणवाचक शब्दों का इसी लिये ग 
होता है । अमरकोषमें मी कहा गया है-- 


के अर्थ में मतुप्‌ प्रत्यय हुआ | 
भसंक्षा हुई, अतः पदत्व न 
| नित्यम्‌? वार्तिक से अनु- 


> 


>. 


पामादिभ्यो न:-पास-नः । 


तद्धितेषु मत्वर्थीयाः। ९८७ 


सु (डिन प्रत्युयविधिसूतम्‌ ) 
११८६ प्राण स्थाद्‌ आतो लज्‌ अन्यतरस्याम्‌ ७।२।६६।। 
चूडाळः-चूडाबान्‌ । प्राणिस्थात्‌ किम्‌-शिखावान्‌ दीपः । 
(वा ) प्राण्यङ्गाद्‌ एव | नेह-मेधावान्‌। 
( श-न-इलचअत्ययविधिषूत्रम्‌ ) £ 
११८७ छोमाऽऽदि-पामाऽऽदि-पिच्छाऽदिभ्यः शनरुचः 
५।२।१००॥ 
छोमाऽऽदिभ्यः झः-लोम-शः, लोमःवान्‌ । रोम-शः रोम-बान, 


११८६ ग्राणिस्थादिति-प्रथमान्त प्राणिस्थ अङ्गवाचक आकारान्त शब्दस 
मत्वर्थ में लच्‌ प्रत्यय हो विकल्प से | हि 

चूडालः ( चूडा अस्य सन्ति, चूडा ( कलंगी ) जिसके हों, मोर, मुर्गा 
आदि )--यहाँ चूडा प्राणि-स्थ अङ्ग दै और आकारान्त ह| प्रथमान्त इससे 
मत्वर्थ में लच प्रत्यय होकर रूप वना । लच्‌ के अभावपच मे सामान्य मवु 
प्रत्यय ७ पर उसके मकार को “१०६२ मादुपधायाश्च मतोवोंऽयवादिम्यः/ से 
बकार होकर “चूडावान? रूप सिद्ध हुआ | 

प्राणि-स्थादिति--प्राणिस्थ हो! इस सूत्र में ऐसा क्यों कहा १ इसलिये कि 
शिखाऽस्यास्तीति, शिखावान्‌ दीपः--लोवाला दीप- यहाँ ळच न हो, यहा 
शिखा प्राणिस्थ नहीं अपि ठु दीपस्थ है, इसलिये लच न हुआ, सामान्य मतुप्‌ 
प्रत्यय हुआ । 

प्राण्यज्ञाद्‌ एवेति--प्राणी के अङ्ग से ही यह लू प्रत्यय हो। 

इसलिये भेघाऽस्यास्तीति मेधावान्‌-धारणावती बुद्धिवाला-यहाँ लच्‌ नहीं 
हुआ । क्योंकि मेधा आकारान्त तो है? प्राणी में रहती है पर प्राणी का अर्ज 
नहीं, अङ्ग मूतं हस्त पाद आदि होते हैं । तब सामान्य मतुप्‌ हुआ । 

इन दोनों उदाहरणों में मतुप्‌ के मकार को वकार हुआ है | 

११८७ छोमाऽऽदीति--लोमन्‌ आदियों से श प्रत्यय पामन्‌ आ 

और पिच्छ आदि से इलच प्रत्यय मत्वर्थ में हाँ विकल्प । 

छोम-शः ( लोमवाला लोमानि अस्थ सन्ति )- है 

शब्द से मत्वथ में शा प्रत्यय प्रकृत सून 


९८८ रुघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( ग. सू.) अङ्गात्‌ कल्याणे-अङ्ग-ना | ( ग. सू. ) लक्ष्स्या अत्‌ च 
लक्ष्मणः | 
पिच्छाऽऽदिभ्य इछच्‌-पिच्छिछ;=पिच्छ-वान्‌ | 
(उरच्‌' प्रत्ययविधिसूजम्‌ ) 
११८८ दन्त उन्नत उरच्‌ ५ । २ । १०६ ॥ 
पदिकान्तस्य’ से लोप होने पर रूप सिद्ध हुआ | 
पक्ष में मतुपू प्रत्यय होकर छोम-वान्‌ रूप बनता है | 


« रोम, रोम-वान्‌ ( रोमाणि अस्य सन्ति, रोमवाला )--इनकी सिद्धि 
धूववत्‌ होती हे । 


पाम-नः ( पामास्यास्ति, खुजलीवाला ) 
मत्व्थे में न प्रत्यय होने पर प्रकृति के नकार 
भठुपू होकर पाम-वान्‌-्प बनता है। 


(वा) अङ्गादिति--कल्याणानि पुन्द्राणि अज्ञानि यस्या:-सुन्दर अङ्ग 
जिसके वह स्री? इस विग्रह में 


क कल्याण-विशेषणक प्रथमान्त अङ्ग शब्द से 
मत्वर्थ में न प्रत्यय हो । 
अङ्गना ( सुन्दरी स्री )--यहां पूर्वोक्त प्रकार से अङ्ग शब्द से प्रकृत गण 


सत द्वारा मत्वर्थे में न मत्यय होने पर ज्रीछिज्ञ में टाप ( आ ) प्रत्यय होकर 
ख्पसिद्ध हुआ | थे 


(ग) लक्ष्म्या इति--अथमान्त लक्त्मी शब्द से मत्वर्थ में न प्रत्यय और 
अकार अन्ता55देश हो | 


छद्मणः ( लक्त्मीरस्यास्ति, लक्षमीवाला ) यहाँ प्रथमान्त लक्ष्मी शब्द 
से मत्वथ में न प्रत्यय और अन्त्य ईकार को अकार आदेश होने पर रूप 
सिद्ध हुआ । 


पिच्छिल; ( पिच्छुम्‌ अस्याऽस्ति, पिच्छुवाला )>-यहाँ प्रथमान्त पिच्छ 
में इळ्च्‌ 


“यहाँ प्रथमान्त पामन्‌ शब्द से 
का लोप होकर रूप बना | पक्चमें 


शब्द से मत्वथ' * अत्यय होने पर अन्त्य अकार का लोप होकर रूप 
सिद्ध हुआ | 


तद्वितेषु मत्वर्थीयाः । 


उन्नता दन्ताः सन्ति अस्य-दन्तुरः । 
( व? प्रत्यविधिसत्रम्‌ ) 
११८९ केशाद्‌ वोऽन्यतरस्याम्‌ ५ । २ । १०९ ॥ 
केश-वः, केशी, केशिकः, केश-वान । 
(वा ) अन्येभ्योऽपि दृश्यते | मणि-वः। 
(वा ) अणंसो लोपश्च । अर्ण-वः । 


दन्तुरः ( उन्नता दन्ताः सन्ति अस्य--ऊँचे दांत वाला, दन्तुरा ) यहाँ 
प्रथमान्त दन्त शब्द से मत्वथ में दांतों की ऊँचाई सूचित करने के लिये प्रकृत 
सूत्र से उरच प्रत्यय हुआ | तब अन्त्य अकार का लोप होकर रूप बना | 

११८९ केशादिति--प्रथमान्त केश शब्द से मत्वथ में व प्रत्यय विकल्प 
से हो। 

“समर्थानां प्रथमाद्‌ वा? के अधिकार से यहाँ विकल्प सिद्ध था, फिर इस 
‘अन्यतरस्याम्‌? का ग्रहण 'इनि' और 'ठनः प्रत्ययो के समावेश के लिये हैं| इस 
प्रकार शब्द से ब, इनि, ठन्‌ और मतुपृ-ये चार प्रत्यय होते हैं और चार रूप 
बनते हैं । 2 
मेल लाः ( 220 सन्ति, केशवाला )-यहाँ प्रथमान्त केश शब्द स 

थ में व प्रत्यय होने पर रूप बना । 

पक्ष में--केशी--यहाँ अग्रिम सूत्र ११९० अत इनि-ठनौ? से इन्‌ प्रशन 
होने पर अन्त्य श्रकार का लोप होकर इन्नन्त केशिन्‌ शब्द बना । हु 

केशिक;--यहाँ अग्रिम सुत्र से ठन्‌ प्रत्यय होने पर ठकार को इक 
आदेश और अन्त्य अकार का लोप होकर यह रूप बना 

केरा-वान्‌-यहाँ सामान्य मतुप्‌ प्रत्यय होने पर उसके 
कर रूप सिद्ध हुआ । रत 
(वा) सता इति--केश शब्द से भिन्न शब्दो से भी मत्वथ 
प्रत्यय होता हे | र 
मणि-वः ( मणिरस्यास्ति, मणिवाळा नाग 
 शब्दसेप्रङ्गत से नले में व प्रत्यय होकर लट कं नि 
डु (वा ) अणंव॑ इति--प्रथमान्त अणस्‌ शब्द से 


| 
मकार को वकार 


शेष )- यहाँ प्रथमान्त मणि 


२९० ळघुसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


( इनि-ठन-परत्ययविधि सूत्रम्‌ ) 
११९० अत इनि-उनौ ५ । २ । ११५ ॥ 
दण्डी, दण्डिकः । 
i (_इनि-ठन्‌-ग्त्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११९१ व्रीह्यादिभ्यश्च ५। २। ११६ ॥ 
ब्रीही, त्रीहिकः । 
( 'विनि’ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११९२ अस्‌-माया-मेघा-ख्जो विनिः ७ | २। १२१ । । 
और प्रकृति के अन्त्य सकार का लोप भी | ५ 
अणेवः ( अर्णोसि जलानि सन्ति अस्य, समुद्र )--यहाँ प्रथमान्त अणस्‌ 
शब्द से मत्वथ में ब प्रत्यय और अन्त्य सकार का लोप होकर रूप बना। 
११६० अत इति-प्रथमान्त अदन्त शब्द से मत्वथ में: इनि? और 
“ठन्‌ ये दो प्रत्यय हों । 
यहाँ 'अन्यतरस्याम्‌' की अनुइच्ति होने से पन्च में मतुप्‌ भी होता है । 
दण्डी, दण्डिकः ( दुण्डोऽस्यास्ति, दण्डवाला ) यहाँ प्रथमान्त अका- 
रान्त दण्ड शब्द से मत्वथ में प्रकृत सूत्र से इनिः और “ठन्‌? प्रत्यय हुए । 
इन्‌ होने पर अन्त्य अकार का लोए होकर इ्नन्त “द्प्डिन्‌? शब्द बना और 
ठन्‌ होने पर ठकार को इक्‌ आदेश और अन्त्य अकार का लोप होकर अका- 
रान्त “दण्डिक' | 
११९१ त्रीद्यादिभ्य इति—प्रथमान्त 
इनि और ठन्‌ प्रत्यय हों । 


अदन्त न होने से ब्रीहि आदि को पूबसूत्र से इनि और उन्‌ प्रत्यय 
प्राप्त न थे प्र 


ब्रीहि आदि शब्दों से भी मत्वथ' में 


पर ठकार को इक, आदेश और 
ब्रीहिक शब्द बने | 


अन्त तथा माया, मेधा और सज 


अन्त्य इकार का लोप होकर अकारान्त 
११९२ अस-माये ति--प्रथमान्त 


॥ 


तद्धितेषु मत्वर्थीयाः । २९१ 


यशस्वी, यशस्वान्‌ | साया-वी । मेधा-वी । सरग्वी । 
( ग्मिन्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११९३ वाचो ग्मिनिः ७५ । २। १२४॥ 
इन शब्दों से मत्वर्थ में विनि प्रत्यय हो विकल्प से | 
यशस्विन्‌ , यशस्वान्‌ ( यशोऽस्याऽस्ति, यशाला )--यहाँ प्रथमान्त 


असन्त यशस्‌ शाब्द से मत्वर्थ में प्रकृत सूत्र से विन्‌ प्रत्यय होकर रूप बना | 


पक्ष में सामान्य मतुप्‌ होकर दूसरा रूप बना । 
इन दोनों रूपों से यशस. शब्द की सकारान्त होने से ११८४ त-सौ 
मत्वर्थे से भसंज्ञा हुई । अतः पदत्व न होने से सकार का सत्व नहीं होता । 
मायावी ( माया अस्य अस्ति, छुली )-यहाँ प्रथमान्त मावा राब से 
मत्वर्थ में प्रकृत सूत्र से बिन्‌ प्रत्यय होकर रूप बना। पच में मतुपू से-- 
सायावान्‌ | ह 
मेधावी ( मेधा अस्य अस्ति, धारणा शक्तिवाला ) यहाँ प्रयमान्त | 
शब्द से मत्वथ में विन्‌ प्रत्यय होकर रूप बना | पच में-मतुप्‌ से-मेधाबान्‌ । 
सूग्बी ( लग्‌ अस्य अस्ति, मालावाला ) यहाँ प्रथमान्त लज. अ से 
मत्वथ में बिन्‌ प्रत्यय होने पर “चोः कुः से जकार को कुत्व गकार होकर रूप 
बना । पक्ष में-मनुप्‌ होकर-सूग्वान्‌ । 
११९३ चाच इति - प्रथमान्त वाच शब्द से मत्वथ में ग्मत्‌पत्यय हो । 
५१३६ लश क्वतद्धिते १। ३ | ८॥ में तदित का निषेध करी रिमन्‌ के 
रकार की इत्संज्ञा नहीं होती | यद्यपि प्रकृति के चकार की कुल होकर गकार 
हो सकता था, फिर भी प्रत्यय में गकार इसलिये किया गया है कि(वा) 
'प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌? से अनुनासिक न ह्दो। 
वाग्ग्मी ( वाचोऽस्य सन्ति, अच्छा बोछनेवाला >. प 
शब्द से मत्वथ' में प्रकृत सूव से ग्मन्‌ अत्यय हुआ | तन प्रकृति के 
जश जकार करने पर कुत्व गकार होकर इनन्त वाम्म्मिन्‌ शब्द बना । 


तो समी हँ समी की बा हैं सभी की वाणी 


इस शब्द में दो गकार) हैं--यह ध्यान रहना चाहि । होतीहै, || 


१ वाग्मा-इस प्रकार एक गकार वाला प्रयोग चित्य है 


i 
|| 
| 
|| 
| 
[| 
) 


९९२ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( “अच्‌? प्रत्यविधिसूत्रम्‌ ) 
११९४ अशआदिभ्योऽच्‌ ५ । २। १२७॥ 
अर्शोऽस्य विद्यते-अशसः। आक्रतिगणोश्यम्‌ । 
( युस? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११९५ अहं-शुभमोयुंस्‌ ५ । २ । १४०॥ 
अहंयुः-अहंकार-वान्‌ , शुभंयुः-शुभाऽन्वितः । 
इति मत्वर्थीयाः । 
पर अच्छे वक्ता को ही वाग्ग्मी कहा जाता है | 
८ ¢ 
११९४ अइ आदिभ्य इति-प्रथमान्त अर्शस्‌ आदि शब्दों से मत्वथ 
में अच प्रत्यय हो । 
असः (अशात सन्ति अस्य, बवासीर रोगवाला)-यहाँ प्रथमान्त अर्शस्‌ 
शब्द से मत्वथ में अच्‌ प्रत्यय होकर अकारान्त शब्द बना । 
आकृतिगण इति- अर्श आदि आकृतिगण है अर्थात्‌ जिन शब्दों से 
त्वथ की प्रतीति हो और मत्वर्थोय प्रत्यय का विधान उनको किसी सूत्र से न 
किया गया हो ऐसे शब्दों को इस गण में समझ लेना चाहिये | जैसे-पाप शब्द 
जब पापवाला अथ में प्रयुक्त मिळे, तव उसे अर्श आदिगण में समझकर 
अच्‌ प्रत्यय से सिद्ध कर लेना चाहिये | अच होने पर रूप में कोई अन्तर 
नहीं पड़ता । 


११९५ अहमिति-अहम्‌ और शुभम्‌-इन मकारान्त अव्ययों से मत्वथ' 
मैं युस्‌ प्रत्यय होता है | 
युस्‌ का सकार इत्संशक है | अतः सित्‌ होने से उसके परे रहते 'सिति च? 


इस वार्तिक से पूर्व की पदसंज्ञा होती है और तव इनवे 
से अनुस्वार सिद्ध होता है | तव इनके मकार को पदान्त होने 


अहंयुः ( अहम्‌-अहङ्कारोऽस्यास्ति, अहङ्कारी )-यहाँ अहम्‌ इस मकारान्त 
अव्यय से मत्वथ में प्रकृत सूत्र से युस्‌ प्रत्यय हुआ | सित होने से पूर्व की पद- 
संज्ञा होने के कारण पदान्त मकार को अनुस्वार होकर रूप सिद्ध हुआ | 
शुभंयुः ( शुमम्‌-कल्याणम अस्या5स्ति 


) शुभ से युक्त )-यहाँ इस 
मान्त अव्यय से युस. प्रत्यय होने पर पूर्ववत्‌ रूप सिद्धि होंगी है. 942: 


मत्वर्थीय प्रकरण समाप्त | 


६३ तद्धितेषु प्राग्दिशीयाः । ९९३ 


अथ प्राग्दिशीयाः । 
( “विभक्ति संज्ञासूत्रम्‌ ) 
` ११९६ प्राग्दिशो विभक्तिः ५। ३। १॥ 


दिकूराब्देभ्य इत्यतः प्रागवक्ष्यमाणा प्रत्यया विभक्तिसंज्ञाः स्युः । 
११९७ किं सवंनाम-बहु भ्योऽद्यादिभ्यः ५ | २। २॥ 
मृकृम; सर्वनाम्नो बहुशब्दात्‌ च' इति प्राग्दिशोऽधिक्रियते । 
( 'तसिल” प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११९८ पश्चम्यास्तसिलू ५। ३। ७ ॥ 
पञ्चम्यन्तेभ्यः किम्‌-आदिभ्यस्तसिळ्‌ वा स्याद । 
( 'कु' आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 


११९९ कु ति-होः ७ । २। १०४ ॥ 


—— 


as nr = 
_ ११९६ प्राग दिरा इति--दिक शब्देम्यः ५। हे । २० ॥ इस सूत्र से 
पूव के २६ सूत्रों से किये जानेवाले प्रत्ययों की विमक्ति संज्ञा होती है। 

विभक्ति संज्ञा का? फळ “१३१ न विभक्तौ ठुसू-मा ।.१। है | ४। |! आदि 
विभक्ति को तथा विभक्ति परे रहते काय करनेवाले सूत्रों की प्रवृत्ति । 

११९७ कि सर्वनामेति--किम्‌, सर्वनाम और बहु इनसे दि आदि भिन्न 
शब्दों का “दिक्‌ शब्देभ्यः? से पहले तक अधिकार है। 

किम्‌ शब्द का सर्वनाम होने पर मी 'द्वि-आदिमिन्न' कहने से निषेध होने 

एथक ग्रहण करना पड़ा, द्वि आदि में वह किम्‌ शग्द है। 

“समर्थानां प्रथमात्‌? की निवृत्ति यहाँ हो गई । वा की अनुदृत्ति तो होती 
है-यह पहले भी इस सूत्र पर कहा जा चुका है | 

११९८ पञ्चस्या इति--पञ्चम्यन्त किम्‌ आदि शब्दों से तसिल्‌ प्रत्यय 
बिकल्प से हो । | | 

तसिल्‌ का इल्‌ भी इत्संज्ञक है, प्रत्यय तसू शेष रहता दै। 
द ११२३ कु ति-होरिति--किम्‌ शब्द को कु आदेश हो वक्रि ओर 
E प्रत्यय परे रहते । 


९९४ ढघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


किमः कुः स्यात्‌ तादो हा55दौ च विभक्ती परतः। कुतः-कस्मात्‌ | 
( “इश? आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१२०० इदम इश्‌ ५ । ३। ३॥ 
प्राग्दिशीये परे । इतः । 
( “अरन्‌? आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१२०१ अन्‌ ५ | ३।५॥ 
एतद्‌ः प्राग्दिशीये । अनेकाल्त्वात सर्वा55देशः । अतः, 


कुतः ( कस्मात्‌, किससे ) यहाँ पञ्चम्यन्त किम्‌ शब्द से पूवसूजसे तसिळ्‌ 
“ प्रत्यय हुआ । "किम्‌ ङसि तस्‌’ इस स्थिति में ४७२४ सुपो धातु मातिपदिकयोः 
२।४।७१॥ से सुपू ङसि का लोप होने पर ग्रकृत सूत्र से तकारादि प्रत्यय 
परे होने से “किम्‌' शब्द के स्थान में 'कु आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । 

१२०० इदम्‌ इति-इदम्‌ शब्द को इश्‌ आदेश हो प्राग्दिशीय प्रत्यय 
परे रहने पर | 

इश्‌ का छाकार का इत्संशक है | अतः शित्‌ होने से यह सम्पूर्ण इदमू के 
स्थान में आदेश होता है । | 

इतः ( अस्मात्‌ , इससे )--यहाँ पञ्चम्यन्त इदम्‌ शब्द से “पञ्चम्यास्तसिल्‌? 
सुत्र से सवनाम होने के कारण तसिलू प्रत्यय हुआ । तब प्रक्रत सूत्र से इदम्‌ 
शब्द को इस्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ | 

१२०१ अन्‌ इति--एतद्‌ शब्द के स्थान में अन्‌ आदेश हो प्राग्दिशीय 
प्रत्यय रे रहने पर | १ 

हा इस बात का ध्यान रहना चाहिये कि यह सूत्र 'एतदो5न! इस सम्पूण 
सुत्र के योग-विभाग के द्वारा सिद्ध है। दो दो योगों में से जप योग है । 
इसका प्रथम योग १२१३ एतद इस प्रकार आगे है | जिसमें “एतेतौ र-थोः 
५ । २ | ४॥ इस पूववर्ती सम्पूर्ण सूत्र की अनुबृत्ति होती है, जैसा कि आगे 
कहा जायगा । 

अनेकालिति--अनेकाल्‌ होने से अन्‌ आदेश सम्पूणं एतद्‌ शञ्दके स्थान 


में होता है। नकार का लोप “न लोप: ; 
प्रकार अकार ही शेष रहता है | मातिपदिकान्तस्य' से होता हे । इस 


तद्वितेषु प्राग्दिशीयाः । ९९५ 
अमुतः | यतः | बहुतः द्वयादेस्तु-द्वाभ्याम्‌ । 


RE ६ 0400 मल त 
अत; ( एतस्मात्‌-इससे )--एतद्‌ शब्द से तसिल्‌ प्रत्यय होने पर प्रकृत 
सूत्र से प्रकृति को अन्‌ आदेश होकर इदम्‌ शब्द के समान ही रूप बनता है । 
अमुत; ( अमुष्मात्‌ , उससे )--यहाँ पञ्चम्यन्त अदस्‌ शब्द से सवनाम 
होने के कारण 'पञ्चम्यास्तसिल ? से तिल प्रत्यय हुआ । तब “अदस्‌ इसि 
` तसिल्‌! इस स्थिति से तद्वितयुक्त होने के कारण ११७ कृत्तद्धित-समासाश्च 
१। २। ४६ ॥? से प्रातिपदिक संज्ञा हुई । प्रातिपदिक का अवयव होने से 
सुप्‌ ङसि का ७२४ सुपो घातु-प्रातिपदिकयोः २। ४ | ७१ | ।' से लोप होने 
पर "अदस्‌ तस्‌? ऐसी स्थिति (हुदै । विभक्ति-संज्रक होने से तस्‌ परे रहते 
(१६३ त्यदादीनाम्‌ अः ७।२। १०६ ॥ से सकार को अकार आदेश 
होने पर २७४ अतो गुणे ६।१।९७ः से पूर्व अकार का परख्प होकर “अद्‌ 
तस’ ऐसी दशा त्नी । यहाँ पुनः विभक्ति परे होने से २५७ अदसोऽसेदादू 
उदो मः ८।२।८०॥? से दकार से पर अकार के स्थान में उकांर और दकार 
के स्थान में मकार आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । ६ 
यतः ( यस्मात्‌, जिससे )-यहाँ पञ्चम्यन्त यदू शब्द स पूर्वोक्त सूत्र से 
ति प्रत्यय होने पर उसकी विभक्ति संज्ञा होने से उसके परे रहते '२९३त्यदा- 
दीनाम्‌ अः ७।२।१०२॥' से दकार को अकार और पूव अकार का परहा 
होकर रूप बना । र 
एक बात यह भी ध्यान में रखने की है कि प्रागिदिशीय प्रत्ययों से सिद्ध ये 
प्रयोग '१६६ तद्वितश्चाऽसर्वविमक्तिः १।१।३८। इस सूत्र से अव्यय हैं| 
बहुतः ( बहोः, बहुतों से )--यहाँ पञ्चम्यन्त) बहु शब्द से तसिल प्रत्यय 
होकर रूप सिद्ध हुआ । ह 
इथादेरिति--द्वि आदि सर्वनाम शब्दों से प्राग्दिशीय अत्यय का निषेध 


१ यहाँ यह ध्यान रहना चाहिये कि तद्धित प्रसव होने पर ला जान उना ना ल पडित पवग होने पालिका न 

लोप अवश्य करना चाहिये, घहले प्रातिपदिक संज्ञा और उसका अवयव होने से ह 
सुप्‌ का छोप-जैसा कि कई अयोगों की साधनप्रक्रिया में किया गती हे अबश्य | 
दिखाया जाना चाहिये । 
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९... ( तसिल्‌' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२०२ पयभिभ्यो च ५। ३। ९॥ 
आभ्यां तसिळ्‌ स्यात्‌ । परितः-सवंत इत्यर्थः । अभित -उभयत 
इत्यथः । 
( रळ” प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२०३ सप्तम्याखल्‌ ५ । ३ । १०॥ 
कुत्र । यत्र । तत्र | बहुत्र । 
( "ह? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२०४ इदमो हः ५ । ३ । ११ ॥ 
त्रलोऽपवादः । इह । 
१२०२ _ १२०२ पर्यभिभ्यामिति-परि और अभि से तसिल्‌ प्रम ह] २. और अभि से तसिल्‌ प्रत्यय हो । 
परि और अभि सबनाम नहीं, इसीलिये एथक विधि करनी पडो | 
परितः--सवंतः, सब ओर से | अभितः “>-उमयतः, दोनों ओर से | 
१२०२ सप्तम्या इति--सप्तम्बन्त किम्‌ आदि से तल प्रत्यय हो । 
कुत्र ( कस्मिन्‌, किस में, कहाँ )-यहाँ ससम्यन्त किम्‌ शब्द से ळू प्रत्यय 
हुआ । “किम्‌ डि तरल? इस स्थिति में तंद्धितयुक्ते होने से (११७ कृत्तद्धितसमा- 
सारच १।२।४६॥ से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, फिर प्रातिपदिक का अवयव होने से 
कि उ धाइग्ातिपदिकयोः' से लोप हुआ । तब तकारादि विभक्ति 
तल परे रह शब्द को ११६६ कु ति-होः से दे 
पर र हुमा। कु ति-होः ७।२।१०४।।१ से कु आदेश 
चन्न ( यस्मिनू-जिसमे, जहाँ ), तत्र ( तस्मिन्‌-उसमें वहाँ ) और बहुत्र 
( ब-तो में इनकी सिद्धि मी पूर्वत्‌ होती है । घत र में रल के 
विभक्ति संशक होने से (१ ६३ त्यदादीनाम्‌ अः ७|२।१०२॥ से जत होता है | 
१२०४ इदम इति--ससम्यन्त इदम्‌ शब्द से ह प्रत्यय हो। 
श्र्ल me ह प्रत्यय रू का बाधक है | 
इद ( अस्मिन्‌-इसमें, यहाँ )- हाँ सप्तम्यन्त ७ 
इदम्‌ शब्द प्रकत 
सवांदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । ह 


तद्धितेषु प्राग्दिशीयाः | ._ ९०७ 


( “अत्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

१२०५ किमोऽत्‌ ५1 ३। १२॥ 
चा-प्रहणम्‌ अपकृष्यते । सप्तम्यन्तात्‌ किमः अत! वा स्यात्‌, पत्ते तरू 
- ( “क” आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 

१२०६ छाऽति ७। २। १०५॥ 
किमः 'क'आदेशः स्यादू अति । क; कुत्र! 

( “तसिल्‌? आदिप्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

१२०७ इतराभ्योऽपि श्यन्ते ५1 ३ । १४ ॥ 

__ पञ्चमीसप्रमीतरःविमक्तथन्ताद अपि तसिळ दय छ का आपि तसिल दयो दृश्यन्ते। 


अत्र--एतद्‌ का रूप है, इदम्‌ का नहीं-यह ध्यान रहना चाहिये । एतद्‌ 
को त्रल्‌ परे रहते (१२०१ अन्‌ ५।३।५॥' सूत्र से अन्‌ आदेश होकर 
बनता है । > तज 
अत्‌ प्रत्यय का तकार इस्सँञ्चक दै । 'तितू स्वरितम्‌ ६११११८ से स्वरित 
होना फल है । 
१२०५ किम्‌ डूति -सञ्तम्यन्त किम्‌ शब्द से अत्‌ प्रत्यय हो। 
वामरहणमिति-'वा ह च छन्दसि’ इस उत्तर सूत्र से “बां का अपकर्ष इस 
मे होता है | अतः बिकल्प विधि होने से पच में नू मी होता दै! 
१२०६ का5तीति--किम्‌ शब्द को 'क' आदेश हो हि क. ड 
क; कुत्र ( कस्मिन्‌, किस में, कहाँ ) यहाँ सप्तम्बन्त कम शब 
सूत्र से अत्‌ न न प्रकृत सूत्र से 2 शब्द कोक आदेश हुआ । 
तब २७४ अतो गुणे ६ । १ 1६७॥१ से परख होकर €, सिद्ध हुआ | प 
र मेळी होने पर 'कुति-हो> से किम्‌ शब्द को के आदेश होने ५६ 
रूप बना | से परे 
भी १२०७ इतराभ्य इति--पञ्चमी और सप्तमौ से मिन्न विमक्तथन्त 
तसिळ आदि प्रत्यय दिखाई देते हैं । बही 
(वा) दृशिग्रहणादिति--दृशि के ग्रहण से मवत्‌ आदि के sr 
क तो से ये प्रत्यय होते हैं अर्थात्‌ “श्यते? कहने से यह 
_ निकला कि जहाँ दिखाई देते हैं, वहीं ये होंगे-मवद्‌ आदि नद 
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(बा) दृशिग्रहणाद्‌ भवदू आदियोग एव। स भवान्‌-ततो भवान्‌ , तत्र 
भवान्‌ । तंभवन्तम्‌-ततोभवन्तम्‌ , तत्रभवन्तम्‌ । एवं दीर्घोऽऽयुः, देवा- 
नां्रियः, आयुष्मान्‌ । 

( दा? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२०८ सरवेकाऽन्य-किंत्यत्‌-तदः काले दा ५ | ३। १५॥ 
सप्तम्यन्तेभ्यः काळाऽ्थ भ्यः स्वाऽथे दा स्यात्‌। 
( स’ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१२०९ सवस्य सोऽन्यतरस्यां दि ५ | ३ । ६ ॥ 

दाउदो प्राग्दिशीये सवेस्य सः? बा स्यात्‌ । सवंस्मिन्‌ काछे-सदा 
विमनो से ये रल दीलते हैं, इसे इन्ही के मोग म ये प्र हते. 
यह नियम निश्चित किया गया है। - 

“स भवान यह प्रथमान्त है, यह अथं दिखाने के लिये रखा गया है, यह 
पञ्चमी सप्तमी से भिन्न प्रथमाविमक्तथन्त है, अतः यहाँ तसिल और तल प्रत्यय 
होते हैं । किस विभक्तथन्त से ये किये गये हैं यह भवत्‌ आदि शब्द की विभक्ति 


- से मालूम होगा । भवत्‌ शब्द से जो विभक्ति होगी उसी विभक्तथन्त से तसिल. 


अल प्रत्यय हुए समझने चाहिये | 


ततो-भवान्‌ , तत्र-भबान्‌ ( स भवान्‌-पूज्य )--यहाँ प्रथमाविभक्तयन्त 
तदू शब्द से भवद्‌ शब्द के योग में तसिल्‌ और त्रळ प्रत्यय होकर रूप 
सिद्ध हुआ | र 

ततो भवन्तम्‌ , तत्र-भवन्तम्‌ ( तं भवन्तम्‌-पूज्य को )--यहाँ द्वितीया- 
विभक्तथन्त तद्‌ शब्द से भवदू शब्द के योग में तसिलू और त्रल्‌ होकर रूप 


हुए। 

एबमिति--इसी भकार दीर्घायुः, देवानांप्रियः और आ युष्मान-इन 
पदों के योग में भी-ततो-दीघोयुः; तत्न-दीर्घायुः इत्यादि प्रयोग बनते हैं। 

१२०८ सवकाऽन्येति-सस्तम्यन्त कालवाचक सवं, एक, अन्य, किम्‌, यद्‌ 
और तद्‌-इन शब्दों से स्वाथ में दो प्रत्यय हो | * 


१२०९ सवस्येति--दकारादि प्राग्दिशीय प्रत्यय ग्रे शब्द को 
याता | परे रहते सवे श 


९ र, 
सदा, सवदा ( सवस्मिन्‌ काळे, सब समय ) यहाँ ससम्यन्त कालवाचक 


तद्धितेषु आग्दिशीयाः । २९९ 


सर्वेदा । एकदा । अन्यदा । कदा । यदा । तदा। काढे किम्‌-सवंत्र देशे । 
( हिल? प्रत्ययविधिसूत्रम ) 
१२१० इदमो हिंलू ५। ३। १६॥ 
सप्तम्यन्तात्‌ । काले इत्येव । 
( एत-इति-आदेशविधिसून्नम्‌ ) 
_ १२११ एतेतो स्थोः ५ । २1 ४॥ म 
ख शब्द से दो प्रत्यय स्वार्थ में पूरवसूत्र से हुआ | तब वसव ङि दा' इसस्थिति 
म प्रातिपदिक के अवयव सुप ङि का लोप होने पर प्रकृत सूत्र से दकारादि ` 
प्राग्दिशीय प्रत्यय दा परे रहने से सव शब्द को स” आदेश होकर पहला रूप 
बना । स आदेश के अभावपच में सवंदा' यही रूप बना | 
एकदा ( एकस्मिन्‌ काले, एक समय ) और अन्यदा ( अन्यस्मिन्‌. काले 
अन्य समय )--इनकी सिद्धि पूर्ववत्‌ होती है। 
कदा ( कस्मिन्‌ काछे-कब किस समय ) यहाँ स्यन्त किम्‌ शब्द से 
ला में दा प्रत्यय होने पर उसके विभक्ति संशक होने से उसके परे रहते 
(२७१ किमः कः ७ | २ | १०३ ॥! से किम्‌ शब्द कों 'क? आदेश होकर रूप 
सिद्ध हुआ | 
यदा ( यस्मिन्‌ काळे, जिस समय, जब ) और तदा ( वस्मिन्‌ काळे-उस 
समय, तब )--इन शब्दों में दा प्रत्यय के विभक्ति संक होने से उनके परे 
रहते “त्यदादीनाम्‌ अः? से अकार और पररूप होकर रुप बने। . 
काळे किमिति--काळ अर्थ में ही दा प्रत्यय दोता क 
न कि-सर्वत्न देशे? यहाँ न हो। यहाँ देश अप 
१२१० इदम इति- सप्तम्यन्त काळअर्थ-वाचक इदम रनद 
त्त हो। 
छ प्रत्यय का लकार इत्संशक है । 
लाह. एतेतौ इति--इदम्‌ शब्द को एत और इत्‌ आदेश कम वे) 
द ओर तकारादि । परै |! 
ह्य शसा म ह एब || 
छते इत्‌? आदेश होता दै। ' i 
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 इद्मशब्दस्य एत इत्‌ इत्यादेशौ स्तो रेफादो थकारादौ च प्राग्दिशीये 
| परे | अस्मिनकाले-एतहि । काले किम्‌-इह देशे । 


( हिल! प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२१२ अनद्यतने हिल्‌ अन्यतरस्याम्‌ ५ | २ । २१ ॥ 


कहि, कदा । यर्हि, यदा । तर्हि, तदा । 
( एत-इत्‌-आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१२१३ एतदः ५ । ३।५॥ 


0० एति /0अरिमन्‌ काठे सले समय अज अस उस ठ सपा 
एतहि ( अस्मिन्‌ काळे, इस समय, अब )-यहाँ ससम्पन्त काळा कर इद्म्‌ 
९ 


शब्द से पूव सूत्र से हिल प्रत्यय हुआ । तब प्रकृत सूत्र से इदम्‌ शब्द को रका- 
रादि प्रत्यय परे होने के कारण 'एत” आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । 


९ 


इस अथ में अधुना और इदानीम्‌--शब्द मी इदम्‌ शब्द से बनते हैं। 
सूत्र यहाँ नहीं दिये गये-'अधुना ५ | ३ | १७ | दानीं च ५ | ३ | १८।१ 


po प्रयोग की अपेक्षा अधुना और इदानीम्‌ का प्रयोग अधिक 


होता है । 
काळे किम्‌ इति--कालवाचकसे हिल होता है - ऐसा क्यों कहा १ इसलिये 
कि इह्‌ देशे' यहाँ न हो, देशवाचक होने से यहाँ “६? प्रत्यय हुआ । 
१२१२ अनद्यतने इति--अनद्यतन कालवृत्ति किम्‌ आदि ससम्यन्त शब्दों 
से हिल प्रत्यय हो विकल्प से | 
पक्ष में दा प्रत्यय होता हे, दा प्रत्यय के रूप पहले आ चुके हैं । 
कहि, कदा ( कस्मिद्‌ काछे-किस समय, कब )--यहाँ किम्‌ शब्दसे हिंठू 
प्रत्यय होने पर विमक्ति परे होने से किम्‌ शब्द को क आदेश होकर रूप बना, 
पच्च मे दा प्रत्यय होकर पूर्ववत्‌ कदा रूप बनता है। ३ 
यहि, यदा ( यस्मिन्‌ काले, जिस समय जब )--ये दोनों प्रयोग हिल? 
और 'दा? प्रत्ययों के द्वारा पूर्वबत्‌ सिद्ध होते हैं। नै 


तद्दि, तदा ( तस्मिन्‌ काळे, उस समय तब )- ने दोनों प्रयोग “तद्‌? शब्द 
से पूर्वबत्‌ सिद्ध होते है । 2 क | 
१२१३ एतदः इति--एतद्‌' शब्द के स्थानमें “एत? और इत्‌ः ये दो... 
आदेश होते हैं । प्राग्दिशीय रेफादि और यकारादि प्रत्यय परे होने पर यह | 
'एतदोऽनः इस सूत्र को नोसबंनाम से सिद्ध दो योगों में प्रथम योग हैं ॥ | 


तद्धितेषु प्राग्दिशीयाः | १००१ 
. "एत? इत एतौ स्तो रेफाऽऽदौ था$षदो च प्राग्दिशीये । एतस्मि- 


न्काढे-एतहिं । 
( (थाल? प्रत्ययविधिसत्रम्‌ ) 


१२१४ प्रकारवचने थाल्‌ ५ | ३ । २३॥ 
प्रकारवृत्तिभ्यः किसादिभ्यः थाल स्यात्‌ स्वार्थ | तेन प्रकारेण-तथा । 
यथा । 
( “थमु? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२१५ इद्सस्थप्नुः ५ | ३ । २४ ॥ 
थाळो्पवादः । 
(वा ) एतदोऽपि वाच्यः । अनेन एतेन वा प्रकारेण-इत्यम्‌ । 
पतहिः ( एतस्मिन्‌ काले-इस समय, अब )-यहाँ सपम्पन्त काडायक 
एतत्‌ शब्द से पूर्वसूत्र से हिंल्‌ प्रत्यय हुआ | तब रेफादि प्राग्दिशीय प्रत्यय परे 
` मिल जाने से प्रकृत सूत्र से एतदू शब्द को एस! आदेश होकर रूप बना | 
यह रूप इसी अथै में इदम्‌ शब्द का भी बनता है-इसका प्यान रहे। 
१२१४ प्रकारवचने इति--प्रकारदृत्ति किम्‌ आदि शब्दों से याङ्‌ प्रत्यय 
हो स्वार्थ में । रे 
थाल का छकार इत्संशक दै । 
तथा ( तेन प्रकारेण-उस प्रकार से )यहा प्रकारबुत्ति र प 
महत सूत्र से थाल प्रत्यय हुआ । थाल्‌ से विमक्ति-संवक ह sof 
रहते १६३ त्यदादोनाम्‌ अः ७ | २।१०॥ से दकार की अ 
स्प होकर रूप सिद्ध हुआ | ३। 
यथा (येन प्रकारेण-जिस प्रकार से)-इसकी सिद्धि देयम | 
१२१५ इद्म इति--प्रकाखृत्ति इदम्‌ शब्द से य ती 
यमु का उकार इत्संज्ञक है और यह प्रत्यय थाळूका बा दो 
शब्द से भी थमु प्रत्यय 
(वा) एतदू इति-प्रकाखत्ति एतद्‌ ४० 
साथ में | 


; रकि इ || 
`  ईत्यम्‌ (अनेन एतेन वा प्रकारेण-इस रश सोल यमु | 
ह... से प्रकृत सूत्र के द्वारा और एतदू शब्द से मत 


१००२ ढघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


( “थमु? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२१६ किमश्च ५। ३ । ३५ ॥ 
केन प्रकारेण-कथम्‌ । 
इति प्राग्दिशीयाः । 


अथ प्रागिवीयाः । 
 तमपू-इष्ठन:प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२१७ अतिशायने तमब्‌-इष्ठनौ ५ । ३ । ५५ ॥ 
अतिशयविशिष्टाड्थबृत्तः स्वाऽर्थे एतौ स्तः | अयम्‌एषाम्‌अतिशये- 


प्रत्यय हुआ । तब थकारादि प्राग्दिशीय प्रत्यय परे होने से दोनों शब्दों को इत्‌' 
आदेश हो कर समान रूप बना । इदम्‌ शब्द को “एतेतौ र-थोः ५ | ३ । ४॥ 
से और एतद्‌ शब्द को १२१३ एतदः ५. । ३ । ५ ॥! से “इत्‌? आदेश 
होता है । 

१२१६ किमश्वेति-- किम्‌ शब्द से भी प्रकार अथ में थमु प्रत्यय हो । 

कथम्‌ ( केन प्रकारेण-किस प्रकार )--यहाँ प्रकार अर्थ में वर्तमान किम्‌ 
शब्द से थमु प्रत्यय हुआ | उसकी विभक्ति संज्ञा होने के कारण उसके परे रहते 
“किमः कः से किम्‌ शब्द को 'क' आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । 

प्राग्दिशीय प्रत्यय समाप्त । 

१२१७ अतिशायने इति--अतिशयविशिष्ट अर्थ में वर्तमान प्रथमान्त पद 
से स्वार्थं में तमप्‌ और इष्ठन-ये दो प्रत्यय हों । 

ता पकार और त नकार इत्संज्ञक हैं | 

अतिशय अथ प्रकृत्यय का विशेषण रहता है, ये तमप प्रत्यय 
उसके योतक होते है-इनके योग से ही आ ह से गोठे 
अतिशग्र अथ की प्रतीति होती है । 

दो में से एक का अतिशय प्रकाशित करने के लिये १२२१ द्विवचनविम- 


ज्योपपदे तरब्‌-ईयसुनौ ५॥३॥५७॥ से तरपू और ईयसुन्‌ प्रत्यय होते हैं | तब 


शेष स्थान में अर्थात्‌ बहुतों में एक का निर्धारण 
होगा करने में तमप्‌ और इष्ठन्‌ 


म तपभग ७०० 
REISS SSS न 


ME YE YF 0 ७ 


तद्वितेषु प्रागिवीयाः । १००३ 


नाऽऽढ्यः आढ्य-तमः । ळघु-तमः, लघिष्ठः । 
( तमप्‌! प्रत्ययविधिसूत्रम ) 
१२१८ तिङश्च ५ । ३ । ५६॥ 
तिङन्ताद्‌ अतिरथे द्योत्ये तमप्‌ स्यात्‌ | 
( “घ संज्ञासूत्रम्‌ ) 
१२१९ तरप्‌-तमपौ घः १। १! २२ ॥ 
एतौ घ-संज्ञौ स्तः । 
( “आम्‌? प्रत्ययविधिसृत्रम्‌ ) $ 
१२२० किम्‌-एत्‌-तिङ्‌-अव्यय घाद्‌ आग्न अ-द्रव्यप्रकष ९।४।१ | || 
रे “२ A ड NS गया 


सुबन्त से ही ये तमपू आदि प्रत्यय होते हैं, सुपू का लोप ७२४ सुपर 
घातु-प्रातिपदिकयोः २ | ४ | ७१ ॥ से हो जाता है । 

आढ्य-तमः ( अयम्‌ एषाम्‌ अतिशयेन आव्यः-यई इनमें अधिक संपन्न 
दै)- यहाँ उत्कर्ष विशिष्ट आढ्य अथ में वर्तमान प्रथमान्त आव्य शब्द से 
प्रकृत सूत्र से तमप्‌ प्रत्यय होकर रूप सिद्ध हुआ । 

ह Sh आढ्य अर्थ आढ्य प्रकृति का है, तमपू प्रसा उस 

अथ का द्योतक 8 

जा का प्रयोग बहुतों में एक के उत्प बताने के लिये ही 
होता है, इसी प्रकार इष्ठनन्त का भी | क 

लघु-तमः, लघिष्ठः ( अयम्‌ एषाम्‌ अतिशयेन ल्छ यह इनमें र 
हलका हे )--यहाँ अतिशयविशिष्ट स्वार्थ में वतमान प्रथमान्त लघु रा 
मरत सूत्र से तमपू प्रत्यय होकर पहला रूप सिद्ध हुआ | इष्ठ. प्रत्यय हीन ` 
अजादि प्रत्यय परे हो जाने से पूर्व की मसं हो जाती है, तब 
६।४। १५५ ॥ सूत्र से मसंञ्चक टि च्य प ha ना 

१२१८ तिङञ्चे व्रति तिङन्त से ति 
प्रत्यय हो। ति--ति ५ 


१२१९ तरप्तमपाविति--वरष्‌ और तमय्‌ की घ संशा हो हक 2 
१२२० किमेदिति--किम्‌, एकारान्त) तिङ्‌ ब 
भत्यय, तदन्त से आमु प्रत्यय हो, परत द्रव्य के प्रकप 


१००४ ल्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


किमः, एद्न्तात्‌, तिङः, अव्ययात्‌ च यो घः, तदन्ताद्‌ आमु 
सयात्‌, न तु द्रव्य-द्रकष । किन्तमाम्‌ | माहेतमाम्‌ । पचतितमाम्‌ । उच्चः 
स्तमाम्‌ । द्रव्य-प्रकष तु-उच्चेस्तमः, उच्चेस्तरः | 
( तरप्‌ इयसुन्‌-प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

१२२१ द्विवचने-विभज्योपपदे तरब्‌-ईयसुनौ ५। ३। ५७॥ 
योरेकस्याऽतिशये, विभक्तव्ये चोपपदे सुप्तिङन्तादू एतौ स्तः। पूवे- 
आमु प्रत्यय का उकार उचारणार्थ दै । 
किन्तमाम्‌ ( अतिशय प्रशन )--यहाँ किम्‌ शब्द से अतिशय द्योतन के 

लिये तमपू प्रत्यय होने पर प्रकृत सूत्र से तदन्त से आम्‌ प्रत्यय हुआ । तब 
अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 
आहृतमाम्‌ ( अतिमध्याह्ृ )--यहाँ एदुन्त से आम्‌ हुआ । 
पचतितमाम्‌ ( उत्कृष्ट पकाता है )- यहां तिङन्त से आम्‌ हुआ । 
उच्चस्तमाम्‌ ( बहुत ऊंचे से )--यहां अब्यय से आम्‌ इु्रा। 
" अ्यप्रकषं इति-द्रव्य के प्रक्ष में आम्‌ नहीं होता | अतः वहाँ उच्चेस्तमः, 
उच्चस्तर; ऊचा बष-ऐसे ही रहेगा | 
१२२१ द्विवचनेति*--दो में एक के अतिशय-उत्कष को बतानेके लिये 
उत्कषविशिष्ट अर्थ में विद्यमान भेद वतानेवाले धर्म के वाचक सुबन्तसे स्वार्थ 
में तरपू और ईयसुन्‌ प्रत्यय हों । दि 
त का पकार और ईयसुन्‌ का उन्‌ इत्संज्ञक हैं । 


१ सूतृस्थ--दिवचनबिभज्योपपदे का कम इल सूनुस्थ--दिवचनविभज्योपपदे का विग्रह है-द्विवचन च विभज्य च 
द्विवचन और विभज्य-इस प्रकार द्वन्द्वसमास हुआ 


| 


| 


तद्वितेषु प्रागिवीयाः । १००५ 


योरपवादः । अयम्‌ अनयोरतिशयेन रूघुतरः लघीयान्‌ । उदीच्याः 
प्राच्येभ्यः पढुतराः, पटीयांसः । हर 
( श्र आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१२२२ प्रशस्यस्य श्रः ५ | ३। ६० ॥ 
अस्य श्र' आदेश; स्याद्‌ अजञाऽऽद्योः परतः । 
( प्रक्ृतिभावविधिसूत्रम्‌ ) 
१२२३ प्रक्ृत्येकाच्‌ ६ | ४ | १६३ ॥ 
इष्ठादिष्वेकाच्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ । श्रेष्ठः श्रेयान्‌। 


छघुतरः ( अयम्‌ अनयोरतिशयेन लघुः, यह इन दो में इका छोटा है) 
यहाँ दो में एक को दूसरे की अपेक्षा अतिशय दलका छोटा-अर्य बताने के 
ल्यि अतिशयविशिष्ट स्वार्थ में बर्तमान और अन्तर के प्रयोजक घमं के वाचक 
प्रथमान्त ल्घुशब्द से प्रकृत सूत्र से तरप त्यम हु | 

छघीयान्‌--पू्वोक्त अर्थ में लघु शब्द से ईयसुन्‌ प्रत्यय हुआ | तब ११४७ 
रेः$६ | ४ | १५५]? सूत्र से टि उकार का लोप होकर “ठघोयसू' रूप बना 
उसके प्रथमा के एकवचन में नुम्‌ और उपघादीघं होने पर रूप सिद्ध हुआ | 

उदीच्याः प्राच्येभ्यः पटुतराः, पटीयांसः ( उत्तर के लोग दिण के 
लोगों से अधिक चतुर होते हैं )--यहाँ उदीच्य और प्राच्यःइन दो मेंगप्राच्यों 

अपेक्षा उदीच्यो में उत्कर्ष बताया जा रहा हे, इसलिये 
स्वाथ में वतमान अन्तर-प्रयोजक-धर्म के वाचक पढ़ शब्द से तरप्‌ और ईय- 


सुन्‌ प्रत्यय होने पर पूर्वोक्त टि" से टि उकार 
च न उक्त दो रूप बने । इयसुन्‌ होने पर पूः 


१ जा शब्द को श्र आदेश हो अजादि आतिशा- 
के अर्थात्‌ इष्ठन्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्यय परे रहते। 
भाव हो. पकत्येकाज इति-इष्ठन्‌ आदि प्रत्यय परे रहते एकाचूशब्दको प्रति 
| बाधक सूत्र “१५७ टेः ६। ४ । १५५ ॥! के द्वारा होनेवाळे टि ठोप का 
नाह MS मत 
ली ष्ठः, भेयान्‌ ( अयमेघाम्‌ अतिशयेन प्रशस्यः, यह ईत नी 
हः ` ` 0, अयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः्यह इन दोनों में अधिक 


१००६ छघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


( “ज्य? आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१२२४ ज्य च ५। ३। ६१ ॥ 
प्रशस्यस्य 'ज्य' आदेशाः स्यात्‌ इष्ठे यसोः । ज्येष्ठ! । 
( इयसो लोपविधिसूत्रम्‌ ) 
१२२५ ज्याद्‌ आद्‌ ईयसः ६ । ४ । १६० ॥ 
आदेः परस्य । ज्यायान्‌ । 
( ईयसलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
१२२६ बहोलोपो भू च बहोः ६ । ४ । १५८ ॥ 
यहाँ पूर्वोक्त विग्रहां मे प्रशास्य शब्द से इष्ठन्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्यय हुए | तब 
पूवसूत्र से अजादि ग्रातिशयनिक प्रत्यय परे होने से प्रशास्य शब्द को श्र आदेश 
हुआ और प्रकृत सूत्र से एकाच्‌ श्र शब्द को प्रकृतिभाव | फिर गुण एकादेश 
होने पर रूप सिद्ध हुए | 
१२२४ ज्य चेति--प्रशास्य शब्द को ज्य आदेश हो इष्ठन्‌ और ईयसुन्‌ 


IN प्रत्यय परे रहते । | 
Cr ज्येष्ठ: ( अग्रमेषामतिशयेन प्रशस्यः, सब से अधिक प्रशंसनीय )--यहाँ 


पूर्वोक्त रीति से इष्ठन्‌ प्रत्यय होने पर प्रकृत सूत्र से प्रास्य शब्द को “ज्य 
आदेश हुआ । तब 'प्रकृत्यैकाच से प्रकृतिभाव होने पर गुण एकादेश होकर 
रूप सिद्ध हुआ । 

१२२५ ज्यादादिति--ज्य से पर ईयस को आकार आदेशा हो | 

आदेः परस्येति-*७२ आदेः परस्य १। १ । ५४ इस परिभाषा के 
अडुसार पञ्चम्पन्त ज्यात्‌ पद्‌ का उच्चारण कर विधीयमान होने से यह अकार 
आदेश पर ईयस के आदि ईकार को होता है | 

ज्यायान्‌ ( अयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः, दो में अधिक यहा 
पूर्वोक्त प्रकार से प्रशास्य शब्द से ईयसुन्‌ प्रत्यय होने पर Ph प्रशास्य 

[बद्‌ को ज्य आदेश और '्रइत्यैकाच? से उसको प्रकृतिभाव हुआ ।. तब 'ज्य 

इयसू' इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से “आदेः परस्य? परिभाषा की सहायता से 
ईयस्‌ के आदि ईकार को अकार हुआ, फिर “ज्य आयत? इस दशा में सवण- 
दीघं होकर रूप सिद्व हुआ | 


OS he hay re 


na 
a याड 


Sat cS, 


_ ३. १२२८ विन्मतोरिति--विन्‌ और मतुपू मर 


व 


तद्धितेषु प्रागिवीयाः । १००७ 


बहोः परयोरिमेयसोलोपः स्यात्‌ वहोश्व भूरादेशः भू-सा । मूऱयान्‌ 
( इष्ठळोप-यिट्‌-आगमविधिसूत्रम्‌ ) 
१२२७ इष्ठस्य यिट्‌ च ६। ४ । १५९॥ 
बहोः परस्य इष्ठस्य छोपः स्याद्‌ 'यिड्‌ आगमश्च । भू-यिष्ठः । 
( विन्मतुळोपविधिसूनम्‌ ) 
१२२८ विन्मतोलु क्‌ ९ । ३। ६९ ॥ 

विनो मतुपश्च लुक स्याद्‌ इप्ठेयसोः । अतिशयेन खर्वी-चजिष्ठः 

१२२६ बद्दी सिति -बहुशब्द से पर इमनिच्‌ और गन्द से पर इमनिच्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्यों का लोप 
और बहु प्रकृति को भू आदेश हो । 

५२ आदेः परस्य १ । १1 ५४ |! इस परिभाषा के अनुसार इनके आदि 
इकार और ईकार का लोप होगा | ४ 

भूसा ( बहोर्भावः, बहुत्वः )- यहाँ षष्ठ्यन्त बहुराब्द से माव अथ में 
११५५ पृथ्वादिम्य इसनिच ५ | १ । १२२॥' से इमनिच्‌ प्रलय हुआ 
प्रकृत सूत्र से इमनिच्‌ के आदि इकार का लोप और बहुशब्द को मू आदरा 
होकर 'भूमन! शब्द बना । 

भू-यान्‌ ( अयमनयोरतिशयेन बहुः--दो में अधिक )- यहा पूर्वोक्त 
प्रकार से बहुशब्द से ईयसुन्‌ प्रत्यय होने पर प्रत दूत से ईयसुन्‌ के आदि 
कार का लोप और बहु को मू आदेश होकर ख्य सिद्ध इमा 
बह १२२७ इषठस्येति--बहुशब्द से पर इष्ठन्‌ का लोप और बिदू आगम वला 

है को भू आदेश हो | 

“आदे; परस्य परिभाषा के बल से इडत्‌ के आदि इकार का लोप होता है 
पा यिट्‌ आगम का टकार इत्सञ्चक दै, यि शेष रहता है वह इष्ठन्‌ के अवेः 

भाग ष्ठ के आदि में होता हे | टि ईः 
न्‌ से भूिष्ठः ( अयमेषां स से अधिक अयात्‌ अत्यधिक क 

से इष्ठन्‌ परे रहते प्रकृत सूत्र से उसके इकार का लोप, बिट, 
बेहुशळ्द को भू आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ | आय का छोप हो इछन्‌ और 

भुन्‌ त्यय परे रहते । 


ष्ठः ( अतिशयेन खग्वी-सव से अधिक माळावाळा ) हाँ विक 


१००८ ल्घुसिद्धान्तकोसुधाम्‌ 


खजीयान्‌। अतिशयेन त्वग्वान्‌-रवचिष्ठः, त्वचीयान्‌ । 
( कल्पप्‌-आदिप्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२२९ ईषद्‌ असमाप्त कल्पप्‌ देश्य-देशीयरः ५।३।६७॥ 
ईषदूनो विद्वान्‌-विद्वत्‌कल्पः । विद्वहदश्यः । विद्वद्देशीय/। पचति- 
कल्पम्‌ । 
प्रत्ययान्त खग्बिन्‌) शब्द से इष्ठन्‌ हीने पर प्रकृत सूत्र से विन्‌ प्रत्यय का लोप - 
हुआ । तब निमित्ती न रहने से कुत्व गकार रूप काय भी न रहा । इस प्रकार 
रूप सिद्ध हुआ । 
खजीयान्‌ ( द्वयोः अतिशयेन सरग्वी, इन दो में अधिक माळा बाला)- 
यहाँ बिन्‌ प्रत्ययान्त खग्विन्‌ शब्द से ईयसुन्‌ प्रत्यय होने पर प्रकृत सूत्र से विन्‌ 
का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 
त्वचिष्ठः, त्वचीयान्‌ ( अतिशयेन त्वग्वान्‌, उत्कृष्ट त्वचावाला )-- 
यहाँ मतुप्‌ प्रत्ययान्त त्वग्वत्‌ शब्द से इष्ठन्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्यय होने पर दोनों 


स्थलों में प्रकत सूत्न से मतुपू का लोप हुआ | फिर निमित्त न रहने से कार्य 
कुत्व भी हट गया | 


१२२९ ईषदिति-ईषदसमासिविशिष्ट अर्थ में विद्यमान सुबन्त और 
तिङन्त से स्वार्थ में कल्पप्‌ , देश्य और देशीयर्‌ प्रत्यय हों । 

ईपद्समातिविशिष्ट अर्थ है कुछ कमी । जब किसी पदार्थ में कुछ कमी 
बतानी होतो ये प्रत्यय होते हैं । 

विद्वत्कल्प; ( ईषद्‌ ऊनो विद्वान कुु कम विद्वान्‌ अर्थात्‌ लगभग 
विद्वान्‌ )-यहाँ अथ में विद्यमान प्रथमान्त विद्वस शब्द से 
अकृत सूत्र से कल्पप्‌ प्रत्यय हुआ । सुपू का लोप होने पर भी छस विभक्ति को 
निमित्त मानकर “२६२ वरसु-ल सुध्वंस्वनडुहाँ दः ८ | २। ७२ ॥? से सकार 
को दकार होकर रूप सिद्ध हुआ | 


इसी प्रकार विद्व श्यः और विद्वदेशीयः रूप मो री 
तीर द्द ददद शीयः रूप मो बनते हैं । अर्थ इन 
१ ` 0? रन रयो चासो विनिः ५ ता द सकल विनिः ४ | २ । १२१ |? 
विनि प्रत्यय हुआ | 
२ “निमित्ताथ्याये नेमित्तिकस्याडप्यपाय:' | 


सूत्र से यहाँ मत््वर्थीय 


६४ तद्धितेषु प्रागिवीयाः। ३००९ 


( बहुत! प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२३० विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्‌ त ५ । ३।६८॥ ४ 
ईषदसमामिवि दिष्टेऽ्थ सुबन्ताद्‌ बहुच्‌ वा स्यात्‌ , सच प्रागेव, नहु | 
परतः | ईषद्‌ ऊनः पढुः-बहुपडुः, पड्डुकल्पः | सुपः किम्‌-यजतिःकल्पम्‌ | 
( “क प्रत्ययाधिकारसूत्रम्‌ ) 
१२३१ प्राग्‌ इवात्‌ कः ५। ३ | ७०॥ 
“वे प्रतिकृतौ? इत्यतः प्राक्‌ काऽधिकारः। 


| 
|| 
| 
| 
पर्चात-कल्पम्‌ ( ईषद्‌ असम्यूण पचति-कुछ न्यून सा पका रहा है अयात्‌ . | 
| 
| 


पराबदआभयभकिनगाजानयडताणालिकायजतकराजामिल्कितपासितरिपिमितादनयातयामितका 


पका जैसा रहा है )-- यहाँ ईषदसमासिविशिष्ट अर्थ में विद्यमान तिडन्त से 
कल्पपू होकर रूप सिद्ध हुआ | 
१२३० विभाषेति--ईषदसमाप्तिविशिष्ट अर्थ में विद्यमान सुबन्त सेबहुच्‌_ 
विकल्प से हो और वह प्रकृति के पूवं?) हो, पर नहीं । र 
बहुपटुः ( ईषदूनः पढुई, चतुर के जैसा ) यहाँ ईषदसमासिविशिष्ट अथ 
में वतमान सुबन्त पढ के पूर्व बहुच्‌ प्रत्यय होने पर रूप बना । 
पढु-कल्पः----बहुच के अभावपच मे पूर्वसूत्र से कल्पप्‌ अत्यय हुआ | 
सुप इति--सूत्र में ऐसा क्यों कहा गया कि सुबन्त से बुच मल होता 
है! इसल्यि कि यजति-कल्पम्‌-इत्यादि स्थलों में न हो, यहाँ यजति-तिङन्त 
है, सुबन्त नहीं, इसलिये बहुच्‌ प्रत्यय नहीं हुआ, सूत्र से कल्पपू प्रलय 
शेकर रूप सिद्ध हुआ । 
विदठत्कल्प का अर्थ है कि' वह विद्वान्‌ है, पर पूरा नही, कुछ कमी है, 
इसलिये “इसके जैसा? इस अर्थ को प्रकट करने के ल्यि ऐसे प्रयोग किये जाते 
। यदि पूरा विद्वान्‌ होगा तो उसके लिये विद्वान्‌ र का 
किया जायगा | स याई 
५ १२३१ प्रागिवादिति--'१२३७ इवे प्रतिकृती ५ | है व वज 
१ इसी कारण “११७ क्ृतू-तद्वितःसमासाश्च १ । २ न न काज पार गवत ४६ मू न 
` अं तद्धितान्त न र र क्रिया गया है। तद्धितान्त कहने से इस प्रत्य 
FE" शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा न होगी-क्योकि यह अन्त i 


१०१० ल्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( 'अकचूर प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

१२३२ अव्यय-सवनाम्नाम्‌ अकच्‌ प्राक्‌ टेः ५ । ३।७१॥ 
काऽपवाद्‌ः । तिङश््वेत्यनुवतते । | Re 
(बा) ओकार-सकार-भकाराऽऽदौ सुपि सवेनाम्नष्ट प्राग्‌ अकच्‌, 

अन्यत्र तु सुबन्तस्य टे; प्राग अकच्‌ । 

( 'क' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

१२३३ अज्ञाते ८ । ३ । ७३ ॥ 

कस्याऽयमश्वः-अश्व-क; । उच्चकैः । नीचकैः । सबके; । 


बताये गये अथों को प्रकाशित करने के लिये क प्रत्यय हो । 


१२३२ अव्ययेति- अव्यय और सर्बनामों से अकच्‌ प्रत्यय हो और वह 
टि के पहले हो । 

अकच्‌ का अच्‌ भाग इत्संज्ञक है, शेष अक रहता है । 

काऽपवाद्‌ इति-य सूत्र पूर्वोक्त अधिकार से प्राप्त क प्रत्यय का बाधक है | 

तिङख्चेति--इस सूत्र में तिङश्च? इस पद की अनुवृत्ति आती है । 

( बा) ओकारेति-ओकारादि, सकारादि और मकारादि सुप्‌ परे रहने 
पर सबनाम की टि से पूव अकच्‌ प्रत्यय हो और अन्यत्र सुबन्तकी टि से पूर्व । 

इसके उदाहरण आगे दिये जा रहे हैं । 

अग्रिम सूत्रों में केवळ अथं का निर्देश किया गया है, इन पिछले दो सूत्रों 
से एकवाक्यता होने पर उन अथॉं में अव्यय, सवनाम और तिङन्त से अकच्‌. 
/ प्रत्यय होगा और इन शब्दों से क प्रत्यय | . 


| 


तद्वितेषु भागवीयाः । कर 


युवकयोः, आवकयोः । युष्मकासु, अस्मकासु । युष्मकामिः, अस्म 
हे) यहाँ अज्ञात अर्थमें वतमान प्रथमान्त अश्व पद से प्रकृत सत्रे क प्रत्यय 
होकर रूप सिद्ध हुआ । 

कस्यायमशश्वः ( यह किसका घोड़ा है )- इस विग्रह के द्वारा घोडे को 
अज्ञातता प्रकट की गई है । घोडे आदि जानवरों की अज्ञातता यही हो सकती 
४ क्रि उसके स्वामी का पता न हो । स्वरूप से यदि ज्ञात न हो तो उस शब्द 
का ही प्रयोग नहीं किया जा सकता | अश्वशव्द के प्रयोग से मालूम होसकता 
है पह घोड़ा है? इस बात का तो ज्ञान है, यदि ज्ञान नहीं है तो उसके 
स्वामी का । 

उच्चकेः ( अज्ञातम्‌ उच्चैः, अज्ञात ऊँचा )- यहाँ अज्ञानलविशिष्ट सायं 
में वतमान उच्चैस्‌ अव्यय की टि से पूर्व अकच्‌ प्रत्यय हुआ | एसू यहां टिहे 
उसके पहले अकच्‌ का योग हुआ । 

नीचकैः ( अज्ञातम्‌ नीचैः, अज्ञात नीचा )--इसकी सिद्ध उच्चैः के 
समान ही होती है । 

सबके; ( अज्ञाताः सबैँ--सब अज्ञात )--यहाँ अज्ञात विशिष्ट अर्थ में 

वर्तमान सर्ननाम सुबन्त सर्व पद टि के पूर्व अकच प्रत्यय होकर है बना | 

यहाँ क और अकच के द्वारा रूप में कोई अन्तर नहीं पढ़ता | 

अब 'ओकार- इत्यादि वार्तिक के उदाहरण दिये जाते हैं :-7 

युबकयोः, आवकयोः ( अज्ञातयोः युवयो आवयोः दे; श 
दो का )--यहाँ युष्मद्‌ और अस्मद्‌ सर्वनाम की टि से पी पूर्वोक्त 
ओकारादि प्रत्यय परे होनेके कारण अकच. प्रत्यय हुआ । 

यदि यहाँ सुबन्त की टि के पूर्व “अकच्‌ प्रत्यय होता 

पूव होता, जिससे अनिष्ट रूप बनता | 


तो ओस के 


र त्य युष्मकाभिः अस्मकाभिः ( अत्चातैः युष्मामिः अस्मामि अञ्चार्त तुमने, £ 


१०१२ छघुसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


काभिः, । त्वयका, मयका । 
( “क? प्रश्‍ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२३४ कुत्सिते ५ । ३। ७४ ॥ 
कुस्सितोश्वः-अश्र-कः । 
( “डतर्तर प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२३५ किं-यत्‌-तदोनिर्घारणे द्वयोरेकस्य डतरच्‌ ५।३।९२॥ | 
अनयोः कतरो वैष्णवः | यतरः । ततरः । ५ जप 
हमने )-- यहाँ अज्ञात विशिष्ट अथं में वतमान सर्वनाम युष्मद्‌ और अस्मद्‌ 
शब्द से भकारादि प्रत्यय परे होने के कारण पूर्वोक्त वार्तिक के नियम के 
अनुसार सर्बनाम की टि से पूर्ण अकच प्रत्यय हुआ | ४ 
यहाँ यदि सुबन्त की टि से पूर्ग प्रत्यय होता तो वह मिस के इकार के पूव 
होता, जिससे अनिष्ट रूप बनता | 
अब सुबन्त की टि से पूर्ग अकच्‌ के उदाहरण दिये जाते हैं । ड 
त्ययका, मयका ( अज्ञातेन त्वया मया-अज्ञात तुमने हमने )--यहाँ 
ओकारादि से भिन्न प्रत्यय परे होने के कारण सुबन्त “त्वयाः और “मया” की 
टि “आ? से पूं अकच्‌ हुआ | 


९२३४ कुत्सिते _इति--कुत्साविशिष्ट स्वार्थ मैं विद्यमान, सुबन्त से क 
प्रत्यय हो । 


अश्व-कः ( ङुत्सितोऽश्वः, बुरा घोड़ा )-यहाँ कु्सावि शिष्ट स्वार्थ में वर्त- 
मान प्रथमान्त अश्वपद से क प्रत्यय होकर रूप सिद्ध हुँआ | 
१२३५ कि-यत्‌-तदोरिति-दो में जब एक का निर्धारण करना हो तो 


निर्धायंमाण-जिसका निर्धारण किया जा रहा हो-के वाचक किम्‌, यदू और | 
तदू शब्द से डतरच प्रत्यय हो | 


डतरच्‌ के आदि डकार और अन्त्य चकार इत्संज्ञक हैं । 
कतरः ( अनयोः कः वैष्णवः, इन दो में वैष्णव कौन है)--यहाँ वेष्णवता 
गुण से कि शब्दाथ' इदंशब्दायों से निर्घारित-एयक-किया जा रहा है । अतः | 


किम्‌ शब्द से डतरच्‌ हुआ और तब डित्‌ होने के कारण उसके परे रहते किम. _ 
शब्द की टि इम का लोप होकर उक्त रूप बना | 


च्य 


८ होता है | परन्तु डतर-प्रत्ययान्त प्रयोग मु 


तद्वितेषु प्रागिवीयाः । १०१३ 


( “डतमच्‌? प्रत्यवविधिसूत्रम्‌ ) 
१२३६ वां बहुनां जाति-परिप्रशने डतमच्‌ ५ ३ । ९३ ॥ 
बहूनां मध्ये एकस्य निर्धारणे डतमज्‌ स्यात्‌ । जाति-परिप्रश्‍ने' इतिं 


प्रत्याख्यातम आकरे. । कतमो भवतां कठः | यतमः। ततमः। वाम्रदः 

यतरः ( अनयोर्यः, इन दो में जा ) ओर ततरः ( अनयोः सः-इन दोर्मे 
बह )--इनकी सिद्धि भी पूर्ववत्‌ होती है । 

१२३६ वा बहूनामिति-<बहुतों में जब एक की निर्धारण करना हो तब 
किम्‌ , यद्‌ और तद्‌ शब्दों से डतमच्‌ प्रतय हो। 

डतमच का ग्रादि डकार और अन्त्य चकार इत्संसक हैं । 


जातिमरिप्रश्‍ने इति--पूत्र में स्थित 'जाति-परिमिसने पद १, भाष्य | 
को आवश्यकता नहीं-इसका विघय थोड़ा रह 
Ly 


खण्डन किया है अर्थात्‌ इस पद 
जाता है-यह कह कर इसको व्यथ बताया है।. 
त्र में रहे तो तब जातिविषयक 


इसका तात्य यह है कि यदि यह पद सूर 


कृतमो भवतां कठः ( आप में कठ शाल 
में एक का निर्धारण किया जा रहा है और जातिका निर्धारण हो र 
जाति है कठ शाखा के लोगों को कठ कहाजाता है । इसलिये यहाँ किम्‌ श 
से डतमच्‌ प्रत्यय हुआ । डित्‌ होने से उसके परे रहते किम. शब्द की टि इमू 
का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । इसे मिन 
वन उदाहरण जाति के बिषय के निर्धारण का दिया गया है | ६ 

भी इसका प्रयोग होता हैं, कतमो भवतां छनपुर यास्य 
कौन जायगा--यहाँ जातिविषय निर्धारण न होने पर मी डतमच का 
हुआ है । इसी प्रकार अन्यत्र मी समना क र 
यतमः १ इनको र 
, ततम्‌ः--इनकी सिद्धि मी पूव होत कल्य किया व्शा 


वा-महणम इति--सूत्र में वा का ग्रहण अकचः 
हणम्‌ इ सूज्ञ म तिक होता वब में अकच. हो जाता र | 


हवा के ग्रहण से डतमच विकल्प से होता है, तव 4 


१ महाविमाषा हो पक्ष में कः, य+ णः 
षा होने के कारण पक्ष * १ होने से इन्दर ळगतां 


१०१४ ळघुसिद्धान्तकोमुद्याम 


१ 
| 
णम्‌ अकजर्थम्‌-यकः । सकः । ९४ | 
इति आगिवीयाः । 
अथ स्वार्थिकाः । 
( “कन्‌? प्रत्ययति भिसूत्रमू ) | 
१२३७ इवे प्रतिकृतौ ५ । ३ । ९६ ॥ 
कन्‌ स्यात्‌ । अश्व इव प्रतिकृतिः:-अश्व क: । 
( कन्‌ [परत्ययविधिसूत्रम्‌ ) | 
(वा ) सवे-प्रातिपदिकेभ्य: स्वार्थ कन्‌ | अश्वकः | 
यक सक; ( एपां यः-इनमे जो, वप सो इनमे वर जो, तेषां स;-इनमें वह ) यहाँ बहुतो में 
निर्धारण रूप पूर्वोक्त अर्थ में डतमच_ के अभावपक्ष में यद्‌ और तद्‌ शब्दों की 
| तकद्‌' शब्द बने तब प्रथमा के 


बरेदार होने से डतमान्त प्रयोग ही अच्छे लगते हें । 


आगिवीय समाप्त । 


११३७ इवे इति-इवार्थंसाहृञ्य विशिष्टमें वतमान अर्थात्‌ उपमान अर्थः 


वाले प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय हो यदि प्रतिकृति-मूर्ति बा चित्र-उपमेय हो । 

मह कन्‌ प्रत्यय उपमान से होता है और कन्‌ प्रत्यय से उपमेय अर्थ प्रकट 
होता है, वह भी जब प्रतिकृति रूप अर्थात्‌ मूर्ति या चित्र हो | प्रतिकृति असली 
वस्तुके समानही होती हे, इसल्यि असली वस्तु उपमान होता हे और,प्रतिक्ृति 


उपमेय । जव प्रतिकृति को असली वस्तु के समान बताना है | तब यह कन्‌ 
प्रत्यय होता है | 


तद्धितेषु स्वार्थिकाः | १०१५ 


( “मयट्‌? प्रत्ययविधिसत्रम्‌ ) 
१२३८ तत्‌अकृत-वचने मयद्‌ ५ | ४ । २१॥ 
प्राचुर्यण प्रस्तुतम्‌-प्रक्ृतम्‌, तस्य वचनम्‌-प्रतिपादनम्‌ । 
भावे अधिकरणे वा ल्युट्‌ । आद्य-प्रकृतमन्नमू-अन्न-मयम्‌ । अपू 
मयम्‌ । द्वितीये तु-अन्न-मयो यज्ञः, अपूप-मयं पर्व । 
खा में प्रत्यय होने से अर्थ में बृद्धि नहीं होती । 
अश्व-कः ( अश्व एव )-- यहाँ स्वार्थ मैं क प्रत्यय हुआ | " 
१२३८ ततूप्रकृत-वचने इति--प्राचुयविशेषणक वस्तु में वतमान | 
मान्त से स्वार्थ में मयट प्रत्यय हो । 
मट, से वस्तु की प्रचुरता-अधिकता प्रकट होती ह 
प्राचुर्यणेति--सूत्रस्थ “तत्‌प्रकृत-वचनें? पद का मूळ मैं अर्थ कि 
है। प्रकृत का अर्थ प्रस्तुत होता है पर यहाँ “अधिकता से प्रस्तुत अथ है! 
तस्य बचनम्‌-उसका कथन, अर्थात्‌ अधिकताविशिष्ट वस्छ का कथन | 
भावे इति--वचन शब्द भाव या अधिकरण में ल्युट प्रत्यय से बना ५ 
इसलिये अधिकता-विशिष्ट और अधिकता-विशिष्ट जिसमें हो दोनों अथ प्रकट 


करने के लिये यह मयट्‌ प्रत्यय आता है | : 
की अधिकता )-गाँ अघि- 


अन्न-मयम्‌ ( प्रकृतम्‌ प्रचुरम्‌ अनमू-अन 
दि या स्वार्थं में वतमान अन्न शब्द से मयट, प्रत्यय होकर है 
[। 
यहाँ वस्तु की अधिकता 


यह भाव में ल्युट्‌ पक्ष का उदाहरण है क्‍योंकि यह 
का कथन हो रहा है, अन्न की अधिकता बताई जा रही है। 
अपूप-मयम्‌ ( प्रचुरा अपूपाः-अपूपॉ “मा 
मो माबल्युर पक का उदाहरण है | कौ अधिकता बहाई क कर 
अन्न-मयो यज्ञ: ( प्रचुस्मन्न यस्मिन 
)>अहाँ अधिकरणल्युट पक्ष में प्राजुयविशिष्ट वस्ठ ज 
कस के लिये मयट प्रत्यय हुआ | वदी के दिन 
हक प-मयं पर्वे ( अपूपानां प्राचुरये, यस्मिन घिकरण अर्घ को प्रकट ग 
करने बनते हो )--यहाँ मी प्राहुयविशिष्ट अपूप के अ र 
हे के लिये प्रकृत सूत्र से मयट्‌ प्रत्यय हुआ । 


१०१६ ढघुसिद्धान्तकोमुद्यास 


( “अण प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२३९ प्रज्ञाऽऽदिभ्यश्च ५। ४। ३८ ॥ 
अणू स्यात्‌ । प्रज्ञ एव-प्राज्नः | प्राही खरी । देवत; । वान्धवः । 
( शस्‌' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२४० बहल्पा<र्थात्‌ शस्‌ कारकाद्‌ अन्यतरस्याम्‌ ५।४।४२॥ 
बहूनि ददाति-बहु-दाः | अल्प-श; । > 
१२३९ प्रज्ञादिभ्य इति--प्रज्ञ आदि शब्दों से स्वार्थ में अणू प्रत्यय हो। 
आज्ञः ( प्रज्ञ एव, विद्वान्‌ )-यहाँ प्रज्न शब्द से स्वार्थ में अणू प्रत्यय 
होने पर आदिद्वद्धि होकर रूप सिद्ध हुआ । 
प्राज्ञी स्री ( विदुषी स्त्री )--यहाँ अण्णन्त प्राज्ञ शब्द से ख्रीप्रत्यय प्रकरण 
में आगे आनेवाले “१२५० टिड्डाण्‌ ४ । १ | १५ | इस सुत्र से स्रीलि्ग 
बोघन के लिये डीप्‌ (ई ) प्रत्यय हुआ । तब “२३६ यस्येति च ६।४।१४८।' 
सें अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 
` अणू प्रत्यय का फल स्त्रीलिङ्ग में डीपू प्रत्यय है? यह दिखाने के लिये यह 
उदाहरण दिया गया है | 
देवतः* ( देवता एव )--यहाँ देवता शन 
अण्‌ अत्यय होकर आदिवृद्धि होने पर रूप सिद्ध हुआ | 
बान्धवः ( बन्धुरेव-बन्धु )-- यहाँ बन्धु शब्द से स्वार्थ में प्रकृत सूत्र से 
अण्‌ प्रत्यय होने पर आदिब्ृदिध और “१००५, ओगुणः ६ | ४ | १४४ ॥ से 
अन्य उकार को गुण ओ और उसे अण्‌ आदेश होकर रूप सिदूध हुआ । 
१२४० बहल्पा5थोद्ति-बहर्थधक ओर. अल्ार्थक कारक शब्द से स्वार्थ 
में शसू प्रत्यय विकल्प से हो | 
« बहुशः ( बहूनि ददाति-बहुत देता है )-यहाँ दान क्रिया के बह्र्थक 
कसकारक बहु शब्द से शसू प्रत्यय होकर रूप सिद्ध हुआ । 
अल्पशः ( अल्पानि ददाति )-यहाँ दान क्रिया के अल्पार्थक कर्मकारक 
अल्प शब्द स शसू प्रत्यय होने पर रूप सिद्ध हुआ। ` 
(वा) आद्यादिभ्य इति-आदि-प्रमृति शब्दों से न्यारा आदिशति शब्दों से समी विभक्तियो के अर्थ 
१-- इन्दारका दैवतानि पुंसि वा देवताञ्जियाम्‌? इत्यमर; | 


ब्द्‌ से स्वार्थ में प्रकृत सूत्र से 


तद्धितेषु स्वाथिकाः | १०१७ 


(वा) आद्यादिभ्यस्तसेरुपसंख्यानम्‌ । आदौ-आदि-तः । मध्य-तः | 

श्रन्त-त; | पाश्‍्वे-तः । आक्रतिगणोऽयम्‌ । स्वरेण-खर-त; | वणे-तः । 
( 'च्वि' प्रत्ययविधिसूत्रम ) 

१२४१ कृस्बस्तियोणे संपद्मकतेरि च्विः ५ | ४ । ५० ॥ 

(बा) अभूत-तद्भाव इति वक्तव्यम्‌ । विकाराऽऽसमतां 
प्रकृती वर्तमानाद्विकारराब्दात्‌ स्वार्थ च्बिवी स्यातुकरोत्यादिमिर्योगे ।_ 
में तसि प्रत्यय हो | 

सभी विभक्तियों के अर्थ में होने से इसको सा त्रिमक्तिक तरि कहते हँ । 

आदि-तः, मध्य-तः, अन्त-तः और पा्श्व-तः-इनमें आदि, मध्य, अन्त 
और पाद शब्दों से प्रकृत वार्तिक से तसि प्रत्यय हुआ हे। 

५ आकृतिगण इति-यह आद्यादिगण आकृतिगण.है | इसलिये-स्वर और 

बण शब्दों से भी होता दे-स्वर-तः और वर्ण त: रूप बनते हैं। 

“मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा? इस मन्त्र मै ये प्रयोग आये हँ । यहाँ 
ततीया-विभक्ति के अर्थ में तसि प्रत्यय आया है । इसीलिये मूळ में स्वरतः का 


९ ~ 
अर्थ स्वरेण-इस प्रकार तृतीया विभक्ति के द्वारा प्रकट क्रिया गया दै । 


सार्वविभक्तिक का अर्थ प्रकरण के अनुसार करना चा पूर्वोक्त 
मन्त्र में किया है 
द्वत्ाऽः वमिः 


शस प्रत्ययान्त और तसिप्रत्ययान्त शब्द ५३६६ त 
२।१।३८॥ से अब्यय होते हैं । इनसे विभक्ति आवश्यकता ९ ही 
५ १२४१ कृभ्वस्तियोगे इति--विकार को प्रात होनेव|डी मड 
जज विकारवाचक सुबन्त शब्द से स्वार्थ मैं चवि प्रत्यय विकत 

र अस्‌ धातुओं के योग में । 2 
(क) अभूतेति-अमूत के तद्भाव विषय मै अर्थात जो परे वैश १ 0) 
उसके वैसा होने अर्थ में च्वि प्रत्यय हो । 
सूत्र का अर्थ इस वार्तिक के अर्थ को मिलाफ 
ज बिकारवाचक शब्द प्रकृति अर्थ में गौण रुप 
मान होता है, केवळ अभूत-तद्भाव सूचित करने 
_ जेगाहोता है। 


ळा क त दया कट 


५-०) 2 2.०२ यया 


१०१८ लघुसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


(द्‌ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१२४२ अस्य वो ७। ४ | ३२॥ 
अवस्य ईत्‌ स्यात्‌ च्वौ । वेलोपः। च्व्यन्तत्वाद्‌ अव्ययत्वम्‌ । 
अकृष्णः कृष्णः संपद्यते, तं करोति कृष्णीकरोति । ब्रह्मीभवति | 
ख? च ER आयु फेरी 


जड मि विक 
च्वि का चकार इत्संज्ञक है, इकार उच्चारणार्थक और वकार का ४३१ 


लोपो व्योब॑लि ६ | १ | ६६ ||? 
सर्वापहार लोप होता है । 

१२४२ अस्येति-अवणं को ईकार हो च्वि परे रहते | 

वेर्डोप इति--च्वि के वकार का “३६६ लोपो व्योवंक्ति १। १ | ३८॥ 
से लोप होता है जैसे कि पहले कहा गया है । 

च्व्यन्तरवाद्ति--च्वि प्रत्ययान्त होने से पद ग्रव्यय हो जाता है। 
'तद्वितश्चासबेविभ क्तिः? सूत्र में च्वि प्रत्यय को भी गिना गया है । 

अब करमशः क आदि के योग में उदाहरण दिये जाते हैं । 

कृष्णीकरोति ( अकृष्णं कृप्णरूपेण संपद्यमान करोति-जो कृष्ण नहीं, वह 
उसे कष्ण बनाता है)-यहाँ कृष्ण शब्द से अभूततद्भाव अर्थ में पृव॑सूत्र से छ घाठ 

योग में ख्व प्रत्यय हुआ । च्बि का सर्वापहार लोप हुआ । तब प्रहत सुत्र से 
अकार को इकार होकर रूप सिद्ध हुआ। 2 

यहाँ वास्तव में अकृष्ण--कृष्णभिन्न-नट प्रकृति है, वह कृष्णभाव रूप 
विकार को प्राप्त कर रहा है, इसलिये वह सम्पद्यमान अर्थात्‌ सम्पद्य कर्ता है 


उससे च्वि प्रत्यय हुआ । 


इस सारे अर्थ को ही अभूततद्भाव कहते हैं | जो पहले वैसा नहीं था, अब 
हो रहा है, यही अमूतद्धाव है, इसका तात्पय यही है कि प्रकृति विकार को 
प्राप्त कर रही है | जो कृष्ण नहीं वह 


से लोप हो जाता है | इस प्रकार प्रत्यय का 


। यही बात “उत्तरलीकरोति” शब्द में 
रे छे करोति--जो पहले चञ्चल नहीं था, 
उसे चञ्चल बना रहा है | 


तद्वितेपु स्वाथिकाः । १०१९, 


गङ्गीस्यात्‌। $ 

(वा) अव्ययस्य च्वावीत्वं न-इतिवाच्यम्‌ | दोषाभूतम्‌ अहः | दिवा- 
भूता रात्रि; । 

( सात! प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२४३ विभाषा साति कात्स्न्ये ५ । ४ | ५२॥ 

च्वि-विषये सातिवा स्यात्‌ साकल्ये । 

ब्रह्मोभवति ( अब्रह्म ब्रह्म संपद्यमानं भवति-नो ब्रह्म नहीं, वह ब्रह्म वन 
रहा है )- यहाँ भू धातु के योग में अभूततद्धाव ग्रथ में च्वि प्रत्यय होने पर 
उसका लोप हुआ । तव छप्तविभक्ति के द्वारा पद होने के कारण पदान्त नकार 
का लोप “१८० न लोगः प्रातिपदिकान्तस्य ८ | २ | ७ ॥? से हुआ | तव प्रकत 
सुत्र से अकार को ईकार होकर रूप बना ! 

गङ्गीस्यात्‌ ( अगङ्गा गङ्गा सम्पद्यमाना स्यात्‌-जो गङ्गा नहीं, वह गङ्गा 
हो जाय )--यहाँ अस धातु के योग में गङ्गा शब्द से अभूततद्भाव अथ म॑ 
च्वि पत्यय हुआ । प्रत्यय का लोप होने पर प्रकृत सूत्र से आकार का ईकार 
होकर रूप सिद्ध हुआ | 

(बा) अव्ययेति-च्वि परे रहते अव्यय के अवण को ईकार आदेश न हो | 

दोषाभूतम्‌ अहः ( अदोषा दोषा सम्पद्यमानम्‌ अभूतू-जो रात नहीं पर 
रात बन गया है-जब वर्षा ऋतु में बादलों के कारण अधिक अन्धेरा हो जाता 
है तब दिन को ही रात कहने लगते हैं, वहीं पर इसका प्रयोग होता है )-- 
यहाँ भू धातु के योग में दोषा शब्द से अमूततद्भाव अर्थ में च्वि मत्यय होकर 
लोप को प्राप्त हुआ | तब १२४ अस्य च्वौ ७ |४ | ३२ |! से प्राप्त इकार 
का अव्यय होने के कारण प्रकृत सूत्र से निषेध हुआ । | 

दिवाभूता रात्रिः ( अदिवा दिवा संपद्यमानम्‌ अभूत-जो दिन नहीं वह 

बन रहा है )- इसकी सिद्धि पूर्ववत्‌ होती है । 

जव चांदनी रात में आकाशके अधिक निर्मल होनेके कारण प्रकाश अधिक 
होता है, तव रात्रि दिन के जैसी हो जाती दै | 

१२४३ विभाषेति--च्वि के विषय में अर्थात्‌ अमूततदूमाव अभ में संपच 

में और कृ, भू और अस्‌ के योग में साति प्रत्यय विकल्प चे हा कार्य 


१०२० रुघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


( षत्वनिषेधसूत्रम्‌ ) 
१२४४ सात्‌ पदाळ्योः ८ । २। १११ ॥ 
सस्य षरं न स्यात्‌। दधि सिञ्चति । करनं शस्जम्‌ । अग्नि; संपद्यते- ` 
अग्नि-सादू भवति । 
१२४ च्चो च ७! ४ । २६ ॥ 
च्बौ च परे पूवस्य दीघेः स्यात्‌ । अग्नीभवृति । 
अर्थात्‌ सम्पूर्णता अर्थ प्रकट करने के लिये । 
साति का इकार उच्चारणार्थक है | 
१२४४ सात्‌ इति--सात्‌ प्रत्यय के सकार और पद के आदि सकार को 
षकार नहीं होता | 
द्धि सिञ्चति ( दही सींचता दै )--यहाँ इण्‌ इकार से पर सिञ्चति के 
सकार को आदेश रूप होने से “१५० आदेश प्रत्यययोः ८। हे | १६ 18 


से घकार प्राप्त था । उसका प्रकत सूत्र से पदादि होने के कारण निषेध , 


हो गया । 

साति के प्रकरण में उपस्थित सूत्र से प्रसङ्ग प्रात हो जाने के कारण यह 
पदादि सक्रार को षकार निषेध का उदाहरण दिया गया है । 

अग्नि-साद्‌ भबति-( कृत्स्नं श्रम्‌ अग्निसाद्‌ सम्पद्यते-सम्ूण शख 
अग्नि बन रहा है अर्थात्‌ सर्वथा जल रहा है )-यहाँ भू घात के योग में अमू: 
ततद्‌माव अथ में अग्नि शब्द से पृबसूत्र से साति प्रत्यय हुआ। तब सकार के 
स्थान में इणू इकार से पर होने के कारण प्राप्त षकार आदेश का प्रकुत सूत्र स 
निषेध होकर रूप बना । 

१२४५ च्बौ चेति--च्वि परे रहते पूव अण्‌ को दीं हो | 

अग्नीसवति ( अनग्निरग्निः संपद्ममानो भवति-जो अग्नि नहीं वह अग्नि 
बन रहा दै )--यहाँ भू धातु के योग में अभूततदूभाव अर्थ में अग्नि शब्द से 
चि प्रत्यय होकरसर्वापहार लोप को प्राप्त हुआ । तब प्रकृत सूत्र से पूर्व इकार 
को दीर्घ होकर रूप सिद्ध हुआ | न 

जब कोई मनुष्य अत्यन्त क्रुद्ध हो जाता है, तब उसे कहा जाता है-अग्नी 
भवति-अग्नि हो रहा है । 


तद्वितेषु स्वार्थिकाः । १०२१ 


( “डाच. प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 


१२४६ अव्यक्ताउलुकरणाद्‌ इथजबरा्घादनितौ डाच्‌५॥४1५०॥ 
ढृयजूएबाऽबरे न्यूनम्‌ , न तु ततो न्यूनम्‌ अनेका5ज इति यावत्‌। 
ताहृशम्‌ अर्ध" यस्य, तस्माद्‌ डाच स्यात्‌ कृम्वस्तिभियोगे । 
( द्वित्वविधिवातिकम्‌ ) 
(वा) डाचि च हे बहुलम्‌ । इति डाचि विवक्षिते द्वित्वम्‌ । 
( पररूपविधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा) नित्यम्‌ आम्रेडिते डाचि इति वक्तव्यम्‌ | 
डाच्परं यदू आम्र डितं तस्मिन्‌ परे पूर्व परयोवेणयोः पररूषं स्यात्‌! 
(इति तकार-पकारयोः पकार/-पटपटाकरोवि। अव्यका कम । अव्यक्ताउनुकरणात्‌ किम्‌- 
१२४६ अव्यक्तेति अनेकाच, अधे मागवाळे अव्यक सन के अनु- 
करण शब्द से क, भू और अस के योग में डाच_ प्रत्यय हो, पर्द इति परे 
रहते न हो। ॥ 
डाच, क डकार और चकार इत्संडक हैँ, केवल आ बता देर हर 
सूत्रस्थ 'द्वथजवरार्घात्‌? पद का मूळ वृत्तिमे अथ स्पष्ट किया गया है दृथज 
एव अव्रंन्यूनम्‌ , न ठ ततो ्यूनम्‌-अनेक्राच इति यावत्-द्वथच. दी है न्यून 
जिससे न कि दृथच से मी न्यून एकाच अर्थात्‌ विर हा व 
केयल इथच. कहने से अनेकाच_ का अह इसलिये अवर ९९० पु 
साथ जोड़ा गया है-वस्तुतः अनेकाच_ कहना ही अधिक स्पशय होने से यहा 
उचित 
कक वनि में अकारादि बणे विशेष न पड़ते, वह अव्यक्त चि 
, उसका अनुकरण-अव्यक्तानुकरण > 
ह वा ) डाचीति--डाच, अत्यय की बी में दिल हो अर्थात्‌ डान. 
करने के पहले ही द्वित होता दै बाईल 1. आग्रेडित 
र ET ) नित्यमिति-डाच. दै स र शब्द के परे रहते 
पूर्व और पर बणों के स्थान में परश डाच 
पटपटाकरोति ( पटत्‌ करोति पट. जर! अती र 390 को 
की बिव होने पर “डाचि च दे २ इस ब 


१०२२ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


ईषत्करोति । दयजवाराउधात्‌ किम्‌-श्रत्करोति । अवरेति किम्‌-खरट- 
खरटाकरोति। अनितो किम्‌-पटिति करोति । 
इति स्वार्थिकाः | 
इति तद्वितप्रकरणम्‌ । 


द्वित्व हुआ । तब “पटत्‌ पटत्‌ करोति? इस दशा में अधे भाग अनेकाच. है तथा 


यह अव्यक्तानुकरण शब्द है, अतः क के योग में प्रकृत सूत्र से डाच_ प्रत्यय 
हुआँ । तब टि अत्‌ का लोप होने पर 'पटत्‌ पटा करोति? यह स्थिति बनी। 
यहां डाच पर आम्रेडित पटा के परे रहते पूर्व तकार और पर पकार.इन दोनों 
वर्णो के स्थान में पर वण पकार का पर रूप प्रकत वार्तिक से होकर 
रूप बना | $ 
अव्यक्ताऽनुकरणादिति--अब्यक्त का अनुकरण शब्द होना चा हिये-ऐसा 
क्यों कहा १ इसलिये कि 'इषत्‌ करोति? यहाँ डाच_ न हो। यहाँ ईषत्‌? शब्द 
अव्यक्त ध्वनि का अनुकरण नहीं, इसलिये डाच, नहीं हुआ'। 
ृथजवराऽधादिति--दो ही न्यून हों, उससे न्यून न हो-ऐेसा क्यों कहा ! 
इसलिये कि “शरत्‌ करोति’ यहाँ डाच_ न हो। यहाँ रत्‌? शब्द्‌ अव्यक्त का अनुः 
करण है पर दो से न्यून अच, यहाँ हे अर्थात्‌ एकाच. हे । 
अवरेति-द्रयच शब्द्‌ के साथ अवर क्यों जोडा गया, द्वच, ही क्यों 
नहीं कहा ! इसलिये कि खरटखरटाकरोति- यहाँ मी डाच, हो । यहाँ अने- 
काच_ अधं भाग है, द्वयच. नहीं । छ ; 
अनिताविति--इति परे रहते नहीं होता-ऐसा क्यों कहा १ इसलिये कि 


“पटिति करोति-पट्‌ ऐसा करता हे! यहाँ न हो । यह पर्‌ शब्द 
है, पर इससे इति परे दै | हो । यहाँ अव्यक्तानुकरण पर्‌ 


स्वाथिक प्रत्यय समाप्त। 


तद्धित प्रकरण समाप्त । 


—— ती 


| 
| 
| 
| 


अथ खीप्रसयाः । 
( “खियाम' इत्यघिकारसत्रम्‌ ) 
१२४७ स्त्रियाम्‌ ४। १॥३॥ 
अधिकारोऽयम्‌ समर्थानाम्‌ इति यावत्‌। 
( “टापः प्रत्यवविधिसूत्रम्‌ ) 
१२४८ अजाञ्जय्यत्टाप४। १। ४ ॥ 


__अजाऽऽदीनाम्‌, अकारान्तस्य च वाच्यं यत्‌ खलम्‌, तत्र याट द्ोत्येटाप 
१२४७ खियाम्‌ इति--यह अधिकार सूत्र है। यह अधिकार 'समर्थानां 
च्य ८. ~ 0 > ०४ 
्यमाद्‌.बा ४ | १ | ८२ ॥' सूत्र तक है अर्थात्‌ उससे पूव के सूत्रों में खि- 
कर हे पद उपस्थित होता है-अतः वे सूत्र जीत बोधन के लिये प्रत्यय 
करते हे 


१२४८ अजाऽऽद्यत इति-अज आदि,और अकारान्त शब्दों का जब स्रीत्व* 
कहना हो, तब इन प्रातिपदिको से टापू प्रत्यय हो | 
टाप का 'आ? शेष रहता है, टकार और पकार इत्संज्ञक है| प 
अजा ( बकरी ) यहाँ अजाऽऽदिगण के प्रथम शब्द अज से ख्री्र अर्थ 
चोधन के लिये प्रकृत सूत्र से टापू प्रत्यय हुआ | तब टापू के आकार के साथ 
“अज के अन्त्य अकार के स्थान में सवर्ण दीधे होने पर अज' शब्द बना 
प्रमा के एकवचन में सु के अप्रक्त सकार आवन्त से परे होने के कारण 
१७६ हल-डथाब्भ्यों दीर्घात्‌ सुतिस्यएक्‍्तं हल ६। १ | ६० |? इस सूत्र से छोप 
रूप रि 
इन ता ला आदि शब्दी से सु आदि की उत्पत्ति आबन्त होने 
के कारण “११६ छ्थाप-प्रातिपदिकात्‌ ४ | १ । १॥ इस सून के अधिकार के 
बळ से अथवा “प्रातिपदिके ठिह्वविशिष्स्वरापि अइणम गरातिप दि 


१. स्वार्थ, द्रब्य, लिङ्ग, सँख्या और कारक-ये पाँच प्रातिपदिक सन रू कस उदा जर माज मैच आकि के क 
इस पक्ष में छिज् के प्रातिपदिकार्थ होने से प्रत्यय उसके द्योतक होते 


को प्रातिपदिकार्थं न माननेवालों के पक्ष में वाचक । 


१०२४ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


स्यात्‌। अजा | एडका ` | अश्वा । चटका३ | मूषिका । वाला । वत्सा । 
होडा । मन्दा । विलाता-इत्यादिः अजादिगणः । सर्वी । 
( “ङीप्‌ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

१२४९ उगितश्च ४। १।६॥ 
उगिदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ ख्यां डीप्‌ स्यात्‌। भवन्ती] पचन्ती। दीव्यन्ती | 
इस परिभाषा के बल से होती है । 

इसी प्रंकार--एडक ( भेड़ा ) से एडका ( भेड़ ), अश्व ( घोड़ा.) से 
अश्वा ( घोड़ी ), चटक ( चिड़ा ) से चटका (चिड़िया ), मूषक ( चूहा ) से 
मूषिका ( चुहिया ), बाल से बाला, वत्स से वत्सा, होड़ से होडा, मन्द से 
सन्दा और बिलात से बिछाता-शब्द सिद्ध होते हैं । अन्तिम पाँच शब्दों का 
अर्थ कुमार है | सभी शब्द अजादि गण के हैं | 

सर्वी-यहाँ अकारान्त सवै शब्द से टापू प्रत्यय हुआ | 

१२४९ उगितश्चेति--उगित्‌ प्रत्यय जिस प्रातिपदिक के अन्त में हो, 
उससे स्त्री बोधन के लिये ङीप्‌ पत्यय हो । 

डीप्‌ प्रत्यय के ङकार और षकार इप्संञ्चक है, ई शेष रहता है। 

कदन्त प्रकरण में बताया गया शत्‌ प्रत्यय ऋकार उक के इत्‌ होने से 
उगित्‌ हे, अतः तदन्त शब्दों से इस सूत्र के अनुसार स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय 
होगा और तद्वित ईयसुन्‌ प्रत्यय भी उकार उक्‌ के इत्संज्ञक होने के कारण 
उगित्‌ है, अतः ईयसुन्‌ प्रत्ययान्त शब्दों से मी प्रत्यय होगा । 

भवन्ती ( होती हुई )-- यहाँ शतृप्रत्ययान्त भवत्‌ शब्द से उगिदन्त होने 
के कारण प्रकृत सूत्र से डीपू प्रत्यय हुआ । तब उसके परे होने पर “३६७ 
धपूरयनीनत्थिमू ७ | १ | ८१ |) से नुम्‌ आगम होकर रूप सिद्ध हुआ । 

भा धातु से डवतु प्रत्यय होकर सिद्ध हुए भवत्‌ ( आप ) के उगिदन्त होने 

_ के कारण उससे डीपू होकर "भवति? रूप बनता है । यहाँ ~ जत ख्य बनता है । यहाँ नुम्‌ नहीं होता। _ 

१-- मेढोरभोरणोरणायुमेंबदृष्णोय एडके इरः | 

२-- वाम्यश्वा वडवा' इत्यमरः | 

रै चटकः कलविङ्कः स्यात्‌ तस्य स्री चटका? इत्यमरः 

४-- खुचुन्दरी गन्धमूषी दीधदेही तु मूषिका” हा । | 


६५ प्रत्ययाः । १०२५ 


( “डीप? प्रत्यवविधिसूत्रम्‌ ) 
१२९० टिड्‌-ढाऽण्‌-अन्‌-द्यसच्‌-दघ्नन्‌-मात्रच्‌-तयप्‌-उक्‌- 
उज्‌कज्‌क्वरप; ४ । १। १५॥ 
अनुपसजेनं यतृ टिद्‌-आदि तदन्तं यद्‌ अदन्तं प्रातिपदिकम्‌ , ततः 


खियाँ ङीप्‌ स्यात्‌ कुरुचरी । नदट-नदा । देवद्‌-देबी । सोंपर्णयी । 


इसी प्रकार--शातू प्रत्ययान्त पचत्‌ और दीव्यत्‌ शब्दों से पचन्ती (पकाती 
हुई) और दीव्यन्ती ( खेळती हुई ) रूप सिद्व होते हैं । 

ये सब उदाहरण प्रथमा के एकवचन में दिये गये हैं | आवन्त और ईबन्त 
से प्रथमा के एकवचन सु के अप्रृक्त सकार का “१७६ हृळङ्थाब्म्यो दीर्घात्‌ 
सुतिस्यपरक्तं हलू ६ | १ । ६८ ॥? से लोप होकर रूप बनता है | 

ईयसुन्‌ प्रत्ययान्त के उदाहरण मूल में नहीं दिये गये-वे ये हैं-श्रेयस्‌- 
श्रेयसी (कल्याणकारिणी), पटीयस्‌-पटीयसी (अति चतुर त्री) और नेदीयस्‌ 
नेदीयसी ( निकट स्थिता ) इत्यादि । 

१२५० टिड्हेति-अनुपसर्जन (जो गौण न हो ) आकारान्त टिदन्त 
और ढ, अणू , अञ्‌ , द्वयसच्‌ , दष्नञ्‌ „ मात्रच्‌, तयप्‌ , ठक्‌, ठञ्‌, कञ्‌ 
और क्वरपू इन प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से ख्रीलिङ्ग में ङीपू प्रत्यय हो । 

ढा आदि ग्यारह तद्धित प्रत्यय हैं | टित्‌ प्रत्यय क्कृदन्त के ट टक्‌ हैं और 

देवट तथा नदद्‌ शब्द भी टित्‌ हैं । 

आगे इनके उदाहरण क्रमशः दिये जाते हैं । 

कुरु-चरी ( कुरुषु चरति स्री-कुरुदेश में घूमनेवाली स्री )--यहाँ “७६५ 
चरेष्टः ३ | २ | १६ ॥ सूत्र से सुबन्त उपपद रहते चर्‌ धातु से ट प्रत्यय 
होकर सिद्ध हुए कुरुचर शब्द से ख्रीलिङ्ग में प्रकृत सूत्र से ङीपू प्रत्यय हुआ । 
तब “२२६ यस्येति च ६।४।१४८॥? अकार का लोप होकर ल्प 
सिद्ध हुआ । 

नदी--“नदर? इस रित्‌ प्रातिपदिक से प्रत सूत्र से डीपू प्रत्यय होने पर 
“यस्येति च? से अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 

देबी देवट्‌ शब्द से डीप प्रत्यय होकर पूर्ववत्‌ रूप सिद्ध हुआ | 

सौपर्णेयी ( सुपर्णी की कन्या, गरुड़ की बहन )-- यहा सुपर्णी शब्द से 


He 09 


। 
hil 
| 


१०२६ लघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 
ऐन्द्री। ओत्सी ऊषुद्वयसी। अरु-दध्नी। ऊरुमात्री । पञ्च-तयी। आक्षिकी। 


अपत्य अर्थ में १०२१ ख्रीभ्यो ढक्‌ ४ | १ | १२०॥।? से ढक प्रत्यय होकर, 
उसको “१०१३ आयन्‌- ७ । १ । २ ॥ इत्यादि सूत्र से “एय? आदेश, आदि 
वृद्धि, पूर्व ईकार का “यस्येति च? से लोप होने पर सिद्ध हुए सौपर्णेय इस ढ- 
अत्ययान्त प्रातिपदिक से प्रकृत सूत्र से डोप्‌ हुआ । तब “यस्येति च से प्राति- 
पदिक से अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

ऐन्द्री ( इन्द्रो देवता अस्याः इन्द्र जिसका देवता है अथवा इन्द्र की )-- 
यहाँ इन्द्र शब्द से १०४१ साऽस्य देवता ४ | २। २४ ॥? अथवा ११०६ 
तस्येदम्‌ ४ | ३ । १२० ॥' से अण्‌ होने पर, अकार का लोप और आदिवृदि 
होकर सिद्ध हुए ऐन्द्र-इस अण्णन्त प्रातिपदिक से प्रकृत सूत्र से ङीपू प्रत्यय 
हुआ। तब अकार का लोप होने पर रूप सिद्ध हुआ । 

ओत्सी ( उत्सस्येयम्‌, उत्स-क्षरना या ऋषिविशेष सम्बन्धिनी )--यहाँ 
उत्स शब्द से (१००२ उत्सादिभ्योऽञ्‌ ४ | १ | ८६ ॥ सूत्रसे अजू प्रत्यय होने 
पर सिद्ध हुए औत्स इस अञ्‌ प्रत्ययान्त शब्द से प्रकृत सूत्र से डीपू हुआ | तब 
“रस्येति च? से पूं अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

- ऊरु-द्वयसी, ऊरु-दघ्नी, ऊरुमात्री ( ऊरू प्रमाणमस्याः, ऊरुप्रमाण 
जलवाली-तलेया, छोटा तालाब आदि )--यहाँ ऊरु शब्द से प्रमाण अर्थ में 
“११६७ प्रमाणे द्वयसच्‌-दघ्नञ्‌-मात्रचः ५ | २। ३७॥ से द्वयसच_, दघ्नञू 
र मात्रच -प्रत्यय होने पर सिद्ध हुए ऊरुद्रयस, ऊरुदष्न और ऊरुमात्र-इन 
ग्रातिपदिकों से डीप्‌ प्रत्यय हुआ | तब “यस्येति च' से अन्त्य अकार का लोप 
होकर रूप सिद्ध हुआ । 

पद्म-तयी ( पञ्च अवयवा अस्याः-पाँचः अबयववाली )--यहाँ पञ्चन्‌ 
शब्द से अवयुव अथ में ७१११ संख्याया अवयवे तयप ५ | २ | ४२॥।? से 
तयप्‌ प्रत्यय होने पर नकार का लोप होकर सिद्ध हुए पञ्चतय प्रातिपदिक से 
ङीपू प्रत्यय हुआ । 

आक्षिंकी ( अन्नेदीव्यति, पासो से खेलनेबाली )--यहाँ अक्ष शब्द से 
“१११७ तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ४ । ४ । २ ॥१ से उक्‌ प्रत्यय होने 
पर ठकार को इक्‌ यस्येति च' से अकारका लोप और आदिवृद्धि होकर सिद्ध 


खीप्रत्यया; । १०२७ 


ग्रास्थिकी । लावणिकी । याद्दशी । इत्वरी । 
( “डीप्‌? प्रत्ययवार्तिकम्‌ ) 

(वा ) नञ-नञ-ईककख्युन्‌-तरुण-तळुनानाम्‌ उपसंख्यानम्‌ | स्त्रेणी 
इए आक्षिक' शब्द से प्रकृत सूत्र से डीप्‌ हुआ । तब स्येति च' से अन्त्य 
अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ। 

ग्रास्थिकी (प्रस्थेन क्रीता, एक प्रस्थ से खरीदी हुई )--यहाँ प्रस्य शब्दसे 
क्रीत अथे में-तिन क्रीतम!-से उञ्‌ प्रत्यय होकर प्रास्थिक शब्द बना । इससे 
ङीपू होकर उक्त रूप सिद्ध हुआ | 

छावणिकी ( लवणं पण्यमस्याः, नमक वेचनेवाली )- यहाँ लवण शब्द 
से “तदस्य पण्यम्‌-४ | ४ | ५१ || यह इसका विक्रेता है? इस अर्थमें लवणात्‌ 
उञ्‌ ४। ४। ५२ ॥ से ठञ्‌ होकर सिद्ध हुए लावणिक शब्द से डीप्‌ प्रत्यय 
डुआ । तब “यस्येति च' से श्रकार का लोप होने पर रूप सिद्व हुआ | 

याइशी ( जैसी )--यहाँ यत्‌ शब्द उपपद रहते इश्‌ धातु से “३४८ 
त्यदादिषु इशोऽनालोचने कञ्‌ च ३ । २।६०॥ से कञ्‌ प्रत्यय होने पर 
“३४९ आ सर्वनाम्नः ६। ३। ७१ ||? से यत्‌ शब्द को आकार अन्तादेश 
और सबर्ण दोघे होकर सिद्ध हुए याहश कञन्त प्रातिपदिकसे प्रकृत सूजञसे डीपू 
डुआ । तब यस्येति च’ से लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

इत्वरी ( व्यभिचारिणी )-यहाँ इण्‌ गतौ? घातसे “इण्-नशि-जिःसर्तिम्यः 
क्षवरपू ३ | २। १६३ ॥? से क्वरप. प्रत्यय होने पर “७८० हृस्वस्य पिति कृति 
सुक६।१।०१॥' से तुक आगम होकर इत्वर? शब्द बना । क्वरबन्त 
के कारण इससे डीप, हुआ और 'यस्येति च? से अन्त्य अकार का लोप 
होकर रूप सिद्ध हुआ । 

(बा ) नञस्नञ इति-नज , स्नञ्‌, ईकक्‌ , ख्युन-ये प्रत्यय जिनके 
अन्त में हों, उनसे तथा तरुण और तळन-इन प्रतिपदिकों से स्रीत्व विबच्षा में 
ङीप. प्रत्यय हो | 

ईकक , नञ्‌ और स्नञ ये तद्धित प्रत्यय हैं और ख्युन्‌ कृत प्रत्यय है । 

स्त्रेणी, पौनी ( खीसम्बन्धी, पुरुष-सम्बन्धिनी )- यहाँ स्री और पुरुष 
शब्दों से १००३ ख्रीपुंसाम्याँ नञ्स्नञौ भवनात्‌ ४ | १ | 5917 से क्रमशः 
नभ्‌ और स्नञ्‌ प्रत्यय होने पर आदिवृद्धि, खरी शब्द से प्रत्यय के नकार को 
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पोस्री । शाक्तीकी । आव्यङ्करणी । तरुणी । तळुनी । 
( “ङीप्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२७१ यञश्च ४। १। १६॥ 

यञन्तात्‌ ख्यां “डीप? स्यात्‌ । अकार-छोपे कृते-- 
णकार होकर सिद्ध हुए कार होकर सिद्ध हुए सरण और पस्न शब्दों से पदत दा और पौंस्न शब्दों से प्रकृत वार्तिक से ङीप 
प्रत्यय हुआ । तब 'यस्येति च' से अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ। 

शाक्तोकी ( शक्तिः आयुधविशेषः प्रहरणम्‌ अस्याः-शक्ति नाम का अअ 
जिसका हथियार है वह स्री )--यहाँ शक्ति शब्द से 'शक्तियष्ट्योरीकक? से 
ईकक्‌ प्रत्यय आदिवृद्धि, अन्त्य इकार का “यस्येति च? से लोप होकर सिद्ध हुए 
'शाक्तीक' शब्द से प्रकृत वार्तिक से डीप, होने पर “२३६ यस्येति च ६ | ४ | 
१४८ ॥ से अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ। . 

आव्यङ्करणी ( अनाब्य आव्य; क्रिंयतेऽनया-जो अनाढ्य को आढ्य धन- 
बान्‌ बनावे ) यहाँ आढ्य पद उपपद रहते क धातु से 'आढ्य-सुभग ३। 
२ | ५४६ ॥ से, ख्युन्‌ प्रत्यय हुआ, तब 'यु? को अन आदेश, “८०० अरुद्विष- 
दजन्तस्य भम्‌ ६ । ३ | ६७॥ से मुम्‌ आगम और नकार को णकार होकर 
“आढ्य करण? शब्द बना | इस ख्युन्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से प्रकृत वार्तिक से 
ङीपू प्रत्यय हुआ । तब यस्येति च? सूत्र से अन्त्य अकार का लोप होकर रूप 
सिद्ध हुआ | 


तरुणी, तडुनी ( युबती )-- यहाँ तरुण और तुन शब्द से प्रक्ृत वार्तिक 
से डीप, हुआ | तब यस्येति च? से अन्त्य अकार का लोप होकर रूप 
सिद्ध हुआ । 

डीप, आदि त्रीप्रत्यय अजादि हैं, अतः इनके परे रहते पूव की भसंज्ञा 
होती हे, तब यस्येति च' से पूर्व अबर्ण और इवण का छोप हो जाता है-इस 
बात का सदा व्यान रहना चाहिये। तद्वित प्रत्यय होने पर यदि वह अजादि 
ति च' सूत्र लगता है, जैसा कि तद्धित प्रकरण में यत्र तत्र दिखाया 
| 

१२५१ यश्चेति-यञन्त से ख्रीलिङ्ग में डीप. प्रत्यय हो । 


अकारेति-डीपू होने पर यञन्त के अन्त्य अकार का जैसा ऊपर कहा 
गया है “२३६ यस्येति च& | ४ | १४८ ॥' से लोप हुआ। 


खीप्रत्यया; | १०२६ 


( यलोपविधिूत्रम्‌ ) 


१२५२ हलस्तद्वितस्य ६ | ४ । १६० ॥ 
इछः परस्य तद्वित-यकारस्योपधाभूतस्य लोप ईकारे परे । गार्गी । 
( फ' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२५३ प्राचां ष्फ तद्धितः ४ । १। १७॥ 
यञन्तात्‌ ष्फो बा स्यात्‌ , स च तद्धितः । 
( “ङीष्‌? प्रत्ययविधिसून्नम्‌ ) 
१२५४ षिदू-गौराऽऽदिम्यश्च ४ । १। ४१॥ 


१२५२ हल इति--हल्‌ से पर तद्वित के उपधामूत यकार का लोप हो 
ईकार परे रहते । 

गार्गी ( गार्ग्य त्री, गर्ग गोत्र को खी )- यहाँ “१००८ गर्गाऽऽदिम्यो 
यञ. ४। १ । १०५ ॥ से गर्ग शब्द से गोत्र अर्थ में यम प्रत्यय होने पर 
“यस्येति च? से अन्त्य अकार के छोप होकर सिद्ध हुए यजन्त गाग्य शब्द से 
यूबसूत्र से ङीपू प्रत्यय हुआ । तब पूर्वोक्त प्रकार से अन्त्य अकार का लोप होने 
पर प्रकृत सूत्र से यकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

१२५३ प्राचामिति--यजन्त से ष्फ प्रत्यय हो स््रीलिज्ञ में और वह तद्वित 
संज्ञक हो । 

“फ? प्रत्यय की तद्वित संज्ञा करने का फल प्रातिपदिक संज्ञा हे. | तद्धि- 
तान्त होने के कारण ष्फप्रत्ययान्त “गार्ग्यायण? शब्द से खीत्य विवचा में अग्निम 
सूत्र से ङीष प्रत्यय होता है । 

ष्फ प्रत्यय के आदि घकार की “८४२ षः अत्यस्य १ । ३ | ६ |? से 
इत्संज्ञा होती है और फकार को “१०१३ आयन-एयईन:इयः फढःख-्छचा 
प्रत्ययाऽऽदीनाम्‌ ७ | १ | २ ॥' से आयन्‌? आदेश होता है! 
ट्क १२५४ षिदगौरादिभ्य इति-षित्‌ और गौर आदि शब्दों से डीषू 

य हो | 
ङीष्‌ का 'ई? शेष रहता है, शेष माग इत्संशक दै | ङीप्‌ और डीए-दोनों 
का केवल ईकार शेष रहने पर भी स्वर में दोनों का अन्तर पड़ता है। डीप का 


. कार पित्‌ होने से अनुदात्त होता है और डीए का इकार उदात्त | 
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बिद्धथो गौरादिभ्यश्च ङीष्‌ स्यात्‌ । गाग्यायणी । नर्तकी । गौरी । 
( “आम्‌? आगमवार्तिकम्‌ ) 
(वा) आम्‌ अनडुहः खियाँ वा । अनड्वाही, अनडुही । आकृति- 
ऽयम्‌ । 
( “डीप प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२५५ वयसि प्रथमे ४। १ | २० ॥ 


गाग्योयणी ( गर्गस्यापत्यं ख्री-गगं की अपत्य ञ्ज )—यहाँ यञन्त गार्य 
शब्द से पूर्वसूत्र से ष्फ प्रत्यय हुआ, षकार. की इत्संज्ञा, फकार को आयन्‌ आदेश 
'यस्येति च से यकारोत्तर अकार का लोप और णत्व होने पर सिद्ध हुए 'गार्ग्या 
यण? शब्द से षित्‌ होने के कारण प्रकत सूत्र से ङीष्‌ प्रत्यय हुआ । फिर “यस्येति 
च' से णकारोत्तर अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

नतंकी ( नाचनेवाळी )-यहाँ रत्‌ धातु से "शिल्पिनि ष्बुन्‌ ३। १ | 
१४५ ॥ से ष्बुन्‌ प्रत्यय से सिद्ध हुए नत॑क शब्द से षित्‌ होने कारण प्रकृत 
सूत्र से डीषु हुआ । तब 'यस्येति च’ से अन्त्य अकार का लोप होकर रूप 
सिद्ध हुआ । 

गौरी ( गौरवण को स्री )--यहाँ गौर आदि गण के आदि शब्द्‌ गौर से 
प्रकृत सूत्र से ङीष्‌ प्रत्यय हुआ | तब अन्त्य अकार का लोप होकर रूष बना । 
ड ( वा ) आंमूअनडुह इति- स्रीलिङ्ग में अनडुह शब्द को आम विकल्प 

हो । 


अनड्चाही, अनडुद्दी ( गौ )--यहाँ गौरादि गण के अनडुह शब्द से 
स्रीछिङ्ग में डीधू प्रत्यय हुआ | तब ङ्त वार्तिक से आम्‌ आगम होने पर उकार 


को यण्‌ वकार होकर प्रथम रूप सिद्ध इआ। आम्‌ के अमाबपच्च में दूसरा 
रूप बना । 


आकृतिंगण इति--गौरादि आइतिगण है । अत; अन्य शब्द भी जो इस 
प्रकार के हों, उन्हे इसके अन्तर्गत समझना चाहिये | 

१२५५ वयसीति- प्रथम अवस्था के वाचक अदन्त प्रातिपदिक से ख्री- 
लिङ्ग में डौष्‌ प्रत्यय हो। 

अवस्था तीन हैं-कौमार, यौवन और वाद्ध क्य | प्रथम अवस्था कौमार 


SSPE 


- गण के अन्तर्गत होने से 'अजाऽऽद्यतष्टाप_' से टाप_ प्रत्यय हुआ | 


स्त्रीप्रत्ययाः । १०३१ 


ग्रथमवयो-वाचिनोऽदन्तात्‌ ञ्चियां ङीप्‌ स्यात्‌ । कुमारी । 
( “ङीप? प्रत्ययविधिसूतम्‌ ) 
१२५६ द्विगोः ४ | १। २१ ॥ 

अदन्ताद्‌ द्विगोः “डीप्‌'स्यात्‌ । त्रिलोकी | अजाऽऽदित्वात्‌-न्रिफला, 

ब्यनीका-सेना । ड 
( “ङीप्‌? प्रत्ययविधिसूतम्‌ ) 

__ १२५७ बर्णाद्‌ अदाचात तोपधात्‌ री 0 | 
है। कौमार अवस्था के वाचक शब्द से ही सूत्र डीष्‌ प्रत्यय का विधान 
करता है । 

कुमारी ( अविवाहित लड़की )--यहाँ प्रथम अवस्था के वाचक कुमार 
शब्द से प्रकृत सूत्र से डौषू प्रत्यय हुआ । तब 'यस्येति च से अन्त्य अकार का 
लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

इस सूत्र पर वातिक है 'वयसि-अ-चरमे' इस वार्तिक से यौवन अवस्था के 
बाचक शब्दों से भी उक्त प्रत्यय होता है। यह वार्तिक कहता है कि अन्तिम 
अवस्था वाचक शब्द से नहीं होता, अन्य दोनों से होता है। अतएव वधूट 
और चिरण्ट इन दो शब्दों से-जो यौवन के वाचक हैमी ङीष्‌ होकर-वघूटी 
और चिरण्टी शब्द बनते हैं । 

१२५६ द्विगोरिति--अदन्त द्विगु से डीप. प्रत्यय हो। 

त्रिलोकी त्रयाणां लोकानां समाहारः, तीन लोकों का समुदाय ) यह 
९४४ संख्या-पूवों द्विगुः २। १ । ५२॥' और (वा) “अकारान्तोत्तरपदो दिगुः 
स्त्रियामिष्टः इससे स्त्रीत्व का नियम होने से (त्रिलोक शब्द से प्रकत सूत द्वारा 
प. प्रत्यय हुआ । तब “यस्येति च? से अन्त्य अकार का लोप होकर रूप 
सिद्ध हुआ। हि. 

त्रिफळा (त्रयाणां फलाना समाहारः, हरड, बहेड़ा और आवड ) 
अकारान्त द्विणु होने पर मो अजादिगण के अन्तगत होने से १२४८ अजा55- 
द्यतष्टाप ४ । १ | २ ॥' इस सत्र के द्वारा त्रिफल' शब्द से टाप. अलग 
रूप सिद्ध हुआ । ७ ठा आ 

ञ्यनीका ( त्रयाणामनीकानां समाहार+सेना )- यहाँ मी पूववत्‌ 
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वण-वाची योऽचुदात्तान्तस्तोपधः, तदन्ताद्‌ अनुपसजेनात्‌ प्रातिप- 
दिकाद वा ङीष्‌, तकारस्य नकाराऽऽदेञश्च | एनी, एता । रोहिणी, 
रोहिता । 
( “ङीष्‌ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 


१२५८ वोतो गुण-वचनात्‌ ४ | १ | ४४ ॥ 
उदन्ताद्‌ शुण-वाचिनो वा ङीष्‌ स्यात्‌ । सदी, सदुः । 
( “ङीष्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२५९ बह्वादिभ्यश्च ४ | १ | ४५ ॥ शिव ` „¬... ` पन 


१२५७ वणोदिति--वणवाची जो अनुदात्तान्त तकारोपध शब्द तदन्त 
प्रातिपदिक से ङीपू हो विकल्प से और तकार को वकार आदेश भी । 
एनी, एता ( चितकबरी१ )-यहाँ वर्णवाची शब्द्‌ “एत? अनुदात्तान्त है, 
तकारान्त वर्णबाची शब्द का आदि अच. “( फि. सू. ३३ ) वर्णानां 
तुन्णःति-नि-ताऽन्तानाम्‌? इस फिर्‌ सूत्र से उदात्त होता है, अन्त्य अकार अनु- 
दात्त है | इसकी उपधा तकार है | यह किसी के प्रति गौण न होने से अनुप- 
सजन भी हे । अतः यहाँ प्रत सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय और तकार को नकार 
होकर रूप सिद्ध हुआ | अभावपत्त में अकारान्त होने से “अजाद्यतष्टाप्‌? से 
टापू प्रत्यय हुआ । 


रोहिणी, रोहिता ( ढाळ रङ्गवाढी )--यहाँ रोहित इस वर्णवाची अनु- 
दात्तान्त तोपध अनुपसजन प्रातिपदिक से ङीप्‌ ओर उकारको नकार होकर रूप 
सिद्ध हुआ | अभावपक्ष में टाप हुआ। 

१२५८ वात इति-उकाराः शब्द्‌ में डीष प्रत्यय 
सो शी उकारान्त गुणवाचक शब्द से स्रीलिङ्ग ङीष्‌ 

खी, सूद: ( कोमला )- यहाँ उकारान्त गुणवाचक मृदु शब्द से प्रकृत 
सून से ङीष प्रत्यय हुआ, उकार को यणू होकर रूप बना । अभावपक्त में वैसे 
ही रहा | | 
__ १२५९ बहादिभ्य इति--बहु आदि गण से डोष प्रत्यय हो विकल्प से | 

` १ चित्रं किमोर-कल्माष शबढैतास्च कर्बुरे” इत्यमरः | 
२--रोहितो लोहितो रक्त: इत्यमरः | 


स्त्रीप्रत्ययाः । १०३३ 


एभ्यो वा ङीष्‌ स्यात्‌ । बह्वी, बहुः । 

(ग. सू. ) इद्‌ इकाराद्‌ अक्तिनः । रात्रिः, रात्री | 

(ग. स. ) स्वतोऽक्तिन्नथोद्‌ इतिं एके | शकटी शकटि! । 
( “ङीष? प्रत्ययविधिूत्रम्‌ ) 


१२६० पुंयोगाद्‌ आख्यायाम्‌ ४ | १ । ४८॥ 
__ या पुमाख्या पुंयोगात्‌ खियाँ वतेते, ततो डीष्‌। गोपस्य लॉग). खियाँ वर्तते, ततो ङीष्‌ । गोपस्य खी-गोपी | 


-बह्णी, बहुः ( बहुत, स्रीलिज्ञ )--यहाँ बहु शब्द से डीघू प्रत्यय होने पर 
उकार को यण्‌ होकर रूप बना । अभावपक्त में यथावत्‌ रूप रहा | 
(ग) कृद्इकारादिति--कृत्‌ प्रत्यय का जो इकार, तदन्त प्रातिपदिकसे 
ढीप्‌ प्रत्यय हो विकल्प से, परन्तु क्तिन्‌ प्रत्ययान्त से न हो। 
रात्री, रात्रिः ( रात )-यहाँ रा धातु से “रा-शादिम्यखिप्‌' इस्‌ उणादि 
सूत्र से त्रिप्‌ प्रत्यय होकर रात्रि शब्द बना | यहाँ इत्‌ प्रत्यय का इकार 9 
तदन्त रात्रि शब्द्‌ से डीष्‌ प्रत्यय हुआ | तब “यस्येति च' से इकार का लोप 
होकर रूप सिद्ध हुआ । अ्रमावपच में जैसा का तैसा रूप रहा | 
( ग ) सवेत इति--क्तिन्‌ प्रत्यय के अर्थ में विहित जो प्रत्यय, तदन्त 
भिन्न इकारान्त मात्र से डीष्‌ हो ऐसा कुछ एक आचाय मानते हैं | 
कृदिकारान्त और अकृदिकारान्त-दोनोंसें विकल्प से डीष होता है, पर 
किन्‌ के अर्थबारे प्रत्यय जिनसे हों उनसे नहीं । 
शकटी, शकटिः ( छोटी गाड़ी )- यहाँ शकटि शब्द इकारान्त है, इससे 
{अत्यय भकृत वार्तिक से हुआ । पूर्ववत्‌ इकार का लोप होकर रूप बना । 
जैसे का तैसा रूप रहा | ५ 
क १२६० पुंयोगादिति- जो पुरुष के अथ में प्रसिद्ध शब्द पुरुष ठम्बन्त 
दारा लक्षणा से स्त्री के लिये प्रयुक्त किया जाय, उससे डीधू प्रत्यय हो। 
तात्पय यह है कि शब्द पुंलिङ्ग हो, उसका प्रयोग पतिपत्नी माव रूप 
सम्बन्ध के कारण स्त्री के लिये भी किया जाने लगे-उस समय डीघू प्रत्यय हो । 
नहो जैसे हिन्दी में पण्डित की खी को पण्डिताइन कहते हैं, वह भले ही व 
इस पी प्रकार पू'लिङ्ग शब्द से स्रीत्व बोधन के ल्यि संस्कृत माषा 
ये प्रत्यय का विधान किया गया है । ० पक 
पी ( गोपस्य स्री )--यहाँ गोप शब्द पल है । पतिपत्नी हर क 
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( पुंयोगलक्षणडीपनिषेधवार्तिकम्‌ ) 
(वा) पाळकाऽन्तात्‌ न । गो-पालिका | अश्व-पालिका। 
(इद्‌? आदेशविधिसूतम्‌ ) 
१२६१ अत्यय-स्थांत्‌ कांतूपूवस्या5त इद्‌? आप्यसुषः 
७।३।७४४॥ 
प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूवस्याऽक,रस्येकारः स्याद्‌ आपि, स आप सुप; 
परो न चेत्‌ | सर्विका | कारिका | अन्य को कर इस र फा । अत किम्‌-नोका । अत्यय ्थातू कि किम्‌-नोका | प्रत्यय-स्थात्‌ किम्‌- 
सम्बन्ध को लेकर इस शब्द का उसको ख्रीके छिये भी प्रयोग होगा, उस समय 
अकृत सूत्र से डीपू प्रत्यय इथ । फिर यस्येति च? से अन्त्य अकर का लोप 
होकर रूप सिद्घ हुआ | _ 
गोपालन करनेवाळे को गोप कहते हैं, उसकी ञ्जी को उसके सम्बन्धसे ही 
गोपी कहा जायगा-उसके लिये गोपालन करने की आवश्यकता नहीं | उसी। 
पकार शूद्र को खरी शूद्री होगी चाहे वह स्वयं शुद्र न हो । 
(वा) पाळकाऽन्तादिति-पालकान्त शब्द से पु'योग में ङीष्‌ न हो। “३ 
-पालिका ( गोपालकस्य स्री-गोपालन करनेवाले की ख्री )- यहाँ 


रूप 
१२६१ ति--अत्ययस्थ ककारसे बे अकार को इकार आदेश 
हो आप, परे रहते, यदि वह आप त 


- व्यय सुप से पर न हो | 
पूवोक्त गो-पाछिका और अरव-पालिका-शब्दों में इकार इसी सूत्र से 
पूव स्थान में इसलिये इकार हो गया 
क्योंकि से 


2 
7 आप पर है और वह सुप से पर नहीं । 
टाप हुआ है” है और वह सुप 


स्त्रीप्रत्ययाः । १०३४ 


शक्नोतीति शका। अःसुःपः किम्‌-बहु-परित्राजका नगरी । 
( “चाप. प्रत्यववार्तिकम ) 
(वा) सूर्याद्‌ देवतायां चाप्‌ बाच्यः । सूर्यस्य स्त्री देवताः 


प्राकू रेः ५ | ३ । ७१ ॥ सूत्र से टि के पूर्वं अकच प्रत्यय होकर “सव॑क' शब्द 
बना | स्त्रीत्व विवच्चा में अदन्त होने के कारण इससे अजाद्धतष्टाप-. से टाप_ 
प्रत्यय हुआ । तब “यस्येति च' से अकार लोप होकर “सबका? यह रूप बना | 
यहाँ ककार अकच, प्रत्यय का है, उससे पूर्व अकार को इस सूत्र से इकार हुआ 
क्योंकि उससे पर आप. भी है, वह सुप. से पर भी नहीं । 

कारिका ( करनेवाली )--कु घातु से कर्ता अर्थ में ७५७ प्वुल-ठ्चौ 
३। १ । १३३॥ से ण्युल्‌ प्रत्यय, डु को अक आदेश, ऋकार को बृदि आय 
होकर सिद्ध हुए कारक शब्द से ख््रीत्व-विवक्षा में अदन्त होने के कारण 
'अजाद्यतष्टाप से टाप. प्रत्यय हुआ | तब आप. परे होने के कारण प्रत के 
ककार से पूर्व अकार को परकृत सूत्र से इकार होकर रूप सिदध हुआ । 

अत इति- श्रकार को इकार होता दै-ऐसा इस सूत्र में क्यों कहा * इस 
लिये कि नौका यहाँ प्रत्यय के ककार से पूर्व औकार को इकारन हो। नौ 
शब्द से स्वार्थिक क प्रत्यय होने पर ठाप_होकर रूप बना दै। 

प्रत्यय-स्थादिति--ककार प्रत्यय का हो-ऐसा क्यों कहा £ इसलिये कि 
शका में ककार से पूर्व अकार को इकार न हो । यहाँ ककार मत्यय की नहीं, 
धातु का है। शक धाठुसे पचादि अच, होने पर दाप, होकर यह त 
बना है। डे 
असुप इति--आपू सुप. से परे न दो-ऐसा क्यों कहा ! इसलिये कि बहु- 
परिब्राजका--बहुत सन्यासी जहाँ हों-वह नगरी' यहाँ अकार को इकार न 
हो । परित्राजक शब्द परिपूर्वक ब्रजू धातु से ण्डुळू (अक ) प्रत्यय से सिद्ध 
हुआ है । उसका बहु शब्द के साय बहुब्रीहि समास हुआ है। समाल 
पर सुप का लोप हुआ । तब अन्तवोर्तिनी विभक्ति अर्थात्‌ डस सुप, से पर 
आप. के होने के कारण यहाँ अकार को इकार नहीं होता । ee 

५ (वा ) सूयौदिति--देवता जाति की खरी रूप अय में पुंयोग में वतमान 

सूय शब्द से चाप. प्रत्यय हो । 
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सूया । देवतायां किम्‌-- 
( यलोपविधिवार्तिकम्‌ ) 

( चा ) सूयौध्गस्त्ययोश्छे च ङ्थां च य-छोपः ।_ सूरी-कुन्ती, 

माजुषीयम्‌ । 
( "आनुक्‌? आरम, “ङीष्‌? मत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

१२६२ इ्र-बरुण-भव शव रुद्र-सृड“हिमा5रण्य-यव-्यवन-मातु- 
ला55चार्याणाम आनुक्‌ ४ । १ । ४९ ॥ 
=== कील 


चाप, के चकार और पकार इत्संज्ञक हैं। {योगाद्‌ आल्यायाम्‌र से प्रा 
ङीपू प्रत्यय का यह बाधक है | 
"सूर्या ( सघस्य खरी देवता, सुर्य की देवता ज्ञी यहाँ पुंयोग से स्री के 
अथ में वतमान सूर्य शब्द से चाप मत्यय हुआ, यहाँ खी देवता है। तब 
“यस्येति च से अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ | 


सूरी ( सूयस्य स्री मानुधी-सूय की मनुष्य जाति की स्री, कुन्ती )- यहाँ 
उंयोग के द्वारा मनुष्य जाति की स्त्री अर्थ में बतंमान सूर्य शब्द से सामान्य 
पयोग-छत्तण ङीष्‌ हुआ । तब स्येति च? से अन्त्य अकार का लोप होने पर 


१२६२ इन्द्रेति- इन्द्र, वरुण, भव, शब, रुद्र, मड, हिम, अरण्य, यव, 
यवन, मातुळ और आचायं-इन शब्दों को ङीष्‌ प्रत्यय और आइक आगम हो। 
आनुक्‌ का उक्‌ भाग इत्संज्ञक है, आन्‌ शेष रहता है और कित्‌ होने के 
कारण शब्दों के अन्त में होता है | 
इन्द्र आदि छ और मातुल तया आचायं-शब्दों से पुंयोग में ही होता दै, 
_ 


पूर्व सामान्य सूत्र से डीष्‌ सिद्ध है, इस सूत्र से केवळ आनुक्‌ विशेष होता है 
और शेष चारों से दोनों ङीष्‌ और आनुक्‌ होते हैं । 


क? 10006700101405002036311110101100000000027101/2/4001001010111101010100-11001110 माम वक — 


स्त्रीप्रत्ययाः । १०३७ 


एषाम्‌ “आलुकः आगमः स्यात्‌ ङीष्‌ च | इन्द्रस्य स्त्रीइन्द्रीणी। वरु- 
णानी । भवानी ! शर्वाणी । रुद्राणी । मृडानी । 
( महत्वार्थे “आनुगः आगम-“ङीष्‌' विधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) हिमाऽरण्ययोमेहतत्वे। महदूहिमम्‌-हिमानी, महदूअरण्यम्‌- 
अरण्यानी । 
( दोषाऽ्े “आनुक्‌? आगम “डीष्‌' प्रत्यय-विधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) यवाद्‌ दोषे । दुष्टो यवो-यवानी । 
( लिप्यर्थे “आनुक्‌? आगम्‌ “ङीप्‌? पत्यय-विधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) यवनात्‌ लिप्याम्‌ । यवनानां लिपिः-यवनानी | 


इन्द्राणी ( इन्द्रस्य स्री, इन्द्र की स्री )- यहा इन्द्र शब्द से पुयोग में 
प्रकत सूत्र से डौषू और आनुक्‌ आगम इए । तब (इन्द्र आत्‌ है? इस दशा में 
सवर्णं दीघ और णत्व होकर रूप सिदूध हुआ | र 
वरुणानी ( वरुण की स्त्री ), भवानी, झर्वाणी, रुद्राणी, मृडानी 
(शिवजी की स्त्री, भव, शरव, रुद्र और मृड-ये शिवजीके नाम हैं )--इन रूपों 
की सिद्ध भी इन्द्राणी के समान होती है । न 
(वा ) हिमाञ्रण्योरिति--हिम ( बरफ ) और अरण्य (जंगल) इन 5! 
शब्दों से डीप्‌ और आनुक्‌ महत्त्व अर्थात्‌ बड़ा अथं में हो। _ ४ 
हिमानी ( महद्‌ हिमम्‌-अधिक बरफ )- यहाँ हिम शब्द स महल अथे 
अरण्य शब्द से डीप्‌ और आनुक्‌ होकर रूप सिद्घ हुआ | दद 
(वा ) यवादिति--दोषयुक्त अर्थ में वर्तमान यव ( जौ-अन्न ) शब्द सं 
ङीष्‌ और आनुक्‌ हों । 2 
यवानी ( दुष्टो यवः-दोष युक्त जौ, जवाता ) यहा म शब्द से दोष 
अर्थ में प्रकृत वार्तिक से डीपू प्रत्यय और आनुक आगम हुँआ | 
(वा) यवनादिति--लिपि अर्थ में वर्तमान यवन शब्द से डीधू प्रत्यय 
आनुक आगम हो । क से लिपि 
_ यवनानी ( यवनानां लिपिः-यवनों की लिपिं )णपहा शि ऱ्य 
अये में प्रकत बार्तिक से डीष प्रत्यय और आनुक्‌ आगम दभा 
इन चार शब्दों से हिम, अरण्य और यव इन तीन मै पुँयोग असम्भव है । 


१०३८ लघुसिद्धान्वकोसुद्याम्‌ 


( “शानु आगम्‌ “ङीष्‌? प्रत्यय- ) 
(बा) यातुलोपाध्याययोः आबुक्‌" चा । माहुळानी, सातुळी। उपाध्या 
यानी, उपाध्यायी । 
) 


( 
(बा ) आचार्याद्‌ अणत्बं च । आचार्यस्य वेर प ग न । आचायंस्य खी-आचायांनी| | 


इन विशेष अर्थों में इसीलिये इनको विधान किया गया है। यवन शब्द से 
पुंयोग अर्थ में सामान्य सूत्र से “डषू? प्रत्यय होकर 'यबनी? रूप बनता है । 

( वा ) मातुठेति--मातुळ (मामा ) और उपाध्याय ( गुरु )--इन शब्दों 
से आनुक विकल्प से हो | १ 

यहाँ विकल्प आनुक्‌ का ही है, ङीष्‌ तो सामान्य सूत्र से आनुक्‌ के अभाव 
में भी होता है । मातुल शब्द को आनुक प्राप्त है, उपाध्याय को नहीं- 
"दोनों का विकल्प से विधान किया-अतः यह प्ा्ाऽप्रास विमाषा है। | 

सातुळानी,१ मातुळी ( मातुलस्य स्री, मामा की स्री-मामी ) यहाँ मातुळ 
“शब्द से पुंयोग में डीष्‌ और विकल्प से आनुक प्रकृत वार्तिक से होकर पहला 
खप बना | आनुक के अभाव में सामान्य ङीष्‌ होकर रूप सिद्ध हुआ । 

उपाध्यायानी, उपाध्यायी ( उपाध्याय-अध्यापक की स्रो )--यहाँ भी 
(पूर्ववत्‌ आनुक्‌ के विकल्प से दो रूप बने | ४ 

( वा ) आचायौदिति--आचाय॑ शब्द से पुंयोग में डीषू और आदुक्‌ 

और नकार को णत्व का निषेध भो। 

आचायोनी ( आचार्य की स्री ) यहाँ पुंयोग में आचाय शब्द से 

सकत वार्तिक से डीष्‌ , आनुक और णत्व का निषेध-ये तीन कार्य होकर 


रूप बना । 
जो स्वयं आचार्य पद पर प्रतिष्ठित “रू कक 2.0 डित हो, उस जी को आचार्या* कहा जाता उस सत्री को आचारय कहा जाता 


« “मातुलानी ठु मातुली? मातुभ्रांता तु मातुलः इति चाऽमर; | 

२ उपाष्यायान्युपाध्यायो? इति “उपाध्यायोऽध्यापकः? इति चाऽमरः। 

३ “आचार्यानी तु पुयोगेः 'मन्त्र-च्याख्या-ङद्‌ आचार्यः? इत्यमरः। 'उप- 
तीय ठु यः शिष्य, वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः | सकल्पं स-रहस्यं आचायं' 
कक प्रयेद्‌ कल्पं वा तम्‌ अ 

४ “स्याद्‌ आचार्याऽपि च स्वतः इत्यमरः | 


स्त्रीप्रत्ययाः । १०३९ 


( “आनुक्‌? आगम “डीष' प्रत्यय-विधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा ) अये-क्षत्रियाभ्यां वा स्वार्थ । अर्याणी, अयो । क्षत्रियाणी, 
क्षत्रिया । 
( “ङीष्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२६३ क्रीतात्‌ करण-पर्वात्‌ ४ | १ | ५० ॥ 


क्रीताउन्तादू अदन्तात्‌ करणाऽऽदेः स्त्रियां ङीष्‌ स्यात्‌ । वस्त्रक्रीती । 


है, वहाँ अदन्तलक्षण टाप, होता है | 

इसी प्रकार जो स्त्री उपाध्याय की पत्नी न होते हुए स्वयं अध्यापन करतो 
हो उसे उपाध्याया* और उपाध्यायी कहा जाता है । यहाँ “या तु स्वयमेवा- 
ध्यापिका तत्र वा डीष्‌ वाच्यः? इस वार्तिक से वैकल्पिक डीष्‌ हुआ । 

(बा ) अर्येति-_-अर्य और क्षत्रिय शब्दों से स्वार्थ में डीषू और आनुक्‌ 
विकल्प से हों । | 

स्वार्थ में विधान होने से पुंयोग में नहीं होता। विकल्प कहने से पच्च में 
राप. होता है । 

अर्याणी, * अयौ ( वैश्य कुलको स्री )- यहाँ अयं शब्द से स्वार्थ में 
ङीष्‌ और आनुक्‌ होकर प्रथम रूप बना और अभावपच में अदन्तलक्षण टापू 
होकर दूसरा रूप । > 

पुयोग में डोष होकर अयी रूप बनता है। , 

क्षत्रियाणी, क्षत्रिया ( क्षत्रिय श्री )--यहाँ पूववत्‌ सिद्धि हुई । 

पुंयोग में यहां भी डीघ्‌ होकर क्षत्रियी रूप बनता है। 

१२६३ क्रीतादिति--करण कारक जिसके आदि में और क्रीत शब्द 
अन्त में हो-ऐसे अदन्त प्रातिपदिक से ख्रीलिङ्ग में डोष हो। 

सस्त्र-क्रीती (वस्त्र से खरीदी हुई)-यहाँ जैसे कि समास प्रकरण में पहले 
चताया जा चुका है-करणकारक उपपद का क्रीत शब्द के साय ६५७ उपपदम 
अतिङ २1 २। १६ ॥' सूत्र से समास हुआ । ' कुद्धिः सह 
१ 'उपाध्यायाऽप्युपाध्यायी' इत्यमरः । 
२ अर्याणी स्वयम्‌ अर्या स्यात्‌, चत्रिया चात्रियाण्यपिः इत्यमरः | 


१०४० लघुसिद्धान्वकोथुद्याम्‌ 


कचिद्‌ न-धन-क्रीता । 
( स्वाङ्गलक्षण ङीष्‌ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२६४ स्वाङ्गाच्‌ चोपसजनाद्‌ अ-संयोगोपधात्‌ ४।१।५४॥ 
असंयोगोपधम्‌ उपसजेनं यत्‌ स्वाङ्गम्‌ तदन्ताद्‌ अदन्तात्‌. ङीष्‌ वा 
~= Nh, eset 0, ` ` `` `. ` 


हुआ । इस प्रकार सिद्ध हुए 'वस्त्रक्रीत? प्रातिपदिक से प्रकृत सूत्र से ङीषू 
प्रत्यय हुआ, क्योंकि यहाँ आदि में करण वस्त्र है, अन्त में क्रीत शब्द है और 
वह अदन्त भी है | 

क्चिदिति--कहीं यह डीप्‌ नहीं होता । जैसे--धन-क्रीता ( धनेन क्रीता 
घन से खरीदी हुई )--यहाँ बाहुलकात्‌ पूवोक्त परिभाषा की प्रश्रत्ति न होकर 
सुप्‌ होने पर समास होता है, अतः सुपू के पूव लिङ्ग बोधक प्रत्यय टाप. हो 
जाता है। 

२६४ स्वाङ्गादिति--जिसकी उपधा में संयोग नहीं, ऐसा उपसजन-गौण 

स्बाङ्गवाचक जो शब्द, तदन्त अदन्त प्रातिपदिक से ङीधू विकल्प से हो | 

स्वाङ्ग शब्द का यहाँ अपना अङ्ग? यह श्रथ नहीं, अपि तु पारिभाषिक 
अथ है | उसके तीन लक्षण हैं-- 

(१) अद्रवं मूर्ति-मत्‌ स्वाऽङ्ग' प्राणि-स्थम्‌ अ-विकारजम्‌ | 

(२ ) अतत्स्थं तत्र दृष्ट च (३ ) तेन चेत्‌ तत्‌ तथा-युतम्‌ । 

१ अद्रव ( जो तरल न हो ), साकार, प्राणी में वतमान और श्र-विकारज 
( जो विकार से उमन्न न हो ) को स्वाङ्ग कहते हैं | 

प्रथम लक्षण के अनुसार जब प्राणी के अङ्ग प्राणी में हो तब उन्हे स्वाङ्ग 
कहा जाता है । न 

२ उसमें रहता न हो पर उसमें दिखाई दिया हो | 

यह स्वाङ्ग का दूसरा लक्षण है | प्राणी के अङ्ग केश आदि यदि गली में 
पड़े हाँ-गली में रहनेवाले न होकर भी गली में दिखाई पड़ने के कारण इस 
दूसरे लक्षण के अनुसार ये स्वाङ्ग हैं | 

. है जैसे वह स्वाङ्ग प्राणी में होता है, उसी प्रकार अन्यत्र भी हो तो उसे 

भी स्वाङ्ग कहते हैं | इस लक्षण के अनुसार मूर्तियों में वतमान अङ्ग मी प्राणी 
में स्थित अङ्ग के समान होने से स्वाङ्ग कहे जाते हैं । 


६६ ख्ीप्रत्यया; । १०४१ 


स्यात । केशान्‌ अतिक्रान्ता-अति-केशी, अति-केशा। चन्द्रमुखी, चन्द्र- 
मुखा । असंयोगोपधात्‌ किम्‌-सु-गुल्फा । उपसजेनात्‌ किम्‌-सु-शिखा । 
( स्वाङ्गडचुणङीपूनिषेधसूत्रम्‌ ) 


१२६५ न क्रोडांऽऽदि-वह्चः ४ | १ । ५६ ॥ 


अति-केगी, अति-केशा ( केशान अतिक्रान्ता-केशों का अतिक्रमण 
करनेवाली )-यहाँ अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया’ से तत्पुरुष समास होने पर 
केश उपसर्जन है, प्राणी में स्थित और साकार होने के कारण यह स्वाङ्ग है, 
अतः तदन्त अदन्त प्रातिप्रदिक 'अतिकेश? से वैकल्पिक डौषू होकर रूप सिद्ध 
हुआ । अमभावपक्षु-में-अदन्तरुक्षण टापू हुआ । 

चन्द्र-मुखी, चन्द्र-मुखा (चन्द्र इव मुखं यस्या: चन्द्रमा के समान मुख- 
बाळी )-- यहाँ मुख शब्द प्रथमलक्षण के अनुसार स्वाङ्गवाची ३, "इत 
समास में अन्य पदार्थ के प्रधान होने से मुख यहाँ उपसर्जन मी है । अतः 
स्वाङ्गवाची उपसजन मुखशब्दान्त अदन्त प्रातिपदिक चन्द्रमुख से वैकल्पिक 
डीष्‌ हुआ । तब “यस्येति चः से अन्त्य अकार का लोप होकर प्रथम रूप बना । 
अभावपच् में अदन्तलक्षुण टापू होकर रूप सिद्ध हुआ | 

उपर्युक्त उदाहरणों में केश मुख आदि स्वाङ्गवाचकों की उपधा में संयोग 
नहीं-अतः, संयोगोपध होने से ग्रइत सूत्र की प्रबृत्ति हुई । 

अ-संयोगोपधादिति-संयोग उपधा में न हो-ऐसा क्यों कहा ! इसण्यि 
कि सु-शुल्फा-( शोमनौ गुल्फौ यस्याः-सुन्द्र गुल्फ गिडोंबाली )-यहाँ गुल्फ 
स्वाङ्ग वाचक है, बहुब्रीहि समास के कारण उपसजन भी है, परन्तु इसको 
उपधा छे लकार और फकार का संयोग है | अतः संयोगोपध होने के कारण 
यहाँ डीषू न हुआ । अदन्तलक्षण टाप होकर रूप सिद्ध हुआ | 

उपसजनादिति--उपसजन से-ऐसा क्यों कहा * इसलिये किसुरिखा- 
यहाँ न हो । शिखा शब्द शीङः खो हृस्वश्वच इस उणादि सूत्र से 
शीङ्‌ धातु से ख प्रत्यय और घाठु को हस्व होकर वने हुए-शिख-शन्द से 
अदन्तलक्षण टाप होकर बना है। यदि इस सूत्र में उपसजन न कहा जाय 
स्वाङ्गवाची होने से शिख शब्द से टापू को बाधक: डीष होने लगे । 

स्य 


३ “तदू-अन्धी घुरिके गुल्फौ? इत्यमरः। 


१०४२ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


_ क्रोडा5देः, बह्चश्च स्वाङ्गाद्‌ न डौष्‌ । कल्याण-क्रोडा । आकृति- 
गणोऽयम्‌ । 
( स्वाडृलक्षणडीपूनिषेधसत्रम्‌ ) 
१२६६ नख-प्रुखात्‌ सक्ञायास्‌ ४ । १।५८॥ 
न डीष्‌। 
( णत्वादेशविधिसत्रम्‌ ) 
१२६७ पूव॑-पदात्‌ सज्ञायाम्‌ अ-गः ८ | ४ । ३ ॥ 
पूवपदस्थाद्‌ निमित्तात्‌ परस्य नस्य णः स्यात संज्ञायाम्‌, न तु 
गकारःच्यवधाने । शूप-णखा । गौर-मुखा । संज्ञायां किम्‌--ताम्र-मुखी 
१२६७ न क्रोडेति-क्रोड आदि गण के और बह्ूच_ स्वाङ्गवाचक प्राति- 
पदिक से डीष प्रत्यय न हो | 
कल्याण-क्रोडा ( कल्याणी क्रोडा^ यस्याः-जिसके वक्षस्थळ पर कल्याण 
जनक चिह्न हों-ऐसी घोड़ी )- यहाँ क्रोडा शब्द स्वाङ्गवाचक है-यह बहुब्रीहि 
का अवयव होने से उपसजन मी है, उसकी उपधा में संयोग मी नहीं । अतः 
एतद्न्त अदन्त प्रातिपदिक कल्याणक्रोड से डोष प्रात था। प्रकृत सूत्र से उसका 
निषेध हुआ । तब अदन्तळक्षण टापू होकर रूप सिद्ध हुआ । 
आकृतिगण इति--क्रोडादि आकृतिगण है । 
सु-जघना ( शोभन जघनं यस्याः--जिस स्त्री का जघन* सुन्दर हो )-- 
यहाँ जघन शब्द स्वाङ्गवाची, उपसजन और असंयोगोपध है । अदन्त प्रातिप- 
दिक सुजघन से ङीष्‌ प्राप्त है । जघन शब्द में बहत अच हँ श्रतः प्रकृत 
सन्न से डीषू का निषेध हो गया | तब अदन्तलन्षूण टापू होकर रूप सिद्ध हआ | 
१२३६ नख-सुखादिति-नख और मुख-इन दो स्वाङ्गवाची शब्दों से 
ङीष्‌ प्रत्यय न हो संज्ञा में | 
११६७ पूर्व पदादिति--पूवपद में स्थित निमित्त से पर नकार को णकार 
हो, पर गकार के व्यवधान मे न हो । 
शूपे-गखा ( शूपाणीव नखानि यस्याः-छ्ञाजके समान जिसके नख हैँ-यह 
एक राक्षसी का नाम है जो रावणकी बहिन थी )-यहाँ स्वाङ्गवाची नख शब्द 
१. अश्वानाम्‌ उरः क्रोडा-धोड़ों की छाती को क्रोडा कहते हैं | 
२. “क्लीबे ठु जघनं पुरः’ इत्यमरः । 


स्त्रीप्रत्ययाः । १०४३ 


कन्या । 
` ( जातिलक्षण “ङीष’ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२६८ जातेर-स्रीविषयाद्‌ अ-योपघात्‌ ४। १ । ६३ ॥ 
जाति-बाचि, यद्‌ न च खियाँ नियतम्‌ अयोपधम्‌, ततः स्त्रियां डीबू 
स्यात्‌ ! तटी। वृषलो | कठी । बहुडृची। जातेः किम-मुण्डा । अ-स्रीविष- 


से प्राप्त डीष्‌ का पूव सूत्र से निषेध हुआ । तब अदन्तळक्षण टापू हुआ | फिर 
पूर्व पद शूर्प में स्थित निमित्त रकार से पर नख शब्द के नकार के स्थान में 
प्रकृत सूत्र से णक्रार होकर रूप सिद्ध हुआ । 
गौर-मुखा ( गौरं मुखं यस्याः-गौर मुखवाली, यह किसी का नाम दै )- 
यहाँ मुख शब्द के स्वाङ्गवाचरी होने के कारण प्रात “ङीप” का प्रकृत सूत्र से 
निषेध हुआ । तब अदन्तल्क्षूण टाप्‌ होकर रूप सिद्ध हुआ। 
संज्ञायामिति--संत्चा में डीषू का निषेध हो ऐसा क्यों कहा १ इसलिये कि 
चाम्र-सुखी ( गौर मुखवाली कन्या )-यहाँ निषेध न हो । क्योंकि ताम्रमुखी 
संज्ञा नहीं, अतः स्वाङ्गलक्तण ङीष होकर रूप सिद्ध हो जायगा । 
| १२६८ जातेरिति--जो शब्द जातिवाचक हो, नित्य ख्रीलिङ्ग न हो और 
| उसकी उपधा यकार न हो-ऐसे अदन्त प्रातिपदिक से डीषू प्रत्यय हो । 
| जाति से (१) जातिवाचक संज्ञा, ( २ ) ब्राह्मण आदि जाति (३) अपत्य 
अत्ययान्त तथा ( ४ ) शाखाके पढ़नेवाला--ये चारों लिये जाते हैं। क्रमशः 
इनके उदाहरण दिये जाते हैं । 
तटी--तट जातिवाचक दै, यह नित्य ख्रीलिङ्ग मी नहीं, इसको उपधा 
यकार भी नहीं है । अतः इससे प्रकृत सूत्र से जातिलचण डीष होकर 
रूप बना । = 
बृषली ( बृषल जाति की स्री )-यहाँ इषळ शूद्र जाति है | अतः इससे 
प्रकृत सूत्र से जातिळचण ङीष होकर रूप बना | 
| कठी ( कठेन प्रोक्तमधीयानाः कठ शाखा को पढ़नेवाळी )-यहाँ कठ 
शब्द शाखावाचक है, कठ वेदकी एक शाखा है । अतः शाखावाची होने 
से यह जाति है | अतः प्रकृत सूत्र से यहाँ जातिलचण ङीष्‌ होकर रूप 
सिद्ध हुआ । 


१०४४ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


यात्‌ किम्‌-बलाका । अ-योपधात्‌ किम्‌-क्षत्रिया । 
( “ङीष्‌” प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 

( वा ) योपघ-प्रतिषेधे हृय-गवय-मुकय-मलुष्य-मत्स्यानाम्‌ अप्रति 
षेधः । हयी । गवयी । मुकयी | हलस्तद्धितस्य’ इति य-लोपः-मनुषी । 

बहदुची ( बहब्रचशाखामधीयानाः-बहब्बच शाखा को पढ्नेवाळी )—यहाँ 
बहुच वेद की एक शाखा है, अतः शाखाबाची होने से वह जाति है, अतएव. 
रकृत सूत्र से जातिलच्चण ढोषू होकर रूप बना । 

अपत्यपरत्ययान्त का उदाहरण मूलमें नहीं दिया । ओपगबी ( उपगोरपत्यं 
सत्री-उपशुकी सन्तान स्त्री जाति )-यहाँ अणन्त होनेसे ‘१२५० टिड्‌-ढाऽणजूः 
४] १ | १५ ॥ से प्राप्त ङीष्‌ को बाघकर जातिळक्षण ङीष्‌ होकर रूप सिद्ध 
हुआ । स्वर में भेद है। ^ 

जातेरिति-जाति से हो-ऐसा क्यों कहा ? इसलिये कि सुण्डा (मूँड़ी हुई) 
यहाँ ङीपू न हो। यह उपयुक्त जातिलक्षणों में किसी में नहीं आता । 

असस्त्रीविषयादिति-नित्यस्रीलिङ्ग न हो-ऐसा क्यों कहा ! इसलिये कि 
बळाका ( पच्चिविशेष )--यहाँ न हो । बलाका शब्द नित्यस्नीलिङ्ग है, अतः 
इससे जातिलक्तण डीषू न हुआ । अदन्तलक्षण टाप होकर रूप सिद्ध हुआ | 

अ-योपधादिति-यकार उपधा में न हो-ऐसा क्यों कहा ? इसलिये कि 
कषत्रिया ( क्षत्रिय जातिकी स्त्री )-यहाँ जातिलक्षण ङीष्‌ न हो । क्षत्रिय शब्द 
जातिवाचक है, पर इसको उपधा यकार है। 

(वा) योपधेति-योपध के निषेध में हय, गवय, मुकय, मनुष्य और 
मत्स्य-इनको भी वर्जित समझना चाहिये अर्थात्‌ योपध होने पर भी हय आदि 
से डोष्‌ प्रत्यय हो । 

हयी ( घोड़ी), गवयो ( गवय स्त्री मादा-गवय गो सहृ पशु होता है ) 
और मुकयी ( मुकय पशु जाति की मादा )--इन शब्दों की उपधा यकार है, 
तो भी इनसे प्रङ्त वार्तिक के द्वारा जातिलक्षण ङीष्‌ हुआ | 

सनुषी ( मनुष्य जाति की स्त्री )-यहाँ योपध होने पर मी मनुष्य शब्द 
से म्रृतवार्तिकके अनुसार छीषू प्रत्यय हुआ | तब 'थस्येति चः से अन्त्य अकार 


के लोप होने पर १२५२ हलस्तद्वितस्य ६ | ४ | १५० ॥?.से यकार का लोप 
होकर रूप सिद्ध हुआ । 
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स्त्रोप्रत्यल्या: । १०४५ 


( यलोपविधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा ) मत्स्यस्य ङ्म्‌ । य-लोपः । मत्सी । 
( जातिलक्षण डीप? प्रत्यय-विधिसूत्रम्‌ ) 
१२६९ इतो मनुष्य-जातेः ४ | १ । ६५ ॥ 
ङीष्‌ । दाक्षी । 
( 'ऊङ  प्रत्ययविधिसूत्र म्‌ ) 
१२७० उङ्‌ उतः ४ | १ । ६६॥ 
सानुधी--माबुष शब्द से जांतिलक्षण डोष होने पर सिद्ध होता है | 
सत्स्यस्येति--मत्स्य शब्द के यकार का डी परे रहते लोप हो । 
मत्सी ( मछली )--यकारोपध होने पर भो मत्स्य शब्द से पूवोक्त वार्तिक 
के अनुसार से डीष्‌ प्रत्यय हुआ | तव “यस्येति च' से अकार का लोप होने पर 
प्रक्कत वार्तिक से यकार का लोप होकर रूप बन गया | 
१२६९ इत इति--मनुष्य जातिवाचक इकारान्त प्रातिपदिक से “ङीष्‌? 


प्रत्यय हो । 
“जातेरस्रीविषयाद्‌- इत्यादि सूत्र अदन्त प्रातिपदिक से ङीष्‌ प्रत्यय करते 


हैं, अतः इकारान्त को प्राप्त नहीं थे | अतः प्रकृत सूत्र से इकारान्त प्रातिपदिक 
से उसका विधान किया गया | i 

दाक्षी ( दच्स्यापत्यं स्री-दच्च की सन्तान स्री )-यहाँ दक्ष शब्द से 
अपत्य अथ में १०१४ अत इञ्‌ ४ । १ । ६५॥ इस सूत्र से इञ्‌ प्रत्यय होकर 
सिद्ध “दाक्षि? इस इकारान्त प्रातिपदिक से प्रकृत सूत्र से डोषू प्रत्यय हुआ | 
तब “यस्येति च? से इकार का लोप होकर रूप बना | 

१२७० ऊङ इति--उकारान्त अयोपध मनुष्य जातिवाची प्रातिपदिक से 
स्त्रीलिङ्ग में _भीलिङ्ग में ऊङ्‌) प्रत्यय हो. ¬ .: 1 RRR प्रत्यय हो । 


१ ऊङ्‌ प्रत्ययान्त शब्दों से सु आदि को उत्पत्ति लिङ्गविशिष्ट परिभाषा से 


ही होती है, क्योंकि प्रत्ययान्त होने से इनकी प्रातिपदिकसंज्ञा नहीं और न यह 
डथन्त और आबन्त ही हैं | इसके लिये जब लिङ्गविशिष्ट परिभाषा का आश्रय 
अवश्य लेना पड़ता है, तब ड्यन्त आवन्त से मी इसी परिमाषा के बल से सु 
आदि लाने चाहिये | इस प्रकार 'ड्याप_प्रातिपदिकात? इस स्वादिविधायक सूत्र 
में 'ड्याप? पद के ग्रहण की आवश्यकता नहीं रह जाती | 


१०४६ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


उदन्ताद्‌ अयोपधात्‌ मनुष्य जाति-वाचिनः स्त्रियाम्‌ ऊङ्‌ स्यात्‌। 
कुरूः । अ-योपधात्‌ किम्‌-अध्वयु :-त्राह्मणी । 
( ‘ऊङ्‌ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२७१ पङ्गोश्च ४ । १ | ६८॥ 
पङ्कः । 
( 'ऊङ प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) श्वशुरस्योकाराऽकार-लोपश्च । श्वश्रः 


ऊङ्‌ का ङकार इत्संज्ञक है। 

कुरूः ( कुरुजातेः स्त्री, कुरु जाति की स्त्री )--संज्ञा होने से कुरु शब्द 
जातिवाचक है, इसकी उपधा में यकार भी नहीं है | अतः उकारान्त अयोपध _ 
मनुष्यजाति-वाचक कुरु प्रातिपदिक से प्रकृत सूत्र से ऊङ प्रत्यय हुआ | तब 
सवण दीघ होकर रूप सिद्ध हुआ | 

अ-योपधादिति--यकारोपध न दो-ऐसा क्यों कहा ! इसलिये कि अध्वयुः 
ाझणी--अध्वर्यु शाखा को पढ्नेवाली'-यहाँ ऊङ न हो । शाखावाचक होने 
से अध्वयु शब्द जातिवाचक है। अध्वयु वेद की एक शाखा है । उपधा में 
यकार होने से यहाँ जङ प्रत्यय नहीं हुआ | 

१२७१ पङ्गोरिति--उकारान्त पङ्क शब्द से स्रीलिङ्ग में ऊड प्रत्यय हो। 

जातिवाचक न होने के कारण पङ्ग शब्द को पूर्वसूत्र से ऊङ प्रात नहीं 
या । इसलिये इस सूत्र के द्वारा विधान किया गया है। 

पक्ष: ( लङ्गड़ी ) यहा पङ्गु शब्द से प्रकत सूत्र से ऊङ प्रत्यय हुआ | तब 
सवण दीघ होने पर रूप सिद्ध हुआ । 

( वा ) श्बशुरस्येति-श्वशुर शब्द से स्रीलिङ्ग में फङ प्रत्यय हो और 
शकार स पर उकार का तथा रकार से पर अकार का लोप हो । 

उकार और अकार के लोप होने पर शकार और रकार हल रह जाते हँ । 


श्वशुर शब्द स ३वशुरस्य सत्री’ इस अथ में पंयोगलक्षण डोष प्राप्त था ।' 
यह जङ प्रत्यय उसका बाधक है | 


श्वश्रूः ( श्वशुर की स्री, सास )--यहाँ श्वशुर शब्द से ऊङ प्रत्यय और 


शकार स पर उकार का तथा रकार से पर अकार का लोप होने पर रूप- 
सिद्व हुआ । 


- 


MPR समीर क) 


स्त्रोप्रत्ययाः । १०४३ 


( 'ऊड? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 


१२७२ उरूत्तरपदाद्‌ औपम्ये ४ । १ । ६९॥ 
उपमानवाचिपूर्वपदम्‌ ऊरूत्तरपदं यत्‌ प्रातिपदिकम्‌ तस्माद्‌ “ऊङ्‌ 
स्यात्‌ । करभो हः । 
( "ऊङ्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२७३ संहित-शफलक्षण-वामाऽऽदेश्च ४ | १ । ७० ॥ 
अनोपस्याऽर्थः सूत्रम्‌ । संहितोरूः । शफोरूः । ळक्षणोरूः । वामोरूः । 


१२७२ ऊरूत्तरेति--जिस प्रातिपादिक का पूवपद उपमान-वाची लर जसत जिस ातिमादिक का पपर उपमान-वाची और 
उत्तरपद “ऊरु? शब्द हो, उससे स्रीलिङ्ग में ऊड प्रत्यय हो। 

करभोरूः ( करमौ इव ऊरू यस्याः-हथेली के किनारे. के समान 
ऊरुवाळी )- यहाँ करम पूर्वपद उपमान है और उत्तरपद ऊरू है, अतः 
'करमोर इस प्रातिपादिक से ऊड्‌ प्रत्यय हुआ । तब सवण दीर्घं होकर रुप 
सिद्ध हुआ । 

१२७३ संहितेति--ऊरु उत्तरपदवाले प्रातिपदिक के पूर्व॒पद संहित, शफ, 
लक्षण और वाम हों तो उससे स्त्रीलिङ्ग में ऊळ. प्रत्यय हो। , 

अनौपम्याऽथमिति-यह सूत्र अनोपम्य के लिये है अर्थात्‌ पूवपद उपमान 
जब न हो, तब यह सूत्र प्रवृत्त होगा | उपमान पूर्वपद होने पर पूर्वसू से ही 
ऊङ्‌ हो सकता है । संहित आदि शब्द उपमान नहीं, अतः पूर्वंसूत्र से ऊङ्‌ सिद्ध 
न था, इसलिये इस सूत्र के द्वारा विधान किया गया | 

संहितोरूः ( संहितौ ऊरू यस्याः-जिसके ऊरु मिले हुए हों, ) शफोरूः 
( शफौ ऊरू यस्याः-जिसके ऊरू मिले इण हों ) लक्षणोरू: ( लक्षणौ ऊरू 
यस्या:-जिसके ऊरु अच्छे लक्षणवाले हों ) और वामोरूः ( वामौ ऊरू यस्याः 
जिसके ऊरू सुन्दर हों ) ये शब्द-सहितोरु, शफोरु, लक्षणोर और वामोरु शब्दों 


से जल प्रसय होकर तिर होते ह)... 2 सिद्ध होते हैं । 


१ “मणि-बन्धादू आकनिष्ट करस्य करमो बहिः' इत्यमरः। हाथ की जड़ 
कलाई से लेकर छोटी अंगुली तक हथेडी का जो निचला कोमल माग है, उसे 


करभ कहते हैं । कोमलता ही यहाँ साधारण धम हे। 


१०४८ ख्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


त ( “ङीन्‌ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२७४ शाङ्करवाऽऽद्यजो डीन्‌ ४ | १। ७३ ॥ 
शाङ्गरवाऽऽदेः, अगो योऽक्ारः, तदन्ताच्‌ जाति-वाचिनो डीन्‌ 
स्यात्‌ | शाङ्गरवी । बेदी । ब्राह्मणी । 
( “डीन्‌ प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
( ग० सू० ) नु-नरयोव्ंद्विश्च । नारी । 


१२७४ शाङ्गेरवेति-शाङ्गरव आदि और अञ्‌ का जो अकार तदन्त 
जातिवाचक प्रातिपदिक से डीन्‌ प्रत्यय हो | 

ङीन्‌ के ङकार और नकार इत्संशक हैं, केवल ई शेष रहता है । डीन्‌ 
अत्ययान्त शब्द नित्‌ होने से आदुदात्त होता है | इस प्रकार डीप, ङीषू , डीन्‌- 
इन तीनों के ईकार रूप होने पर भी स्वर में अन्तर है | 

झाङ्गरबी ( श्रङ्गरोरपत्यं स्त्री--श्वङ्गरु की स्त्री सन्तान )--यहाँ अपत्य- 
प्रत्ययान्त होने से जातिवांचक होने के कारण शाङ्गरव शब्द से डीन्‌ प्रत्यय 
हुआ । तब यस्येति च? से अन्त्य अकार्‌ का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

वेदी ( विदस्य अपत्य स्त्री-विद की स्त्री सन्तान ) यहाँ “१०१६ अनृष्या- 
नन्तये' विदादिम्योऽञ्‌ ४ | १ | १०४ ॥' इस सूत्र से अञ्‌ प्रत्यय होकर सिद्ध 
हुए वैद शब्द से डीन्‌ प्रत्यय हुआ | तब यस्येति च? से अन्त्य अकार का लोप 
होकर रूप सिद्ध हुआ । 

ब्राह्मणी ( ब्राझणजातीय ख्री-्राझण जाति की स्त्री )- यहाँ जातिवाचक 
आरक्षण शब्द से जातिलक्षण डीप्‌ प्राप्त था, उसको बाधकर प्रकृत सूत्र से डीन्‌ 
प्रत्यय हुआ | तब “यस्येति च? से अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ। 

(ग. सू.) नुनरयोरिति--र और नर शब्द से ख्रीलिङ्ग में डीन्‌ प्रत्यय हो 
८ म मी-च शब्द से बृद्धि ऋकार को और नर शब्द में आदि अकार को 
होती है । 


ऋकारान्त होने के कारण न शब्द से “अून्नेभ्यो डीप? से डीपू_ प्राप्त था 
और नर शब्द से जातिल्यूण डोष | 

नारी ( नरजातीया स्त्री )र्‍यहाँ न शब्द से प्रकृत गणसूत्र से डोन्‌ प्रत्यय 
और ऋकार को आर वद्धि होकर रूप सिद्ध हुआ | 


०० 


Fs] 


स्त्रीप्रत्ययाः । १०४९ 


( “ति? प्रत्ययविधिसत्रम्‌ ) 
१२७५ यूनस्तिः ३ । १। ७७॥ 

युवन्‌? शब्दात्‌ स्त्रियां ति” प्रत्ययः स्यात्‌ । युवतिः | 

इति खीप्रत्ययाः । 

( उपसंहारः ) 
झास्त्राऽन्तरे प्रविष्टानां बालानां चोपकारिका । 
कृता वरदराजेन ल्घुसिद्धान्वकोमुदी ॥ १ ॥ 
इति श्रीविद्वद्बरवरद्राजकृता 


ल्घुसिद्वान्तकोमुदी समाप्ता 


DO ० नन स्स्स लास 
नर शब्द से मी प्रकृत गण सूत्र से डीन्‌ प्रत्यय और अकार को वृद्धि तथा 


अन्त्य अकार का 'यस्येति च! से लोप होकर पूर्वोक्त नारी' रूप ही बना | 

२५७५ यून इति--युवन्‌ शब्द से स्रीलिङ्ग में ति प्रत्यय हो। 

युबतिः* ( युवावस्थावाली स्री ) यहाँ युवन्‌ शब्द से ज्रीलिङ्गसे प्रक्ृत 
सूत्र से ति प्रत्यय हुआ । तब “१६४ स्वादिष्वसर्वनामस्थाने ४ | ४ | १७ ॥? 
से पूर्वकी पद संज्ञा होंने पर “१८० प्रातिपदिकान्तस्य ८ | २ । ७ । ! से नकार 
का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ। 

स्त्रीप्रत्यय प्रकरण समाप्त | 

झाञ्जान्तरे. इति--वरदराज ने यह लघुसिद्वान्तकौसुदी उन लोगों के 
उपकार के लिये बनाई है जो अन्य काव्य आदि शास्त्रों में प्रवेश कर चुके हैं 
(परन्तु व्याकरण नहीं जानते) और जो न जानने के कारण व्याकरण के विषय 
में अमी बालक हैं (ताकि वे व्याकरण जैसे कठिन शास्त्र में प्रवेश कर सक) | 

____ऑपश्रीवरदराज कृत लघुसिद्धान्त कौमुदी सम कण + लघुसिद्धान्त कौमुदी समाप्त | 

१ इससे भी सु आदि प्रत्यय लिङ्गविशिष्ट परिभाषा से आते हैं । 

थ्युवती यह दीघं ईकारान्त शब्द “सर्वतोऽक्तिन्न्थात्‌? इस बह्वादि गण सूत्र 
से वैकल्पिक डीषू के द्वारा अथवा यु मिश्रणामिश्रणयोः? घाठ से शत्‌ प्रत्यय 
होकर सिद्ध हुए “युवत्‌? शब्द से उगित्‌ होने के कारण 'उगितश्र' सून से डीष्‌ 
अत्यय के द्वारा बनता है| 


OA 


गढवाल-मण्डलान्तगत श्रीनगर-पुरोपवर्तिखोला ग्रामाऽभिजनघिल्डियालो- 
पाह्ू-देवज्ञबय-पण्डित-जीवानन्दाऽऽमज-व्याकरणाचार्य- 
पण्डित श्रीधरानन्द्शास्त्रि-पणीता 'प्राज्ञ-तोषिणी? 
इत्याख्या लघ्ुसिद्धान्तकौमुद्या हिंन्दी-च्याख्या 
समाप्ता । 


DY 


टीकाकर्तुः परिचयः 


अस्त्युत्तरस्यां द्शि हिमाचल-तुन्न-शज्ञ-विराजिते 
केदारखण्डान्तगते गढ़वाल संज्ञकमण्डळे। 
वामे ह्ळकनन्दातटे श्रीकंसमर्दिन्यादिभिः 
इवेरधिष्ठितमड्ुतश्रिश्रीनगरसंशञं पुरम्‌। 
तद्ठामतोःटावक्र-मुनिवर-पीठ-तीथोळडकतः 
श्रीमडडुकभेरव-सदचिंत-सिद्धपीठ-विभासितः | 
घिल्ड्यालसंज्ञा-कीतित-द्विजवये-वंशाध्यासितः 
आमो5स्ति खोला नामको गढवाळ सण्डलविद्युतः । 
भामे बभूवास्मिन्‌ विपश्चिद्‌ ध्म कर्मपरायणः 
देवज्ञवर्य-शिरोमणिहुरिरामनामा सूछुए | 
तस्यात्मजो अ्येष्ठोऽमवत्‌. श्रीवेणिरामो ग्रामणीः 
अनुजोऽस्ति जीवानन्दनामाद्यापि यस्य बुधाम्रणीः । 
देवज्ञजीवानन्दगेहै नन्दना अभर्वस्त्रयः 
येषां सदानन्दामिघो जयेष्ठोऽभवत्‌ प्रतिभाडुतः । 
नवयौवनो ग्रन्थान्‌ बहून्‌ निमाय यो यातो दिवम्‌ 
गंगाधरोऽपि तमन्बगादचुजो ममासीदू यः प्रियः । 
मध्यमस्तेष्वयं चास्ति श्रीधरानन्दनामकः | 

हि पण्डितानुचरः पर्‌ः॥ केक 
गुणाकाशबियन्नेत्र-अमिते5ब्दे ( ९००३ ) तु वेक्रमे । 
न्रिदाघमासे झाषाढ़े पक्षे छुक्छे रबेदिने ॥ 
पूर्णिमायां शुभतिथी व्याख्येयं पूणतामगातू । 
प्रमोदमाप्चुयः प्राज्ञा एनयाचन्वर्थसंज्ञया ॥ 


--इति-- 


श्रीः & 
लघुकोयुदीस्थसूत्राणामकारादिवर्णाबुक्रम- 
सूची 
१ अइउण्‌ | २ ऋलृक्‌ । ३ एओङ्‌ । ४ ऐओच । 
इयवरट्‌। ६ लण्‌ । ७ जमङणनम्‌ । ८ झभज । ९ घढघष | 
१० जबगडदश्‌ । ११ खफछठथचटतव्‌ । १२ कपय्‌। 
१२ शषसर्‌ | १४ हल । इति माहेश्‍वराणि दत्राणि । 
एाङ्काः सूत्राण अध्यायपाद- | पृष्ठाङ्काः सूत्राणि अध्यायपाद- 


सूत्राङ्काः सूनाङ्काः 
८०६ अकथितं च १४४३१ | ३०६ अच ६।४।१३८ 
७८० अकर्तरि च ३।२।१६ | ६८१ अचः परस्मिन्‌ १।१।५७ 
७१२ अकसंकाच्च १।३।१६ | १६३ अच्च घेः ७३1११९ 


४५३४ अकत्‌सावधातु० ७।४।२५ | ८७८ अजाद्यदन्तम्‌ १1२३३ 
५४ अकः सबण दीष; ६।१।१०१ | १०२३ अजाद्यतष्टाप्‌ ४।१।४ 
८८३ अच्णोऽदशनात्‌ ५।४।७६ | ६६० अज्झनगमां सनि ६।४।१६ 


४५० अचस्तास्वत्‌ ७।२।६१ | १०१० अज्ञाते ५।३।७३ 
६१४ अचित्तहस्तिश ४२४७ | ६५१ अञ्जे; सिचि ७।२।७१ 
२१२ अचि र ऋतः ७।२।१०० | १२८ अट्कुप्वाङ्‌० ८।४।२ 
६३७ अचि विभाषा ८।२।२१ २३ अणुदित्सवणस्य ११६६ 
१८२ अचि श्नुधातु ६।४।७७ | ४१८ अत आदेः ७४७० 

४६ अचोऽन्त्यादि रि १।१।६४ | ८९४ अत इञ्‌ ४।१।१५ 
१६७ अचो ड्णिति ७।२।११५ | ६९० अत इनिठनौ ५।२।१११५ 
७४० अचो यतू २।१।६७ | ४१७ अत उपधायाः ७।२।११६ 


६६ अचो रहाभ्याम्‌ ५४४६ | ५२८ अत उत्‌ ६।४।११० 


अकारादि्विणोनुक्रमसूची १०५३ 


पृष्ठांकाः सूत्राणि अध्यायपाद- 
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